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_ पर प्रशुंसाभ्रिय उद्यमी च सरव सहो जाति स्वधमं रकः । ` 


3 
श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्रोविजयतेतराम्‌ 


छत हततत हता | 
पायात कयात ताचा 
| 9 


व टक 084//5083. | Fe 
छ कैभासकाकैँ मः 
छ 
` 77070 78 हातत हुल ` 
व्या ध्या याचा 7 
लेखन कला वे सुमहत्व पूर्णं गोरख प्र दा55नन्द प्रदातथास्ति । 
ख्यातो यशीनां निज जाति सेवासोभाग्य माप्नोति तथाउनया च ।१। 
प्रचार यद्व सुविचार वृन्दं देशे विदेशे जनता समचे। '' 
सम्वध्यतेऽसो च कलायतोवे बुद्धया सदा ह्येतल्लेखकस्य ॥२॥ = 
अथ लेखन कला महत्व पूणे एवं गौरव और आनन्द देने वाली है इससे ख्याति _ 
ओर यश प्राप्त होता है तथा अपने विचारों को देश विदेश में जनता कें सामने अकट करते हुये 
मनुष्य को जाति और देश सेवा का सौभाग्य मिलता है इस केला का, सस्बर्भ लेखक केःमरितष्क 
से दै ॥१-२॥ पया छठ छो प्रहार किला 
अतो हि लेखीनिज बुद्धि सुद्धये स्यादेव ह्येतद्युण युक्त बुद्धिः । ग 
समदर्शकः शुद्ध सु शान्तचित्तो निदोंषको युक्ति युतोऽजडश्च ॥१॥ ' 
अथो--इसलिये लेखक अपना मस्तिष्क शुद्ध बनाने के लिये शुद्ध चित्त शान्त चित्त _ 
सम दृष्टि निर्दोष युक्ति पूणणे,लोक घम्‌ जाति रक्षक जड़ता रहित ॥२॥ | 


सुहृद्सदाचार उदार चित्तः स्त्य वदो देशसुकाल विज्ञः | ॥४ i कः 


अथ'--दूसरे की प्रशंसा से परम . सत्य भाषी. देश काल का ज्ञाता उद्यमी सहन शील. 


उदार सुहृदय दाचा प्रश्चति गुण युक्त होना लेखक कां भूषण सानागया हैतशी | 
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ख जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयभ्‌ 


दुष्टेन द्यूतप्रिय मद्यपाभ्यां चोरेण नृप सज्जन द्वेष्टिना च । 
पेशुन्य युक्ते न च दुश्चरित्रेः कदाचिदप्यत्र न सङ्गतः स्यात्‌ ॥९॥ 
अथःदुष्ट जुबारी मद्यप चोर, राजा ओर श्रेष्ठ सत्पुरुषों से दष करने वाले चुगुत 
खोर ष्यभिचारियों से बचकर रहना चाहिये ॥५॥ | 
निदोषाश्च भवन्त्यस्य मन्था विद्वन्मरहात्मनः । 
तस्य चे वापि वाणी वे मुख पद्मादिनिः सृता ॥॥॥ / | 
अर्थे- उपरोक्त गुण सम्पन्न लेखक के लिखे ग्रन्थ प्रायः निर्दोष. होते हैं तथा उस 
विद्वान महात्मा के अन्दर की जो ईश्वरीय वाणी निकलती है ॥६॥ 
भवति सव सम्मान्या सव कल्याण हेतु का । 
इंहशा नाञ्च सद्भाव प्रेरिताः शब्द संग्रहाः ॥७॥ 
अथ -- वह जन साधारण के कल्याण का हेतु होती है एसे पुरुषों के जीवित अवस्था 
में ही नहीं प्रत्युत मरने के पश्चात्‌ भी उनके सद्भाव प्रेरित शब्दों का संग्रह ॥७॥ 
जनतायाः सदेवेह मन आकर्ष यन्ति वे । 
एतठ्शुण सामर्थ्यं तेषा सुयम तपः फलम्‌ ॥८॥ 


अथः-जनता के मतको सदैव अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हें इस सामथ्यं का 
गुण होना उनके शुभ सत्य संकल्प और तपस्या का फल है ॥८॥ 


कश्चिदंशस्तथा चेषां नेवास्ति मयि तत्र च। 


लेखनी महण कीहृग उपहास प्रदं मम ॥६॥ 


| 
| 

| 

| 

| 

४ || 

| 

| 

` अथ-उपययुक्त किसी भी गुण का किंचित्‌ अंस भी में अपने अन्दर नहीं देखता । 

फिर लेखनी उठाना कितना उपहासंप्रद है ॥६॥ | 


यत्नोत्युन्नति श्रेष्ठत्व प्रासं सवो जनः परम । 
अतो भगवताश्रित्य पुस्तक लिख्यते मया ॥१०॥ | 
| यर्थ किन्तु संसार में प्रत्येक प्राणी ऊँचा और श्रेष्ठ कहाने का प्रयत्न करता दै. ऐस 
क बिचार कर भगवत्‌ आसरा पकड़ पुस्तक लिखने का वायं आरम्भ किया गया है ॥१०॥ | 
एषो हि हृढ़ विश्वास श्चित्ते मम सदास्ति यत्‌। . | 
श्रेष्ठेषु सव कार्येषु सहायो भगवान्‌ हरिः ॥११॥ ` `. ' 


ENS skin ह ये 
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अथ --यह हमारे चित्त में दृढ़ विश्वास है कि भगवान्‌ श्रेष्ठ कार्यो' में सदैव सहारा 
दिया करता है ॥११॥ 


ग्रन्थे यथा संभव सुद्यमो वे हरिनाम दासेन्‌ कृताऽस्मिनेतत्‌ । 
स्व हिन्दु जातेश्च सनातनस्यह्युदासि वेषस्य प्रकाशनं स्यात्‌ ॥१२॥ 
` अर्थ-इमने ( हरिनामदासजी ने ) इस पुस्तक में हिन्दू जाति सनातन घम उदासीन | 
भेष की महत्त्वता. पर प्रकाश डालने का यथा सम्भव उद्योग किया है ॥१२॥ 
हिन्दुर्यतो विस्तृत वान्‌ स्वधम स्वत्वञ्च पाश्चात्यविलासितायाम्‌ । 
यथोन्नतं सव जगह वयञ्चोदासीनकाः स्याम तथोन्नताहि ॥१३॥ 
थै--ऋरण कि हिन्दू जाति आज पश्चिम की चका चोंधी विलासिता सें अपने 
को दिन प्रति दिन भूलती जा रद्दी है और उसके धार्मिक भाव लुप्त होते जा रहे हें समस्त - 
संसार उन्नति के पथ पर दौड़ रहा है, इसी प्रकार हम हिन्दू उदासीन साधुओं को भी दिन प्रति 
दिन उन्नति करनी चाहिये ॥१३॥ 
ये पूजा नश्च समाप्तप्रायां निज्ञो पदेशरिह हिन्दु जातिम्‌ ॥ 
: आजीवयन्‌ भुरि वयं तथेव किन्नेव तेषामनु गामिनः स्म ॥१४॥ 
अर्थे--ज्ञो उदासीन साधुओं के पूज महात्मा अपने भजनोपदेश से मिटतो हुई 
हिन्दू कौम को पुनः जीवन दान दे गये उन्हीं महात्मा ओं का अनुतरण करने वासे क्या हम 
नहीं हें ॥१४॥ Ee 
९ ७ 4 
निर्विवाद मिदं सवं मान्यं यह भारतस्य वे । 
प्राचीनायां नवीनायां दशायां बहु चान्तरम्‌॥१५ |= 
अर्थे--यह लोक मान्य निर्विवाद बात है कि भारत में प्राचीन दशा और वतमान्‌ मे 
बहुत अन्तर है ॥१५॥ 628 28% 
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E 

त 


सम्भवति च यत्‌ त आओ 

न रोचते साधु सु सङ्गति हि स्थूले च प्रत्यक्ष प्रमाण वादिनि । 
युगेऽत्र नृभ्योऽ्य यतो हि तेषां नास्तिक्य भावाइत मरि 
अथं-सम्भव दै इस स्थूल ओर प्रत्यक्ष दूलील बाज जमाने j 


वरण से घिरे तथा विषय विकारों में चूण लोगों को साधु महात्मांओं क 
हो रद्द हो ॥१६॥ । 
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तथापि चेदं तु स॒ सत्य मस्ति यत्साधवोऽ वन्ति सदैव धमम्‌ । 


रचां करिष्यन्ति तथाऽग्रतोऽतः समूल नाशोस्ति हि साध्ववज्ञा ।१७। 
अर्थै--परंन्तु यह बात सर्वथा सत्य दै क्रि हिन्दू धम की रक्ता संदेव साधु महत्माओं 
. से होती आ रही है, तथा आगे भी होनी है, साधुओं का तिरस्हार अपना समूल नाशक है 
अर्थात्‌. अपने पैरों पर आप ही कुठाराघात करना है ॥१७।। - 


| 
ह 
| 
| 
| 

| 


एतञ्चावश्यं मन्यतेऽस्माभियत्‌। कुन %: | 
थे- यह बात हम अवश्य मानते हैं कि । - ° 
नाह्यदासीन वेषस्येतिहासः क्रमिक इह । 
उदासीनाश्च येनेह सवदा कष्ट भोगिनः ॥१८॥ 
अर्थ-इस समय उदासीन वेष का शङ्क त्ता वद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है. जिससे 
उदासीन भेष को हर समय कष्ट उठाना पड़ता है ॥१८॥ 
कारणं चेद्‌ मस्त्यत्र यावनामत्र राञ्यता । 
क्र [ 
येनाऽन्योन्य परिदन्दवेरीष्यं या यवने दथा ॥१६॥ । 
अथ --इसका मुख्य कारण यह है कि भारत बर्षा में मुसज्ञमानों का आधिपत्य होने | 
से आपस के लड़ाई झगड़ों में तास्सुब वाजी से एक का एक विरोधी बन ॥१६॥ - 
दाहितानि सुशास्राणि भस्म साच्च कृतानिव। | 
इतिहास सुदासीनां साधूना मप्य नाशयत्‌ ॥२०॥ | 
अर्थ-मुसरूमानो ने हिन्दू धम शास्त्रों को अग्नि दाइ कर दिया जिसमें उदी 
भेष का इतिहास भी न बचा अर्थात्‌ सव.ग्रन्थ जलाकर भस्मसात्‌ कर दिये गये ।२०॥ 
यत्संस्सृत्य भवामोऽ श्रप्रवाहि लोचना वयम्‌ । 
यद्भावि तद भूत्सवं .गतं. शोचेन्न बुद्धिमान्‌ ॥२१॥ F 
अथ जिस दुघ टना के आज्ञ भी स्मरण आने पर नेत्र बिना जल बद्दाये नही २४ | 


शास्त्र का कहना है कि “गतं शोचेन्नचुद्धिमानः? गई बात का शोक नहीं किया जाता जो होनों ५ 
 सोसंत्रहो गया.|॥२१। ` ` 


ममंद्यापि चेद्भूयो वयसुद्यञ्याम वे तदा । 
शिला लेखेश्च पत्रैश्च ताम्रस्य तीथ वासिनाम्‌ ॥ २२॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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अथः--किन्तु यदि अब भी हम उद्यमो बन अपने पूर्वेजो के इतिहास 'की खोज य A 
पुराने शिला लेख तान्न पत्र तीर्थों के पंडों की वही आदि के लेखों से कर ॥२२॥ | 
रणां चेवपत्राये (वाह्यादयेः) रितिहासो मार्गेभवेत्‌.। 
एवम्भतश्चं सोऽपीह परयातः स्यान्न संशयः ॥२३॥ 
अर्थ --तो बह भी कम पर्याप्त नहीं इतिहास का रास्ता मिल जाय तो आगे के इति- 
हास कारों को अच्छी सहायता देगा इसमें कोई संशय नहीं है॥२३। _ 
इंहश्यां मप्य वस्थाया सुदासीनां ससुज्ज्वलम्‌ । 
इतिहासमितो ऽन्येभ्यः,कोटिशतं गुणी भवेत्‌ ॥२३॥ 
झर्था--आज भी इस गई गुजरी अबस्था में औरों से शत कोटि गुणा उदासीन साधुः | टा 
ऑ.का इतिहास अधिक उम्बल और पवित्र निकलेगा॥२श॥ | जर 
श्रृणु पूर्वज वृत्त कथां पठं च यदि माग मकणंटक मिच्छसि हे। 
वयमत्र भवाम सदा सखिनो निज पूर्वज वृत्त समाक्षयिणः ॥२५॥ 
अर्थ यदि संसार में अकृष्टक मार्ग बनाना चाहते हो तो अपने पूवेजो के इतिहातों 
को पढ़ो और सुनो जिससे हम ( उदासीनं लोग ) अपार और अखंड सुख के अधिकारी बन 
सकेंगे ॥२५॥ 5 
साधारणोऽपीह जनो यदाश्मितो विख्याति माप्नोति चकम वीरता 
सजाति रेवाधिकरोति जीवतं या पूवं जानामितिहासश्च विज्ञा 
ग्रंथः जिसके आश्रित हो सामान्य व्यक्ति भी विश्व में विख्यात हो जात 
बनाने वाला संसार में केवल अपना इतिद्वास दी है विश्व में वही जाति जीने की अघिः 
जाती है जिसे अपने पूर्वजों के इतिहास का. सर्तरथाज्ञान हो ॥२६॥ . .. ' 


अर्थ--हम अपने धार्मिक तथा सामाजिक आदशों को ठी 
की प्राचीन सभ्यता आत्मीयता,गौरवता और विवेकवा 


यदेतिहासो निज पूवंजानां विवेक 
ज्ञास्यांम एतच्च हिं नः पुरोजाः सदे 
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अर्थ--जब हम अपने पूर्वजों के इतिशाओं का अध्ययन विवेकता पूणं रीति से करेंगे 
` तब हमें यह भो पता लगेगा. कि हमारे पूर्वन अपनी धम रक्षा मान रक्षा के और देश 


रक्षा के ॥२८) 
हिन्दुत्व रक्षार्थ मथो नुदेहं उत्सृष्ट वन्तः कथ मात्मनोजतर । 


दोवेल्य भीति रहित स्तथा5ऽस्मा येषासजानी दिह कृष्ण गीताम्‌ ॥ .. 
अथ--साथ साथ हिन्दुत्व रक्षा में किस तरह आत्मोत्सर्ग कर गये हैं. जिनमें दुवे- 


लता और भय का नाम तक भी न था उनकी आत्मा गीता वाले. ज्ञान को समझ चुकी 
थी ॥२६॥ 


शाश्वता निभयो नित्यः शक्ति मांश्चाजरोऽमरः । 
निविकारोऽहमस्मीति गीता ज्ञान मिद सदा ॥३०॥ 


अथ --कि में शाश्‍वत हूँ मैं निर्भय हूँ में नित्य हूँ मैं शक्तिमान हूँ मैं अजर हूँ में रम EE 


हूँ में निविकार हूँ यह सदा ही गीता का ज्ञान प्रकाश कर रहा था ॥३०॥ 
_निर्वाद मेतच्च सुसिउमस्ति विनाऽघ जानामितिहास ज्ञानम. । 


न धम नीति. न॑ च कूट नीतिः व्यवहार नीतिन चराज नीतिः ॥३१॥ 
अथ --यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि जब तक अपने पूर्वेजो के इतिदाल को नहीं 
पढ़ेंगे तब तक हम में धम नीति कूट नीति व्यप्रहार नीति और राज नीति ॥३१॥ 


सम्पत्ति का नेव दशा न शोय मेश्वयमत्रापि बलोद्यमो च । 
एतेषु कश्चिदपि वे गुणी नें वास्मासु सम्प्रणंतया प्रवेक्ष्यत्‌ ॥३२॥ 


अथ --सास्पतिक दशा शौय बल उद्योगादि कोई भी गण सम्पूर्णतया नहीं आ 
सक्रता ॥३२॥ 


सवस्य हीयं मम सम्मति श्रोदासीन साधुरितिहास शिक्षा । 
पठेद्धिध्याये दुपयोगि ताञ्च पुरा तनर्याऽद्यतनस्य चेव ॥३३॥ 


अर्थ--कई एक विद्वानों ने स्तरीकार किया दै तथा मेरा भी यह मत है कि उदासीन - ज | 
साधु को अपने प्राचोन तथा अवी चीन ऐतिहासिक शिक्षा को अहण कर उसकी उपयोगिता पर | 


- ध्यान रखने की परमात्रश्यकता है ॥३३॥ 
ढदात्यसो नागरिक विवेक बुद्धिश्चते ( उदासीन ) दाशुनिका वदन्ति । 
पाठेतिहासस्य च लाभ मेतत्‌ ज्ञानस्य यदू वधेयतेहि शक्तिम्‌, ॥३४॥ 
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अथ'--दाशेनिक उदासीन महात्माओं का कथन है कि इतिहास बुद्धि तथा नागरिक... 
ज्ञान का जन्म दाता है इतिशस पढ़ने से तीन लाभ हें एक तो यह कि विचार शक्ति की । 
कल्पना को स्फुटित करके ज्ञान की शक्ति को बढ़ाता. है ॥३४॥ द 


यत्स्फोट यत्येष विचार श्तेः सुकहपनां यत्र रसोऽतुभूयत्‌ । 
_ अध्ययन्‌ मन्येषु नरस्य चेह सर्वो परिस्थंहि निजेति वृत्तम्‌॥३५॥ 


र्‍: ग्रथ'--जिससे कि रस ( आनन्द ) का अनुभत्र होता है ( प्राप्रि होतो है) दूसरे 
_ मनुष्य के,अध्ययन के जितने भी विषय हैं उन सब में इतिहास का स्वोपरि स्थान है ॥३४५॥ 


- नरः सदा चार युतोभवेद्वे$ध्ययन तश्चास्य मनः परिश्रमः । 


चिस्ती ते दृष्टि रथात्मनश्र संस्कार भावाः प्रवलाः भवन्ति ॥३३॥ 


अर्थ --अतः इससे सदाचार की शिक्षा प्राप्त होती दै तीसरे इतिशस के अध्ययन से 


रे “सन का व्यायाम होता दै और साथ ही दृष्टि कोण विस्तृत होता है और आत्म संस्कार की 
- ` ``प्रबल भावना उत्पन्न होती दै ॥३६॥ हू 


- क “ एवं विचार्याश्रयिता हरिञ्च प्रारब्ध वानस्मि पुरोज वृत्तम्‌ ॥३७॥ 


"+ 5... व्यतीत होता है इस प्रकार विचार कर भगवान्‌ हरि का आश्रय लेकर अधम उधारण अवश 
६५. टारण हिन्दू कौम रक्षक श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌, उदासीनाचाय के जीवन चरित्र 
४४० के साथ २ संक्षेप से अपने पूर्वेजा के इतिहास का लिखना आरम्भ करदिया है ॥३७॥ 


५. रे गुरुवार वि० सं? २००४ 


... ऐनानुभयेह रसं स्व बुद्धया व्यतीयते जीवन मत्र सोख्यात्‌ । 


अर्थ"--जिससे बुद्धि सम्बन्धी सवे आनन्द ( रस ) प्रकट होकर जीवन सुख मय 


` शरी साधुबेला तीर्थ सद्गुरु ) र 
बमंखपडी अभग सेः संसार का हितचिन्तक 


.„ . सिन्धु) मिति आषाढ़ कृष्ण | ह०--स्वामी-हरिनामदास उदासीन । 
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श्री ११०८ जगदूशुरुभ्यः श्रीसनकादिकोभ्य उदासीनाचाय्येभ्यो नमोनमः 
श्री ११०८ जगद्गुरुभ्यः भ्रीचन्द्र भय उदासीनाचाय्येभ्यो नमोनमः || . >. | 
श्री १००८ सदगुरुभ्यो :बनखण्डिभ्यः” उदासीनेभ्यो ..नमोनमः | . ... उ 


Fee 
श्री जगद्गुरु श्ीचन्दरोदयं महाकाव्य | 
Fs ( सुनिमानसं ) भाषाटीका संहितम छी 


ॐ - अथ मङ्गलाचरणम्‌ ` ॐ 
_ न्वा साम्ब सदा शिवं शिवमयं नेगु ण्यं धारात्मक | 


व्यापकम्‌ ॥ ` 
` ख्ष्टि स्थित्यवसान तान तननं . मायाकला.,कीउुक 
` „> सरवेराठ्यतमं : दयाणुणनिधि भक्तप्रजुष्ट 
अथे -सास्ब (सदा अम्बा अनादि शक्ति संहित) कल्याणं स्वरूप, सदाशिव नि णः 5 
.. घारामय, नौकास्वरूप, ब्याप्य व्यापक, उभयरू सबुलोक स्वामी, - गुणातीत केऽ 
` न्रिगण अवतार स्वरूप; ती की ततिः ठ मा सतार 
मायाकला फे सख्ालक, संर्वस्तुत्य, द्यासारारः भत्तो 
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अद्वेतं सुभयोग चारणाचरं वेदैरगम्यं विभें 
यज्लीलाम्बुधलेशतः प्रकटितो यावान्प्रपञ्चो सुवि ॥ 
संदष्टाः सकलाः कलाः कलकलाः कल्लोललीलांताः 
यत्सत्वं शुभसत्यसत्य लसितं तज्ज्रम्भराजुम्भणम्‌॥ २ ॥ | 
'अ्थे-_अद्वैतयोग कला के आचरण करेनेवाले, वेदों से भी अगम्य, जिसके लीला- 
रूप-अम्बुध के कणमात्र से प्रगटित यावन्मात्र दृष्यमान संसाररूपी प्रपञ्च है । जिसकी परिस्थितिं |¦ 
सकल-कला ( सह विज्ञान सहिता) चंचल चपल-तरंगों के सदृश्य है। तथा जो सत्व है, | 
अथवा संत्ययुक्त है । वह सब जिस देव का जिम्भणमात्र है ॥ २॥ ह 
यन्निःस्वासतमः समस्तविभवा वेदाः पुराणानि च | 
गन्था 'षम्मंतरङ्गवर्णनपराः सर्वेतिहासा सतथा॥ ` 
स्थूल सूच्मतरं जदेवम'नेसं दृश्याति दृश्यं महत्‌ | 
तत्सवं गिरीश्देव महिमा प्रोद्दीपनं दीपनम्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ-जिसके स्वास से समस्त वेद पुराणादि धस्मंप्रन्थ इतिहास : स्थूल सूच्मजञो भो ;. 
दृश्यमान है.। वह सब भगवान्‌ शांकर का ही प्रकाशरूप हे ॥ ३॥ क”: 
श्रीमत्पुराणहंसरूपधरणो धाराधरं धाम्मिक 
प्रख्यातं सुनिपुङ्गवञ्चसनकं श्रीनारदादिप्रभम ॥ 
ओदासीन कलाललामलसितं पूज्यं. महान्तं स्वजं 
व्यासाख्यं भगवन्त नाम महिमा हिन्दूधराधारणम्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ-परम पूज्य पुराण स्वरूप हंस भगवान्‌ मेघ के समान ध्म की धारा प्रवाहित 
करनेवाले समस्त लोक प्रख्यात मुनियों में श्रेष्ठ हंस भगवान के चेले शनकादि (सनक-सनंदन- 
सनातन-सनत्कुमार), नारदादि से लेकर समस्त उदासीन महामुनि जिन्होंने सृष्टिप्रारम्भ से 


लेकर आज तक उदासीन सम्प्रदाय को गंगन चुम्बित बना के हिन्दू. कौम को घरा में सुरक्षित 
` बनाये रखने में सफल हुये ॥४॥ ..#॥. | मम प 


श्रीचन्द्रं गुरुदेव देवसदूनं मायाकला वर्जितं $+ ता 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्रो द्यम्‌ ३ वु दर द 


ओदासीन मतप्रवाह तरणे शान्तं सुनिः तारक ` 
आचार्य बनखणिड देवदयन मरिभके सत्कथाम्‌ ॥ ५ ॥ | 
अर्थ श्री गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ शिवाबंतार समस्त माया कला से अलिप्त शान्त 
क्षमा दमादिशुणयुक्त जितेन्द्रियों के महाड्यांला की. पवित्र शक्ति में प्रकारा डालनेवाले उदासीन 
सम्प्रदाय के बढ़ानेवाले महामुनि संसार तारक तथा श्री सिन्धु सप्त गंगामध्यवत्ति श्रीसाधुबेला- 


\. तीर्थं संस्थापक आवास्यं श्री बनखरिड महामुनि को नमस्कार करके सत्कथा युक्त परमपवित्र 
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**. जगत तारक अन्थ का आरम्भ करता हूँ ॥५॥ 


श्रीचन्द्रदेवो प्रणमामि नित्यं | 
हिंदुजनाना सुपकार इड: ॥ 
नथे ` .तरेषाँ ` . शुभहेतवे च... 
भक्तिप्रभावे लसितः कविश्च॥ ६ ॥। 


थै-श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्रदेव को नित्य प्रणाम है जो कि हिन्दूजनों का सदा 


` उपकार किया करते हैं. जिससे कि वह बृद्धि पाते हैं । उन्हीं हिन्दुओं का मैं भी: शुभ चिन्तक 
-:-होंता हुआ सदूगुरु को भक्ति से प्रभावित होकर कविता करने में प्रवृत्त हुआ हूँ ॥ ६॥ 


नमो युरुभ्यो युरुपादुकाभ्य 
` सरस्वती लोक फल प्रदायकः ॥ 
ष्णु गणेभ्यः शिवशक्ति सूयय 
मंगल प्रदानानि चपञ्च देवः।। ७ ॥ 
अर्थ--गुरु तथा गुरु की पाडुकाएँ जो लोक में फल प्रदायक हैं सरस्वती, विष्णु, 


' गणेश, शिव, शक्ति, सूय्ये, इन पं चदेवों को नमस्कार दै। जो. कि. नित्यप्रति स्मरणीय तथा 
~ मंगलप्रद हैं ॥७।। क 


च्यात्वा च साम्ब शिव मायमशग ' 
अंशवतारादि समस्तः देवम्‌ ॥ 

जगद्युरुणा  भगवन्िभानां ` 

`; :: श्रीचन्द्रदेवेति महत्मनाञ्च ॥ = ॥ 
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| अर्थ--ध्यात्वा च साम्बमिति आदि अंश ( निराधार ) शक्तिके संहित, आदि शिव ` 
` भंगवान. को तथा अंशांशेन अवतरित समस्त अवतारों को और. देवताओं को . नमस्कार: करके. 


डीत | जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


जादुगुरु शंकर अवतार, रूप श्री ११०८ जगदुगुरु श्रीचन्द्र रेव महान्‌ आत्मा 'का जीवन चरित्र | 
लिखता हूँ ॥| ८ ॥ 
हिन्दू प्रजाप्राण सुपोसकाणा 
साक्षाच्छिवाना भवतारकाणास ॥ 
` ज्ञानप्रभोलासन  भासितान ` 
समस्तदेवै रभिवन्दितानाम्‌ ॥ ६ ॥ | 
हिन्दू प्रजा के प्राणाधार साक्षात्‌ शिवस्वरूप संलारमोत्र क तारक ज्ञानळुटा से | 
देदीप्यमान समस्त सुरवृन्द स॑पूजित श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ को नमस्कार | 
करता हूँ ॥ ६ | 
श्रीगुरू श्रीच॑न्द्रोद्यं महाकाव्यं सुखाकरमण ॥ 
हिन्दूपकारधारामि -माजित . शुभवाः्छतम्‌ ॥१०॥ 


थै--यंह जगगुद्रु श्रीचन्द्रोदय नामकः संस्कृत महाकाव्य समस्त सुखोंः का तिषि 
हिन्दूधम्मं -का उपकारक, तथां शुभकामनाओं का प्रयच्छक है ।।१०।। , अ 


शरीः सिन्धु गंगा सलिलेच मध्ये ८ 
श्री साधुबेला शुभतीथ वासः-॥ | 
विठ्ठडरि्ठा सत्कम निष्ठो | 
_.. कथन्ति गाथा हरिनामदासः ॥११॥ 
अथे श्री सिन्धु गंगा, जिसका विशाल माहात्म्य वेदों में वर्णित है। उसके पवि 
जल के मध्य श्रीसाधुबेला परम पाबेत तीर्थ है । उसमें विदठद्वरिष्ठ सत्कम्मे में निष्ठा. रखनेवार | 
महन्त श्री १०८ स्वामी हरिनामदास जी उदासीन अपनी गही पर विराजमान हुए कथां प्रवे | 


कर रहे हैं ॥११॥ य | 
तरेतायुगेः . द्वापर ` . तुर्ययोश्चच .. : | 
८ श्रीरामचन्द्रोऽजनि कृष्णचन्द्र: ॥ 
श्रीचन्द्र चन्द्रश्चेः:जगन्नियन्त्री:: _.... 
: ` ¦¦ 'चन्दत्र्‍यी चेतसि :से: चकास्तु ॥१२॥ 


. 7७ ` अथ=जिस भगवान्‌ ने अपनी प्रतिज्ञा -(-येद्वा यदा हिः घम्मेस्यः):। के -- अनु सार रेता} | 
हापर और कलियुग में क्रमश: श्रीरामचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र और श्रीचन्द्र चन्द्र के- रूपः में: अवतार 


७८७७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


sR BD SRE YER BE 


* 
~ 
A SES 


A 


४५५ 


फल कत 


जगद्गुरु श्राचन्द्रोदयम्‌ शर कयी 
सकर संसार का नियन्त्रण किया है । वे भगवान्‌ तीनों रूपों से मेरे मन मन्दिर में सदा निवास 

` करे. । तथा अपने पवित्र प्रकाश से मेरे अज्ञानान्धकार को दूर कर अभिनव अर्थोा' को प्रकाशित 

करें ॥१२॥ 


भेदो यद्यपि देवेसु न मनागिति मन्महे ॥ 
तथापीदं चकोरोड्यं चेत श्चन्द्रं न मुञ्चति ॥१३॥ 
अर्थ यद्यपि देवताओं में भेद बुद्धि।रखना' शास्त्रों ने महादोष, बतलाया है। तथा में 


भी धरम्मेशालों में अटल विश्वास और श्रंडा रखता हूँ। तो भी सेरा यह मनंूपी चकोर 
श्रीचन्द्रूपी चन्द्र की ओर बरबश खिंचा जा रहा है.। अथात मेरे वरा का नहीं रहा ॥१२॥ 


सुविचित्र-पदन्यासा नानाऽलङ्कारशोभित ॥ 
विता वनिता साध्वी कस्य ना55हादकारिणी ॥१४॥ 


अर्थ-सुन्दर विचित्र पदों से' युक्त अनेक उपमा” अलंकारों से. 'अंल कृतः तथा सम्पूरण 
च्युत संस्क्रतत्व”आदि दोषों से. रहित, कविता-क्रामिनी किसको. आह्वादितः नहीँ करती अथात्‌. 


सब को कर लेती है.।।१४॥ 


कदाचिदन्तरे गुप्ता कदाचिद दृश्यतों गंता ॥ 
नित्यं सरस्वती पुण्या पुनाति सात्वतां कुलम ९५॥ 
अर्थ आत्मारामं महात्माओं को-सरस्वती ब्राणी कभी “र-भीतर दी एक का 
लंगी हुई लोगों:का कल्याण करती रहती है.। और कभी रे अगठ होकर भक्तननों.: के का 
पवित्र करती रहती है॥ , Fer 
( दूसरा अर्थ ) भगवतीं सरस्वती नंदी कहीं-क॒हीं: गुप्तरूप से भारत के कल्याण में 
लगी हुई है और कहीं कहीं प्रगट होकर श्रद्धालु भक्तों के कुलों का उद्धार कर रही दे ॥१५॥ 


सा जिह या हर स्तोति .हस्तो तो तत्परायणों ॥ 

तत्सेवेवं . परं कम... श्रेये ... तत्पावन ... यश ॥१६॥ | 

अर्थ तरही वास्तव में जि है, जो कि भगवान्‌ के कल्याणकारी गुणों -का: जिरन्तर > कू ह 

गान करती रहे । तथा वे दही वास्तव म॑ हाथ हैं, जोकि भगवान्‌ की सेबा. में “सदा. ड़ SET 

रहें । और भगवान्‌ (जनता: जनादेन) की सेवा ही मनुष्य का परम कत्तेव्य होना आ 
- लिये मैं भी यथाशक्ति भगवान के पवित्रेतम यश का वणन करके अपने आप को पवित्र 

“चेष्टा करता हँ. ॥१६॥..-- = ` * र्ल 


र्ध 
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ः ह ६ ; जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


`` ` अथ कथाऽऽस्भः-- 
एकदा सत्यलोकस्थं सुनयः सनकादयः ` । 
प्रपच्छु इसदेवं हि लोकानां हितकाम्यया ॥१७॥ | 


अर्थे--एक समय भगवान्‌ हंसमुनि जी सत्यलोक में विराज रहे थे । सनकादि सुनियो | 
ने लोगों की कल्याण कामना के लिये अद्भूत्‌ प्रश्न किया ॥१७॥ . | ॥ 


हे. प्रभो जगतां नांथ सवभूत हितेरंतः॥ . | 
त्रिकालज्ञ दयासिन्धो चिन्तां दूरीङुरुदुतम्‌॥९८॥ 
अथे--हे भगवन्‌ ! जगत्‌ के स्वामी ! समस्त प्राणियों की भलाई में लगे हुए दया | 


के सागर ! तीन काल ( भूत; भविष्यत्‌, वंत्तेमान) की जानने ` वाले आप हमारी चिन्ता को | 
दूर करने को शीघ्र कूपा करें ॥१८॥ | 


आयास्यति . महाघोरः कलिकालो. भुवस्तले ॥ - | 
दुःखंदग्याः "भविष्यन्ति हिन्दवः परपीडिताः ॥ १६॥ 


अथे--आप जानते हैं. कि भारतवर्ष में महाघोर कलिकाल आयेगा । उसमें शत्रलोग 
नाना प्रकार से हिन्दुओं पर विपत्ति ढायेंगे ।।१.९।। | 


स्मारं स्मार. मिदं तेषां दूयते हृदयं परम ॥ | 
उपाय तं प्रभो. अहि मोक्ष्यन्ते येन. हिन्दवः ॥२०॥ | 
| 


/ अर्थ--हिन्दुओं की उस विपत्परम्परा को याद कर करके हृद्य दूक-टूक हो रहा दै 
हे भगवन्‌ ! सा को व लायें । जिससे क्रि हिन्दुओं का कल्याण हो ।२०॥ 


साधु. साधु महाभाग परानुग्रहतत्पर 


bombo लोके . परदुःखेन दुःखितः ॥ २१॥ | 
i ज ससु उदासीन मुनियो | आपने बहुत ही अच्छा प्रश्‍न किया। | त | 
आप सदा से दूसरों पर दयां करते आये हैं। आपके स | 
A के हु ख से हुःखी 'हो २९] ` ‘ls हि 
ळर र दर] रि १ नवंनीतोपमं SU ST ड्‌ न्न 

fer Rt FR es साधो हृदय कथ्यते. जनेः ॥ ५८ | ही | 
रवति स्वात्म तापेन नवनीतं परेण तत्‌. २,३:।।. . „ / 
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| जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयमं. े ७5% आत 
| थै--लोग साधुजनों के हृदय को माखन के समान कोमल कहते आ रहे "णि एज यय इ द ले नालन के समान कोमल कहते भारदे हे । परस परतु. 7 0 
। आज़ पत, चला कि सांधुओं का हृदय माखन से कहीं कोमल अधिकतर होता .है.। कारण कि कः+ 


' झाखन तो अपने ही ताप से पिघल जाता है। परन्तु साधु ओ का हृदय तो पर ( दूंसरे के ) ताप नी 
| से पंसीज उठता है ॥२२। | ज घ 
| या कथा सुखदा लोके धनधन्य प्रव थिनी. . Messe: | 
|... वर्तते . परमं य॒द्या साते. स्नेहात्‌ प्रकाश्यते ॥२३॥ "` | 
|... झर्थी--सुनिए! जो कथा संसार में नाना प्रकार के सुखो को देने वाली रणी 


| । जिसके सुनने से धनधान्य की बढ़ती होती है । आज तक मैंने उसे परम गुह्य रखा, पर ठु आज 
आप लोगों के स्नेह के वशीभूत होकर उस को प्रकाशित करता हूँ ॥ २३॥ 


| ` यस्याः .श्रवणमात्रेण सद्य सिद्धिभवेन्त्॒णाम.॥ त 
कीर्तिश्च. विमला लोके जायते... तत्मभावतः-॥२४॥ ` ` त. 


अर्थ--जिंस कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्यों की सत्र प्रकार की सिद्धियाँ पूरीहो 
जायां करेंगी । और जिस कथा के पवित्र प्रभाव सें संसार में निर्मेल यश कीर्ति फेल जायां 


करेगी ॥२४॥ वड | Re 
| यावस्सोख्यं स्तृतं लोके यावच दुलेभ . मतम... | 
उं तत्सव॑ विजानीहि  हस्तगं. तत्मभावतः.॥२५॥ 
| भजो भो संसार में सुख कहा है और जो भी कोई संसार की प्राप्तव्य वस्तु 
है. बह इस कथा के प्रभाव सें मनुष्यों के हस्तगत हो जायेगी र... | क 
तामहं परमां पुण्यां जननी . सवसस्पदास, र “BE «ही ळक 
वर्णायाम्यंय ते गाथा संश्वणुस्व समाहितः ॥२६॥ 
झर्थ--आज़ मैं इस सवें सम्पवाओं ;की. देने वाली कथा का! वरणेन कर्ता हूँ । आ 
परम, साबधान होकर श्रवण करे ॥२६॥ BN कि लता Ta 
सूय्यंस्य हि यथा तेजो. नोल्कान 


अर्थ--यह पवित्रतम कथा भी कई एक पापात्म 


&.. जगदगुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌. 


` हृद्यः लोकोत्तरं ` दरव्यं दष्टिदोषेण सानवः॥ | 
अन्यथा पश्यति तस्मात्‌ द्रव्यं. नात्रऽपराध्यति ॥२८॥। 
अर्थ--संसार की कितनी भी सुन्दर से सुन्दर बस्तु हो पर'तु मनुष्य उसे. अपने दृष्टिदोष 
से उल्टा ही देखता है. किंतु वास्तव में वस्तु का कोई-अपराध नहीं होता । प्राणी अपने प्राकृतन 
संस्करानुसार ही संसार से संस्कार ग्रइण करता है.हंस नरक में भी जाकर मोती चुगेगा और 


सूअर स्वगे में: जाकर: भी अपना खाद्य दूँ ढैगा मिरच प्रथ्वी में पट्रस रहते हुए भी कडुरस 
को-ही. प्रहण करती है ॥र८: ` ` 


यथा शंखं महाश्वेतं नवनीतरुचेः समझ॥ ` ˆ है| 
इच्तते पीतवण॑ हि पाणडुरोगेण दूषितः ॥२६॥ | 


| 

अथ--जैसा पाण्डुरोगी अपने दृष्टिदोष से माखन के सामान स्वेत बर्ण वाले शंख को 
पीतबण वाला देखता है| इसे प्रकार ससार की पतितपावन, सुरनरमुनिजनमनभावन,- हिन्दुधम्मो | 
भतिकारक, ज्ञानविज्ञाग वैराग्य प्रदायक, उपासना, समदम, दया, क्षमा, श्रद्धाभक्ति, क्ञांतिसम- | । 
युक्त, धम्मोथेकामसोज्षप्रसति, श्रद्धाभक्तिसससमुद्याटिक, जप तप विद्याकला कौशल .से 'परिपूण, ` | 
भगवन्नामरसिक, ब्रह्मविद्या, उदासोनसाधु शं करावतार श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र . भगवानः | 


का विमल, यशप्रद, जीवनचरित्र, बरैयीतापविनाशक, लोकपरलोकसुधारक, उनको न भायेगा कारण | 
छिद्वान्वेषी पुरुषों को समस्त भूषणों में दूषण हो-दिखाई देता है ॥२६॥ ˆ ..' : | 
उत्पत्स्यते कलो ` काले वेदिवंश विभूषणः ॥ ˆ | 
श्रीगरुनानको नाम ज्ञानी भागवतोत्तमः ॥ ३०॥ 


| अथ--अस्तु-सुनिये ! --कलियुग में परम भागवत ज्ञानी श्री गुरुनानक देव जी वेदी 3 
वंश में बि० सं०:१५२६.कार्तिक सुदी १५ को जन्म लेंगे ॥इश। | 


साध्वी . सुलचणाः देवी सर्वलच णलक्षिता ॥ 


कल्याणी कमला तुल्या तस्य भाय्या भविष्यति । ।३१॥ 


४०९ अथ--सब लक्षणों के युक्त, सतो शिरोमणि ल्ञक्ष्मी के समान कल्या ठ पालँ, | | | 
सुलक्षणी नाम की भायंयों उन:की भम्मे पत्नी होंगी ॥३श॥ ण ब 


तस्यां Fl नाम साक्षाद देवो. महेश्वरः ।॥ 


जगदूँगुरु श्रीचन्द्रोदयम र ह लत 
तस्मिन्‌ काले प्रजां दुष्टाः पीडयष्यिन्ति नित्यशः ॥ द्वस काले प्रजा दुष्टाः पीडयच्यिन्ति नित्यशः | 7 
विशेषतश्च हिन्दूनां . दुर्दशा सम्भविस्यति ॥शशा 


अर्थ--उस समय संसार में दुष्टों का बोल बाला होगा हिन्दुओं पर चारों ओर से ह 
दुःखों के बादल घिर आयेंगे ॥३श॥ | 
तेषा सुपद्रवे नित्यं हाहाकारो हे रहे ॥ 
घरम्मस्थानेसु न कापि श्रोष्यते घणिटकाध्वनिः ॥३४॥ 


अर्थ--दुष्टो के उपद्रवों से घर घर में हा हा कार सच जायेगा । मठ मन्दिरों में 


कहीं भी शंख घड़ियाल की ध्वनि सुनने में नहीं आयेगी ॥२४॥ . . | 
अपराधों हरेनांम महणञ्चापि मन्यते ॥ ी 

गन्धम ल्यादिभि स्तस्य प्रजनस्य तु का कथा॥२५॥ ` 
अर्थ---भगवान्‌ का नाम लेना भी अपराधों में-गिना जायेगा माला चन्दनादिक से भग- र 

चान्‌ का पूजन करना तो दूर रहा ३५ . | ये 
यदा. विदल्यते वेदाः ` त्रोधन्ते.. . देवमूत्तयः:॥ ट 


हन्यन्ते हिन्दवः क्रूरं तेसां त्राः नः विद्यते॥३६॥ 
थे--चारो चेद पैरों में टकराए जायेंगे देव मूतियां-तोड़ दी: जायेंगी हिन्दुओं 
कों हरप्रकार से तंग किया-जाएगा उनका रक्षक कोई नहीं होगा ॥३६॥ ¬ .. 
करुणा-कंदनं श्रुत्वा तेसां कारुणिकः प्रभुः 
निराकारोऽपि .. मायेशः -साकारत्वं . गमिस्यति ॥३७॥ 
` अर्थे--अपने भक्तों का करुणकरन्दन सुनकर परम कारुणिक स्वयं भगवान. निराकार 
होते हुए भी माया को अपने आधीन करके साकार विग्रह धारण करेंगे ॥३७॥ 7: 3 
एवं वहो गते काले : संत्या! सा. घटनाऽभवत्‌॥ 
सत्यं सत्यप्रतिष्ठनां वाणीना आति मोघतामः॥३ 
अर्थं -इसके अनन्तर बहुत समय बीत जाने पर वह हंस भगवान्‌ की बाणी अक्ष 
रशः सस्य निकली । सच है किजिन की सत्य में प्रतिष्ठा दै, उनकी बाणी सदा अमोघ होती दै. 
अथात्‌ जैसा वद्द कुछ कह देते हैं ठीक वैसा ही होता है ॥३८॥ | एह कान | 
_ अभधरम्म॑ बहुलं ष्ट्रा संसार सकला सुराग | 
्रह्म-विष्णु-बलाराति - कुबेर बरुणादयः ॥ 


१० . जगदूगुरु श्रीच॑न्द्रोदयमें | | 


अर्थ-ज्रहम-विष्णु-इन्द्रबरुण और कुबेरादि देवतागणों ने संसार में चारों तरफ | 
बाले अधम्मे को देखकर ।।३६॥ !- 
सम्भूय शुम्भो रम्यणं केलासं सदया यथुः ॥ 
लोकोपकारःनिरता भवन्ति हि सतां धियः ॥४०॥ | 
अर्थ-सबं एकत्रित होकर कैलाश में शंकर भगवान्‌ के पास गए कारण कि साधुन 
स्वभावत: परोपकार रंत होते हैं ॥४०॥ 
तत्र शेलाधिराजस्य श्रद्धे वद्धासन विशुम्त्‌ ॥ 


समाधिस्थ समालोक्य भत्त्या तं तुष्ठुवु सुराः ॥४१॥ । 
अथ-चहां पर कैलास की चोटी पर आसन वद्ध, तथा समाधीलीन शंकर भगवान्‌ 
देखकर देवता लोग परम भक्ति से स्तुति करने लगे ॥४१॥ 


“दवा ऊचु 9. 


देव देव | महादेव ! लोकानां हितकारक ! ॥ | | 
आशुतोष ! स्मराराते | पाबतीप्रिय ! शङ्करः ॥४२। 
समुद्रमथने देवाः सलोंकाः सहदानवाः ॥ | 
भस्मीभवितु मारूध स्त्वया त्राता विषादिना ॥४३॥ 
अथ--देवता लोग बोले कि हे देवाधिदेव महादेव सर्वेप्राणिमात्र के हितकारक भोले 


नाथ काम देवनाशक . पाबंतोपति सदाकल्याणदायक हे भगवन्‌ समुद्रमथन के समय ने हि 
कालकूट की विक्राल ज्वाला से देवदानओं के सहित त्रिलोकी भस्मीभूत होने लगी थी तो चा 


उस भयंकर विष का पान कर सबकी रक्षा की थी । ॥४२--४३॥ 
हालाहल त्वया पीतं ` लोकरक्षणं काडक्षया:॥ 
कण्ठे.तस्थो न जठरं जरायामस ते विभों ॥४४॥ 


. अथ--आप लोक कल्याण कामना से उस भयंकर हलाहल को देखते ही देखतेपी गा ६ 
परन्तु चह आपका कुछ न बिगाड़ सका, कणठ में ही धारण कर लिया पेट तक भी न i 
पाया ॥४४। , ` ख 


नीलकणठस्ततो लोके गीयस्ते सादरं जनेः॥ 
ग लार कारि 


- + > 


|, जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम ११ अ 
| अर्थ उसी दिन से लेकर आपको लोग परम श्रद्धा से नीलकण्ठः नाम से रे उ ज तत द म पतक नास ले पकारने लगे लगे 

| हे भक्तवत्सल ! आपके लोककल्याणकारी अद्भुत कमं मनबाणी से परे हें ॥४५॥ a 

| ब्रह्मप्रसादादुत्पन्नो मदान्धो लोकहिसकः ॥ 

| त्रिलोकी कम्पयामास सगण ख़िपुरासुरः ॥४६॥ रे 
| ` अर्थ-हें भगवन्‌! वह घटना अभीनूतन सीः प्रतीत होती है जो किजह्या जी के न 

| वरप्रदान से मदोन्मत्त होकर त्रिपुरासुर ने अपने साथियों को .लेकर नाना भकार का ररास- व प 

| घृणित-ऊधम मचाया था । जिस का कि नाम के श्रवण मात्र से त्रैलोक्य. प्रकम्पित हो जाता डब 
हे था॥४७॥। | 
| इन््रान्तक कुषेरादि पदवी « तेन निजिता ॥ 

कप 

भूतले श्रामिताः छन्ना देवता मानवा इव ॥ ९७ 

अर्थ अपराध की भी कोई सीमा होती दै । उसने क्या नहीं किया इन्द्र से लेकर ह, 


कुबेर तक सब देवताओं को जीत लिया । देवता लोग पृथ्वी पर मनुष्यों के सदृश. गुह्यरूप से. 
| मारे-मारे भटकते रहे ॥४७)॥  . ः र 
अभ्दुतं तत्तु कर्माणि धुनोति कस्य न शिरः ॥ 
वाह्योपकरणादनं मन्ये लोक विडम्बना ॥४८॥ 


अर्थ--उस समय के आपके विलक्षण कत्तव्य को देखकर किसका मस्तक श्रद्धा से. 


३ 

ह | 
है| नहीं सुक जाता हे भगवन्‌ ! वाह्मसामग्री की सहायता लेना तो केवल आपकी लौकिक विडम्बना 
| मात्र है आप कतु म्‌ अकत्तु अन्यथा कलु सर्वथा समर्थ है॥४८ो। | कश oS 
` सूये चन्द्रो रथाङ्गे च धरणी रथ सेव च ॥ 


विधाय चतुरो वेदान श्वान्‌ शेषं खलीनकम्‌ ॥४६॥ 
्रह्माणं सारथिं मेरु कोदण्डं ज्याच वासुक्मि। 
विष्णु श्रञ् सन्धाय निमेषार्धेन भस्मसात्‌ ॥४०॥ | 
| अर्थ-हे लीला धारिन ! हमको भूल भूलैया में डालने के .लि समय आपने 
| प्रथिवी को रथ, सूय्यं और चन्द्रमा को रथ के पहिए, चारों वेदों 
हि ब्रह्मा को सारथी, मेरु को धनुष बासुकि को सोती) 
सबके देखते-देखते क्षणभर में त्रिपुरासुर को भस्म कः 
क्या है ॥४६--५०॥ 


मागं को पुनः चलावेंगे ॥५६॥ 


"श्र जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


पश्यता मेव सवेषां त्रिसरं कृतवान्‌ भवान्‌ ॥ 
देवाश्च लेभिरे स्वं स्वं पदं निष्कण्टकं तदा ॥५१॥ 


` अर्थ-समस्त देवताओं के देखते ही देखते त्रिपुरासुर को भस्म कर दिया। और | 


देवताओं ने निष्करंटक हो अपने अपने स्थानों को पूर्ववत्‌ प्राप्त किया ॥४१॥ . 
इदानी मपि देवेश तथेव धरणीतले ॥ 
म्लेच्छैः क्रान्ता सदाचारा देशा घम्माः प्रजा स्तथा ॥५२॥ 


~ 


अथ-हे देवेश अब भी भारतबषे में स्लेच्डों ने देश-प्रजा-आचार और धमे के 


विषय में विरुद्ध मनमानी करनी आरम्भ कर दी है ॥५२५॥ 


क्लिश्यन्त्यनु दिनं दीना देवतान्‌ त्रातु महसि ॥ 
अन्यथा ते विभोः सवं नाशं पश्यति पश्यताम्‌ ॥५३॥ 


अर्थ्‌ विचारे हिन्दू परम पीड़ित हो रहे हैं, आप उनकी अवश्य रक्षा करे । नहीं 


तो आखो के देखते देखते सब नष्ट होने को हैं ।५३॥ 
इत्येवं . संस्तुतो. देवेः शम्भु रुन्मील्य लोचने ॥ 
प्राह तान्‌ संकलान्‌ देवान्‌ घनगम्भीरया गिरा ॥५४॥ 


अर्थे--इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवान्‌ शंकर ने नेत्र खोले | और 
सब देवताओं को परम गम्भीरता से कहने लगे ।।५४। 


अभय सवभूतेभ्यः स्वस्था स्तिष्ठत देवताः ॥ 
आशु तान्‌ नाशयिष्यामि धम्मं विध्वंसकारिणः ॥५५॥ 


अ्थ--प्राणी माञ का कल्याण होगा, आप कोई चिन्ता न करें | इन धम्मंद्रोहियों का 
में शीघ्र नाश करूं गा हिन्दु धम्मे की पू चंबत्‌ स्थापना करके प्रथिबी का भार हरू'गा ॥५५॥ 


श्रीचन्द्रनाम्ना मम . . लोकमात्रे 
` ख्यातिश्च संपूज्यत मा भवेच्च ॥ 
प्राचारायिष्यामि समग्रवेदा ` 


क लोके :घसिद्धाञ्छिथिलानिदानीम्‌ ॥५६।। 


अथ--गुरु श्रोचन्द्र नाम से समस्त भारत में मेरी प्रसिद्ध होगी । शिथिल हुए वेद 


*_ 
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उदासीन माग स्सदोङ्कासिंद्ध 
स्सदामोक्षतत्वप्रभा-भासकश्च ॥ 
अयं सप्रम्दायश्च यो वेदसिद्धः ` 
| स मन्नामतो विश्वमात्रे प्रसिद्धः ॥५७॥ 
अर्थ-प्रणुव ओंकार से जो उदासीन सम्प्रदाय चलां आ रहा है। जो मोक्ष देने 
बाला बैदिक मागे दे, जो संतार प्रसिद्ध है। उस सम्प्रदाय में हम भी रहेंगे ॥५७॥ 
नोट--यही बात उदासीनमात्रा में आई है। “ओं आदि उदासी आये” इस 3» अन्तर 
को गीता अ० ८ श्लोक १३ में ब्रह्म कहा है । “ओमित्येकाक्षरं ब्रहम” ॐ अक्षर से उदासीन. _ 
सम्प्रदाय चला । और ॐ अक्षर का नाम ब्रह्म है। तभी उदासीन सम्प्रदाय को ब्रह्मसंस्थ भी ग 
कहते हैं ॥५७॥ * | 
धमे संस्थापयिष्यामि हरिष्यामि भुवो भरम. ॥ 
साहाय्यमत्र युष्माभिः निजरां मे विधीयताम्‌ ॥५८॥ 
थे-हिन्दू धर्म की पूववत्‌ स्थापना करके पृथ्वी का भार हरूगा परन्तु इस मं 
आप लोगों की भी. सहायता अपेक्षित हे. ॥॥५५॥ 


नौकेन खलु चक्रेण रथं चलति कहिंचित्‌ ॥ Eo 
इत्युक्ताऽऽज्ञापयामास देवाच्‌ गन्तु लयान्प्रति ॥४६॥ | 

अर्थ--आप जानते हैं क्रि एक पहिये से कभी रथ चला नहीं करता] ऐसा कह. | 

भगवान शंकर ने देवताओं को स्व-स्व स्थान को जाने की आज्ञा दी | ५६ | | का डी 


निश्म्य वचनं शम्भोः प्रष्ठुकामो :हरि स 
उवाच केन को नाम्ना देवस्ते सहकृहूवेत्‌ ॥६०॥ . 
'अर्थे-इस प्रकार भगवान्‌ शंकर के वचन को सुनकर भगवान्‌ विष्णु 


पूछने की इच्छा से बोले क्रि दे शकएजो कदिये हिस. किस नाम से कोत कीन. देवता अ 
सहायता करें || ६५ ॥ है 


१४. जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


7AM) न 
बालहास, सनातन जी गोविन्द देव और सनत्कुमार जी फूल साहब ये चार धूने के नाम से 


संसार मे प्रसिद्ध होंगे ॥ ६१ ॥ 
भानुश्च रक्तभगवान्‌ धम्मराजो महासुनिः ॥ 
घम्म चन्द्रेति विख्यातः कतृरायः सुरेश्वरः ॥६ २॥ 
वरुणो ऽय्यजितानन्दोऽवतरन्तु महीतले ॥ 
दिनप्रतिनिधिभूत्वा मन्त्रशिक्ता कलोयुगे ॥६३॥ 
थ-सूय्य नारायण-भक्तभगवान्‌ के नाम से, धम्मंराज-धम्मंचंद्र, इन्द्र-कत्ता राय, 
बरुण-अजितानन्द के रूप में प्रिवी पर अवतार धारण करेंगे ॥६२-६३॥ 
त्रिश्तानि सष्ठानि दिनान्यवतरन्तु च ॥ | 
सम्प्रदायगतः शिष्या भवन्तु हितकाडच्षिणः ॥६४॥ 
अथ--३६० तीन सौ साठ दिन भी अवतरित :हो उदासीन सम्प्रदाय मे श्री भक्त 
भगवान्‌ के शिष्य बन कर मेरी सदायता करें ॥६४॥ वी ५ 
अग्निश्च सुथरा भूत्वा जलन्तु मीहासाहबाः ॥ 
बुद्धस्तु भक्तानन्दः स्यात्‌ गणेशः सङ्गतो भवेत्‌ ॥६५॥ 


__S हे के. ~ ह < ९. 
:' अथ--अगित देव-सुथरा. नाम से, जलका अंवतारं-मीहासाहब, के नाम से, बुद्ध 
मक्तानन्द,) तथा गणेश-सज्कत साहब के नाम से भूमण्डल में प्रसिद्धि प्राप्त करें ॥६४॥ 


वीरभद्रः कृपालुःस्यात्‌ बनखणडी षडाननः ॥ 
दक्ष: प्रियतमो भूयात्‌ सन्तोषस्तु धनाधिपः ॥६६॥ 


अथं -वोरभद्र-ऊपालदास, ` कार्तिकेय-तनखणडी, दक्ष प्रजापति-प्रीतमदांस कुबेर- 


।  सन्तोषदास के नाम से अवतार लेवे ॥६६॥ 


सर्वे देवा उदासीना भूत्वा कुवन्तु भूतले ॥ 


धमसंरक्षणं यान्तु कीत्ति. कल्पस्था तथा ॥६७॥ 
ु; अर्थे--सम्पूर्ण देवता परथिवी में अवतरित हो उंदासीन बन उदासीन संप्रदाय की 
` उन्नति करे हिन्दु धम्मे की रज्ञा करें और अक्षय कीर्ति को प्राप्त करें ॥६७॥ : 5 


सकरुणः जितिभार जिहीर्षया ग 
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जगदेंगुरु श्रोचन्द्रोदयम्‌ 


जचितितले-्वतरीतु मना. स्तदा | | 
रगणं विससज मुदान्वितम्‌ ॥६८॥ | 
अर्थ--ऐसा कह कर भगवान्‌, चन्द्रमौजिने करुणा से द्रन्नित. हो प्रथिवी का भार हरने 
की इच्छा से अवतार धारण करने का संकल्प किया, और सादर सप्रेम सप्रमोद देवताओं को 
विदा किया ॥ ६८॥ की 
इति श्री साथबेलातीर्थे सप्त नद सिंधु गङ्गा मध्य वर्ति सक्खनगरे'* श्रीमदुदासीनवय्य क 
परम हंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिलं. शास्त्र निष्णात योगीराज सदूगुरु श्री १००८ स्वामी 
बनखणडी देव गुरु चरण कमल चञ्चरीकाय 'मानमानस महन्त श्री १०८ स्वामी हरिनामदास 
जी उदासीन विरचिते चन्द्राझिते श्रीगुरू श्रोचन्द्रोदये महाकाव्ये मुनिजन मानसहंसे मंगलाचरण 
हंस सनकादिक प्रश्नोत्तर श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र.अवतार कारण शिव विष्णु संवाद वणन _ >. 
नाम सकल कलिकल्मषनाशनी प्रथम किरण सम्पूणता मधिगता ॥ १॥ | छ 


प्रथ इितीय किरण . है ः यक 
ततः प्रापतेषु दिनेषु शम्भः... | 
स्वल्पेषु देवेः संह भारतेऽस्मन्‌॥ | न 


प्रत्यूषकाले च. शुभे सुत्त 
शुभे तिथो शुश्नदिने दिनेशे ॥१॥ ` 


अर्थ--रेवताओं के विदा होने के कुडे हो दिन बाद - 


में पघारे ॥१॥  . .: "fr कहर 
उद्ञ्जति प्राणमृतां हिताय 


१६ जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


पञ्चाम्बुदेशे नयनाभिरामे 

कपूरथला दोलतखानराज्ये ॥ 
नीत्वावतारं च सुल्तानपुर्य्या 

श्रीचन्द्रदेवो भुवने प्रसिद्धः ॥३॥ 


` अर्थ-पंजाब देश में एक बहुत सुन्दर कपूथ ला रियासत है। उस समय वहां का 
शासक नवाब दौलतखान था कपूर्थला राज्यान्तरगत सुलतानपुर में अबतार लेकर भगवान शंकर 
श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र नाम से प्रसिद्ध इऐ॥ ३॥ ड र 


विधो च वाणे च श्रे च चन्द्रे 

_तिथो _ नवम्याञ्च तथैव शुक्रे ॥ 
भाद्रे च शुङ्के च सुलक्षणाऽसु 
प्रासूत पुत्र शुभ लक्षणं सा॥४॥ 

* अथ --आप का शुभ जन्म सती शिरोमणि भगवतो सुलक्षणी देवी के गर्भे से वि० 
सं० १५५१ भाद्रपद शुक्ला नवमी शुक्रवार को ५ घड़ी दिन चढ़े हुआ इश दिन नक्षत्र, योग, 
मरह और लग्न सभी अच्छे मंगलदायक थे ॥ ४. | 

घ्रासवी वेदनां सद्यो विस्मृत्य पुलकाञ्जिता ॥ 
वेपमाना. प्रानन्दात्‌-. स्वेद निमर सिञ्चिता ॥५॥ 
साक्षात महेश्वरं दृष्ठा जननी विस्मय ययो ॥ 
आनन्दवारि पूरणी  बद्धाज्ञलिरभाषत ॥६॥ 


अथो--अपने गर्भ से पैदा हुए साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर को देख कर पूज्यमांता जीं 

अपनो सारी अत्रत्र वेदना को भूल गई'। शारीर रोमाखबित होगया आनन्द के मारे शरीर 

` काँपने लगा मोतियों के समान आनन्द के स्वेदबिन्दु चमकने लगे नेत्र डब डबा आये ऐसी 
अवस्था में पूज्य माताजी हाथ जोड़ कर आपकी स्तुति करने लगीं ॥५-६॥ 


५ जि मातस्तुति.॥ 
"=¬ > देहे गजाजिन मुंदारभुजे त्रिशूलं ` - : 


की Dae डम कि Fi कणठे विषं शशिकला न: 


पिता, श्रीपाबेतो के परंशण-प्यारे ! कलयाण करतें बाले! कपूर के सेंमान गौर वर्णवाले ट त 


जंगदूगुंरु श्रीचन्द्रोदयम ` "१७. 


प्रत्यज्डसह्षि भुजगा भुवनाधिपंस्थ | ' 
गङ्गाजटावनि विहार . विलोलबीचिः ॥७॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ ? आपके सुन्दर देह'पर गजाजिन ( गजचर्म ) बहुत ही भला 
लग रहा है । हाथ में त्रिशूल; गले में विष, मस्तक सें चन्द्रमा की कला; अङ्ग्रत्यज्ञ में लिपटे 
हुए साँप, जटाजूट से बहरद्दी भगवतो भागीरथी, यद सं के सब आपके 'सौन्दूण्यं को चार 
चाँद लगा रहे हैं ॥ ७ || म 
„ अङ्गानि ते स्फटिक ओत्तिव्य कुन्दहारः 
` ज्योत्सनामयानि नवनीतदून्यसूनि ॥ 
पीयूष वर्ष मिव दिक्ष सजन्ति भा'न्त .... 
कान्त्या कयापि-वचसां-परतः स्थितान ॥=॥ 
अथ'--और आपके माखन संदृश्य कोमल, कोसल अङ्ग स्फटिकमणि सोती 
कुन्द-हार-चन्द्रमा को चाँदनी को भी अपनी श्रती सें मांत कर रहे हैं। औरं सब दिशाओं 
में एक अमत्त की बंधी सीपी रहें हे इसे समय आपकी इतो शोभा दो रही है जो बचन में 
नहीं आसकती ॥ ८ ॥ ह 
बद्धासंना : मुनिजनाः नयनेनिमील्य 
च्यायन्ति य॑ गिरिगुहासु मंनों नियेस्यं ॥ 
साचादहं नंगसुतांरंहितं' ..तमेवं ˆ '” 
पश्याम्यहं मॅम पुरातन पुण्य हेतोः ॥६॥ 
अर्थ--जिनका मुनिजन पवती “की कन्दराओं में जाकर दीघ काल तक आसन 
लमाकर, भन और इंन्द्रयों को वरा में कर ध्यात! करते हैं पंत उने पाबेती रहित भगवान्‌ 


` शंकर को मैं:साक्षात्‌ देख रही हूँ इस सें मेरे पूरवोजन्स के किये इए. शुभकमे दो: कारण हैं ॥ 


दच्षाध्वरान्थकःगजासुर नाशः कारिन्‌ काळ नीळ 
हेरम्बतातं गिरिजाहैदयेशं ' शम्भो . 
र गोर कंरुणांबरुणालयः-शु 


मोह विनाशय विभो ू ॥१०॥ 
अथ--हे दक्ष-यक्ष, अन्यकांसुर और गजासुर के नाश करने वाले, गणेश जी के 


* 
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शद जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम 
के सागर ? हे विसो ? मैं आप के परम पावन चरणारविन्दं की शरण हँ. । अब आप कृपाकर 
मेरे मोह को शीघ्र दूर कीजिये ॥१०॥ | 
शेलाधिराज-तनया-कर-मज्ञ-कञ् 
... संवाहितं तव पदं सुनिवन्दनीयम ॥ 
„वन्दे . बलारिमुखदेव-गणोत्तमाङ्ग 
सङ्गारणं किमपि धाम रुचां निकामम्‌ ॥१ १॥ 
अर्थ--मैं आप के उन मुनि बन्दनीय चरणों में. प्रणाम करती हँ. जिनको भगवती 
पार्वती अपने कर कमलों से सदा सेवा करती रहती हें । जो इन्द्र आदि देवताओं के साष्टांग 
प्रणाम करने के कारण एक अगिर्वचनीय शोभा को धारण कर रहे हैं ॥११॥. 


वाणासुरेण खलु ते करुणावलोका- 
` ` ल्लोकत्रये प्रकटितं चरितं विचित्रम्‌ ॥ 
त्वत्पाद-धूलिजनितं सुकृतं . दयालो य 
सूलं मनोरथ शतस्य सुदुंलभस्य ॥१२॥ ¬: = 
अथ--बाणासुर ने आप के ऋृपाकटाक्ष से ही तीनों लोकों में अपने विचित्र चरित्र. 


को प्रकटित किया था । दे दयामय? आंप की चरण धूली के सेवन से पैदा हुआ पुण्य सैंकड़ों 
अत्यन्त दुर्लभ मनोरथो को- पैदा करता है ॥१२॥ 


लङ्काधिपो नव नवानि शिरांसि तुभ्यं 
पूज्याविधो विहितवान्‌ कमलानि यानि ॥ 
„ : . -तान्येव तेन विहितानि सुरासुराणा 
50 ०४: = मुच्येः सभास नव-रल-करीट-भज्ि ॥१३॥ | 
अथ--लङ्काधिपति रावण ने अपने जिन नूतन नूतन नौ संस्तकों कोः एक एक करके काट 


कर आप की पूजा में कमलों के समान. चढ़ा दिया. था । वे ही .मस्त | 
क सुर और असुर को 
सभा में सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ नये नये रत्नों से मरित हुऐ ॥१३॥ . की 


कैलाश शैलमपिं कुन्दक वत्कराये 


घृत्वा. ननत्त .नवगीति मुदारवाचा ॥ 
गायन्‌ तदेतदखिलं तव पाद भक्ते 


सजाम्भितं फलमहो. महनीय कीत्ते ॥१४॥ 


सकू । और आप के मुनि वन्दनीय चरणों में चढ अनुराग प्राप्त हो सके। दे शम्भो आप मुझे _ बे 


गद्यर भीम शद 


थे--एक बार रावण कैलाश पवत को गेंद को समान हाथ..पर रख कर नाचने 
लगा । और आप की नये नये श्लोकों से स्तुति की हे अचिन्त्यप्रभाव, यह सब आप के 
चरणों की भ्रक्ति का एकमात्र फल था ॥१४॥ 


नन्दीश्वरो. नव वयस्यपहाय गेहं 
देहं. तवां चनविधो बिदधो विलीनम्‌ ॥ 


* तस्यापि यत्फलमभूत्‌ . भुवनेषु रूढ 
तत्को न वेत्ति पुरुषः पुरुषावतार ॥ १५ 
अर्थ--हे मनुज देहधारी. भगवन्‌! होश संभालते. ही नन्दीरवर घर छोड़ कर 


आप की भक्ति में तत्पर हो गया.था। और अपने शरीर को, काटा ब्रना डाला था। उस का जो 


शुभ फल हुआ उसे तीनों लोक में कौन. नहीं जानता .॥ १५॥ 


रागावृत्तेनः मनसा: भवकाननेऽस्मिनंः 
श्रन्ता चिरं नच कृता. तव देव ;भक्तिः॥ ¦+ 
यांचे महुम हुरिद प्रणिधाय कार्य निज शिळ 
` भक्ति प्रयच्छ विमलां कलिकल्मषधीम ॥१६॥ 
अर्थे-दे देव ! मेरा मन राग दोष से भरा.हुआ है... जिस के-कारण मुके इस संसार 
में बारबार जन्म लेना पडा है। दे भगवन्‌! आपकी भक्ति न कर सकी में बार बार हाथ जोड़कर 


आप से यही मांगती हूँ, क्रि आप जन्म मरण के काटने वॉली अपनी अटल भक्ति प्रदान 
कर ॥१६॥ : क ग्रा BF 


प्रायां यया श्रतिनुंतं तव॑ पांदसूलं 

` पारं परब भवनीरनिषेत्रजेयम्‌॥ खा 

कामादि दोषरहिता सहिता बिरागे लप र ई! 
शम्भो भयेमथवा .किमिदेव, मस्ति.॥१॥ | 


थी--जिस आप की भक्ति से मैं इस संसार सागर को: बड़ी आसानी से पार कर 


वैराग्य हे जिस से कामक्रोधादि पर विजय प्राप्त कर संक दे भगवन्‌ ! ऐसी कौत चीज़ हे जो | 
आप दे न संके अधात्‌ सब इछ दे सकते है ॥१७॥ 3 , 
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२ जगदगुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ 


तवन्नामसान्रपर भक्तजनस्य भूयाँ 
`` नास्त्येव जन्म मुनयः श्रुतयो वदन्ति 
तस्मादहं तव नतास्मि पदारबिन्दे | 
नामानि सन्तु मरणेऽपि सुखे मदीये ॥१८॥ | 
अर्थ केबल आप के पवित्र नाम लेने से ही आप के भक्तो को जन्म मरण के चक्रे 
नहीं पड़ना पड़ता। ऐसा ऋषिसुनि और शाख बतलाते है। अतः में आप के चरणां में प्रणम 
करती हूँ कि मरणु काल में सी आप का नाम मेरे सुख से सदा त्तिकलता रहे ॥१८॥ | 
कण्ठं गते रखुभि रुत्तरले स्तथाडू | 
` ` 'गङ्गाधरस्य तव नाम न विस्मरेयप्न ॥ | 
नामेव नोरिति कलो 'निंगदन्ति सन्तो | 
| 


२५८४५ 
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वेदाः ` पुराण-निगमा अपि चाभनन्ति ॥ १६ 
अर्थ ~औरः जब मेरे प्राण निकने को हों तथा अंग छटपटा रहे हों तों आपकी ह 
बांकी झांकी की सदा स्मृति बत्ती रहे, और आपे का पवित्र नाम जिह्वा पर-:हो । क्योंकि पे, 
पुराण ऋषि मुनि सौर साधुजन सब केवल नाम को ही कलियुग में संसार सागर को पार 
के |लए नौका बंतलाते हैं ॥१६॥ 
,, नारी नितान्त लघुबुद्धि रहं प्रभोते 
- ते केऽय्यलोकिकणुणा बंचसा संगम्याः ॥ 
ने ते गुणान्‌ गणयितं प्रभवन्ति ब्रह्म | 
| शेष[दयो बद्‌ परस्य कथेव. काऽस्ति ॥२०॥ 


अर्थ-हे भगवन में अतिसय कर स्वल्प सति. नारी हैँ और आपके अद्भुत 
मनबाणी से भी परे हैं। आपके इन गुणों को तो शेष-नारद-सनकादि नहीं गिन सकते £ 
लिये आप अब यह रूप अन्तर्धान करके लौकिक मंय्योदा बालो बालस्बरूप धारण कीजिए |“ 


इत्थ भवस्तंवपरां जननीः विलोक्य 
लोके चरित्र भमलं चरितं नटेशः ॥ 
छ भमा तथास्त्विति निगद्य गिरा सुधीर 


._ „~. तसि बभूव भगवान मधुर रुरोद ॥२४॥ ; 
“AS 2; ७00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGango n Kos 


ज़गदूगुरु भरीचन्द्रोदयम्‌ ` २९ 


———————७् oo oi ७०००१७० ४” २० ts 


व 
अथ--इस प्रकार-माता को स्तुति. करते देख कर भगवान्‌. नटराज संसार में विचित्र 


` चरित्र करने के लिए “तथास्तु” ( ऐसा ही होगा) कह कर बालक रूप धारण करके मधुर मधुर 


रोनेलगे॥२१॥ ˆ ` 
दक्षिणे श्रवणे दिव्यं रोक्मं भूरि विभास्वरम्‌ 
करणंवत्‌ कुं ण्डलं तस्य जन्मसिद्ध महाधिपः ॥२२॥ 


भ--भगबान के दायें कान में जन्म-सिंद्ध, सोने का दिव्य एक कुण्डल लगा था । 
जैसे महादानी कर्ण के जन्म सिद्ध-कवच-कुण्डल आदि थे॥२॥। ` & ४ 
विसस्मार तदां ज्ञानं माता बत्सलमानसाः ॥ 
अङ्के निधाय तनयं स्तन्य पाययतिस्मसा ॥२३॥ म 
अर्थ भगवान्‌ की रोदन ध्वनि को सुन पूज्यसाता जो सब अपना ज्ञान भूला बैठीं। | 
पुत्र बात्सल्य कीं नदी उमड़ आई भगवान्‌ को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी ॥ २३॥ 722 - 
iets] देव स्तुतिः” ` | | 
देवा स्तदा घननिहीनविमानसंङ्ल्या | 
सम्भूय गदगद गिरां गिरीशस्य च de 
नत्वा स्तुतिं हरि विरचि सख्या, हिताय | 
लोकस्य नन्दनभवैः सह युष्यपातेः ॥२४॥ 


झरथ उसी समय देवता लोग अपने विमानो पुर चढ़े, इए जिनमें विष्णु, 
मुख्य हैं, लोक-कल्याण के लिए प्रणाम क" शिव भगवान्‌ की स्तुति करने लगे। प्रेम से 
रघ गया, और स्वर्गीय फूलों की वर्षाकी शी . .. तरी 
हे हे त्रिलोचन जनातिहर wa । 


लोकेश . शेषवलयं अमर्थाि 5 
शेलःविनिवास शशाङ्कमोले 5 | 


र __. जगद्गुरु श्रीच॑न्द्रोदयम्‌ 


| 
| 
| 


पादो सरोरुह समो, जघनं विशालं 
 चीणोदरं विपुल मांसल बाहुंदणडो॥ 
वचो .विशाल शिलया तुलितं : त्वदीयं 
ग्रीवोन्नता सुखसुदार सुधांशुबिम्बस्‌ ॥ २६॥ 
अथा -आपके चरण कमल के . सामान. हें. जघन भाग विशाल है कटि भाग क्षण 


है दोनों भुजायें बड़ी सुडौल हैं, वक्तस्थल चट्टान के .समान विशाल है, उन्नत ग्रीवा-है आपका 
श्रीमुख पूर्ण चन्द्र के, समान देदीप्यमान है ॥२६॥ . 


लोकत्रयं . भशुमपीयत येन | द्पात्‌ 
उच्छुङ्खेन बलिना_ त्रिपुरासुरेण ॥ 
॥>.॥ सोऽपि त्वयेव निहतो हर शुलपाणे ?. _ . | 
मेरु धनुः हरिमिषुश्च हढं विधाय ॥२७॥ 


अथ --हे भराबन्‌ जव. पहिले उद्दण्ड महाबली त्रिपुरा सुर ने अपने बल से संसार 


को बहुत तंग कर रखा था तो उस संमंग्र आपने 
ही मेरु की धनुष और विष्णु को बाण बनाकर 
उसका नाश किया था ॥२७॥ ॒ ८६ 


म्लेच्छा राळ सकला. विकलां विधाय 
/ अरजां प्रकटय़न्तिः:निजासुरत्वम्‌ ॥ 
चून त्वया यमपुरी' प्रतियापनीया- `. : 
हिन्दुप्रजा च नियतं परिपालनीया ॥२ द 


अथ --हे शूलपाणे |! आज म्लेच्छ..( च 

सलमान ) लोग समस्तं जंनता को तजु करने | 
पर तुले हुए हैं ये कोई असुरों से कम नहीं है | हे शंकर ! आप? इनका नाश आक यी 
हिन्दु जनता की अवश्यं और बहुत शीघ्र रक्षा करें |२८॥ जा 


यज्ञोपवीत मदया परिखंरडयन्ति 


४££॥ `> कित्वा शिखां तिलक मप्ययः माजेयन्ति 
उन्मूल्य न देवनिलयान्‌ निजभज्जितानि न 


हे भगवान्‌ देखो तो स कै मनों के मन हिर हिन्दून्‌ ॥२६॥-- = | 
मत | 
काट काट कर ढेर के ढेर लगा दिये हैं श 5 vs व ज्ञा रहें ऱ्या 
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को जीभ से चाट लिया जाता है और देव मन्दिरों को. गिरा कर उनके, स्थान. में मस्जिद्‌ खड़ी 


कर दी गई हैं वहा से बिचारे हिन्दुओं को निदेयतापूर्व खदेड़ दिया जाता है ॥२६॥ 


वेदान्‌ विनाश्व सकलानि पुराण शास्त्राण्या 
मदयन्ति जल वह्विषुः .प्ातयन्तिः॥ 
हिन्दून्‌ विधाय यवनान्‌ नय माग शून्या 
धम्मं समूल मधुनाःविनिकते यन्ति॥३०। 
अर्थ वेद पुराणादिः हिन्दू. धर्म शास्त्रों को जलं सं आग सें जैसे भी हो नष्ट किया 
जा रहा है नीति का काम नहीं. जबरन हिन्दुओं को मुसलमान बनायाःज़ाताः है हिन्दूधस अर 


` अपने अन्तिम स्वांस ले रह। है ॥३०॥ .. 


` गावः पुराः भगवता यदुनन्दनेन 
: `, _ प्राणाधिका ब्रजबने, परि. पारलितायांः ॥ 
भूपा दिलीपरघुराज युधिठ्ठिराया:. . - . -.. 
प्रातो पणे युयुषु रित्यति सुप्रसिद्धम्‌ ॥३१॥ 
अर्थ-जिन गात्रं को भगवान्‌ श्री कृष्ण ने-अपने प्राणों .सेबढ़-कर-साना था और 
बृन्दावन की पवित्र भूमि में चराया थां। दिलीप रघुराज और युधिष्ठिरादि राजाओं ने अपने 
प्राण से अधिक पालन किये वह किसी से छिपाः नहीं है ॥॥३१॥ 
ता एवं सम्प्रतिःविंभो विनि हन्यमाना 
सुवं प्रति दिन॑ स्नपयन्ति दीनाः.॥ 
दृष्ट न शक्‍यत इदं त्वयि वत्तमानें 5 27 
बीभत्सकुत्य मसुरे रमिनीय मानम्‌ ॥ ३ २॥ 
शड अं्थ--हे भगवन्‌ उन्हीं बिचारी मूक “गायों के साथ जो अन्याय “दो रहा है वह 


देखा और सुना नहीं जाता हर रोज लाखा मौत के घाट उतरती हें हे भगवन्‌ पता नहीं आप " 
कयो अंभो तक ईस अरुन्तुद अखुरों को और इनके अभिनय को देख रहे हे यह 


YT ४४५7 
उचित नहीं ॥३२॥ 


लोक दये सुरभयो !'बितरन्तिं “भव्यं fe 
हव्येः वहेत्ति न सुराश्च विनातु ताभिः ॥ क... 
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्राद्धेषुवापितां एवं नयन्ति कव्य | 
गव्यं विना निखिल कत्य मशुद्धमेव ॥३३॥ 
झथ'--गायें दोनों लोक में कल्याण करती हैं बिना 'गायों के तों देवता अपना हृष्य 
और पितर अरना कव्यं महण नहीं करते क्यों कि पञ्च गम्य के बिना कोई पवित्र कमे नहीं 
किया ज्ञाता ॥३३॥ 
देवा बसन्ति च गवा. प्रति रोम कूप 
` ब्रह्मषयो सुनिवरा वंसवाश्च साध्याः ॥ ` 
तीथानि पुण्य सलिलानि समाश्च नद्यो 
निष्यन्द वारि निवसन्ति गावा सदेव ॥३४॥ 


अ्रथ--गौओं के एक .एक रोम में देवता ब्रह्मर्षि, मुनिजन, बसु, और साध्य लोग 
सदैव निवास करते हैं तथा गोमूत्र में पवित्र तोथ ओर संत्र नदियाँ निरास करती हें ॥ ३४ ॥ 


क्षीरादयो जलंधियोऽपि गवां स्तनेष 

पादेषु ते प्रणिहिताः कुलपवत्ताश्च ॥ 
शेषोऽपि पुच्छ वसंति खलु नागराजः ` 

एष्टे विरञ्जिःरनिलः श्वसिते निलीनः ॥॥३५॥ 
विष्णु गेले - नयनयोरपि चन्द्रसूर्‍्यों 

रुद्रो मुखे श्रवणयो रथ चाश्विने यो ॥ 
नाशापुटडय .- ..मलंक्ुरुत :. स्तवै. . - . 

पुत्र, कुमार. गण नायक, नासघेयो ॥॥३६॥ 


-- “अथ--गौ, के चारो स्तनों में क्षोरादि चारो समुद्र, .चारों पावों में : कुलपर्वत, E 
पूंछ में शेषनाग पीठ में ब्रह्मा श्वास में वायु, गले सें विष्णु, दोनों आखों में चांद और सूर्य , FE 
सुख स रुद्र, कानों में अश्विनी कुमार, और दोनों. नासिका -छिद्र सें आपके सुपुत्र . कार्तिकेय हरणा न 


और गणेश जी बास. करते हे ॥ ३५-३६ ॥ 
इत्थ समेष्ववयेषु::: वसाम आसां 


सम्पूजने भवति नोनिल्रिलापिः पूजा ॥ 


_ 
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यों हन्ति ताःससकलाम्‌ विद्युधान निहन्ति 
. तस्मादवश्यमयते निरयं चिराय ॥३७॥ 
अर्थ--इस प्रकार हम सब देवता लोग गौ कें अवयवों में रहते हैं गौ की पूजा 
दोने पर हमारी पूजा होती दै।.आऔर गौ की मत्यु होने. पर.हमारी' मत्यु होती है । इस लिये 
जो गऊ को मारता हे वह अवश्य ही बहुत दिनों तक कुम्भीपाक नरक, में,पड़ा पड़ा सड़ता 
कष्ट उठाता रहता है ॥ ३७ ॥| | 
झाया तवैव भुवना न्यखिलानि भूय | ब 
चित्रास्टरजत्यवति. . हन्त्यवसानकाले। . ' ` «| के 
तस्माद्गवन्त मखिलाः श्रुतयः पुराए ` रग क 
ब्रह्मषेयः परम मायिनः मामनन्ति ॥३८॥ 
अथ'--हे भगवन्‌ आप को अनु चरी,माया सारे सुवनों को.उत्पन्न करती है। पालती 
है, और अन्त में नाश कर देती है । इस लिये आपको सभी वेद पुराण ऋषि और सुनि परम 
मायाधिपति देवाधिदेव कहते हें ॥ ३८ ॥ 
लीलां विधाय विमलां भुवनेदंयालों!  _. | 
कल्याण माग मनुदशय सजनानाम। .... :. 
थेन प्रयान्तु कलुषाणि विहायः स्वर्ग - . : : | ड | 
ब्रह्मात्मताथ यमिन स्त्वीय लीनचित्ताः ॥३६॥ ` 
अथ --हे भगवन्‌ आप अब अपनी. पवित्र लीला का विस्तार कर सब को श्रेष्ठ 


| सार्ग पर चालयें । जिस आप की पवित्र लीला का गान कर समस्तप्राणी पाप ताप से छुट 
| जाये, और अन्त में स्वर्ग को पधार । तथा योगी जन तो आपका ध्यान करते करते आपका ही 


न स्वरूप बन जाते हैं ॥ ३६॥ . .... बही 
वेदान्‌ विहाय च पठन्ति. विदेशभाषां 

भूषा मपास्यं पर धम्मरता मदान्धा' ! 
बल्गन्ति फल्य॒ मलिना न विदन्तिधमा 
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ज उलन इ लिस माद करे हे | र्मे पर अनेक प्रकार की निन्‍्दनीय कुतक करते 
हैं, मोह ( अज्ञान ) में पड़ंकर सव विषयं में मनमानी सचा रखी है ॥४०॥ | 
नो यान्ति देवनिलयं गुरुवेद-वाकये न 
हंहो विवेक विकला नच विश्वसन्ति: . ` । 
निंदन्ति केवल महदिव सुद्धतानि 
कुवन्ति पापचरतानि विचार्शून्याः ॥४ १॥ 
थे--मन्दिरो में आना जाना छोड़ दिया है अपने आपको महाज्ञानी समझते हैं। 
गुरु वाक्य और वेदवाक्य पर:नाम मात्र भी शद्धा नहीं दै.। केवल निन्दा .पर कमर कस रखी 
: है पुण्यपाप उनके मत में कोई चीज नहीं है ॥४१॥ 
नो पञ्चयज्ञविधयो. न च रामपूजा 
नो कीत्तनं कलिमलापहरं हरेश्च ॥ 
सर्व ` विपय्यं ` मगादधुना एथिव्यां 
याहि प्रभो ! पुनरिदं भुवनं समस्तम्‌ ॥४१२॥ 
अथे--न आज्‌ वह पञ्च-यज्ञे विधि पूर्वक होते दिखाई देते हैं| -न भगवान्‌, की पूजा 


और नहीं कलिमल को दूर करने वाला हरिसंक्रीत्तेन, चारों ओर गड़बड़ी मवी हुई दै। दे. 
प्रभो इस प्रथ्वी पर धम्मे का पुनरुद्धार करो ।।४२॥ 


क्रान्ता ' भृशं कुकृतिनां धरणी भरेण 
दीना मनो व्यथयतेऽनुदिनं सुराणाम्‌ ॥ 
त्राता भवान श्रणस्य -दयाह्रचेता. . . . . 
यामो वयं भव ? भवे वितनोतु लीलाम्‌ ॥४३॥ `` 
. अथ --प्रध्वी बुरे कामों. के भार से दब गई है विचारी देवताओं के यहां आ आक | 
अपनी करुणा कहानी सुना कर देवताओं के हृदय को दुखलाती रहती है।- आप' दयालु है। 
अशरण शरण हैं। उसकी अवश्य और अति शीघ्र रक्षा करें। हम लोग जाते हैं और आ 
अपनी पवित्र लीला का विस्तार कर ॥४४॥ ` : 


Fst 4.5 ® 
इत्येवं 


भा र बहुधा स्तुत्वा पुष्प शष विधाय च॥ | 
प्रसन्नसानसा देवाः सयः स्वर्ग प्रतस्थिरे ।॥४४॥ 
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अर्थ--देवता लोग इस प्रकार भगवान्‌ शंकर की स्तुति करके और फूलों की बषा 
बरसा कर बड़े ही प्रसन्न मन से स्वगं को पधार गए ॥४४॥ ५ 


शुंकरस्यावतारोऽयं कलि शिवपुराणत 
सिद्ध सुस्पष्ट स्सद। मान्यो न तकयों पाम्मिकः कत्वत्‌ ॥४५॥ 


अथ--यह भगवान्‌ शंकर का अवतार श्रो ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र जी महाराज का 
शिवपुराण से स्पष्ट है । इसमें कोई संदेह करने का काम नहीं दै ॥४५॥ | 


लेंगे ° व्यासावताराहि द्वापरं तेषु. सुवृत्ता ॥ . 
` योगाचाय्यांवतारस्य . तथा ` शिष्येषु . शूलिना ॥४६॥ 
'तत्र तत्र विभो शिष्य श्चत्वारः स्यु: महोजसः ` 
- ` शिष्या स्तेषां प्रशिष्याश्च शतशोऽथ सहल्नशः ॥५०॥ 
तेषां संभावनात्‌ लोके शेवाज्ञाकरणादिभिः ॥ 


भाववन्तो विसुच्यन्ते भक्त्या चात्यन्त भाविताः ५ १॥ 
` ` शिव-महापुराण-वायव्य-संहिता ७ उत्तराद्ध अ० ६ 

अर्थ -लिंग पुंराण के सातवें अध्याय में द्वापर के अन्त में व्यास का अवतार योगा- 
चांय्य का होगा । तथां कलियुग में भगवान्‌ शिव का अवतार. होगा प्रत्येक अवतार में बिझु 
के चारचार शिष्य होंगे । उनके शिष्य प्रशिष्य सहस्खों होंगे। जिनके संभाषाण से लोक 
में लाभ होगा, . जो भाग्य मनुष्य शाली उनकी आज्ञां' पर चलते हुए भक्ति करेंगे 'वह मुक्त हो न्य 
जायेंगे ॥४६-५०-५१॥ पना स्त 

नोट--उपरोक्त लक्षण-प्रमाणं से साफ स्पष्ट है कि कलियुग में भगवान्‌ शंकर ने र 
जगद्‌गुरू श्रीचन्द्र जी के नाम से अवतार धारण किया । शिवपुराण में चार शिष्य होने लिखे ._ ड 
हैं। सो भगवान्‌ श्रीं ११०८ जगदगुरू श्रीचन्द्र जी के मुख्य चोर शिष्य श्री धस्मंचन्द्र जी | 
श्रीभगत भगवान जी २ श्रीकत्तौराय जी ३ औरं श्री बाबा गुरुदत्ताजी ४ हुए हैं, इने चारों शिष्य 
प्रशिष्यों के सहस्त्रों आगे चलकर हुए हैं जिनंका उपदेश (आज्ञा) मानकर भक्त सेवक लोग अपना 
अपना कल्याण करते हुए लोक: परलोक, सुधारते हैं । भगवान्‌ शंकर साक्षात ब्रह्मस्वरूप जगत 
के तारने और कल्याण करने वाले हैं । अथवे शिर उपनिषित्‌ में. -बायु- 
सबने रुद्र को शंकर स्वरूप मानकर नमस्कार किया है शुक यजुर्वेद 
भी इसका प्रमाण मिलता है-- ये भूतानामधिपतेयः कपर्दिनः” ( मं 
अधिपति कपर्दी नाम शंकर जी हैं वही शंकर जी ने आकर धम्म रक्षाथ 


se 
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र्क जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


` “सर्वेश्वरः सवयः सर्वभूतहितरेताः ॥ 
सर्वेषा सुपकाराय साकारो भून्निराकृतिः” ॥ 


अगस्त-सं हिता-अ० ३-- | 

जो सर्वेश्‍वर सर्वमय सर्वभूतं के हित में लगे रहने बाले हैं. वही ( शंकर ) जी सब हे 

उपकार के लिए निराकार होते हुए भो साकार हुए हें । भाव अवतार धारण किया है । ( अवि 
स्वभक्तान्‌ दुष्टेभ्यो रक्षति संसारसगारात्‌- तारयतीतः अवतारः ) उपरोक्त प्रमाणों से. साफ स्पष्ट 
है कि-भगवान्‌ शंकर जी ही आय के गुरुनानक के घर पुत्र रूप में प्रकट हो श्रोचन्दर नाम से | 
प्रसिद्ध हुए । 'श्री अक्षर स्वर्ग है “च? आकाश, अधे नक्र सत्युलोक, 'द्र' इन तीनों लोकों केजीत 
ने का वाचकं हे अथवा श्री, सूय्ये, “च? वायु, (न! अग्नि, द्रः दमन करना | श्री नाम सामवेद 
च पुनः से भाव आया ओर तीनो वेद “न? नारायण (द्रः देने वाला है वेद बाणी से उचारे जाते | 
हैं और इनके उच्चारण का फल जो मोक्ष. हे उस. बाणी के फल को उपासक उपरोक्त कहे हुए | 


प्रकार से श्रीचन्द्र अक्षरों के तत्व को जानता हुआ उपासना करेगा वह पुत्र अन्न घन तथा भोग | 
भोक्ष को प्राप्त होगा॥ | - . ` | 


| 
अथ जन्मोत्सवे तस्य कृष्ण जन्मोत्सवे यथा ॥ 


समस्त सुवनं मोदात्‌ भुसुदे शकुनेः शुभेः ॥४६॥ 


` अर्थ-श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के जन्म होने से आकाश, वायु, अमि ' 
जेल पृथ्वी दशोदिशा चौद॒हो भुवन:मंगलमय हो गये अच्छे अच्छे शुभशकुन दृष्टिगोचर 
हो समस्त विशव-को आनंदमय बनाने लगे ॥४६॥ - | 


देवदुन्दुभयो नेदुदिवि देवाः सवासवाः ॥ `! ` 
कल्पपादप' '' पुष्पोधेववष वसुधातलम्‌ ॥४७॥ 


. ,अथ-गगन मण्डल में देवगण दुन्दभी बजाने लगे गंधर्व गाने अप्सरा नाचने 
इन्द्रादि कल्प वृत्त के पुष्पों को बो प्रथ्वी पर करते हुए बडे प्रसन्न हो रहे हैं ॥४७॥ 


... ` सन्द वलाहका व्योम्नि जगजु जलसंथता: ॥ ` ` 
_ ____ चणं विद्युक्षतानेत्र सुन्मील्येव व्यलोकयन्‌ ॥४८॥ 


ह अंथ--आकाश में जल से भरे हुए बादल मन्दम ; र. 

न्द्स॑न्द गजेना करने लगे मानो .अपती 
बिजली रूपी आँख खोल कर भगवान्‌ श्री चन्द्र के जन्मोत्सव को देख के प्रसन्नता प्रगट करते 
फूले नहीं समाते ॥४८॥ डी 
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जगदूगुंरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ 
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अनृत्यन्‌ केकय! रम्या मेघनादानु लासिन!॥ | |= 
दिग्गजा बृंहितेधीर धरणी सहमोदयन्‌ ॥४६॥ ह 


अर्थ --मयूर पक्षी अपनी मीठी २ कलएव बाणो करते हुए नाचने' लगे दिगाज्ों ने 
अपने धीर गम्भीर गजन से प्रथ्वी को आनन्दित किया ॥४९॥ र 


ववो वारिकणाव.ही सलीलं मलयानिलः ॥ 
मंकरन्दभाराक्रान्तो. लतालिङ्गन मन्थरः ॥५०॥ 
“अथ मलयानिल ( वायुं ) लताओं से अठखेलिंयां करता हुआ शीतल्-मन्द-सुगन्ध- ` 
बह रहा था ॥१०॥ | ' . `. ~ 
हरिणा दक्षि णावाते वातिनिश्नोन्त दृष्टयः ॥ 
हरणीमिः सशावाभिर्विचेरूः सह कानने ॥५१॥ 
अर्थ--दृक्षिण-वायु चल रहा था मग अपने स्त्री बच्चों के साथ बन में निभय 
बिचरने लगे ॥४१॥ .. .. - र 


तस्मिन्‌ काले पुरे पौरा विपनेषु तपस्विनः ॥ 
सम मेव महामोद॑ लेमिरे वीत . कल्मषाः ॥४२॥ . | 
अ्थ--उस समय क्या नागरिक, कया तपस्वी.सभी एक साथ बाहर भीतर से प्रसन्न 
दिखाई देने लगे ॥५२॥ व 
दिग्विजये समांगन्ता5स्माक मेषं हरन्‌ शुचम्‌ ॥ य 
परितो हरितो हासच्छरेता इव रेजिरे ॥४३॥ . ; . | 
अथः-दिशायें तो इस बात को स्मरण कर कर फूली. हुई शोमा दे रहीं थीं कि _ 
“दिग्विजय करते हुए शंकर भगवान्‌ हमारे शोक को दूर करेंगे ॥६३॥ : 
सरितो गिरितों यान्त्यः प्रसन्नाः परिभेजिरे ॥ 
गम्भीरं सागरं, वीचि . बाहुभिः कृतग्ूहनम्‌ tial 


` अर्थ-_नदियां पहाड़ों से निकल कर सरपट दौड़ी जा रही थीं झं 
से अपनी तरंगों रूपी सुजाओं के हारा अपने. गम्भोर पति स 


or OO शतम... > >>> जगदगुरु भ्रीचन्द्रोदयमेँ | 
` अथ --संमुर भी परमोत्कण्ठा से अपनी बेला का आलिंगन कर ठाठां मारन लगा 
जैसे पूर्ण चन्द्र के उदय में ठाठां मारा करता द ॥५५॥ 
` गावाः सवत्सा गोष्ठेषु चरत्वीर पयोधराः ॥ 
घरातलं समासिञ्चन्‌ अणतेरिव देवताः ॥५६॥ 


नेष्ट अपने बछड़ों के साथ गो घरों में परम. प्रसन्न थीं अर उनके स्तनों से 
दूध बह रहा था मानों देवताओं ने प्रथिवी पर अमृत की वर्षा की हो ॥५६॥ 


सप्रमोद॑गवामिन्द्र निर्भया - धीर गजितेः ॥ 
अनुचक्रे रिवाऽऽमन्द्रं मेघनादं महाकुलाः ॥४७॥ | 


अर्थ अत्यंत प्रसन्न मदोन्मत्त गवेन्द्रे ( सांड) अपने निर्भीक धीर गर्जन सेघ गम्भीर 
गर्जन की नकलः कर रहे थे ।।१७॥ 


तपोवनेषु ष्ट्र | गोपाला गोकुलेषु च ॥ 
आवृद्ध-बालाः कालेऽस्मिन्‌ सकलाः सुखिनोऽभवन्‌ ॥५८॥ 


| 
| 
| 
| 
अथ -क्या बाहर, क्या अन्द्र, क्या बढ़े कया बाल, क्या तरुण स्री-पुरुष सभी उस | 
संमय परम प्रसन्न और सुखी दिखाई देने लगे ।।५८॥ अर | 
जग्राह-दंचिण-ज्वालो यक्षशालासु हव्यवाट्‌ ॥ | 

मन्त्रपूतं हृविदत्त यज्वाभिनियतवृत्तेः ॥५६॥ | 

| 


अथो-यज्ञशाला में परम सदाचारी, याज्ञिक्रो के द्वारा दिए हुए पवित्र हवि को | 
अग्नि देव ने दक्षिण की ओर से ग्रहण किया ॥५४॥ | 


श्रीचन्द्रस्योदये जाते ह्यगस्त्यस्थोद्रये. यथा ॥ 


निष्पङ्कानि तदा रेजु मनासीव सरास्यपि ॥६०॥ 
अथ --जैसे अगस्त तारे के उद्य .होने पर सत्र तालाब निर्मल हो जाते हैं 
प्रकार भगवान श्रीचंद्र के प्रकट होने पर सब के मन निर्मल ( पाप-रहित ) हो गए ॥६०॥ 


बारीषु समदा नागा. वाजिश,लासु. वाजिनः.॥ 


गजितेहिषितेः प्रोचुाङ्गल्ये भाषि मङ्गलम्‌.।६.१॥ 


क भे-7ग्जशालाओं में हाथों ने अपने गजेन से और घुडशालांओं. में घोड़ों | 
| जा 5 अपने स्वर (हिन हिनाने) से भाषी (आने वाले) मंगल की शुभ सूचना दी ॥६१॥ े 
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_ कर देवांगनाओं ने मनोहर नृत्य किया -॥६५॥ 


जगदगुरु श्रोचंन्द्रोदयम्‌ ३१ 


अनाहता स्वयं चक्रु सृ दाह मङ्गलध्वनिम्‌ ॥ 
सम्पूर्णाः कलसा जग्सुदृ ष्टिपथं समन्ततः ॥६ २॥ 
अर्थ -विना बजाये मुदंग बज उठे, जो परम मंगलं कें सूचक हैं, जिंघर से निकलो 
जल के भरे घड़े सामने ही मिलते हैं ॥६२॥ 
गावो दुग्धे भाः पुष्पैः सरितो विमलेजले:॥. .._ 
कोकिलाः काकलीगीतेः केकाभिशचैव केकिनः ॥६३॥ ` 
सारसारसिते  रम्येनीलकणठाइचः 'कूजितः ॥ '. : 
चातका वासिते कोश्राः कूजनेः . समपूजयन्‌ ॥६४॥ 
अर्थ--गौओं नेःदूध से; इषं ने पुष्पां से, नदियों ने निमल जल से, -कोयलों -ने 
काकलीगीत से, मयूरं ने के वाणी से, सारसों ने रिव सर से, -नोलकंठों ने. कूजित रव से, 
चातकों ने वासित शब्दों से, और कोंचोने कूजन से भगवान्‌ का अभिनन्दन किया ॥६३-६४॥ 
तस्मिन मीदमये काले सुदा सुकृलितेच्णाः ॥ 
चणं विरम्य ननृतु रलसा अमराङ्गनाः॥६५॥ 
_ ऐसे उस आनन्द के समय में प्रसन्नता से मुकुलित नेत्रां से णभर विश्राम 


काञ्चनाचल कुञंपु सुधापान ` गताऽऽमया ॥ 

रेमिरे ते निजख्रीभिः सिद्ध गन्थव किन्नराः ॥६६॥ ..... 5 

__ अथ--सुमेरु पव॑त की गुफाओं में सिद्ध, गन्थवे और किन्नरों ने अपनी अपनी, - 
स्त्रियों के साथ अमृत पान किया और मधुर कीड़ा की॥६६॥ ... . „5 वी 


पुष्पे: पु ष्पा्िलं इचाः फलेरघय दुदुस्तदा ॥ 0) 
अचेतनेष्वपि कृतिः चेतनानां विभाविता ॥६७॥ 
अर्थ --वृक्षों ने अपने फूशों से पुष्याज्ञलि और अपने फल से. अप उस. 


समय जड़ वस्तुओं में भी आरियों की सी क्रिया दिखाई देने लगी ॥[६७॥ 


३२: । जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ः 

थं--मन्दिरों के किबाड़ अपने आप खुल गये और उनमें स्थित देवताओं की 
मूर्तियाँ बड़ी प्रसन्नवदन शोभा देने लगीं ॥६८॥ 

सूतिका-एह-दीपानां शिखा निश्चलतां गता ॥ 

घ्यायतीव तदा देव॑ चन्द्रं चन्द्रकला धरम्‌ ॥६६॥ 


अथ-सूतिका घर' के दीपक की शिखा निश्चलभाव से स्थिर हो रही है। मानो 
रिवाबतार भगवान्‌ श्रीचन्द्र का.निश्‍चलभाव से ध्यान कर रही हो ॥६६॥ 


जगुस्तदानी शुचयः सस्वरं वेद-पाठिनः ॥ 
अथवंणः तथचोऽपि - सामानि च यजुंषि च ॥७०॥ 


झथो--उस समय वेदपाठी ब्राह्मणों ने सस्त्रर वेदपाठ किया किसी ने अथर्वण वेद, 


किसी-ने ऋग्द, किसी ने यजुर्वेद और क्रिछ्ती ने साम वेद का गायन किया ॥७०॥ 
वैजयन्त्यो व्यराजन्त रहश्रज्षेष चञ्चलाः ॥ 
_ महलाचार-सम्भ[र: पुरी चारूतराऽभवत्‌ ॥७१॥ 

- अथ-प्रत्येक घरं और गली में मणियों के तोरणों के साथ पताकाएँ लहलहा रही थीं 
माङ्गलि वस्तुओं के समूह से उस पुरी की शोभा बहुत बढ़गई थी गलियें केसरकेकीच से भरगई 
अरगजा अवीर ओर गुलाल उड़ रहा है पुर के नरनारी आनन्द में विभोर हो रहे हैं. ॥७१॥ 

अपूज्यन्त तदा देवाःस्थाने स्थाने सहे रहे ॥ 
नानोपचार. . कुशलेर हस्थेबंनवासिभिः ॥७२॥ 


“उस समय स्थान २ पर और घर घर में बनवासी और गृह (स्थानों) में देवताओं 
के षोडशोपचार से पूजन कियां'गया आज बड़ा मङ्गल मयदिन है आज की शुभ घड़ी बड़ी 
` सुहदावनी है आज योग मागे के प्रवतेक सांगीत उत्पादक, 


त्रिपुरारी भगवान्‌ शंकर आके भारतभूमि में प्रगट हुये हैं: ॥७२॥ 


श्रृत्वा . सुतोत्पत्ति सुदार-बुद्धि 


हारं. वितीयाऽऽशु. निवेदकाय ।। 
ˆ == ` शू्णेन ` पात्रेण ` चकार पूर्ण अ 
मनोरथं यश्च जगाद 
र अथ --इधर श्री शुरु नानेक देवजी को यह a 
-बाले को गुरु जी ने एक अमूल्य रत्नों का हार दिया 
आके बधाई दी उसं उस के मनोरथों को सर्वप्र कार (दान-मान-संत्हार) सें पूण किया -॥।७३॥ 
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तपोमूतिं विश्व के पालक संहारक | । 


शुभ समाचार. मिला और समाचार हक 
। तदुनन्तर जित जिस ने गुरुजी को | 


3 ५ १ 
|] 


| 
| 
| 
3 
| 


| 


| 


जगादूरुर श्रीच्द्रोद॑यमं | ३३ 


त्यानि गीतानि शदङ्ग वाद्य सन्मङ्भलादीनि भवन्तु सद्य ॥ 


' ज्ञा संस्कार विधिविधेयों देवार्चनं देवणहेषु काय्यम ७४ 


| अर्थ नाचने वाले नट नदी अपने अपने रंग में भरकर नृत्य कर रहे हैं तरह तरह 
। क्ले रूप धारण कर सुन्दर से सुन्दर नाच ।दखा रहे हैं. नाना प्रकार के छन्द, प्रबंध, गीत, पद्‌ 
| दाग और तान के क्रमों का चक्र चल रहा है घर घए सोडिला (बवाई के गोत) गाये जाने लगे 
सर्वे ओर नक्षकारों की गम्भीर ध्वनि होने लगो जहाँ तदा कलश ध्वजा चँबरतोरण पताका और 
मंडप बना के चौकैंपूर मंगलाचार सनाये जाने लगे श्री गुरु नानक जी ने. कहा, घर आगत 
गली बाजार सुगंधित जलसे सीच जाय ईव मंदिरों में विधि पू्वेक देवाचंन किया जाय घर म 
पत्र, पुष्प, फल, दूब, दधि, रोली खील, अक्षत आदि मंगल दव्य उपस्थित किये जाय ॥७४॥ 


| ततो विधेयाउज्शु हिरण्यमायानि श्चङ्गाणि कोशेय पटाइत्ता गाः ॥ 


लक्षं ददौ वेदविदां वरेभ्यो दिजेभ्य उत्सग-विधांनविज्ञः ॥७५॥ 


अथ -इस के बाद गुरु जी ने सोने से सींग मढ्वाकर ओर रेशमी वस्त्र पहना कर 


चेदवेत्ता ब्राह्मणों को लाखो गौएँ विधि पूर्वक दान कीं ॥७५॥ 
सोवर्ण पात्राणि तिलेश् तानि विश्राणयामांस तथा5ऽसनानि ॥ 


| 
| 
| 
| 
| दीनार भारं बसनानि माला इष्टानि मिष्टाज्न-कदम्बकानि ॥७६॥ 
| 
| 
| 
| 


अर्थ--मोहरें - वस्त्र - मालाय, मिठाई, और तिलों से भरें सोने के घड़े गरीब 


हिन्दुओं को दान दिये गये ॥७६॥ 
| यथाभिलाषं दरविणानि दत्वा सन्तोषयामास जन समस्तः ॥ 
| कृतार्थ मात्मान ममंस्त धीरोदानाय चिन्वन्ति धनं हि सन्तः ॥७७॥ 


| अर्थे -सञ्रओो मन चाहा दान देकर श्री बा 
सूत, भाट, नट नाऊ बारी तथा समस्त याचक गण धनवान हो गुरु जो का सुयश गायन करते | 


कृताथ हों बालक चिरायु हो यहआशीश देते थे, सत्य ही कहां दै. श्रेष्ठ पुरुषों के पास घन 

दान करने के लिये ही आता है ॥७०॥ ; ना 

पु ओोल्सवानन्द' निमंग्नचेताः श्री नानको वाचिकहारमाह.॥ | 
जन्सोत्सवं तयो >> बोर रि Cf, ॥॥९ न 


पित्रोः सकाशं भज पुत्रजन्सोत्सव ` 
अंथ--पुत्रोत्पति के उत्सव में तिमःन हुए श्री गुरु नानक: जी ने 


गुरु जी ने प्रसस्त कर दिया जिससे मागध) ककी 


है 
हर | | 
4 


| 
| 
कहा कि तुम तलत्रस्डो जाओ और यइ आनन्द प्रद शुम खमावार पूज्य श्री माता-पिताजी कषे | 
तथा सब कुटुम्थ को सुनाओ ॥७५॥ iE. | 
पत्रस्य जन्मेत्यम्रतायमानं शुत्वा बयो दूतसुलेन बृद्धी ॥ ` ` | 
चन््रोदयेनेव मही समुद्रौ होतिरेकेश समं भदद्धो ॥७६॥ । 
. अर्थे-दूत के सुख से अमृत के समान पौत्र-जन्म को सुनकर दोनों बूढ़े दादादाते । 
अत्यन्त प्रसन्न हुऐ जैसे चंद्रमा के उप होने से प्रथिवी ओर समुद्र प्रसंन हो जाते हैं ॥७६॥ । 
तस्मे समस्तानि च भूष्शानि दत्वा तु तृता समभूत्सुतृता ॥ 
विधाय दानानि बहूनि शीघं चचाल पल्या सह कालुरासः ॥८०॥ 
 अर्थ-सन्देश लाने वाले को पूज्य श्रो माता तृप्ता जी ने अनेक प्रकार के जड़ाऊ गहं 
और वस्त्र दिये बड़ी प्रसन्न हुई पूज्य पिता श्री कालूराम जो बहुत सा दान देक! अपनी | ध | 
पत्नी के साथ पौन्न के दर्शंनाथे चल पड़े ॥८०॥ >> 


३४ | जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदेयर्म्‌ 


| 
| 


| 


| 
| 
| 
विलोकयन्तो शुक्षनानि मागे इृद्धावपि क्लेश बुध्यमानो ॥ | | 
आगत्य पौत्रस्य सुखं विलोक्य लोकातिगं तो सुख माप्नपत्नों ॥८१। | 

. . अथे-माग में आते हुए बडे अच्छे अच्छो शकुन देखते हैं बूढ़े होने पर भी खुशी के | 
[गं के कष्ट को भूल गये और घर आकर पोत्रके श्री मुख को देखा उस से जो आत 


मिला, वह लेखनो के तले- नहीं आ सकता सब प्रकार से वैदिक. लौकिक रीत हिंद. 
परम्परानुसार करते भये ॥८१॥ | > 


> ५ द हर न 
मोहूतिक तथ्यगिरा तदानी माकारयामास जगाद भद्र॥ . ह 
समीच्य 'पुत्रस्य शुभाशुभानि निइशङ्क सावेदय लक्षणानि ॥८२॥. 


£; -S ~ 

ञ तर उन्होंने स 
त्य रल हपता उन्होंने सत्यवक्ता ज्योतिषी को बुलाकर कहा हे. महाराज:आ 
“के शुभाशुभ लक्षणों को देख कर नि:शंक भाव से फला रेशा पुर्या “आओ 


महग गणयन्‌ गणिकय शी: चणसुवाच न किञ्चन विस्मितः ॥... | 
हरदा स्लोकिक लक्षणं स्मित पुरस्सर माह तिरम्पताम/।।5 
कड Met सल जी ने सव महं की गिनती झी, और थोड़ी देर आव मे | 
किं वच्मि मन्दः अशे कितने उच्च अह हैं? फिर भसम होकर बोले,” सुनिये ३ | 
शे शेषो पे. "चः शुभलक्षणानि सरस्वती याति न पार मेबाम.॥ 7. 
शेषेऽपि शक्रोति न गाइ मस्य इदा केव कथा परस्य ॥८४॥ | 


2 
> 


क 
बु 
.& 
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जगदूगुरु शरीचन्द्रोदयम्‌ ड्शं 


` अर्थ--मैं साधारण बुद्धि वाला मलुष्य इनके शुभ लक्षणों का क्या वर्णन कर सकता ._ य 
हूँ, यदि साक्षात्‌ वागीश्वरी देवी सरस्वती भी और शेषनाग जी भी वर्णन करें तो इनके गुणों का क टे 
पार नहीं पा सकते और. का तो कहना ही कया है ॥८४॥ इ जज की 

नायं मतुष्योऽपितु चन्द्रमौलिः गङ्गाधरो लोक हिताय देवः ॥ ` | व्य 
त्वदीय पुत्रत्व मुपेत्य लोके लीला सुदारा च विधातु काम ॥८५॥ ५ 


थै--आप सत्य समझें, ये मनुष्य नहीं हैं साक्षत्‌ देवाविदेव श्री महादेव हैं संसार र्ट > 
में अपनी पवित्र लीला का बिंस्तार करने के लिए इन्होंने आपके घर में पुत्र रूप में अवतार > 


घारण किया दै ॥८५॥ 
जन्मकुएडली श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ की 


नोट:--विद्या का मालिक वृहस्पति ११ घर में है और अपने , 3 
घर को देखता है सो विद्या योग अच्छा दै भाग्यस्थान में मंगल 
स्वगृही होने के कारण राजयोग है सू. शा. बु. एक स्थान में होने से 
और भी प्रबल राजयोग है जिसको बड़ेबड़े राजा महाराजा 
आकर मस्तक झुकाते हैं प्रतीत होता हे कि यह पुरुष अवतारी 
होकर दिग्‌विजयी होगा और हिंदू धम्मं की रक्षा करेगा 


विनीतमारं दुरितस्य - हारं भूभारहारं नरलोकसारम्‌॥ | ve क 
सद्धम्मंघारं शुभकमंकारं नीत्वाऽवतारं नयभाग चारम्‌ ॥८६॥ 
थे--इनका यह अवतार कामदेव की जीतने वाला, पाप को दूर करने बाला, संसार 
_ का.सवस्वः प्रथ्वी.का भार हरने वाला; सद्धर्म का घारण करने वाला,: शुभकर्म करने वाला, 
. और नीति के प्रचार करने वाला होगा ॥८६॥ टि 
डर च कालासु दाने ध्याने 'विरागे परचित्तबोधे ॥ क 
पदे च वाक्ये च तथा प्रमाणे सांख्ये च योगे च तथा र रूक्ते ॥८ 
शिल्पे च कल्पे च तथा पुराणे वेदान्त शाखे गणिते स्वता च ॥. 
रामायणे. भागवते च नांतो गीतासु ` शिचासु | 


| 
$ 
| 


३६ जगद्गुरु श्रीचन्दो दयम्‌ ॒ 


थे--आ्रापका यह पुत्र-लोकच्यबहार में, कला मदान में, व्यान म विराग में, दूसरों 
के मन की जानने में, व्याकरण मीमांशा-सांख्यऱयोग-निरुक्त मे, शिल्पकला में; पुराण वेदान्त, 
राणित-स्मृतिमें, रामायण, महाभारत, नीति में, गीता, शिक्षा, सामुद्रिक में, कविता कामशास्त्र में 
और नाय शास्त्र-में अदूसुत कौशल प्राप्त करेगा ये साक्षात शिव जी दे इनके स्वरूप का यथा| 
` ज्ञान नहीं हो सकता।।८७।।८८॥८६॥ ज 
जितेन्द्रियो नैष्ठिक दन्दवन्यो हितेरतः सवश्रीरभाजास्‌॥ ` | 
घम्मोपदेष्टा परिशुद्ध बुद्धिः नितान्त शान्तः सकलागमज्ञः ॥६०॥ 
अर्थये नैष्ठिक ब्रह्म चारियों में सुख्य होंगे मितेन्द्रिय और सब के हित करने वाते 
होंगे सम्पूर्ण शाख्नों तथा धम्मे के उपदेष्ठा होंगे इन की बुद्धि शुद्ध होगी और इनका अपने | 
मन पर विजय होगा ॥६०॥ | 
ओंकार जातस्य सुनीन्द्रवय्येः संसेवितस्य सनातनस्य ॥ | 
कालेन लोपत्व सुपागतस्य पुमथदस्या५ऽशु विमोचकस्य ॥६१॥ 
चित्या सुदासीन पथस्य पोष्टा घम्मार्थकामेषु मनो जनानाम्‌ | 
योत्ता, स्वयं मोच्षपदे निषणणःपाता प्रपन्नस्य निराश्रयस्य ॥६२। . 
अथे--ओंकार से पैदा हुए, सदा चले आरहे ( सनातन ) घम्मे-अथ -क्राम-और मो | 
को देने वाले, समय-प्रभाव से जो लुप्त हो चुका है उल प्राचीन उदासीन मत का प्रथिवी पर | 


प्रचार करेंगे धम्मे-अथोदि में मनुष्यों के मन को लगायेंगे स्वयं वेदान्त चिंतन में लीन रहेंगे | 
तथा अपने शरणागतों का सदा कल्याण करेंगे ॥६१॥६२॥ क: 


केचिन्‌ न मंस्यंत इमं शिश ते शिवावतारं सनकादिसेव्यम ॥ 
परन्तु का हानि रुळूक-लोके निन्दापरे भास्वर भास्करस्य ॥६३॥ 


अथ --कुछ लोग इस आपके पौत्र को साधारण बालक सममेंगे सनकादिकों के भी 
पूज्यनीय श्री महादेव जी का अबतार मानने में कुछ आना कानी करेंगे परंतु इससे इनका कुठ 
नहीं घटेगा यदि उलूक सूर्य्ये की निंदा करे, तो इसमें सूय्य की क्या हानि है ।।६३।। 


. रामावतारं चितिभारहारं लङ्काधिराजो निगमेकसारम्‌॥ . . : 
` कुष्णावतारं कलिकल्मषघ्नं कंसो न मेने विपरीतबुद्धिः. ६ ४॥ ` 
0: तथापि किं तो कमलाधवस्य नावतासे जगति प्रसिद्धो ॥ : | 
` निन्दन्ति सूढा महतां चरित्रम्‌ स्वाभाव सिद्धेन युणेन नद्धाः ॥६५ 
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जगद्गुरु भीचन्दोदयम्‌ ३७ | 


अथ--बेद प्रतिपाद्य भूभार हरने बाले श्रीरामाबतार को रावण ने, तथा कलिकल्मष 
दूर करने बाले श्रीकृष्ण अवतार को कंस ने अपनी विपरीत बुद्धि के कारण अवतार नहीं माना 
क्या चे दोनों ही श्री विष्णु का अबतार नहीं हुए किंतु दुजंन लोग अपची प्रकृति के.वशी भूत | 
होकर महापुरुषों के चरित्र की निन्दा करते ही रहते है ॥६४॥९४॥ i 
हंसान्‌ बका दुश्चरिताः कुलीनान्‌ काकाः पिकान्‌सूखंजनाश्च विज्ञान्‌॥ 
द्विषन्ति नित्यं नतु पारयन्ति युणानयाकतु मनात्मविज्ञाः ॥६६॥ के 
अर्थ--बक हंसों की, अकुलीन कुलीनों की, काक कोयलो की और परिडतों की मूर्ख र 5 
सदा निंदा करते ही रहते हैं परंतु आजतक वे उनके सद्गुणो को दूर नहीं कर सके ॥६६॥ ` ` 


क्रिया विधं जेष्यति. नूनमेषः श्रीचन्द्रनामा भविता तदूव्यांम्‌ ॥ 
गुणेरूदारे रखिलानि. कान्तेजंगन्ति सम्मोहयिता मनस्वी ॥६७॥ 


अर्थ अपनी श्री से ये चन्द्र को जीतेंगे अतः इनका नाम श्रीचन्द्र होगा आप बड़े 
मनस्वी होंगे अपने सदूगुणों से समस्त प्राणियों के मन को बश में करेंगे ॥९७॥ ' ` मत्त 
वर्णाश्रमाणां परिपालनेन पुरातनस्याऽस्य वृक्षस्य धीरः ॥ 
अद्वेतमार्गस्य च विस्तरेण जगन्ति कत्ता विमलानि नूनम्‌॥६व्य। 
. आर्थ --आप चणाश्रम की रक्षा करेगे, हिंदू सनातन धम्म की पुन प्रतिष्ठा करेंगे, 

दान्त प्रचार के द्वारा सम्पूर्णे संसार का क्लोशा दूर करेंगे ॥९्|।  . £ 
शिवे च विष्णो च दिनाविनाथे शक्तो गणेशे च निवाय्य भेदस्‌ ॥ ४ 
श्रोत॑ तथा स्मार्त मनिन्दनीयं धम्मं पुनः स्थापयिता एथिव्यास्‌ ॥६६॥ _ 

अर्थ -शिव, विष्णु-सूय्ये-गणेश-आओर दुगो के विषय में बढ़ रहे इस भेदभाव को | 
सर्वथा मिटा देंगे और प्रथिवी में अपने श्रौत-स्माते-पबित्र हिंदू धम्मे का फिर से मांडा | 
गगन चुस्बी लहरायेंगे ॥६९॥ | क Mots 
घन्यो ऽसि येनऽऽत उदारकीत्तिःसुतः स्वयं शस्सुरयं तरनेत्राः। ` 
पूण्यानि ते पूर्वकुतानि नूनं फलन्ति संशीति लबोऽपि नास्ति ॥१००॥ 

अर्थ--आप परम घन्य हैं जिनके घरमे साक्षात उयस्वक महादेवजी जे अवतार लिर 
इसमें कोई संशय नहीं है-यह सव आपके पूर्व जन्मोपार्जित अपूव पुण्यो क 
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३ | जगद्गुरु श्रीचन्दोद्यम्‌ 
अर्थ - वही वास्तव में पुत्र है जो अपने विमल चरित्र से अपने पूर्व पुरुषों का सिर 
ऊँचा करे कुमागंगामी न हो। उस पुत्र से कगरा लाभ जिससे कुल. पतित हो जाय और नरक 
में पड़े ॥१०१॥ 
वरं कुपुत्रा दनपस्यतेव विनापि पुत्रेण सम्ाधिनिष्ठः ॥ 
जञानाग्नि शुद्धाः शुकनारदात्याः याताः परं ब्रह्मपदं सुखेन ॥१०२॥ 
अर्थ कुपुत्र के पैदा होने से तो अपुत्र रहना ही अच्छा दै, पुत्र के विना भी शुकः 
देव नारदादि मेहिर्षिजन ज्ञानाग्नि से अपने शुभाशुभ कर्मो को नष्ट करके समान ब्रह्मपद को 
प्राप्त होते सुखो भये हैं ॥१०२॥ 
अयं तु ते नानक पुत्र ईशो वशी समस्तस्य भवश्यकत्ता॥ . | 
तवापि लोके महनीय कीत्ति ज्योत्स्ना सिवेन्दु धवला विधाता. ॥ १०३ 
अथ --हे नानक देवजी आपका पुत्र साक्षात्‌ महादेव है समस्त संसार के कत्ता दतती है 
संसार में चंद्रमा के समान आपकी पवित्र-कीत्ति कोसुदि (प्रकाश) को फैल्लायेगा ॥१०३॥ 
रामस्य भक्तिः प्रथिता यथोरव्या श्रीकुष्णचन्द्रस्यथथावदाता ॥ 7. 
श्रीचन्द्रदेवस्य तथेव भक्तिः भविष्यति ख्यातणुणं जगत्यास्‌ ॥१०४॥ 
मूत्तिं -विधायस्य सुरालयेषु संस्थापयिष्यन्ति जना पवित्रास्‌॥ | 
सम्पूज्य कामा नखिलांश्च भक्ताः प्राप्स्यन्ति कल्पादिव वृक्षराजात्‌ ॥ | 
SR अर्थ भगवान्‌ राम और! कृष्ण की अक्ति के समान मलुंष्य इन ही भो भक्ति क्रि 
करेंगे इनके समान इनकी भी मूर्ति बनाकर मंदिरे में प्रतिष्ठित करेंगे और जैसे फल व सो 


सव सनमाना मनोथे प्राप्त करते हैं उसी भाँति. इनकी मूर्ति की पूया मे भः ग 
शत. गा मे- भक्तजनता सय. _ 
फल प्राप्त करेगी ॥१०४-१०५॥ रि 9) 0 


वहनुदासीन्‌ मठान्‌ विधाय तेप्वास्मशिष्यान्‌ विनियोज्य योग्यान्‌ ॥ 
कीर्ति परां ख्यापयिताऽ्रलोके कल्परिथरां कल्मषनाशुदक्ताम्‌ ॥१०६॥ | 
र अध बहुत से उदासीन स्थानों को बनाकर, उममें अपने योग्य शिष्या (साधुओं) को 
ˆ चेटा कर, कल्पस्थायी पापनाशिनी अपनी कीर्शि-ख्याति करेंगे ॥१०६॥ . हि 
_ इत्थं स विज्ञाप्य भवावतारं स्तुत्वा महुः शङ्कर सग्नजन्मा ॥ ` | 

_ ` अर्थ--हप प्रकार पंडित हर दयाल ज्योतिषी ने भावान्‌ शंकराबतार के कळ गर 
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कुछ गुणों का | 


जंगदूगुरु श्रौचन्दोदयम्‌ इक 6 & 


चरणेन किया, तदन्तर आनन्द विभोर हो गया कुछ न बोल सका चुपचाप एकटक बैठके | 
वालक का मुख देखने लगा गया ॥१०७॥ 


ऐवं तेन निवेदितेयु एगणेविज्ञाय युक्त सुतं . ह. 
लोकानामवनाय .सानववपुः कृत्वावतीणं हरम्‌ ॥ | | 
चन्द्रस्योदय उद्भवोदधिरिवाऽऽनन्दा प्लुतो नानकः | पर, 
नानालंकृति-गो-हिरए्य-घरणी जेतिविंदे दत्तवान्‌ ॥१यी 

अर्थ--इंस प्रकार ज्योतिषी के मुख से अपने पुत्र के गुणों को सुन कर कि “ये 

स.च्षात्‌ रिव हैं, संधार का भार उतारने के लिये ही मानव शारीर धारण किया है” चन्द्रोदय 
शेने पर जैसे समुद्र आनन्द से आन्दोलित होता है। उसी प्रकार श्रीगुरु नानक देव जी ने भी 
श्रीचन्द्रजन्म से आनन्द विभोर होकर ज्योतिषी महाराज को नाना अलंकारयुत गौ-प्रथिवी और 


साथ बहुत साधन दिया ॥ १०८ ॥ 

इति श्री साधुबेलातीर्थे सप्तनद-सिन्धु-गंगा-मध्य-बच्ि सक्खरः नगरे श्रीमदुदासीनवय्ये 
परमहंसावतंस-त्रह्म निष्ठ-निखिल-शास्त्रनिष्णांत-यो गीराज सद्गुरु श्री १००८ स्वामी बनखरडी 
देव गुरुचरणकरमल-चं चरीकाय मान-मानस-महन्त श्री १०८ स्वामी हरिनामदास जी उदासीन 
विरचिते चन्द्राडिते जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये मुनिजन मानस हंसे श्री ११०८ जगद्गुरु 
श्रीचन्द्र जन्मस्तुति तथा भविष्यफल वणन सकलंकलि कल्मषनाशनी द्वितीय किरण सम्पूर्णता 


सघिगता ॥२॥ द. Rae 


॥ अथ तृतीय किरणप्रासम्मः। | 
ततः संम यह-शान्ति कर्माणि समापिते तस्य शिशोविंधानतः ॥' ` 


ददो पिता भूरिधनं महाधनो दरिद्रता कापि पलायिता तदा॥१॥ _ 
अर्थ -सम्पूणे महफल सुनने के बाद श्री गुरुनानकरदेव जी ने इस बालक | ति. | 

कर्मे ( देव, पितर अहो की पूजा ) कर वाया और मुक्तदस्त से विविध प्रकार के अन्न वस्त्र हीरा- 

मोती मुद्रादिका दान किया जिससे उस संसय कोडे दरिद्र न रहा ॥१॥ . ' | 


0... 6... तरत ७. ००० सी र जगद्गुरु श्रीचन्दोदयम्‌ है 
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§ 3 
सुहुसु हुः दीनविधांन तोषिता जना दरिद्राः शिशु माशिषां भरः ॥ ।: 
अवर्धयन्‌ बृद्धमनोरथाः पिता महदादयो मोद-महोदथि गताः ॥९॥ | 

अर्थे दान से अत्यन्त प्रसन्न हुए २ दरिद्र लोग कोटिशः आशीवाद धन्यबाद और ' 
बधाई देने लो और बालक जन्म से सफल मनोरथ दादा-दादी-माता पिता-आदि समस्त बान्धव | 
आनन्द सागर में निमग्न हो गए ॥२॥ | 
अहो जनन्याः सुकृतस्य भूरिता न्युंवास यस्या विसलोदरे हरः, ॥ | 
हिरण्य गमो सुवनाणड के यथा प्रजापतिश्चन्द्र कला धर स्तथा ॥३॥ 
अआर्थ--अहो माता सुप्तर णी के कितने बड़े भाग्य हें जिनकी पवित्र कोख से भगवान्‌ | 
शंकर प्रकट हुए, जैसे हिरण्यगर्भ प्रजापति झुबनाण्ड से प्रकट हुए थे एस अजुपम तेजसी. | | 
बालक को गोद में लिए हुए माता कभी शय्या पर लेट कर दुग्ध पान कराती है: कभी हृदय से | 
लगाती हुई प्रेमामृत पातत करती पुलकित हो रही है ॥३॥ 
जनिर्जनन्याः संफला तदा मंता संतो हि यस्या सुकृती यदा भवेत्‌ ॥ 
सुल्णा धन्यतरा किसुच्यते सुलक्षणा नून मियं न संशयः ॥४॥ 
अर्थ - उस माता का जम्म लेना धन्य दै जिस का पुत्र परम धम्मौत्मा हो सुलक्षणी क्‍ 
तो वास्तत् में सुलक्ञ णी ( शुभलक्षणों वाली ) है इसमें अणुमात्र भी संदेह नहीं जिसके गर्भ से 
साक्षात्‌ जगत पूज्य भगवान्‌ शंकर पुत्ररुप से आकर प्रगट हुए ॥४॥ | 
इति प्रसन्नाखिल देहिनां तदा समन्ततः सुश्रविरे शुभा गिः ॥ । 
` निदाघ सन्ताप हरे सुखाकरे विधूदये कस्य मनो न हृष्यति ॥५॥ 


अथे--इस प्रकार चारों ओर से मनुष्यों की सुन्दर शुम कहावतें कर्णो: में पढ़े रही र 
थीं गर्मी को दूर कर शोतलता प्रदान करने बाले चन्द्रमा के उदय होने पर किसका मन प्रे _ 
नहाँ होता अथोत्‌ सभी का होता है ॥५॥ 


शनेः शने स्तत्र शिशो दिने दिने कलाधरीया अवि । 
वशन्‌ धवं कलाः ॥ 
विचीयमानावयवो 5घिक॑बभो पितु जेनन्याश्‍च मनो विनोदयन्‌ ॥६॥ 


अथे--इस प्रकार धोरे धीरे उस बालक में चन्द्रमां की कलाये प्रवेश करने लंगी ड्या | 
यो बड़े होते जाते थे त्यो त्यों माता पिता का मन भी बढ़ता जाता था वे. अधिक सुन्दर 
MURS भाम 
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के ० हर 


मराल बालेः सह मानसे यथां मरालराजस्य शिशुवि राजते ॥ 
तथाह्ृणे बालचरित्रचित्रणेः समं वयस्येः समनन्दयजञनान्‌ ॥७॥ 


अर्थ--जैसे मानसरोवर हंस-शिशु हंत-शिशुद्यो के साथ शोभा देता है वैसे ही 
आँगन में अपने समान आयु वाले बाज़कों के साथ नानाप्रकार के खेल. खेलते हुए भगवान्‌ सब 


के मन को आनन्दित कर रहे थे ॥७॥ 


सितेः स्मितेः स्तोक विजल्पितेः शितेः शिखण्डकेः केकिशिखण्ड सन्निभे 


द्विजेश्चतुभिश्चलकञ्जलोचनः ततान कोतृहल मात्म दशिनाम्‌॥=॥ 


अर्थ--भगवान्‌ के सुफेद सुफेद चार दांत और मधुर मधुर हँसी थोड़ा थोड़ा तुतुला 
र चञ्रल.लोचन वरबश देखने वालों को आरचय्य में डुबा 
देखने वालों कै मन 


- कर बोलना, कपल दल विशाल आ 
रहे थे तथा काले काले घु'घराले वाल, मयूर शिखिणिइमा के तुल्य मनोहर 


को ललचा रहे थे ॥८॥ 
विशाल भाले तिलकं गले ललक्ललन्तिका व्याघ्रनखाङ्किताऽमला'॥ 
सुवणं. काञ्जी जघने मनोहरा पादाब्जयोनू पुर शिञ्जतं सदु ॥६॥ 
धै--विशाल मस्तकं पर लगा हुआ तिलक गले में पड़ी हुई छोटी माला तथा बाघ 
नखा, सौवणेमयी तगडी तथा पावो से बढ़े सुन्दर नूपुर मधुर २ बज रहे थे॥ध। ' | 


न बाल चापल्य-क़तानि बालके बभूवरूदणड विचेष्टितान्यपि॥ | 
न रोदनं तस्य कदाप्य दृश्यत कैव का कोध-पिशाचकस्य तु ॥१०) 
ण.बांलक में बाल चपलता आदि बाल सुलभ कोई चेष्टा बिलकुल 


| अर्थ-इसं बिल 
कगड़ते देखे गए क्रोध तो इन में नाम मात्र 


ह नही थी न यह प्राकृत बालक की भाँति कभी रोते 
को भी नहीं था ॥१०. र क शकी 
_ नवोदिते श्चन्द्र इवातते करेःसुधामयेः केरवषण्डमंण्डने: ॥ ` 
युणेःसंमभेः शिशुरेष शेशवे-प्यभूत्‌ प्रसिद्धो जगतीतलेऽलिले 
अथः जैसे नवोदित चन्द्रमा कुमुदों को खिलाने बाली अपनी अभूत = 
संसार में प्रसिद्धी पालेता दै वैसे इस बालक तेभी व 
समस्त संसार में प्रसिद्धी प्राप्तकी इस बालक के गुण नाम Ee बड़ाई को 
सकता है॥॥ नञ ०-5 


| 
er | 
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| 


समागता दृष्ट ममुं ङतूहलात्‌ जना मनोज्ञश्च सुदूरवासिनः ॥ | 
करेण स्पर्श सतान्‌ स्मिताननो सुदान्विता स्तेऽपि सहं विसस्मरूः॥॥ 


अर्थे-बहुत दूर दूर से कौतुहल बश इस सुन्दर बालक को देखने के लिए लोग ग्र | 
लगे और यह बालक जब हँस कर उनको हाथ से छूलेता था तो वे लोग आनन्द मगन होनन | 
अपने घर बार को सुजा बैठते थे ॥१२॥ त 


सुराःसमास्याय वपूंषि देहिनां समागमश्च विलोकनोत्सुकाः ॥ | 
निमेष हीनान्‌ च्ितिसङ्गवजितान्‌ जनो न वेत्तिस्म तदा सुदाकुलः ॥११| 


अर्थे देवता.लोग इस आनन्द के समय को कब हाथ से जाने देने वाले थे अत | 
उस समय ही मानवी शरीर धारण कर श्रीचंद्र भगवान्‌ को देखने आए उनकी पलके नही पडे | 
थी और कुछ प्रथिवी से ऊचे थे परंतु मनुष्य बगे आनन्द मग्न होने के कारण उन्हें पहिचा | 
न सका ॥१३॥ i 


| 
| 


{ अर्थी गुरुनानक देव जी ने अपनी भाण प्रिया धर्सपहिन को इस प्रकार दुःखी दे 
कर बोले हे प्रिये ये कोई मनुष्य नही हैं साक्षात्‌ देवाधिदेव महादेव हैं तुमः बृथा शोक * 
करो ये अपने पुराने योगाभ्यास को कर रहे हैं ॥ १४५॥ द ह 
रहस्य बोधनात्‌ ॥ ... 
किं परिहतु महंति ॥१६ 
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गते प्रिये सुस-समस्त-बान्थवे निशीथकाले ज ह उस सनातन निशोषज्ञले जननी मयात ॥ | भयातुरा ॥ क 
विलोकयामास विचित्र वैभवंभवावतारस्य सुतस्य कौतुकम्‌ ॥१७ 
अ्थै--पतिदेव चले गए,सारा परिवार सोगया रात्रि में भयभीत होकर माता ने अपने 
पुत्र का एक विलक्षण वैभवयुक्त स्वप्न देखा ॥१७॥ > Ep 
शशाङ्करत्नोपतिबद्ध वेदिका विशाल'सिंहासन-मध्य मास्थितम्‌॥ 
सुधावदातावयवं सुराधिपेः रूपास्यमानं परितः स्थितेः ` नंतेः ॥१८॥ 
अर्थ--चन्द्रकांत, मणियों की वेदिका. बनी हुई है उस पर आप एक विशाल 
दासन पर विराजमान हैं आपका शरीर चन्द्रमा के समान गौरवणे है चारों तरफ. 


सुसज्जित सिंह 
देवता खड़े हुए हैं और आपकी भांति भांति की सेवा का रहे हैं॥१८॥ कक F 


गणे गणेशेन युहेन नन्दिना गणेश पुन्या भुजगेश्वरेणच ॥ . . : 
विर॑चिना-विष्णु-कुवेखहिभिः विडोजसा पाशमृताऽप्सरोगणेः १४ : 
वशिष्ठकुम्भोद्गव गोतमाऽसित पुलस्त्यःहारीत - पराश्रादिभि॥:. | 
उतत्थ्य-कात्यायन-कण्व जैसिनी कणाद जावालिःशुकात्रि नारदैः ॥२०॥ 
४45284. ह कलांप्यगस्त्यारणि Ht 40, उ” व 
मरीचिंवात्स्यायन - कोशिकाज्विरः स्त्यारणि पवतादिभिः॥ ` 
निषेव्यमाणं सनकादिभिविभुं विलोकय ल्लोचनःसेचन॑ सुतम्‌ रंश | 
`` अर्थ--जिनमें समस्त देवगण गणेश गुह-तन्दी-पा्बेती, शेषनाग; ब्रह्मा, विष्णु, कुबेर, 
अग्नि, इन्द्र बरुण, अप्तरायें) बरिष्ठ, अगस्त्य, गौतम, असित, पुलस्त्य; हारीत, पराशर, | 
उतत्थ्य, कात्यायन; कण्व,जैमिनी, कणाद, जावालि, शुकदेव, अनि, नारद, सरीचि, वात्स्यायन, 
कौशिक, अंगिरा 'कलापी, आरूणि, पबेतादि सभो उदासीन मुनि सम्मिलित थे सनकादिको द्वारा 
सेवित आनन्दवधेक अपने पुत्र को माता नेदेखा॥१णारगारशा, ` टि १ प 
स्वाभाव सिष्दं विहाय हृदगतं वेष्टितं नन्न तर कृताति । 
नमापयन दोलतखान आत्मनः पुराकृतं दोष सुदश्ुरास्थितः ॥२र | 
दुष्टतां को छोड़कर दाय जोड़ अत्यंत चन्न भाई | 
है और अपने पदिले किये हुप अपराधों को | 


2) ; 


,. अर्थै--एक तरफ अपनी जन्म सिद्ध 
से दोलह खान लंबा दे आला से बलं वहा रह 
नमा करवाने की प्राथना कर रहादै॥रर | Laat सोद र 

विलोक्य भीता सुदता मातरे कृताजलि स्तोठ मत 


= 


क आ बो 
SE ५०७००००११० ००॥ यी By Siddha 
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- अर्थ--भयभीत मातां जो को देख कर जोकि हाथ जोडे खड़ो थो ओर स्वुतिक | 
चाहती थीं परंतु साहस चदधीं होता था भगवान्‌ श्रीचंद्र देव स्त्रयं ही सुतकराते हुए करने को | 
कि हे माचा आप को कहीं से भी भय नहीं हैं मैं तो आप का पुत्र हूँ और आप मेंरी पूज्य मंत 
हैं फिर यह भय कैसा ॥२३ र 
व्यपेतभीः शान्तसना मनस्विनी संतीयुणेः शलाध्यतरा अल भूतल्‌ ॥ 
अतः परं नास्ति जन भवाम्बुधौ तवात्र मात मम जन्मनाऽसुना ॥२४ 
अर्थ आप सर्वदा भय को त्याग दें अपने मन को शांत रखें आप अपने- सद्गुणो 
से सती शिरोमणियों में मुख्य हैं. संसार आपका यरा गाता है मेरे इस जन्म के कारण आगे के 
लिये आपको संसार में कोई जन्म लेना नहीं पड़ेगा ॥२४॥ | 


इतिस्तुतेनाऽऽत्मसुतेन भाषिता भवेन साचादतांशु-मोलिना ॥ 


प्रसन्नचित्ता जननी जगन्सुदे महेश्वरं एष्ठवतीस्थ मादरात्‌ ॥२४॥ 
अथे--इस प्रकार अपने पुत्र श्रीचन्द्र को जो साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव क्रा अवतार है 


उनके कहने पर पूज्य श्री माता जी बड़ी प्रसन्न हुई और संसाए के कब्याणार्थ भगवान | 
सादर कहने लगीं ॥२५॥ 


`न ते विभो वेमि रहस्य मल्पधीः ततो नु एच्छामि किमात्मतेजसा.) | 


जगत्त्रयं दग्धवतां न शक्यते स्वधाम निष्ठेन विनाशनं द्विषाम्‌ ॥२१॥ 

अधे--हे भगवन्‌ में अल्पबुद्धि स्त्री हूं आपके अंदूभुत रहस्य को नहीं ज्ञानी | 
फिर में आप से एक बात पूछती हूँ । कि आप अपने तेज़ से स्वग में ही बैठे बैठे क्या शत्रु 
` का नाश नहीं कर सकते आप तो तीनों लोकों को भरी भूत करने की सामथ्ये रखते हैं ॥२९४ 


निमेषमात्रेण लयोदयो भवान्‌ करोति लोकस्य परं लघीयसीम ॥ 
कृति विधातुं नखञ्जनिं भजन्‌ कृतः प्रयासं वितनोति केवलम्‌ ॥ २७ 


झर्थ-आप के इशारे मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और विनाश होता. दै कि 
आप छोटा सा काम करने के लिए मनुष्यों की भाँति शरीर धारण करने का कष्ट 
उठाते हो ॥२७॥ 


निशम्य मातुबचनं नटेश्वरः स्वरेण गम्भीर तरे चाऽवदत्‌ ॥ कर न 
नमेऽम्ब शक्ति न, न वा वृथा कृतिःकरोमि लीलां भवभीति नाशनीम. | 


'› _ 'अर्थे--इस प्रकार माता के शब्द सुनकर भगवान्‌: अत्यंत गम्भीर स्वर से कहते 
 . माता मुझमें ऐसी शक्ति नहीं दै अथवा मेरा शरोर धारण करना व्यर्थ है सो बात नहों 
. एक सात्र संसार के कल्याणाथ अपनी लीला किया करता हूँ [२८] 


|| 
। 
| 
| 
| 
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अवश्य शक्यं जनि मन्तरा मया विधातु मल्पस्य खलस्य घातनम्‌ ॥ ` ' 
तथापि मानुष्य शरीर मास्थितः करोमि लीलां भुवि ते वशंवदः ॥२९॥ 


अथं -हे माता मैं जन्म ग्रहण करने के बिना भी दुष्टों का नाश अवश्य कर सकता नक 
हूँ परंतु आपके प्रेम में वध कर संसार में मनुष्यशरीर-प्रहण कर के भक्त जनों की भावना के 
अनुकूल अपनी लला करू गा ॥२६॥ | 


यदीदशी नेच तनोति पावनी कृतिं पुनः कामनु सत्य देहिनः ॥ 
सतिं भवाम्भोषि मपास्य लीलया महालयं यान्तु यमादिभिर्विना ॥३०॥ 


अथ--यदि मैं मनुष्य विग्रह धारण कर भिन्न भिन्न लीला न करूं, तो भक्तजन | 

मेरे किस विग्र ह का गुण गान केसे करेंगे तथा वह लोंग यमनिप्रमादि साधनों के बिना भी 
कैसे संसारसागर को आसानी से पार कर सकेंगे ॥३०॥ तरणी 
न, 

विनापि कृच्छादितपः सुखादतो मदीयभक्ताः परम भवं पदम्‌ ॥ रच्य 


भवार्णावाद यान्त्विति.वीतकल्मषा वहामि भक्तेक वशंवदो जनुः ॥३१॥ 
अर्थ--बिना ही किसी कठिन तपस्या के मेरे भक्त जन संसार सागर को सुख पूर्वक | 
तर कर परम धांम को प्राप्त हो जायेंगे इसलिए मैं अपने भक्तों की भावनानुसार शरोर ग्रहण 
करके तत्तत्‌ लीला किया करता हू ॥३१॥ 
समाथाय नृणां निपीडिनो द्विषो विनाश्याशु नियम्य जीविनाम ॥ 
चरित्रमत्रान निजालयं प्रति ब्रजामि निस्सद्ठ जितेन्द्रियोउम्तलः ॥३२॥ * 
अर्थ--मनुष्य शरीर धारण करके निरपराध प्राणिओं के तंग करत्ते वाले दुष्टों को फी स 
नाश करता हूँ तथा प्रत्येक प्राणी को स्व स्वं धम्मं की शिक्षा देकर नियंत्रण में लाता हूँ फिर | 
निस्सज्ठः भाव से अपने धाम को चला जाता हूँ ॥३२॥ ८ | ् 
मलावलिप्ता यदि मानवा नमे ब्रजन्ति पन्थान मकल्मष सुदा ॥ 
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जद दध ह उतत पे मयादा का पालना करता हे. यही मत्य विग महष | 
करने का मुख्य प्रयोजन दै ॥३४।। | 
त्वया च मातः सततं सतां मतं ममेव नामाऽखिल पापनाशकम्‌ | 
अनारतं जप्यमनन्य चेतसा भवे भवो नास्ति तवानघे परस ॥३५॥ 
अर्थः साता आप मेरे साधुजनों से स्तुत्य पापनाशाक नाम का अनन्यभाव से 
निरन्तर जाप और ध्यान करती रहें हे अनघे इस के अनन्तर आपको दुबारा संसारं में 
नहीं आता पडेगा ॥३५॥ . 
नीपीय पुत्रस्य बचः सुलक्षणा विलक्षणं जन्म विभोरखुच्यत ॥ | 
कृताञ्जलि गद्गदया गिरा ततः प्रचक्रमे अव्यनुतिं स्नुतस्तनी ॥३६। 
अर्थः--माता सुलक्षणी अपने पुत्र के ऐसे शब्द सुन कर भगवान्‌ के जन्म की | 
विलक्षणता समक गई ध्तनों से दुग्ध कएने लगा हाथ बाँब कर गदूगदूवाणी से भगवान्‌ की | 
स्तुति करने लगी ॥३६॥ | 
अरूप मस्पश्‌ मनन्त मव्ययं निरामयं शाश्वत मीडथ मीश्वरम्‌॥ | 
सनातनं मायिन माहु रागमा भवन्त मानन्द मयाय ते नमः ॥३७॥ . 
अर्थे:-हे भगवन्‌ आप अरूप हैं, स्पसीदिसेरदित हैं, अनन्त हैं, अल्पय अविनाशी के | 


निरामय रोग से रहित हैं, नित्य हैं, पूज्य हैं, स्तुति करने योग्य हैं, ईश्वर हैं, सनातन हैं, मायां । 


से रहित हैं, और आनन्दमय हैं, ;;ऐसा शास्त्र बतलाते हैं अतः आपको बारम्बार मेरा नमस्कार | 
हे॥३७। ` | | 


अनन्तनामा सनामधारिणं समस्तरूप-बचसा मगोचरम। | र 
अतीन्द्रियं ज्ञानमयं निरञ्जनं बदन्ति सन्तः श्रुतयः स्तिः वस्‌ ॥३८. | 


अर्थ:--आपके नाम अनन्त हैं और आप अनन्त रूप हैं, फिर भी आप निरंजन ह 
ऐसा साधु स्ति और श्रुतियों का मत (:सिद्धान्त ) है आप नाम रूप से परे अतीन्द्रिय, और 
` ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसा भी प्रतिपादन श्रतिया करती हैं ॥३५॥ 


अकारण कारण मद्भुतं जगतत्रयस्य पश्यन्त मदृश्यमन्यतः ॥ . . ; 
- भुवं चलन्तं मंगुणं गुणात्मकं गदीन्त गम्भीरधीयो महाजनाः ॥३६॥ 


अथः-आप संसार के अद्भुत कारण हैं जगत के. इष्टा हैं आप दुसरा से अद्य 


9 हें आप स्थिर हैं, क्रियाशील हैं, गुणौ बाले तथा गुणों से न्ह 
पुरुषों | शण अदृश्य हैं अर्थात्‌ रहित हैं. अनन्त ६ 
लद > ऐसा महापुरुषों का कहना है ॥३९॥ बा ड 
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आणो रणीयांस मगोचरं इशो शुरो गेरीयास मजं जन जु षाम्‌ ॥ 
लघो लघीयांस मगम्य मरुतं विरुद्धधम्मं न विरुद्धधम्मकम्‌ ॥४०॥ 
अर्थः--आप अणु से भी अणु हैं अतः चत्त से अगोचर हैं आप भारी से भारी हैं 


आप अजन्मा भो हैं और . शारीर को धारण करने वाले भी हैं आप छोटे से छोटे हे. आप 
अगस्य और अद्भुत हैं आप में विरुड़धमं होने पर भी कोई विरोध नहीं आता ॥४०॥ 


त्वमेव सूय्योऽसि शशीन्द्रपाशिनः कुबेर नेऋत्य यमानलानिला ॥ ` ` 
नगेश्‌-नागेश खगेश-किन्नराः त्वमेव सवत्र विराजसे विभो ॥४१॥। | 
.. अर्थः--आप सूख्ये-चन्द्र-इन्द्रं-बरुण-कुबे र-नेऋत्ययम-अग्नि-पवन-नगेश-नांगे श-गरुड़- क. 
और किन्नर हैं सर्वेत्र आप विराजमान हो रहे हैं ॥४१॥ छह 
नप्तामि ते देव पदारविन्दयोः नागत्मजा मानसराजहंसयोः॥ ठ 
चमस्व मे ऽज्ञानकृतं त्वयि प्रभो सुतत्व मल्पत्ततया दयानिधे ॥४२। | 
अर्थः --मैं आपके उन चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ जो सदा भगवती पावेतो. . य 
के मनमन्दिर में निवास करते हैं हे भगवन्‌ दयानिधे मैंने. अज्ञान से आप को” अपना पुत्र मान 
लिया था मेरे इस अपराध को क्षमा करो ॥४२॥ 
_ इतीरयित्वा विरता सुलक्षणा ततः प्रपन्नातिहरो हरोऽवदत्‌ ॥ 
रहस्य मस्याम्धर न भेद्य मझुतं सुरे खेद्यस्य जनान्तरे त्वया ॥४३॥ 5 
अर्थ:--जब माता इसे प्रकार कह कर चुप हो गई तो. भगवान्‌ बोले, हे.माता इस 
रहस्य को देवता भी नहीं जानते अतः तुम्हें किसी. दूसरे व्यक्ति ` के. पांस इस भेद. को: नही 
खोलना चाहिए ॥४३॥ । 58 
ततः प्रबुद्धा जननी जनान्तरात्‌ निवेदयन्नो सुरहस्य सात्मनः ॥ ' 
विवेद तत्वं निखिलं हिनानकः प्रसन्न कान्त्या न च भाषणादिभिः ॥४४ 
अथे:--इसके अनन्तर मातो जाग उठो उन्होंते इस अद्भुत सपन को. 
कहा परस्तु श्री नानक देव जी उनके खिले हुए सुखमरडल को देखकर 
_ को कुछ कुछ समक गये माता सुलक्षणी के स्वप्न देखने वालो वि? सं० 
बदी१५ दीवाली की रात थी ॥४४॥ . ... - | 
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अच: जिक्रिमी सं. १५५३ माघ वदो अमावस्या के दिन वालरूप श्री गुरु श्रीचन्द् 
जी के पास ॥४५॥ 
अधैकदा कोऽपि दरिद्र आगतो बुभुक्षितो5याचत भोजनं शिशुम्‌ ॥ 
स चन्द्रसोलि चलकु एडलो ऽस्ञसास्मिताननो सुष्टिमितान्‌ चणन्‌ ददो॥४३॥ 


अर्थ:--कहीं से थका माँदा भूखा एक हिन्दू भिखारी आया उसमे कुळ खाने के लिये 
भिक्षा माँगी सुनते ही भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी भाग कर घर से गये और सुस्कराकर एक ब्सुद्ठी चने. 
की लाकर. उसकी झोली में डाल दी ॥४६॥ 


निजालयं प्राप्य यदा क्षुधाकुलो विलोकयामास विद्वत्य पोटलीस्‌ ॥ 

सतन्न सुक्ता न चणा न लोकतः बुभुक्षितश्चापि परां सुदं ययो ॥९७ 
` अर्थः--जब घरजाकर उस भिखारी ने भिक्षा की झोली को खोल करदेखा तो चने के ' 

स्थान में मोती मिले, यह देख वह भिखारी अत्यन्त खुश हुआ ।]४७। 

. इयं कथा यामजनेषु सत्वरं विरूत्वरी दूरतरं तथा गता ॥ 

यथोदितस्योऽधवस्य पावनी विकांशयन्ती कुसुदानि कोसुदी ॥४८॥ 


अथ--यह कथा ( घटना का समाचार ) गाँव भर में झटपट फेल गया, दूर दूर तक 
इस की चचो चलने लगी, जैसे नवोदित चन्द्रमा की चान्दनी कुसुदोंको खिलावी हुई सर्वेत्र 
फेल जाती दै, 'उसी प्रकार भगवान्‌ की कीत्ति सबेत्र फेल जाती भई ॥४८॥ गळ. 
अथत्यदा क एक आयया अयाचताऽसु वलय कर'स्थतस्‌ ॥ 
थथेच्छदानादपि लोभसंकुलः परं छतेनाऽपजहार कङ्कणम्‌ ॥४६॥ य 
अर्थ-एक दिन एक ठग आया उसने भगवान्‌ के हाथ में पड़े हुये कङ्कण को मांगा _ 


भगवान्‌ ने उसे एक हाथ का उतार के दे दिया यथेच्छं दान सिल जाने पर भो अत्यन्त लोभ के _ 
कारण इसने भगवान्‌ के दूसरे हाथ के कड्कए को भी अपने मन से उतार लिया ॥४९। | 


2 अर्थवद जब घर आया तो अन्धा हो गया यह सब भगवान्‌ की तपस्या का हीं 
-______ ,समक कर वह ठग वापिस आकर भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी के चरणों में गिर पडा और 
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MS न न य माली 
इयं च गाथा सहसा प्रसारिणी दिगन्तरं गन्तुमना मनस्विनः ॥ 
जलत्वलापव्य शनेःशुनेः नवां दिने दिने कीर्तिलता मवर्धयत्‌ ॥५९॥ 
अर्थ--यह घटना दिगदिंगन्तर में फैल गई तथा जल स्वरूप बनकर प्रतिदिन भगवान्‌ 
श्रीचन्द्र की कीर्तिलता को बढ़ाने लगी ॥५॥॥ | वट क 2S 
न्योऽपि स्वसहं गत्वा नेत्रसोख्यमवापह॥ | के 
एवँचरित्रं परमं यो वत्ति घरणी तले॥४२॥ . . र 
सवै शौख्य वाप्नोति हान्ते स्वगंगमिष्यति॥ ||| 
गी नैरोग्य माप्नोति बद्धो मुच्यते वन्चनात्‌.॥५३॥ . 


अ्थ--अंधे को येत्र मिल गये यह परम पवित्र चरित्र जो संसार में पढेगा वह सर्व 
सुख पाकर स्वर्ग में जायेगा रोगी रोग से छुट जायेगा बांधा हुआ बन्धन से छुट जायेगा ॥५२५३॥ 


अधनो धनमाजश्च हपुत्रः युत्रतां बजेत्‌॥ . | 
निर्जीचको जीविकावान्‌ अविद्यः पणिडतो भवेत्‌ ॥५४॥ 


अर्थ--दृरिद्री धनी हो जायेगा अपुतरी पुत्रवान्‌ हो जायेगा निर्जीवका वाला जीवका र द i 


पायेगा मूखे विद्वान्‌ हो जायेगा ॥२४॥ 38 rh 
लोभाखतापी प्रबलस्तपस्वी. विद्वान्‌ शिवाराधन-तत्परूच ॥ 


श्री रावणो वेद विवेकदक्षो लंकापति तष्टतमस्तु जात i र न 


` अ्थ--शिवाराधन में तत्पर समस्त वेदों का जानने वाला प्रतापी ल॑काधिपंति -र 


केवल लोभ से सारा गया ॥९५॥ ह छ 722 2222 


'सातरं पितरं बन्धुं गुरु श्रीसन्तमेवच ॥ 
विवेक रहितो लोभी हन्ति हन्ति निरन्‍्तरम ॥५६॥- ` 
मातरं पितरं पुत्रं ज्ातर वा sp [क 


लोभाकान्तो नरो हन्ति स्वासिनम्वा 


 _ > अर्थ-लोभाक्रांत मनुष्य - सावाऽपिताःभाः 
> "हालता है. ५९॥५७॥ 55:85 000860 9) 0 
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या 
अर्थ--लोभ से कंस ने अपने पिता को कारागार से डाल दिया ऑर स्वकीय ग्‌ | 
देवकी की अनेक सन्तानों को मार डाला ॥५५॥ | 


योद्धा च दुयोधन नामधारी लोभाच्च हत्या मधिकं चकार ॥ 


सर्वाणि पापानि भवन्ति लोभात्‌ स एव पापस्य प्रधान हतुः ॥ ५७ 
थ--दुर्योधन ने राज्य के लोभ में आकर बड़ी २ हत्याय को यह सव अनर्थं क्ष 
कारण लोम ही दै ॥५९॥ 


अनुष्ठते चोलविधो विधानतो बभो विशेषेण विशेष बालकः १। । 
विसुक्तरागस्य कलावतः छविं पुपोष देहेन विद्ध काल्तिना ॥६० | 


अर्थ--भगवान्‌ श्रीचन्द्र का चौल कर्म ( मु डनसंस्कार ) विधि पूवक सम्पन्न हु 
उस दिन से आपके शरीर से निर्मल चन्द्र को कान्ति सी छटा छिटकने लगी ॥६०॥ | 
“ततो व्यतीतेषु दिनेषु केषुचित्‌ चमत्कति चंद्रकला धरो हरः ॥ 
हरित्सु तन्वन्‌ तनयत्व मागतः सुलचणायाः शुभलच्ञणान्वितः॥ ६१ 
अर्थः-श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ महाराज साक्षात्‌ शिब अवतार १ 
केवल मात्र मातासुलक्षणी के भावानुसार उनके पुत्र वने थे कुळ दिन व्यतीत होने पर वे अपन 
चमतकार दशों दिशाओं में फैलाने लगे ॥६१॥ | 
श्रीचन्द्रं चन्द्रकान्तं. निखिल गुण गणः सेवितं काम्य कम्यम्‌ । 
सवाङ्गे भव्य लच्रमाङ्कितममल जटा जूट रम्या ननाब्ज॑म्‌ ॥ 
अङ्क संवेश्य माता सुरधुनिपयसा पूत मूर्धानमस्य ` 
सऽऽघायाऽऽलिङ्गय पुत्र मुकुलित नयना स्नेहसान्द्रं चुचुम्ब ॥६ २ 
` भर्थ-चंद्रमा के सदृश्य देह बाले, सम्पूर्ण गुणों से मस्डित, सुन्दर सुन्दर चिन्ह रे ० 
चिन्हित, जटा जूट के कारण आपके मुख कमल की शोभा दुगुनी हो रही है आपको पूज्य मात 


जी ने गोदी में बैठा कर अलिंगन किया और गंगा जल से पवित्र आपके मस्तक को सू बा 
अत्यंत स्नेह भाव में विभोर हो आपका मुख चुम्बन किया ॥६२॥ र, 

इति श्री साधुबेलतीर्थ सप्तनद-सिंधु, गंगा-मध्य-बर््ति' सक्खरनगरे, श्रीमदुदासीन १ | 

परमहंसावतंस/अरद्य निष्ठ-निखिलशा ख्र-निष्णात-योगिराज श्रीसदूगुरु १००८ स्वामी बनखंडी( | 

: चरणकमल-चंचरीकायमान-मानस महन्त श्री १०८ स्वामी हरिनाम दास जी उदासीन हे 

 _ चन्द्ाङ्किते जगदुगुरु श्रीचन्दोदये महाकाव्ये मुनिजन मानसहंसे माता. स्वप्नस्तुति ब 

द RN बनं सकल़-कलिःक्रल्मष नाशानी तृतोय किरणसम्पूर्णता सधिगता ॥३॥ | 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ५१. 
॥ चतुर्थ किरण प्रारमः ॥ 
क्रमे श्री वेद वाणे वाण चन्द्र समन्विते 
आद्रशुक्ल द्वितीयायां श्रीचन्द्री भगवान्‌ गुरू: ॥१॥। . / 


| 

| मातामहे सू लचन्द्रे रानीतः सुलतानपुरे ॥ ` 

| मात्रा च सहितो वीर वाल लालीत्त्य बुद्धये ॥२॥ ` ` 
| 


पको माम महादिव्यो राज्यवाहक संयुतः ॥. .... . 
उवास भगवान्‌ तत्र देव देवो महेश्वरः ॥३॥ 


अथ--जगदूगुरु श्रीचंद्र भगवान्‌ वि० सं ° १४४४ भाद्र शुक्ता द्वितीया को. अपने नाना > 

मूलचंद तथा नानी चन्दो रानी के साथ, अपनो माता सुलक्षणी जी कनिष्ठ जाता लक्ष्मीचंद के व 

सङ्ग सुलतानपुर से पक्खो आम नांना के घर आते भये म्रामनिवासी अति .तेजस्वी आपका 8 
रूप देख कर साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव सममते हुये प्रसन्न हो गये ॥१-२-३॥ ` ` ` | 

र ३ पेशल ४ सादि ककत, 2 म्‌ हु ः हे | 

श्रीचनद्रदेवस्य विशाल मूर्ति रूपं तथा पेशल साज्निकटयम ॥ | 


ष्ट्रा च तदुमाम्यजनाः समग्राः प्रसन्नता सापुःरीर वीराः ॥७॥ 
; अर्थ--श्री गुरु रीचन््र भगवान्‌ की मनमोहक ` दिव्य" मूर्ति | के. मुख. का.;सौन्द्ये ३ 

पीताम्बर पहिरे हुए पैसों में सुन्दर जूतियां पड़ी हैं जिनके पेजनी और किंकिणी की. दिव्य आमा | 
भुजाओं में सुन्दर २ पहुँची विजायठ अन्ग अन्ग में सुन्दर जड़ाऊ आभूषण नति हुए रांत, या 
करनेवालो के मन का समूह अज्ञान हरण करने वाले धीर वीर लोंग प्रसन्न हो दो अपने भा 
सफल कर रहे हैं ॥४॥ | em 

मातामहायशुति पूजिताय श्रीमूलचन्द्राय चर ` 

दत्तश्च स्वेद समन्त धीरैः धन्यं पुरं यत्न समागमो5स्य ॥४॥ 
अर्थे-गांव के बेद पाठी ब्राह्मण तथा और लोगों ने मेहता मूलचंद जी को रा 
र । शारा धन्यवाद्‌ दिया ॥५॥ | ish | टे ; दल 9 4 हु है 66 
आलिलिङ्ग चिरं सोत्क सुततां प्रणतां सुतास ` 
प्रच्छाऽनामयं भूयों विश्रान्तां हृष्ठमानसाम्‌ 
| आल्लिंग अथे-अणाम करती हुई ५ आपत 
| "सिग किया फिर थोड़ी देर बैठने के अनन्तर आनन्द उरत 
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५२ जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


अङ्के संवेश्य दोहित्रो सूलचन्द्रो तेह पत: ॥ 
दघे लोकोत्तरां शोभा भास्वन्‌ दिव्येन तेजसा ॥७॥ 


सर्थ--नाना जी ने अपने दोनो घेवतो. ( दौहित्र ) को गोद में लिया उस दिव्य ते 


जैसे 


के कारण आप की एक अलौकिक शोभा होगई जिसे देख कर सब क सच प्रसन्न होगये ३ 
शरच्चंद्र को देखकर चकोर समूह चकित हो जाता है ।७॥। 
आनीय ऽभ्यन्तरात्‌ सद्यो भोजनं जन संकुलात ॥ , 
कारयामास दो स्नेहात्‌ नानाव्य्षन संयुतस ॥८॥ 


अर्थे-नाना मूलचन्द ने परम स्नेह से मनुष्यों से भरे घर के अन्दर से नाना प्रमए 
की मिठाइयाँ मँगवाइ और अपने ही. हाथ से उन दोनों दोहित्रों को खिलाइ ॥८॥ 


करणाकणिकया प्रातः समाचारः प्रतिशहस ॥ 
दिव्य-देह-धरो देवः श्रीचन्द्रोऽत्र समागतः ॥६॥ 


अर्थेः--कानों कान यह समाचार बिजली की तरह सारे ग्राम में फैल गया ह 
भगान्‌ श्रीचन्द्र जी-जो- अत्यन्त सुन्दर और तेजस्वो हैं बह हमारे यहाँ -पधारे हैं ॥६॥ 


श्रुत्वा सर्वे समायाता द्रष्टं चन्द्रं महायतिम ॥ 
आवाल वृद्धाः सोत्कंठाः कणठापितात्मजाः लियः ॥ १ ०॥ 


 अथः-यह सुनते ही सारा गाँव दिव्य दर्शेन अगवान श्रीचन्द्र को देखने. के हिषे 
चल पड़ा जिसमें सभी बाल वृद्ध सम्मिलित थे कई. स्त्रिया तो बच्चों को गोद में लिये ही भा. 


पड़ीं ॥१०॥ 
यथा ज्ञानं यथाभावं यथावस्थं यथारुचि ॥ 
दडशु ते महादेवं श्रीचद्रं चन्द्र सन्निभम्‌ ॥११॥ 


` अथः-उन सबों ने अपनी अपनी रुचि के ज्ञान के भाव के आर अवस्था के तु 
चन्द्र दृश के सदृश्य श्री गुरु श्रीचन्द्र को देखा ॥११॥ 


ज्ञानिभिः सजनेः साक्षात्‌ नागेन्द्रतनयां विना ॥ 
गगातरदु-संगेन. मण्डितो5सो विभावितः-॥ १ २॥ 


न "ज्ञानी और. साधुओं ने उन को पाबेती सेःरहित सार से विभू 
` साक्षात महादेव सममा ॥१२॥ | 


~ 
Pr 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ५१ 


TTT TT . - IE 
वृद्धाभिः पोत्र भावेन भावितः ल्लिग्घ-च्ुषो॥ ` 
मध्यावस्थाः स्त्रियो. देव मेनिरे तनयं निजम्‌॥१३॥ 
अर्थः-अति बूढ़ी स्त्रियों ने अत्यन्त स्नेह के साथ उन्हें अर रा पोत्रबत. सममा तथा 
बीच की उमर वाली रित्रयों ने उनमें पुत्र की भावना की ॥१३॥ टश कानी 
अन्ये च पुरुआः चन्द्र इन्द्र सुय्येन्दु वन्हिषु ॥ ¦ ` | 
एको ऽयमित्य . मन्यन्त रूपदशुन विस्मिताः ॥१९॥ | 
 अर्थः-ऋई लोग आप के विलक्षण तेत और ओज झो देख कर विस्मित हुए ईर 
सूय्य-चन्द्रऔर अग्नि में से कोई एक ही हैं. ऐसा समझने लगे ॥१४॥ -... : 
(ला बालवयु इ घा हृष्ठाः सजातसस्तवाः ॥ १ 
आतरं निज सैचन्त मुग्धा मुग्धश्चलोचनाः ॥१५॥ 
अथ':--छोटे छोटे अत्यन्त भोलेभाले बालकों ने उन्हे अरना सखा सरीला समझ 
कर सम्बन्ध जोड़ लिया और कोई २ तो अपना भाई मानने लगे ॥१५॥ | 


गोवत्सा वत्सलं देवं स्तन्यं त्यक्त्वा व्यलोकयन्‌ ॥ 

गावो हम्मा खोपेताः .परितः तस्थु ` सन्सुलाः।१६॥ 9“ 

अर्थः ने दुग्ध पीना छोड़कर उन्हें बड़े रने से देखा और गार्ये र्भा शब्द धट 

करती हुई श्रीचन्द्र भगवान्‌ के चारों ओर मुख उठा उठा कर खड़ी होगई ॥१६॥ gf: 
शाः शुङ्कवर्णं निर्भया भयवजितम्‌ ॥ 

गर्जिते जितकामं ते वृषभा इषभध्वजम्‌॥ १७ 


अर्थो सेता था उसे भगवान श्रीचन्दर जी वैसे ही. दिखाई यि. गौरव ह रवण वालों ._ 
ने उन्हें अत्यन्त गौरवर्ण निर्भेय व्यक्तियों ।ने अत्यन्त लिमींक गवने कामि महादेव i 


सदृश्य सममा और सुखी हुये ॥१७॥ 5 ` पण पत ल के 
नीलकणठा' नीलकण्ठ सोत्कण्ठाः कएठकेकया ps ठ का 2४: 
Aes ioe ने ग FT o तय क ४॥१ णौ र 


१६५६. 
hE अभी 


न 


भये ॥१८॥ 
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५४. जगदगुरु श्रीचन्द्रोदृयम्‌ 


ब्रह्मानन्द्मये तस्मिन्‌ समये विस्मयान्विताः ॥ 
श्रीचन्द्र. ग्रामणी प्राह हितेरन्थाव नासकः ॥१६॥ 
.. 'अथी:--उस समय ब्रह्मानंद के आनन्द में मग्न हो अत्यन्त आश्चये में डूब कर 
चौधरी हितेरन्धाबा उस ग्राम का निवासी जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ से कहने लगा ॥१६॥ 


शेशवे अपि शिवस्येव प्रतिभा प्रतिभातिते॥ 
संभावयामि कामारि भंवन्तं भगवन्नहम्‌ ॥२०॥ 
अथ--हे भगवन्‌ आग की बिलक्षण प्रतिभा इतनी छोटी आयु में भी महापुरुषों. को 
मात कर रही है मैं अपने हृदय से सममत हूँ कि आप साक्षात्‌ कन्दपे मदेन महादेव हैं॥२०॥ | 
कोसुदीव सुदा दात्री कीत्ति स्तव विभो पुरा ॥ 
आगन्तुक 'जनेभ्यश्च मूलचन्द्रादपि श्रुतः ॥२१॥ 


अथ :--चाँद की चाँदनी के समान सब को आनंद देने वाली आप की कीर्ति को में 
आने जाने वाले लोगों से सुना ही करता था और कई बार मेहता श्रीमूलचंद जी ने भी आप 
की बड़ी प्रशांसा की थी ॥२९ा)- . | 


अधुना. लु तवानेन दर्शनेन विशेषतः... . 
कृताथोंऽस्मीति महाभाग सुतरामात्मसात्कुरु ॥२२।।. . 


अथ -परंतु आपके दर्शन आज स्वयं ही करके विशेष कृताथ हो रहा हूँ अंब आप | 
मुके अवश्य अपनाये ॥२२॥ 


अनुशाधि प्रपन्नोऽस्मि कायेन मनसा गिरा ॥ 
उत्तरेयं विनाऽऽयासं येनाहं भवसागरम्‌ ॥२३॥ 


„5 छाथ;--मैं मन वाणी और कमे से आप की शरण में हूँ आप मेरे को. उपदेशः करें. | 
जिससे मैं अनायास इस संसार समुद्र को पार कर जाऊ ।।२३।। ग्या 


यदि ख्यात्‌ विदया. बृद्धो वालोऽपि शुकवद्गुरु: | 


यदि न स्यात्‌ तग्रा: वृद्धः सितकेशोऽपि बालकः ॥२४॥ 
555 “झप आयु के लिहाज से कोई संकोच न करे कि 

_ बि्यो'से इंड ही गुरु हो सकता हे जैसे शुकदेव जी गुरु हुऐ हैं. अन्य 

बालक ही दे ॥२४॥ | 


मैं वालक हूँ आप बूढ़े. | 
था पके केशों बाला भी | 
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जगदूयुरु श्रीचन्द्रोद्यम्‌. शश 


काल वृद्धा बालवृद्धा न वृद्धा ज्ञानतो यदि ॥ 


नूनं ते बालका ज्ञेया ज्ञान इद्धो मतोऽधिकः ॥२५॥ 
अ्थ:--एक काल ( आयु ) बृद्ध होते हैं दूसरे बालवृद्ध विद्या से हीन काल वृद्ध 
भी बालक ही है कारण कि-ज्ञान बुद्ध को ही शास्त्रों ने सर्वेश्रेष्ठ और वृद्ध मांना है ॥२५॥ 
क्रीडंश्च वालकेः साधं प्रह्मदः प्रवसंस्कृतः ॥ 
मोचोपदेचं बाल्येऽपि चकार सात्वतां वरः ॥२६॥.. . क 
अथ :--भक्तश्रेष्ठ प्रह्मद जी ने बालकों के साथ खेलते हुए छोटी आयु में ही उन्हं 
मोक्षोपदेश दिया था यह सब जन्मान्तरीय संस्कारों का ही प्रभाव. था जो उनकी विलक्षण बुद्धि | 
हुई थी ॥२६। I ठा 
कल्पान्तरज्ञः कपिलो -देवहृतिं ` स्वमांतम्‌॥। $ ` 
शेशवे वोधयामास सांख्यंशाख्रं सविस्तरम्‌ ॥२७॥ ० टली 
श्रथ:--सर्वज्ञ महामुनि कपिल देव उदासीन जी ने भी अपनी माता देबहुतीजीको | 
बाल्यावस्था में ही विस्वारपूर्वेक सांख्यशास्न का उपदेश दिया था॥रणा ! 
तद्वत्वमपि नो धम्मं सुपदेष्टु मिहाहसि ॥ 
न जानीमः स्वयं तत्त्व विचित्रा धम्मपद्ध ति ॥ २८॥ 
अ्थो:-हे भगवन्‌ उसी प्रकार आपभी हमें हिंदू थमं का तत्त्व बतलायें कारण कि 
हिन्दुओं के धर्म का तत्त्व अति गहन है हमारी उस में आपके सममाये वरैर कोडे गति र 
हो सकती है ।।२८॥ जील 
विद्वांसोऽपि न जानन्ति धम्मतत्त्वं यथाथतः ॥ 
शास्त्राभ्यास विहीनानां म्रामीणानान्ठु का कथा ॥२४। = द 
अथ विद्वान्‌ लोग भी हिन्दू घम्म के तत्त्व को ठीक ठीक नहीं जान र रः इमला 
एक अनपढ़ ग्रामीण जनता हें इसलिये हम हिन्दू धम्मे के तत्त्व को कैसे:जान सकते है ॥२६॥ 
पुराणे नारकादीनां गारुड़े भ्रते कथा | ` 
सुंखादपि च बद्धानां विचित्रा भयदायिनी ॥ 
_. अथः-गरुङ़ पुराण में तरकों की बड़ी . भयं यं 
बूढ़े भी कुछ ऐसी ही विचित्र विचित्र कथा सुनाया 


अदु क्या, जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 
अथ ;--जिस को सुनरुर हृदय एक दम कापने लगता है दे महामते घम्म क्या 
बस्तु है पाप क्या चीज दै इस का हमें कुछ ज्ञान नहीं है सो आप कपा कर इल (न हि 
सुनाय ॥३१॥ 
भवाइशा महात्मानो लोके कल्याणकारिणः ॥ 
सुक्तस्वा्था जयन्ति ते ब्रह्मनि विकल्मषाः ॥२९॥ 
अर्थ ;--आप जैसे! लोक कल्याणकारी निस्वाथ ब्रह्मनिष्ठ वीतराग . तैजस्बीपूर्ण 
महापुरुष ही घन्य हैं ॥३श। | 
अतो वयं समायाता उत्सुका वदनात्तव ॥ 
उपदेश स्वघम्मस्य श्रोतं श्रतिवदां वर ॥॥३३॥ 
अ्थ$- हे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हम सब आपके श्रीमुख से हिन्दू धम्मे के तत्त्व को 
सुनने के लिये अत्यन्त उत्कंठित हो रहे हैं और आप की कृपा चाहते है ॥३२॥ 
इत्युक्त्वा प्राञ्जलि स्तथो चकोर श्चन्द्रकं यथा ॥ 
पश्यन्‌ निश्चलयां इष्टया बृद्धोऽसो प्रामनायकः ॥३४॥ ` 


१,-=चौधरी .हितेरस्थाबा जो गाँव का नायक तथा वृद्ध था ऐसा कह कर दाथ | 
जोड़ कर भगवान्‌ श्रीचन्द्र की ओर निर्निमेष एक टक दृष्टि से देखने लगा जैसे कि चकोर | 
चन्द्रमा को प्यासी आँखों से देखता है ।३४॥ 


चित्रिता इव सवेऽपि जाता एकाममानसाः ॥ 
स्वभावोऽयं हि जीवानां प्रधानानुकृतिस्तु यत्‌ ॥३५॥ 


अर्थे--उस समय संब लोगों का भन एकाम हो गया था वे सत्र चित्र लिखित से | 
बैठे रहे यह सब प्राणियों का स्वभाव है कि प्रधान का ही अनुकरण करते हैं ॥३५॥ 


श्रीचन्द्री भगवान्‌ ज्ञात्वा जिज्ञासं घाम नायकम्‌ ॥ 


अन्यांश्च सर्वान्‌ धममस्य तत्त्वं बोूं ससुत्सुकान्‌ ॥२६॥ _ | 
अथे--भगवाच्‌ शरीचन्द्र जी चौधरी तथा दूसरों को अधिकारी ( जिज्ञासु) जान" || 

' ज्ञो कि हिन्दू धमं के तत्व के जानने के लिए अति उत्कंठित हों जगदूगुरु श्चन्द्र जी की * 
_ देख रहे हैं ॥३६॥ ४ 5 


म सिव तंदृष्टि गोर सवेषु विनिपातयन ॥ 
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* अर्थ--श्री ११०८ जगदुगुरु श्रीचन्द्र जी :उन सब पर कौसुदी के-समान अपनी 
शीतल दृष्टि से निरीक्षण करते हुए गम्भीरता पूर्वक अपने सिन्दू म्मे के अंतिराहन तत्त्व का 
प्रतिपादन:करने लगे ॥३७॥ | SR 
विचित्रस्यापि धम्मस्य विरुद्धस्य परस्परम्‌ ¦” › 5 
तत्वं समास-व्यासाभ्या श्र. यतां सावधानतः ॥१८५॥ ५५ 
अर्थ--निस्सन्देह हिन्दू धर्म्मः का तत्त्व विचित्र है.परस्पर-विरुद्र सा प्रतीतंः होता है 
अस्तु आप लोग सावधान ( एकाग्रचित्त ) - होकर संक्षेप के -साथ--सविस्तार से :घम्म के 
बास्तिबक तत्त्व को श्रवण _करिये॥३८॥ > MRE 


« _ यथा न्यो नंदाः कुल्या प्रणाल्या निमरास्तथां॥ 
= - ऋजु वक्त-पथेरन्ते मिलिता यान्ति .सागरम्‌.॥२६॥ 
तथा सर्वाणि शाल्राणि सर्वे धम्मा. मतात्ति च ॥ 


परे ्रह्मणि लीयन्ते तत्र मेंदो. न॑ कशंचनात९णी३2 575 
अर्थ--जेसे नंदि; नद कुले, प्रनालियें; और मारनेः सीधे टेढे रास्ता, सें:सागर में जा 

मिलते हैं फिर उनमें कोई भेंद नहीं रह जाता उसी प्रकार सारे शाख, सारे:धस्मे, और सारे मत- 
मतान्तर अन्त में परन्नहम में लीन दो जाते हैं उनमें.परस्पर कोई-भेद नहीं रह जाता ॥३९-४०॥ 


हा 


सवत्र भगवदुबुद्धि विधेया मोच्कांज्षिभिः ॥ > डू 
सर्व विष्णुमयं विश्वं संमासेनाजवधाय्यताम.॥४१॥. ८. . 
अर्थ--मोक्ष कांक्षियो. को चाहिए छि वें सत्र भगवदबुद्धि रखें, यह सौरा संसार 
:भग्रवान्‌ का रूप. है यही संक्षेप में हिन्दुओं के धमी का तत्व दै॥४श॥ 5-2... |. 
व्यासेन विविधा धर्म्मा भिन्ना इव ने भिन्नकः, , का 
अल्पबोधस्य भासन्ते सवस्य न क्दिच्तिँ॥ ४” 
अयेन बिस्तार पूर्वक आप सुनें: अनेक धम्म हें जों कि; भि भिन्न अतीत होते 
ह वास्तव में भिन्न नहीं हैं अल्पक्षों को:ही भिन्न भिन्न भासमान होते हः कोः ना ४ 


>>> 
- ४१०५४५९ 
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अ अछ्छी | 


अर्थ-पांख्य प्रकृति पुरुष प्रत्यक्ष में योगी योग में मीमांसक कर्म में काणाद ' 


परमाणुओं में, बौद्ध बुद्ध में, जैन जिन में, शैव शिव में; वैष्णव बिष्णु में शाक्तिक: शक्ति में । 
` सौव्ये सूर्यं में, चन्द्र चन्द्र में, गुहचक शुद में अपनी अपनी रचि के अनुसार ग 


हैं ॥४३-४४॥ 
गणेशं भेरवं काली मिन्द्र संभ्रि प्रचेतसल््‌ ॥ 
राजराजं यमं वायं यक्ष-गान्धव-किन्ञ रम्‌ ॥४५९॥ 
विशवे देवान वसून्‌ साध्यान्‌ तुषित भास्वरान्‌ तथा ॥ 
उपासते जनाः सर्वे यथा भावं यर्थांगुणप्त ॥४६॥ | 
अर्थक एक लोग अपने अपने स्वभाव और गुणों के अनुकूल गणेश भेख 


काली इन्द्र अग्नि वरुण कुबेर यम वायु यक्ष गन्थवे किन्नर विश्‍वेदेव वसु साध्य तुषित और |. 
भास्बरों की उपासना अंपने अंपने भावानुसार करते हैं ॥४४-४६॥ £ रा 


श्रेष्ठोऽस्मी त्यभिमानेन विवदन्ते परस्परम॥ ` 
अज्ञान चेष्टिते तत्तु त्याज्यं कल्याण काङिचिभिः ॥४७॥ . 
अर्थ--वे सब अपने अपने को श्रेष्ठ समझकर मगड़ा कर रहे हें जो उचित नही 
है, यह सब अज्ञान के कारण हो रहा है कल्याण की कामना करने वालों को सदां इनं 
से दूर रहना चाहिए ॥४७॥ i अचि 
विवाद स्तावदे वास्ते यावज्जानं मजायते ॥ 
अन्धकारो भवेत्तावत्‌ यावन्नोदेति भास्करः ॥४८॥ 
अथे-तभी तक मतमतान्तरों का झगड़ा रहता है जब तक ज्ञान का भांदुभोव 
जैसे सूर्योदय होने पर 'अन्धकार नहीं रहता ॥४८।| : ` SS या 
वेदान्ते सवेवादाना समुद्रे सरितामिव ॥ ह । 
कता जायते भूयः पार्थक्यं नास्ति किञ्चन ॥४६॥ | 


प अथ->जेसे सब नदियाँ समुद्र मे. मिल कर एक हो जाती हैं बैसे ही सब बाद | 
जो सिल्क सेव म, 5 बैठते हैं आपस में कोई अंतर नहीं रहता ॥४६।। 7 5 | | 


ee ् 5स्‍क्‍:र्क<्ततततचचससस्ससस तर ra 
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तथा धात्रा. नियुक्तानि भूतानि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥५१॥ . 
गर्थे जैसे राजा लोग यथा योग्य व्यक्तियों को तत्ततमदों पर नियुक्त करते है वैसे 
ही विधाता. ने भी अलग अजग प्राणियों को गुणकर्म विभाग की ग्रोग्यता अनुसार कम क्षेत्र 
नियुक्त किया है ॥५१॥ हि नधन ४ 
इन्याणि यथा काये स्त्र स्वां हि. कुवते क्रिया शिर 
चैफीत्यं भवेत्तेषां महानथेस्थ कारणम्‌ ॥९२॥. . 
अर्थ--जैसे शरीर की प्रत्येक इन्द्रियां अपना अपना काम करती हैं. यदि उन में 
परस्पर उलटफेर हो जाये तो महा अनर्थे खड़ा हो जाता हैं॥५२॥ 
एवं विश्वादयों वणा विभागेन व्यवस्थिताः ॥ . 5 
आश्रमा अपि वर्णनां ब्रह्मचय्यादय स्तथा ॥भश॥ "` र 
अथ--इस प्रकार बिप्रादि वणो के चार विभाग की व्यवस्था की गई है तथा उसमें 
भी ब्रह्म चय्योदि आश्रमां का निर्माण क्रिया गया है ॥ओा . डळ 
वर्णंधम्मा विभाज्यन्ते समासेन क्रमेण च ` › 
श्र्‌ शुध्वं श्रद्धेयोपेत्राः सांवधानेन मानसा ॥४४॥ ४४: 
शाम आत हम वणे धर्मों का विभाग पूर्वक वातं करते हैं. आप सूत को. एकम 
कर परम सावधानता से. सुने ॥8४॥ - 20080 तिका शिव 
स्वाध्यायोऽध्यापनं शान्तियंजनं याजनं यमा: ॥ , ..:. 
अग्निहोत्र तपशचय्या दाल मांदान मेव च ॥५४। ` ` ` 
. सन्तोषः शोच माचारो विषयाणां विवजनम्र॥ 
ब्रह्मनिष्ठत्व मित्येतद्‌ ब्रह्मणानां विधिः स्मरतः | ६॥ 
करना और कराना शांति अस्निंहोतर तपश्चय्यो 


CRG 3.4 SE 


अथ --वेद पढ़ना और पढ़ाना यज्ञ 


` दान देना और लेना संतोष पवित्रता आचार विषय परित्याग और मझतिष्ठ, होना ये सब a 


क 


माझणों के कसे हैं ||५५-५६) 0... र व यार मकती 
स्वाध्यायो यजनं. दानं प्रजानां पारे दुमः-॥.. 5-०८ 


, शौर्य मनाशक्तिः शोच. साधारं संयसः ५+ | | 
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दाचिणत्व निराल्यसं तेजो घेय्य. मलोभता.॥ | 
सोम्यंता5 धृष्यता चेति चत्रियाणां विधिः स्थतः ॥५८॥ 6 


अथः--स्वाध्याय यज्ञ दान प्रजापालन शाम दम शौयय अनाशक्ति शौच आचार संयम 
दाक्षिण्य निरालस्यः तेज धैय्ये निर्मेलता सौम्यता ओर अधष्टता वीरता ये सब्र क्षत्रियों के कमें 
हैं ॥५७-४८॥ | 


स्वाध्यायो यजनं दाने गोरक्षा :कषिसेवनस्‌ ॥ 
वाणिज्यं सत्य वादित्व वेश्यानाञ्च विथिः स्वतः ॥ए६॥ ` | 
झथ --स्वाध्याय यज्ञ दान गोरक्षा ऋषि सत्य वाणिज्य आदिक वेश्य क्रमे हे. ॥५६॥ । 
त्रयाणामपि वणानां सेवा निश्छल-चेतसा ॥ | 
शुद्राणाञ्च विभ्रिरेष नान्यथा सह्गति भवेत्‌ ॥६०॥ | 


अथ --तींनो वर्णा. की निश्छल भाव से सेवा करना शुद्रों का. कमे हे इसके विना | 
सदूगति नहीं होती ॥६०॥ | 


एव माश्रमधम्मांणां व्यवस्था श्रयतां जनाः ॥ 
` श्रृतिस्पत्युदिता घम्स्याः पूर्ववद्विस्तरं ` विना. ॥६ १॥ 
उपनीतः समित्पाणिः. शान्तो. दान्तो जटो चमी ॥ 
`` ` आषाढी मेलेली भिक्षु वल्कली स्थणिइलेश्यः ॥६२॥- ` | 
सृगचमाम्बरधरो भस्मी विनीतश्चाऽकुतोभयः ॥ ` bees: 
अग्निहोत्री सदाचारी कन्दमूल फलाशनः ॥६३॥ 
. अतिथेयः 'कृपाशीलः ऋजुद्रोह-विवर्जितः ॥ 
गुरुसेवी गोसेवी. च मितभाषी प्रियंवदः ॥ ६४॥ 
त्रिसन्व्यशच चिसत्यश्च कमणडलुधरस्तथा॥ 
“= अतृत्त्यगीत वाद्यश्च गन्धमाल्यादि वर्जितः ॥६५॥ है, 
ण गाल वीततृष्णे वीतकोतुहल स्तथाः॥ : '* "५४ 
ुस्साह-सम्पन्नः स्वल्पाहार-विहावान ॥६६॥ ˆ 
. ब्रह्मचारी ब्रह्मनिष्ठं गुर गुस्कुले वसन्‌ | जि. 
जाता सपत्नीक श्रोतीयं सर्वलचणम्‌ ॥६७॥ 
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क्र जगद्गुरु श्रीचन्दोदयम्‌ ` र्‌ 
अथ--अब श्रुति स्मृति प्रतिपादित आश्रम धस्मंकी व्यवस्था संक्षेप से आप सुने. उपनीत, | 
समिंतपाणि, दांत, शांत, जटी, क्षमाशील, -आशाढी, सेखली, सिन्ष, बल्कली, स्थाण्डिलेशय, 
मगच, भरम धारण करने वाला, आतिथेय; कृपालु, सरल, द्रोह से रहित, गोसेवी, मितभाषी 
प्रिय बोलने वाला, त्रिकाल सन्ध्याकरने वाला, तीन प्रकार का सत्य बोलने वाला ( मन-बाणी 
आर कमे से ) कमण्लुधारी, गीत-वाद्य नृत्य आदि से बिमुख, सुंगंध-चन्दन- मालादिक-श्र गार 
बर्धक-पदार्थो से उपराम रहने वाला, वीतराग,' रुद्राक्षमाला घारी कुतूहल-रहित; ` शांति-शुचि- 
उत्साह- शक्तिसम्पन्न, स्वल्पाहारःविहदार, ब्रह्मचारी; गुरुकुल में रहता हुआ सपत्नीक त्रह्मनिष्ठ- 
गुरुकी-जो कि'वेद-शास्त्रों में निष्णात हो-सेव। करे ॥६१-६२-६३-६४-६४-६६-६७॥| 


ऋग्वेदं यजुवेदं सामवेद मथवणः ॥ ` 
कुलागतं च वाः सवान्‌ यथाकालं यथामतिः ॥६८॥ 
अ्थे--कुल.परम्परागत एक वेद को सांगोपांग पढ़े तथा ऋग्वेद, यजुबेंद, सामवेद 
और अथर्ववेद को यथाकाल यथासति पढ़े ॥६८॥ ` | ह 7 ह 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ सरहस्यांश्व सब्रतान्‌॥ ` 
साङ्गोपाङ्गा नसङ्कीर्णन्‌ सगुणा ज्ञापितः सुधी ॥हथ ` 
अर्थ--गुरू की आज्ञा में रहता हुआ ब्रह्मचारी सरहस्य सदृत्त सांगोपांग सम्पूण वेदों 
का विधि पूर्वक सुन्दर बुद्धि से अध्यन करे ॥६६॥ `` 0) ० न 
मातृदेवः पित॒देवों गुरुदेवा रहं घजेतqत  .  ' | 
अघ्रमादी समावृत्तः मातापित्रादि सत्कृतः ॥७०॥ 


अर्थे माठ देवोभव,, “पिठदेवो भव” “गुरुदेवो भव” : स्वाध्यान्माप्रमद,” इत्यादि [ 


शिक्षाओं को महण कर, समावत्तन होने पर तथा माता पिता से अनुमति होकर ॥७०॥ 
RTI 


पञ्च विंशतिवर्षीयः सवर्णां सवलक्षणाम्‌ ॥ Mans 
कन्यां परिणयेत्‌ प्राज्ञः स्वस्मात्‌ स्वलायुर्षशुभाष ॥७१॥ | ह 
अर्थ--पश्चीस वर्ष की अवस्था में समांनबणे, सुलक्षण, ' पुण वी, "प टन 

वषे अवस्था सम्पन्न वाली कन्या से पाणि अहण करे॥७१। ` ` हम 


es td 


डू .0 


a 


ह ६ इप | जगदुगुरु श्रीचन्दोदयम्‌ 


घेराग्ये सति. गाहस्थ्य न कुयात्‌ ज्ञानवान्पुमान्‌ ॥ 
नेष्ठिकजह्मचारी सन्‌ ब्रह्मनिष्ठो. भवेत्कृती ॥७३॥ 
गदि पहले वैराग्य हो जाये तो ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश न कर ब्रह्म निष्ठ होकर 
नैष्ठिक उदासीन ब्रह्म चारी रहे ॥७३॥ 
` स्वाध्यादप्रमत्तः स्यात्‌ न्यायोद्वन सुपाजयेत्‌ ॥ 
पश्चयज्ञकरो नित्यं प्राणीना मविहिंसकः ॥७४॥ 
अर्थ--स्वाध्याय करने में प्रमाद न करे, न्याय से धन उपाजन ओर संग्रह करे पद्य 
का नितपति पालन करे, कभी किसी प्राणी को.दुःख,न दे ॥७४॥ उ 
ब्रह्मचारी यति दीनो न रिक्तोस्य ब्रजेदगहात्‌ ॥ 
-. संबिभज्य भृत्येभ्यो भुञ्जीताऽनिन्दितघ्रतः ॥७५॥ | 
यर्थ ब्रह्मचारी, यति, गरीबहिंदू? गृहस्य. के घर से खाली नहीं जाना चाहिए नित | 
प्रति सेवकों में बांटकर ही भोजन करे ॥७५॥ . | क गे 
धनं दानायः श्रे ष्ठानां मध्यमानाञ्च भुक्तये ॥ 
अधमानान्तु नाशाय चोर भूपाल-बह्वितः ॥७६॥ | 
_ अ्थे-भ्रेष्ठ पुरुषों का धन दान के लिए. ही होता है, मध्यम पुरुषों का धन भो के | 
लिए, नीच पुरुषों का धन चोर, राजा, अग्नि से नाश के लिए होता है.॥७६॥.. : . 
नाञपुष्पिता स्त्रि गच्छेत्‌ चतुथे ऽहनि. तामपि ॥. _.. 
न गच्छेट्गभितां भायां पिशाचत्वं हि तन्मतप. ॥७७॥ 
अथे--ऋतु काल के बिना स्त्री के पास नहीं . जाना चाहिये उसमें भी चौथे दि 


रामन करे और गर्भवती भाय्यों के पास भी नहीं जाना चाहिए .अन्यथा-“जाने वाला शा 
माना गया है ॥७७॥ हे 


समुत्पाद्य सुतान्धम्म्योन्‌ परिपोष्याऽवधानतः।। 


सकृत्याऽच्याय सकलान्‌ वेदान. वेदपथेरतः ॥७८॥ 


अथ --धाम्मिक पुत्रों को उत्पन्न करे, उनका पालन पोषण ठीक ठीक करे बेद मागे 
हुआ उनका संस्कार करंकर सांगोपांग वेदों की शिक्षा दिलाये |७५॥ ४ “ 


. .. _ समाद॒तस्य पुतरस्य भायायोग्यं कारयेत्‌ ॥ 
_ सितकेशे सुतस्यापि सुतः दृष्टा. रह त्यजेत्‌ ॥७६॥ 
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महर करे ।।८४।। 


जगंदूंगुरु ्रीचन्दोदयंम्‌ मक व न 
अथे --पुत्र का समावतेन “क्या म पत क का चावा पुत्रके | 
पुत्र का सुख देखने पर अपने केशों को सफेद देखकर घर का परित्याग कर देना चाहिए ॥७६॥ 
साग्निकश्च सभाय्यंश्च वनी स्यात्‌ वन्यजीविकः ॥ 
यदि नेच्छेदनं गंतु सूते भार्य्यां परित्यजेत ॥८०॥ 


अथ'--स्त्री के सहित बंन में रंहे बंन के फलों से निर्वाह करे अग्नि को संदा पास रखे 


यदि पत्नि वन्न न जाये तो पुत्र के आंधीन छोड़ दे॥८०॥ ” | ott TOTES भः 
त्यकत्वा जानपदान्‌ भोंगान्‌ कन्दमूलफलाशनः ॥ क 
यायजुको वन्यंधान्येः आतिथ्ये तत्परः सदा ॥८१॥ ठ 

अर्थ नागरिक भोगों का परित्याग करे केत्रल. जंगली फल पुष्पों (से उद्र का : 
परिपोषण करे बम्यधान्यों से. यज्ञ करे और श्रतिथियों का सदा सम्मान करे ॥८१॥ रु हा र 


जञ्जपूकः क्षीणकायः भूशयनो इन्दान्सुनिः ॥ Es: 


त्रिः स्नानः संहतकचः प्राणायाम परायणः ॥८२॥ 
` अर्था--निरंतर जप में लगा रहे. थ्वी. पर सोवे शीत-उष्णदुरदा का सहन क्रे 
त्रिकाल स्नान करे बालों को बाँध कैर रखे नित्य प्रति प्रणायाम का अभ्यास करे मशी, , 


एकाशी मोच्षशास्राणां नित्यसध्ययने रतः ॥ 
तृतीयमायुषो भाग मतीय सन्त्यस्येत्परम्‌ ॥८३॥ 


अथै एक बार भोजन करे वेदांत का अध्ययन करे आयु के तीसरे भांग बीतंगे पर में. 
संन्यास धारण करे अर्थात्‌ सांधु बने ॥३॥ ' ६ * जु 


सन्न्यस्य सर्वकर्माणि मनसा वपुषां गिरां 
आचरेत केवलं भैच्यं श्रीरस्थितिहेतवे ॥८४॥  ... 
अथे मन वांशी कम॑ःसे.सबःकामों को छोड़ कंर, शरीए यात्रासत्र)क (लिये 
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निईन्द्रो निर्भयः शान्तः चमाशीला विम्नत्सर | 

| 

| 

| 

| 


मुण्डितः स्वल्पवाणी को विगतेच्छी विकल्मबः ॥८६॥ 


जझथ--निहेन्द्र निभेय शांत -क्षमाशील विमत्सर मुणिडत मित भाषी. निष्प्रह बोतदोप 
रहना चाहिऐ ॥८६॥ क. 
निममो निरहंकारो निसंगो नियतेन्द्रियः ॥ 
काषायवासा सत्ववस्थ सव भूतोपकारकः ॥८७॥ 
जितेन्द्रियो _निरालस्यो सुसुचुः समदशन 


एकाकी विचरेन्नित्यं .मानापमानयोः समः ।। 5८ 
अर्थ--निर्सम निरहंकार निस्संग, नियतेन्द्रिय काषाय (भगवा) बख्धारी। सब प्राणियों क 
उपकारक निरालस्य मुमुक्ष समदर्शी मानापमान में समान होकर एकाकी विचरण करे ॥८७पप्दा 
धम्ममेत समाश्रित्य मोचयाति न संशयः | 
| स्वधम्मस्य परित्यागात्‌ नियत नरक घजेत्‌ ॥८६॥ 


अथ'--इंस धम्मे का पालन करने से मनुष्यं अवश्य मुक्त . होता. है. अन्यथा सकी 
4 धम्मे परित्याग करते से नरक में जाना होता है.॥८६॥ व 


विशेषेणोदितो धम्म सामान्येना वधाय्येतास ॥ 


| मानवानां समस्तानां. मिहासंत्र सुलेषिणाम्र ॥६०॥ 
अथ-जो मनुष्यः इस लोग और परलोक में सुख चाहते हैं वे. विशेष धम्मो 
पालन:कर-सामान्य धर्म तो सबको सब प्रकार से पालन करना ही. चाहिए ॥९०॥ 


दया दानं दमो धेय्यं सन्तोष शोच माजेवम्‌ ॥.. - - ... >. 
सत्यं शान्ति सदाचारो विनयो विद्यया सह्‌. ॥६ १॥ 


अथ --दया दान दस घैय्य' .सं तोष शोच सरलता सत्य शांति सदाचार बि 
विद्या ॥९१॥ ना | 


अहिंसा ब्रह्मचारित्व' ज्ञानं विज्ञान माय्येता ॥ का 
इति ससदशेतानि लक्षणानि समासत: ॥६२॥ `> “ˆ 
लष 
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जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ र 


इनका सेबन करना चाहिए ॥६३॥ 
स्व-स्व-धम्मे सदालग्ना मनुजाः सुखभागिनः ॥ 
परधर्मे रता ये च पापयोनिं ब्रजन्ति ते ॥६४॥ 
अर्थ--अपने अपने धम्मे क्रा यथाविधि पालन्‌ करने से ही मंलुष्यों को. संब प्रकार 
का सुख मिल सकता है। किन्तु अन्य धम्में का अंगीकार करने से नीच योतियों भें जन्म लेना 
पड़ता है ॥६७॥ ह 


पितरे नो तिरस्कुय्योत गुरु नेवापमानयेत्‌ ॥ 


| अर्थ --इन परम पवित्र धम्मो का परस्पर कोई विरोध नहीं है; । संदा सब को 
| 
| 
॥ 


| सेवितव्यः प्रयलेन सव देवमयो शुरुः ॥६५॥ 

| अर्थ--माता-पिता कं कभी भी मन-वाणीःकसं से निरादर न करे). तथा गुरू का 
| अपमान न करे, तन-मन-धन से गुरू की सेवा करे । कारण कि गुरू सवेदेवमय होता है ॥९५॥ 
| अवमन्ता श्रजेत योनिं सूकराद्यां विगहिताम्‌ ॥ 


सत्कत्ता शाश्वत' यायात्‌ परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥६६॥ रु 
अथ --गुरूजनों का अपमान करने.वाला सूकर-कूकर आदि योनियों में जाता दै, - 
- और सत्कार करने बाला शाश्‍वत ब्रह्मपद को प्राप्त होता है ॥६६॥.. :.. ४५ = < 


अज्ञानेनान्धकारेण. प्रच्छन्नस्यापि देहिनः ॥ 
ज्ञानदीपेन दीप्तेन प्रकाशं ङुरते गुरुः ॥६७॥ 


अर्थ जब जीव अज्ञानान्धकार से अन्धा होत्रा है.। तो उस समय गुरूदेव उसको 
ज्ञानरूपी दीपक से प्रकाश करते हैं ॥६७॥ ' ० ' Ces: 


मोहजालनिवद्धस्य वित्ताशाश्रन्तवेतंसः ॥ . ` व ् 
नास्ति कल्पश्तेनापि निस्तारो गुरूणां बिना ॥६८॥ म 
अथे --मोह के वलबल में घे हुऐ घन की आशा से इधर उधर भटकते हरे प 

का बिना गुरू के सैकड़ों कल्पां में. भी उद्धार नहीं होता है ॥[९८॥ कि तहत य 
प्रदी * भै 28 6 
,-=- मोहगर्भादिनिष्कृष्य ब्रह्मजन्म प्रदी उरुः ॥ 
तस्मात्सवेंषु मान्येषु गुरोः स्थाने 7४ ४ पर मतम. क 


-. - अथ --मोह के गत से निकालकर 
माननीय व्यक्तियों में शुरू का ऊँचा स्थान है 
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ST HS 
` - जते शुरो न कस्यापि ज्ञानं संश्रूयते कचित्‌ ॥ 
नारदोऽपि सभामध्ये लभे भूरी विमाननाम्‌ ॥१००॥ 


अथो--बिना गुरू के आजतक किसी को भी ज्ञान नहीं हुआ, निगुरा होने. से नारद 
जी को भी एक वार सभा में नीचा देखना पड़ा था ॥१००॥ 


गुरुतल्प गतश्चन्द्रः चयरोगेण दूषितः ॥ 
तिरस्कृत्य गुरु केन सोख्यं लब्धं जगत्त्रये ॥१०९॥ 
अथ -- गुरू की शय्या पर गमन कएने वाला विचारा चन्द्रमा आज तक भी क्षयरोग 


से नहीं छूट सका । गुरू का निरादर करने वाला प्राणी कभी भी तीनों लोक में सुखप्राप्त नहीं 
कर सकता ॥१०१॥ 


गुरोरनादरं कृत्वा देवेन्द्रस्यापि या दशा ॥ 


| | के न जानन्ति मानवा यक्षकिन्नराः ॥१०२॥ | 

| अथ--गुरू कां अनादर करने से जो दशा इन्द्र की हुई, उसको तीनों लोकों में | 
कौन नहीं जानता ॥१०९॥| <.. 

गुरो खज्ञया नष्टो रावणो लोक रावणः ॥ 


कंसो शुरु जनं बध्दा' का दशा मगमच्छु तम्‌ ॥१०३॥ | 
अथ --गुरू जनों का अनादर करने से महाबली रावण समूल नष्ट हो गया, ओर. 
गुरू जनों को तज्ग करने: के. कारण कन्सं की जो दशा. हुई है , वह भी आपसे 
छिपी नहीं है ॥१०३॥ 
भीष्म-द्रोणादिःबृद्धानां गुरुणा मवमाननात्‌ ॥ .... 
दुर्योधनो मदोन्मत्तो निधनं सानुजो ययो ॥१०४॥ 


अथ --भीष्मपीतामह-द्रोणादि-गुरुजनों का अपसान करने से मदोन्मत्त दुर्योधन 
भाइयों के सहित नष्ट हो गया ॥१०४॥ - ४ : . 


| ˆ ` 'तस्मात्सुखेप्सुना नित्यं निश्छलेन प्रयलतः ॥ 


युरुः स्वात्मना पूज्यो नापमानः कदाचन ॥१०५॥  : 
अथ --अतः एव सुखेच्छु को चाहिए कि वह निशछल भाव से.गुरुदेव की सर्बविर्धि | 


से ह करे कभी अपमान न. करे. तभी वेद ने आज्ञां दी है कि “तद्िज्ञानाय स! § | 
 -भेबाभिगच्छेत्‌, समित्पाणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌? (१२ प्रथम मुण्ड के ह्विंतीयखण्डः / | 
... विज्ञान (ज्ञान) के जानने के वास्ते ब्रह्मनिष्ठ श्र त्रिय ब्रह्म नेष्ठी गुरू के पास ज्ञाय ॥१०५॥ _ 
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गुरुणापि सदा भाव्यं शिष्य कल्याणकांक्षिणाः॥ 
शुभञ्चाप्यशुसं सवं मनाएष्टो वदेत्‌ गुरु ॥१० ६॥ 
अथ-- गुरू को भी चाहिऐ कि सदा शिष्य का कल्याण चाहे । पूछे विना पूछे, गुरू 
शिष्य को हित का उपदेश देता रहे अनहित से बचाता रहे ॥१०६॥ $; व 
शिक्षयेत्त॑ सदाचारं येन शिष्यः सुखी भवेत्‌ ॥ 
अधिकारानुसारेण नाधिकारं विपर्य्ययेत्‌॥१०७॥ 
| अर्थ--गुरु को चाहिए कि सदां शिष्य को सदाचारः की. पूणं शिक्षा दे, जिससे कि 
| अधिकार का विपय्य न होकर भविष्य में सुखकारक हो गुरु इस बात का संदैवः 
| ध्यान रखे ॥१०७। `. णा 
| काच-पात्र-गतं दुग्ध सिंह्याभिनत्ति तत्वणात्‌ ॥ 
काञ्चने भाजने न्यस्तं तचातिहितक॒हवेत्‌ ॥१०८॥ क 
अर्थ--अनधिकार उपदेश का महान बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिए अधिकारानुसार 
ही उपदेश देना चाहिए, जैसे लिंहनीके दृध को कांच पात्र में रख दो तो मंट पात्र टूट: जाता है > 
तथा स्वर्ण के पात्र में रख दो तो कुछ नहीं बिगडता बड़े काम की चीज़ है॥१०५॥ | ह 
शिक्षयेतां सदाचारं 'पितरो शैशवे शिशुम. य 
आमे घटे कृता रेखा नान्यथा जायते कदा ॥१०६॥ र ती 
अ्थे--माता पिता को चाहिए कि बच्चे को पहिली आयु में ही अच्छी अच्छी व्य > 
देवें । कारण कि बाल्यावस्था की शिक्षा कचे घडे पर को हुईं रेखा की तरह स्थ 
रहती है॥१०३॥ . 
मातु शिक्षा विना बालः योवने विकृतिं ब्रजेत्‌ ॥ 
शासितस्तु तया घम्म घाम्मिको;जीवनावषिः॥१४९॥ र 
अर्थ माता की शिक्षा बिना बच्चा यौवन शाल में बिगड़ जाता दै. परन्तु साता 
शिक्षित बालक आजीवन सदाचारी रहता है ११५ जानमशिच Gap Ere EN 


ऋषीणां दुलभं ब्रह्म लेभिरे ते 
`` आंथो--पूज्यमातां मन्दालसा' ने pa व टं 
ती जिसे वह छोटी उमर में ही मुनि ऋषि-दुलेभ नह्मपद के शा 
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रेणुका शिक्षया रामो यद्चकार सुवस्तले ॥ 
के पुननेंव जानन्ति कस तज्लीमहणेणम्‌ । १९ ९॥ 


थ--पाता रेणुका की शिक्षा से जो लोमहर्षण अडू त कास परशराम जी कर 
गये, वह भी भूमण्डल में एक आदरों है ॥११२॥ 


अनसूया प्रभावेण दत्तात्रेयो जगत्त्रये ॥ 
विदितो ब्रह्मनिष्ठाना मग्रणी ज्ञानलोचनः ।११२। 


अथ-माता अनुसूया के उपदेश से भगवान्‌ दत्तात्रय ब्रहमज्ञांनया में शिरो | 
मणि बनें ॥११३॥ - 


कौशिल्या शिक्षितो रामो विरामो रावणश्रियः ॥ 
विख्यातः ससलोकेषु मध्यांदा-पुरुषोत्तमः ॥११४॥ 


अथी माता कौशल्यां के उपदेश से ही राम भगवान्‌ मय्योदा. पुरुषोत्तमे कई 
गये, और समूल रावण का नाश कर सके ॥११४॥ - | | 


सुमित्रा शिक्षितो वीरः सोमित्रः कुलनन्दनः ॥ 


मेघनाद निहन्ताऽभूत्‌ श्रातृभक्तो जितेन्द्रियः ॥ ९१५ 


अथ'--माता सुमित्रा की शिक्षा से ही जितेन्द्रिय भ्रातृभक्त- रघुवंशमणि} वीरपु गव | 
श्री लदमण जी महाबली मेंघनाद के मारने में समथ हो सके ॥११५॥ | 


सीता शिक्षा प्रभावेण सवंविद्या कलास च ॥ 
कुशलो तो कुशलवो जितवन्तो रणे हरिम्‌ ॥११६॥ 


अर्थ--माता जानकी की शिक्षा के प्रभाव से ही सब विद्या और कलाओं.में ७ . 


| 


| 


कुश लव ने युद्ध को जीता ॥११६॥ + 
सेवितव्या ततो माता सवभावेन सव॑दा ॥ : 


` ` नायांकतु सण शक्यं मातृणां कल्पकोटिभिः ॥११७॥ _ 


अथ --अतएव माता की सेवा पुन्न को सवदा सर्वभाव से. करनी चाहिए । 
सोलह आने सत्य बात है कि करोड़ो जन्म में भी पुत्र माता से उकऋण नहीं हो सकता ॥! 


 . _ नोट--“यदि संसार में सच्चा प्रेम है तो माता का कोई सी पुत्र माता. के 
सा रह सकता. माता के सुखी रखने पर जन्मान्तर में भी.पुत्र- सु 
¢ सकता < 
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वेढनां माता सहते प्रसवे यां सुदारुणाम्‌)॥ | 

कतुः शक्नोति नाऽऽजीवं निष्कृतिः तस्या त्मजञः ॥१ १८॥ 

अर्थे --प्रसव काल में जो दुःखदाई वेदना माता सहती है, उत का प्रतिफल क्या 
पुत्र चुका सका है ! अथोत्‌ कदापि नहीं ॥११५॥ | 


मुच्यते स्वेन धम्मेंण बध्यते परतोऽवशः ॥ SIF FE गी ड़ 


तो घम्म निजं त्यक्त्वा नाश्रयेदपरं जनः ॥११६॥ 
न करने से प्राणी मुक्त हो सकता दै। और दूसरे 


को छोड़कर प्राणी कभी दूसरे धम्मे को 


+ 


काय --अपने हिन्दू धम्म का पाल 
के धर्म्म से बँथ जाता है, इस लिये अपने हिन्दू धम्म 


अंगीकार न करे ॥११६॥ 


तस्मात्‌ पतिध्रत्ता माता शिक्षयेत्‌ शेशवे शिशून्‌ 
वो 5स्थाः संम्पूर्णों जायते कचित्‌ ॥१२०॥ 


नान्यथा 'मातृभ - 
अथ'--अतएंब परित्रता माता को चाहिए कि शिशुपन में ही पुनन को शिक्षित करे; | 
इसके विना माता का अधिकार अंधूरा ही रह जाता UO कळ ३ 


या या पतित्रत्ताः कन्याः सीताद्यां भुवने3भवन्‌ ॥ 


तास्ताः सवाः प्रभावेण शिक्षाया पूज्यतां गताः १२१॥ ` „ * ह 


गीता प्शृति कन्याये पतित्नता शिरोमणि हुई हैं वह संब पटेशिक्ा: हः. 
7 फा $ र 


अथ--जितनी भी 

का ही प्रभाव था ॥१२१॥ हा 

माता वाथ पिता जाता पितव्यो वा पितामहं ॥ - द 
शिक्षयेत्‌ बालिकां नान्यो विधिरेषः सनातन: ॥१श्शा 5 

अथ"--माता, पिता, भाडे, चाच दादा, सीता, आवि कोई भी कन्या को? शि षा A | 

सकते हैं, हिन्दुओं में यही सनातत चाल है॥१२२ ४ पना मी 7 


शेशवे योवने चान्ते पितः पत्यु सुतस्य चती 7 77० 


3३ STEP TD SS 


र ऋतु में वषो के 
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या च कन्या स्वतन्त्रा स्यात्‌ निस्रया बहुवादिनी ॥ 
तया. कुलद्रयं ` नश्येत्‌ नूनं लोकद्वयं पुनः ॥१२४॥ | 
- _: अथ--जो कन्या स्वतनत्रा-निर्लज्ञा, बहुभाषिणी होती है । उस से दोनों कुल नष्ट हो 
जाते हैं उसके लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं ॥१२४॥ | 
उदासीन साधुमहात्रह्मनिष्ठश्च सायुज्यसुक्तिप्रदाये ससथः ॥  /_। 
विना सद्गुरु कोऽपि लोके मनुष्यो न सुक्ति प्रभाक सत्यमेतडचोमे ॥ 
अथ-न्नह्मनिष्ठ उदासीन श्रौतचतुश्राश्रमी साधु होते हैं । जो सायुज्य मुक्ति देने वाते 
होते हैं बिना उनको गुरु धारण किये मुक्ति नहीं मिलती | यह बचन मेरा सत्य जानो ॥१२५॥ | 
बिना गुरु च यदुज्ञानं तच क्षार ससुद्रवत ॥ . | 
` शुरो सुखान्निस्स॒तं .तदसृत्तं भवतीति च ॥१२६॥ | 
अथ विना गुरु का ज्ञान खारा पानी समुद्र के समान है, बही गुरु मुख से 
निकलने परं अग्रत संदृश्य होता हे ॥१२३॥। | 
विना संदुयुरु जीवनं धम्मे कमे समय नष्टं प्रयातीति भावः ॥ | [ 
अतो धारणीयो गुरु भांवकेः तेन सुक्तिः सदा हस्तगा धावतीति ॥१२७॥ 


अथ --बिना देहधारी सद्गुरु धारण किये धम्म कम्म सब नष्ट हो जातां है। गुर | 
उपदेश से ही युक्ति मिलती हे ॥१२७ 


'विचाय्ये तदेव समयोपदेशं समाधाय चित्त सर्देवेश्वरे तु ॥ 


युरुः काय्ये एव शुरुः काय्यं एव' तदा तो जणान्ते जगत्त्या- प्रसिद्धम्‌। | 
अथ --हे चौधरी जी ? यह विचार क 


कू रके गुरु धारण कर इश्वरः आराधन करो! | 
तब तुम्हारे चित्त में शान्ति और समाधान होगा ; 


॥१२८॥ > | 
इत्युकत्वा भगवांश्चन्द्र: पर्जन्य इव शारदः ॥ 
अभिषिच्य धरा सर्वा विरामं कतक्रिय ॥१२६॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ चन्द्र जी उपदेश देकर चुप हो गये, जिस प्रकार १ वषी 
नाइ बादल कुतकाय्य 'होकर. शान्त निर्मल हो जाता है ॥१२९॥ 


जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ` > ० 


अथ--ऐसा उपदेश चौधरी सुन कर प्रेम में मग्न हो गया, -और बालरूपी श्रीचन्द्र 
गुरु देव की प्राथ ना करने लगा ॥१३०॥ 
| गुरु भवत्व परलोकसिद्धये न त्वाहशो धम्मकला कलज्ञः ॥ 
| विभाति सज्ज्ञान दयावशंवदो नाथ हे नाथ जगद्गुरु स्त्वम्‌ ॥ १३ १॥ 
| अथ'ह्वे देव देव आप मेरे गुरु बनिये आपसे बढ़कर संसार में मेरे को|सदूगुरु और 
| कौन मिलेगा ॥१३१॥ . PsP BSE 
| ञ्ज ते-बालकलामिमशि धम्मोंपदेशः सनक्रादितुल्यः ॥ 
| त्वमेव कुष्णो भगवान्हि रामः ते धम्ममूत्तिश्व कलेः कलायाम्‌ १३ २॥ 
| | अथ'--आप बालक होते हुए भी सनकादि उदासीन मुनियों के बराबर उपदेश दे रहे 
| हें, आप भगवान्‌ राम कृष्ण के तुल्य हिन्दू धर्म्म रक्षक साक्षात्‌ शिव हें॥१३२॥ | 


तवावतारो जगदेव सव' पविष्यतीत्येव सतांविवेकः ॥ 
` न बालक स्त्व' भगवान्‌ पुराण इद्धातिइद्धो विपलो दयालुः ॥१३३॥ 


अथ'--आपका अवतार समस्त जगत्‌ को पवित्र करेगा, ऐसा विद्वानों का विचार 
है। आप बालक नहीं हैं वृद्धो में दृढ़ अतिदयालु पुराण पुरुष.है ॥१३३॥' « 7४४ ६ | 


उपदेशामतेः स्वच्छ रमृता इव मानवाः ॥ 
चन्द्रमौलि नमस्कृत्य कृत्यकृत्या रहं गता ॥१३४॥ . . रे 
अथ'--इस प्रकार भगवान्‌. श्रीचन्द्रजी के माधुय्य॑ तथा सारगभित उपदेश अस्त | 
रूपी वचनों से ऋृताथ' होकर श्रोता. गण देवताओं के तुल्य. भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी को प्रणम | 
कर अपने अपने घर को चले गये ॥१३४ .- . . ` 5 ऐड ननः | 


विकसित सितनेत्रा पुत्रवात्सल्यपणां | है र 
ससुदित मथ चन्दर शौखिंऽलिङ्ग य होडी, 3. 


चिरमतिशय - नित्यानन्द - 


बाणी को सुन कर पूज्य साता जी की आँखे 


जैसा चन्द्रमा को प्राप्त कर आकाश आनन्दित होतो है उसी 


७ जगदगुरु श्रीचन्दरोदय॑म्‌ | 
वाणवाण श्रच्चन्द्े वैक्रमे शुक्रवासरे ॥ | 
जेष्ठ शुङ्करुद्रतिथ्या वयमेव महामते ॥ १३६ | 

अर्थ--अतः यह्‌ उपदेशा थी ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का वि० सं० १५४ | 

जेष्ठ शुक्लं ११ शुक्रवार को दिन के दश बजे हुआ था ॥१३६॥ ‘7 

इति श्री . साधुबेलातीर्थ सप्तनद सिंधु गंगा मध्य वत्ति सक्खर नगरे श्री मदुदासीर | 

ब्य परमहंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिलशास्त्र निष्णात योगिराज सदगुरु श्री १००८ स्वामी . 

बनखण्डीदेव शुरुचरणक्रमल चंचरीकायमान मानस सहन्त श्री १०८ स्वामी हरिनामदास ज्ञौ | 

उदासीन विरचिते चन्द्राङ्किते जगद गुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये मुनिजन मानसहंसे पक्खो प्राप्त 
आगमन हितेरंधावे चौधरी उपदेश हिन्दू घमे-रहस्य वर्णनं सकल कलि कल्मष नाशनी चतु 

“किरण सम्पूण तां मधिगता ॥४॥ ` 


| 


॥ पंचम किरण प्रारम्भः ॥ 


इत्थं श्रीचन्द्र देवस्य पकख्रो यामे सुखेन हि ॥ 
वसितो विगतं मात्रा साधवषद्दयं सह ॥१॥ ॒ 
अर्थ-इस प्रकार भगवान्‌. श्रीचन्द्रजी को पक्खो आम में रहते रहते ढाई वष पुल 

से बीत गया ॥॥ _ . 
भगिनी नानकस्याऽऽसीत्‌ अग्रजा नानकी सती ॥ 
भरीचन्त्रदश्‌ मिच्छन्ती सावदी देकदा पतिम्‌ ॥२॥ 


अथे--उन दिनों में भगवान्‌ श्रीचन्द्रको बुआ-श्री नानकीजी ने जो कि श्रींगुरुदेव त । 
जी की बड़ी वहिन थीं-भग्वान्‌ श्रीचन्द्रदेव के द्शेनों की अभिलाषा प्रगट की आर थ" 


पतिदेव से कने लगीं कि ॥३॥. . | 
श्रीचन्रमन्तरा नाहं स्थातुः शक्नोमि. कर्हिचित्‌ ॥ 
तमानयिठु मयेव. गच्छावः प्रिय सत्वरम्‌.॥३॥ - 


। अथे--भगवान्‌ श्रीचन्द्र के दशेन बिना तो मेरे बी 
दौ को यहाँ रहना कठिन. होगया है 
जल्दी चले, भगवान्‌ को अपने यद ले आये ।३। हो रहना कठिन ह भे 


दानीयतां . हम्‌ |) °] - fia व्शा ५४ टश 
ता गरहम.॥8॥ | 
. ८00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ie 


fos छः 
अतः भगवान्‌ को मेरे साथ!अवश्य़ भेजे ॥१०॥ ति SS. 


न | >> १ >. 
जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ऽहे 
आर्थ जव कि सारा संसार. भगवान्‌ के दर्शन कर कर आनन्द लूट रहा है, तो हम 


और आप ही क्यों इस से वंचित रहें । अतः भगवान्‌ को शीघ्र यहाँ ले आकर अनिवेचनीय 
आनन्द प्राप्त करना चाहिए ॥४॥ 


जयरामदासः श्रत्वा पक्खो. मामं सुदान्वितः ॥। 


श्रीचन्द्रानयने सोत्कः पत्त्या दास्या सहाचलत्‌ ॥५॥ 


अर्थ--श्री जयराम दाल जी यह: सुन कर “बड़े आनन्दित हुए। कारण कि-वे तो 
पिले ही से श्रीचन्द्र भगवान्‌ के दर्शनों के लिये उत्करिठत थे। अपनी पत्नी तथा तुलसा दासी के 


साथ वे पक्खो यांम कों चलं पड़े ॥४॥ । डी 
तत्र गत्वा च तं दृष्टा हृष्टचित्तो बभूवतः ॥ pr 
अङ्कमारोप्य सानन्दं नांनकी नानकात्मजम्‌ ॥६॥ 
प्यंचुम्बत्‌ सुखश्चन्दर चन्द्रचन्दन शीतलम्‌ ॥ 
जयरामोऽपि साहाद मालिंलिङ्गः चिराय तम ॥७॥ 
अथ--वहाँ जाकर भगवान्‌ के दशंनों का असीम आनन्दं प्राप किया । बुँआ नानकी 
जी ने भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी को गोद में लिया । और उनका मुख चूंमा; ज्ञो चन्दन और चन्द्रसा 
के समान शीतल था । तत्पश्चांतजयराम दास जी ने भी वैसा दी' कियो [३-५ 


नष्टं सणि पुनर्लब्धा यथा सपे प्रहष्यति॥ 


एबं चन्द्रं समालिङ्गय कृतकृत्यो बभूवतुः ॥ २, :.. .. ... ..: ::: 
अर्थ--जिस प्रकार नष्ट हुई मणि को पुनः प्राप्त करके सर्प प्रसन्न, हो जाता है | इसी 


॥ १०० $ «८. 


se 
न्य न 


== 


प्रकार वे दोनों भगवान्‌ को प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥[८॥ _ | हक हक वातड 
सूलंचन्द्रेणं साकं च जयरामोंऽमिलंत्ततः ॥ द 
चन्द्रं नैतं समायाता इत्युवाच विषादयन्‌ ॥ $ = , 5 „=; 2. 
अर्थ इसके बाद जयरामदास. जी...विषादयुक्त bas किवी कि 
कहने लगे कि मैं श्रीचन्द्र भगवांन को लेने के लिये आया हु | च साथ पये 
नहीं जाऊँगा ॥६॥ ds की त को र 
चन्द्रं बिना न यास्यामिं शून्यं सहं कदाचन । 
अतोऽ्सि मया सार्थ महु प्यक 


अर्थ-उंनंके बिना घर खाने को आता है 
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चन्द्र॑ बिना यथा55क्राशः सत्सु तारागणेष्वपि ॥ 
चन्द्रं बिना तथा ग्रामो च्वान्तच्छन्नो न शोभते ॥११॥ | 
झर्थ--यह सुनते ही एक बार तो नाना मूलचन्द जो ठिठुर गये। वे जानते थे ह 

ताराओं के होने प्रर भी चन्द्रमा के बिना रात सुद्दावनी नहीं लगती । इसी प्रकार भगवान्‌ |] 
चले जाने पर यह गाँव डरावना हो जायेगा ॥११॥ | 
आग्रहं तस्या दृष्टासो श्रीचन्द्रं प्रेष्यत्‌ ततः ॥ प 

यात्रा काले जनाः सर्वे वभूबु सुषिता इव ॥१९॥ | 
अर्थ--परन्तु उनको अत्यन्त आग्रह करते देख कर हठात्‌ भगवान्‌ को उनके साथ । 

ही पड़ा । भगवान्‌ श्रीचन्द्र के गमन समय में सब लोग ठगे से रद्द गये ॥१२॥ | 
मात्रा भ्रात्रा पितुः स्वस्रा तश्या पत्या सदेव सः ॥ 


चचाल रथमारह्य श्रीचन्द्र चल कुण्डलः ॥ १३॥ `: 
.-.„ » अथ-पूज्य माता, छोटे. भाई, बुआ और फूफा के साथ भगवान रथ में सवार हो 
सुलतानपुर को चल पढ़े ॥१३॥ ... , 

सुलतानपुर मासाद्य रहं. तस्याऽभ्यशोभयत्‌ ॥ 


उपदेशाः समारब्धाः पूर्ववत्तत्रतेन च ॥ १४॥ । 
. अथ-वहोँ आकर बुआ के घर की शोभा बढ़ाई पक्खो प्राम के अनुसार यहाँ 
भगवान्‌ भ्रीचन्द्रजी ने उपदेश करना आरम्भ किया ॥ शशा. | 


एकदा दोलतःखानः सामात्यः सहचेटकः ॥ 5 
आलेट क्रीडियाश्रामयन्‌ मागें चन्दर, ब्यलोकयत ॥१५॥ 


अथ--एक दिन नवाब दौलतखाँन अपने सन्त्रियों तथा हि 
कम चारियों के . साथ 
खेलने जा रहा था तो मागे में उसने भगवान श्रीचन्द्र जी को देखा ॥१५ _ 


रचलण्डेषु कीडन्तं बालकेः सह बालकम्‌॥ . ... 
सूय्यकोटि-प्रकाशं तं ष्ट्वा विसमय माययो ॥१ द. री 


अर्थ 
सूम्ये के समान आप वृक्षों के कुंड में बालकों के साथ खेल रहे थे । आपका 


त डस आपको देखकर नान आश्‍चय्ये में डूब गया ॥१६॥ 


. ... असात्येभ्यो गुणांस्तस्य शरुत्वा तं द्रष्टु मिच्छ्या'॥ 
गत्वा नला>वदचन्द्र नवाबो ॥१७॥ 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ खु 


आकर सविनय प्रणाम कर भगवान्‌ से नवाब कहने लगा ॥१५७॥ 


नानक स्ते पिता श्रीमान्‌ धामिंकोऽ5तिप्रतापवान्‌ ॥ 


तढः्त्वसपि लोकेभ्यः अयसे ज्ञानिनाम्बरः ॥ १८८ ` . ` 
अथो--श्रीमान्‌ नानक देव जी आप के पिता हैं जो किः बडे धम्मौत्मा हैं मैंने 
आपका यश उनसे भो अधिक सुना है ॥१८॥ । एप दाते 
कारणालुगतं काय्यं सवलोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ 


पितृतुल्यो भवेत्पुत्रः सन्देहो नाऽत्र विद्यते ॥१६॥ 
__ठीक है कि कारण अनरूप दी काय्य होता है. निशंसय पुत्र: भी पिता के 


समान ही दोना चाहिए ॥१६॥ . . ऊ लज की 
दर्शनाते कृतार्थोऽसि तथापि वदताम्वर ॥ ग यी 
वद कि भूतले हेयं किमदियल मानवेः ॥२०॥ 


अथ यद्यपि मैं आपके दरोन मात्र से ही कृतकृत्य हो गया हूँ तथापि अब आप पा 


करके यह बतावें कि संसार में मनुष्यों को क्या करना क्या न करना चाहिए।रिगाए ` "१ ` 
नवाबस्य वचः श्रत्वा श्रीचन्द्रो सुतिंवः ॥ _ | ii i 
आशयं तस्य विज्ञाय प्रसन्न वदनोऽवदत्‌ २१ Meee 
के अभ्यन्तरीय भाव को समझ 


अथ --नवाब के विनीत शब्दों को सुन कर ओर उस 
कर मुनिश्रेष्ठ भगवान श्रीचन्द्र प्रसन्नता पूर्वक बोले ॥२१॥. _ 


“जगद्युरु श्रीचन्द्र उवाच... „` (2.5. 


दोलतखान महाभाग ! श्रयतां मुच्यते मया '॥| 


यदादेयं यद्वहेयं जगत्यां मानवैः सदा (२२९ 
भाग आप सावधान द्वोकर सुनें 


क्या अकर्चव्यहैपोरेशा - कु 


I ch cif, 
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. नम्रतोदारताचेव विश्वासो भक्ति रुत्तमा ॥ | 
परोपकार आचारः प्रजासु पुत्रभावना ॥२४॥ न नि 
__सत्य, क्षमा, वैराग्य, विवेक, विनय, नय, सन्तोष, प्रेम, घैय्य, शाह 
कीर्ति, पवित्रता, नग्नता, उदारता, विश्वास, दंढृभक्ति, परोपकार, सदाचार, प्रजा, में त्मा 
इनः गुणों को ग्रहण करना चाहिए ॥२३॥ | 
ग्राह्या गुणा सव इमे त्याजांश्च वच्मि साम्प्रतम्‌ | 
घम्मंद्रोहोऽभिमानश्च तृष्णा-भय सनाठरः ॥२५॥ | 

आलस्यं दुजेनेः सङ्गो निन्दाऽनीति कुकमंधीः॥  › . 

: >) बिश्वासघातः कार्पण्यं रागद्वेष प्रवंचनम्‌ ॥२६॥- - + | 
पाखण्ड'क्र रता लोभो यत कलह एवच ॥ “| 
एतांस्त्यक्त्वा नरो: लोके परलोके च शान्तिभाक ॥२७॥ | 

) अथ --अब त्याच्य दुंगु णों को. सुनियेः-घम्मंद्रोहः ` मिथ्याभिंमान, एषण, " 

झानद्र, आलस्यः ,कुसंगति, निन्दा) अनीति, : कुमे, पाखण्ड, क्रूरता, लोभ; दयत | 

ड . विशवासघात,.क्रपणता, राग, इष, प्रवच्चना, इन दुगु णो को छोड़ने से मनुष्य इस लो$ ए 

परलोक में सुख का भागी बन जाता है ॥ २५-२६-२७॥। En. | 

र अलसः चम मायाति सोद्योगोः सुंख मश्न॒ते ॥ FE 
$ .... उद्योगिना तदा भाव्यं जगत्यां जय मिच्छता ॥२८। | 

अथ'--आलसी सदा दुःखी रहता है और उद्योगी सदा सुख भोगता है... 

सुखार्थी को चाहिए कि सदा उद्योग शील रहे ॥२८॥ 
उपदेश मिमं शरुत्वा दोलतखानः सवान्धवः ॥ 
नूनं कोप्यवतारोऽयं ` चिन्तयामास चेतसि ॥ २६॥ ठ 

अथ --इस बिलक्षण उपदेश को सुनकर बान्घबों के सहित दौलतखान मन प सो 
; लगा कि ये साक्षात्‌ कोई अवतारी महापुरुष हैं [२६॥ ˆ `”: „ˆ ल, 

प्रणिपत्य ततोऽोचत्‌ सह्यतां मोक्तिकाववी ॥ | 
re ॒ i NR si Be 
को स्वीकार करे, मैं आपकी रारण सें, झे अपनायें और झशीवोद दे ॥ ३० ` 
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कयापि सेवया नाथ दासोचुरण्हीयतां सुदा ॥ 

इत्युकत्वा मालिकां दत्वा वाचं संहृत्य तस्थिवान्‌ ॥३९॥ 

_ अथ'--इस सेवक को किसी सेवा प्रदान से अनुभ्रदीत करें ऐसा कह कर माला 
भगवान्‌ के आगे रख दी और चुपचाप बैठ गया ॥३१॥ | 

ततः श्रीचन्द्र देव स्त वभाषे करुणाकरः ॥ 


परोपकारः संलग्नः मुक्तस्वाथः प्रसन्नधीः ॥३२॥ 
अथ'--तदनन्तर परम कारुणिक, परोपकार मूर्ति प्रसन्नात्मा; सुक्तरवांथ 
श्रीचन्द्र जी कहने लगे ॥३२॥ 
जगद्गुरु श्रीचन्द उवाच? ' ` ३ 
अपराधं विना दीना प्रजा नो दण्ड्यतां त्वया ॥ व 
इमां मन्ये परां सेवां नान्या मिच्छामि कामपि ॥३३॥ र 
जी बोले हे सौस्य मेरी तो यही परम सेवा हैं कि आंग > 
दू को आप तज्ञ न करें, और मुके किसी सेवा को 


भगवान्‌ 


 अथो--जगदुगुरु श्री चन्द्र 

से लेकर किसी भी निरपराध हिंग 

आवश्यकता नहीं ॥३३॥ IE 
किमस्माकं विरक्तानां मालया ते प्रयोजनम्‌ ॥ मि 

_- _ दीनेभ्यो. दीयतां दानं न पूर्ोभ्यः कदाचनः ॥३४॥ ह 

आथ'--हम विरक्तात्माओं को माला की कोई आवश्यकता ' नहीं निधेनों को दान 
देना चाहिए परिपूर्णोंको नहीं ॥२४॥. . | १75 ७ कन् 
वयं सन्तोषिण: शान्ता निस्एह्ा नह्मवादिन' ॥ 


किमन्येन पदार्थेने किमेते वा .शिलाकणेः ॥२९॥ - - - 5 


काठ” हिकेन 
तं 


हम शान्त हैं संतोषी निरपरह और जद्यावादी साधु हैं हमें इन शिक्ष क कण 
अथवा अन्य किसी पदार्थ से कोई प्रयोजन नहीं ॥३२॥। को 0. 
यावदज्ञानध्वान्तेन छं ज्ञानं खां सुवि बिः. 


४--] 'अथ-ज्ब तक मनुष्य अज्ञानान्य का ना कार से MR 
माला उसे सुन्दर प्रतीत दती है ॥१३॥ |  ' | 
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= ` दु्शनमात्र से हो त्रिविध पाप-ताप शान्त हो जाते 
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नष्टे उन्धकार ज्ञानेन माला जालायते तराम्‌ ॥ 
तणवल्घु सम्पूर्ण ्रह्माणंब्रह्मत्रादिनः ॥३७॥ 
अथ'--अज्ञान अन्धकार के नष्ट होने पर यह मनोज्ञ माला एक प्रकार का बन्धनाथ | 
जाल प्रतीत होता है। अधिक क्या--ब्रह्मदर्शी पुरुष को तो एक माला क्या सारा ब्रह्म/एड तृण | 
समान तुच्छ प्रतीत होता है ॥३४॥ | 
इत्य माज्ञापितो ग्वा प्रजः पुत्रानि गौरसान्‌ ॥ 
पालयामास धम्मेंण शोधयन्‌ कण्डकान्‌ ततः ॥३८॥ 


अर्थ'--इस प्रकार भगवान्‌ से उपदेश ग्रहण कर नवाब साहब चले गये । और उस | 
दिन से सब कंटकों को दूर कर प्रजा को औरस पुत्र के समान पालन करने लग गये ॥३८) | 


यत्रोपदेशधाराभिः स्नापयामास मानवान्‌ ॥ 
- श्रीचन्द्र भगवांस्तत्र तीथं जातं सुपावनम्‌ ॥३६॥ 


अथ --जहाँ बैठ कर भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी मनुष्यों को उपदेशासृत से तृप्त किया करते | 
थे। आज वह पवित्र तीथ' बन गया है ॥३६९॥ ् 


उदासीनसतां हस्ते राजतेञ्यापि तत्स्यलम्‌ || 
मेला च महती यत्र मान्यते प्रतिवत्सरम्‌ ॥४०॥ 


अथ --आज्ञ भी वह स्थान उदासीन महात्माओं के हाथ में हे । जहाँ पर प्रतिवर्ष बड! | 
भारी मेला लगता है ॥४०॥ | a 


सद्सहस्था महात्मानः स्नातु मायान्ति सांद्रम ॥ ` 
स्नात्वा सद्यः फलं लब्ध्वा कृताथों यान्ति ते पुनः ॥४१॥ 


जौ द्गृ w 7 70% = हों | s 

अथ -सद्गृहर्थ और महात्मा जन दूर दूर से वहाँ सनान करके पूतात्मा हों जाते हैं। 

तथा स्नानमात्र से उनकी समस्त कामनायें पूरी हो जाती हैं । अतएव ऋतकाय्य॑ होकर वापिस | 
चले जाते हैं वह स्थान आज़ तक सन्तधाट नाम से प्रसिद्ध है ॥४१॥ - किरती 


भगवतः श्रीचन्द्रस्य तंत्र चित्रा विराजते॥ |. _.- 
__ अतिमाप्रतिभा सोस्या सद्यः पापविनाशिनी ॥४२॥ . . 


७८ 


ह 


हेरा + 


> _ ९९७० Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


0 च अत्यत्त अद्भुत भगवान्‌ ११०८ श्रीचन्द्र जो को मूर्ति है। छि 


-पलन्जदेवस्य पवित्र तीर्थ यो याति भवत्या मनुजः एथिव्याम॥ पवित्र तीर्थ यो याति भक्त्या सुनः प्रथिव्याम्‌ ॥ 
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लब्ध्वा सुखं देहमपास्य भूयः स्वयोति सानन्द मनिन्दितात्मा ॥४३॥ 

अथः-जो मनुष्य भक्तिपूवेक भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी के पवित्र तीथ' की यात्रा करता 
है। वह इस लोक में आनन्द भोग कर अन्त में अतिदुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करता दै॥४३॥ 

इति श्री साधुबेल्ातीर्थे सप्तनद-सिन्धु-गंगा-मध्य वत्ति-सक्खरनगरे श्रीमदुदासीनवय्ये- 
परमहंसावतंस-न्रह्मनिष्ठ-निखिल-शास्त्रनिष्णात-योगिराज सद्‌गुरु श्री १००८ स्वामी बनखंडीदेव 
गुरुचरणकमल चंचरीकाय़मानःमानस-महन्त श्री १०८ स्वामी हरिनाम दास जी उदासीन- 
विरचिते चन्द्राझिते श्रीजगदूगुर श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये मुनिजन-मानसहंसे, सुलतानपुर आगमनं 
नबाब दौलतखान लोदी उपदेश बणेनं सकल कलि कल्मषनाशनी पद्नमकिरण सम्पूर्णता 
मधिगता ॥५॥ 


॥ षष्ठ किरण प्रारम्भः ॥ 


श्रीचन्ड देवस्य तृतीयवर्षे चौलाभिधं कमं बमूवतस्य ॥ | 
यज्ञोपवीतं खलु ससमेञमूत्‌ श्रोतभमाणेन सनातनेन ॥१॥ | 

अर्थ--श्रीचन्द्र भगवान्‌ का चौलकमे (सुण्डन संस्कार) तीसरे वर्षे सें तथा यङ्ग 
पवीत संस्कार सनातन श्रौत विधि के अनुसार साते वषे में सम्पन्न हुआ ||१॥  : . ` 


अ यद्यपि भगवान्‌ चन्द्र साक्षात्‌ देवाधि 
उनको संस्कार की. कोई आवश्यकता नहीँ थी तथापि आपने लो 
संस्कारों का यथाविधि अनुष्ठान करायाकश . | a 
स्वनेव आख्यापित धम्म मेतं श्रीचन्द्रदेवः सयमाचचार॥३ऐ॥ 
; `¬ अर्थ--इन सोलह संस्कारों का बिधांन केवल मतुष्यों के लिए है देवताओं 
नहीं आप ने स्वयं देवाधिदेव होते हुए भी अपने चलाये ब किया ॥श | 


संस्कार कमंण्यखिला निलिम्पा च यजूंषि सामानि 


> 
मी क SX 
a ~ _ |] 


0० 7 से नत्यकला दिला 
का गान किया और स्वर्गीय फूलों की बी बरसाई तथा दुवागनाओं ले नुत्यकला..दिखा के | 
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अभिवादन किया ॥४॥ 
मनंष्यरूपेण सुराः प्रविष्टा ऋचः पठन्तः खलु यज्ञशालां ॥ 


काशीव सामादिकलेन रम्या सा यज्ञवेदी शुशुमे तदानीम्‌ ॥५॥ | 
` ' अथे देवता लोग सलुष्य विग्रह धारण करके यज्ञशाला में बिष्ट. हो गये और | 
ऋजचाओं का गान करने लगे उस समय वह यज्ञवेदी काशी पुरी को भी सातकर रही.थी ॥९|। | 
विरञ्चि सम्पादित पूतसुत्रं श्री विष्णुनायत्‌ त्रियुणीक्षतल ॥ 

गायत्रिपाठे रभिमन्त्य पूर्वं यज्ञोपवीतं ग्रथित शिवेन ॥६॥ | 
अर्थ-त्रह्म जी ने (तीन वेदों से तीन तन्तु का) एकं सूत्र बनाया, विष्णु ने (कर्म | 
उपासना-ज्ञान-तीन कांडों से) तिगुना किया, और शिव जी ने गायत्री पाठ से अभिमन्त्रित किया | 
जिससे कि यज्ञोपवीत नौ तार का बन गया !।६॥। . 


नचत्र-वारे स्तिथितत्त्ववेदेः कालग णेः सम्मिलितेश्च मासैः ॥ . 
ह्रह्मसू्रं कथित' सुनीन्‍्दरेः भवेच्चयत्‌ षएणवति ममाणम्‌ (० 


आर्थे १५तिथि ऽत्रार २७नच्तत्र २४तत्व ४वेद दकाल १२माल सब का जोड़ ६६ हया 
अतएव इनके स्मरणार्थ यज्ञोपबीत ६६बे चौवा का होता हे ॥७॥ ` 


चतुषु वेदेषु भवन्ति मन्त्रा लचप्रमाणाः किल कमंकाणडम्‌ ॥ ड कै. 
उपासना ज्ञानमिमांनि भूयो भवन्ति कांडानि तथैव वेदे ॥८॥ ` - 
अशीति साहल्नमिताश्च मन्ता ब्रह्मप्रयुक्ताः खलु कमंकाण्डे॥ | 
उपासनायामपि षोडशेव चतुस्सहस्ताणि तृतीयकाणडे ॥६॥ 

जञाने नियुक्तांश्च बिहाय मन्त्रान्‌ उपासना कम नियुक्त मन्त्रैः ॥ 
प्रमाणसिद्धा चतुरङ्गुलीनां संजायते षणणवतीति संख्या ॥ १० 7 


अंथे-+चारों चेदों में एक लाख सूत्र हैं ( उपा 
८०हजार कमक्ाणड के, १६हजार उप, | 

डळ होते.हे उन्हीं के स्मरणाथे-यज्ञोपवीत में ६६चप्पे रखेगये ६ | 
| मन्त्रां की संख्या: सम्मिलित न हीं की रात bl 

विधि न क होता है ॥८-९-१०॥। ¬ ` Do Seis आ | 


जगदगुरु श्रीचन्द्रोद्यम MS -- दे! 
अ्थ--सम्पूर्ण बेदों की स्मृति के लिए. ब्राह्मण-च्त्रिय वैश्य को ब्रह्मा से निर्मितं पवित्र 
ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत. को, धारण करना आवश्यक है॥११॥ .. .: RE, 
ऋणत्रयं सूत्रवदेववेद्यं देवषि पित्र्यं श्रुतिभिः गीतम्‌॥ 
यावन्न सुच्येत ततो मनुष्यः तावद्धि तद्धाय्ये मिति सुपन्थाः ॥१२॥ 
अर्थ--ब्रह्मासूत्र के तीतर तागे तीन ऋणों के बोधक हैं जब तक मनुष्य तीन ऋणों _ 
(देवऋण-पिठऋण-ऋषिऋण) से युक्त नही हो जाता हैः तब तक. इसे धारण करनां चाहिए यह. 
एक हिन्दू सनातन प्रथा है ॥१२॥ 


| ज्ञाते च संस्कारविधो विधानात्‌ माता पितृभ्य प्रणतिं विधाय ॥ 


| ;= निसंगे निश्वासविद्यौ स्वयं श्रुति 


: काइमीरगं श्रीनगर जगाम' विश्म्भराचाय्यं सकाशं माशु ॥१३॥ 


अर्थ--यंथा विधि उपनयन संस्कार होने पर भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी. पूज्यसाता.जी को 
प्रणाम कर वेदाध्ययन. के लिए काशमीर पं० विश्व॑भ्रर दास उदासीत्त के यहाँ गये उस समय 
पणिडतं जीं श्रीनगर में रहा करते थे तथा सबसे अधिक विद्वान्‌ माने हुए थे ॥१३॥ 


उदासीन वेष प्रसिद्धश्च. विश्‍वंभरो वेदवेत्ता महापाँडितश्च ॥ 
-स जातो गरु शशंकरस्य तदानी समध्यापयासास बेदेतिहासम.।।१४॥ 


अर्धे काशमीर देश श्रीनगर में वणिडत विशबंभर दासं जी उदासीन महात्मा वेद-- 


` ब्वेदांग पारांगत रहा करते थे जो अपनी परिडताडे में मुल्य माने जाते थे ऐसे सुयोग्य अध्यापक के 


पास गुरु श्रीचन्द्र जी विद्यय करने गए ॥१५॥ 


मय्यादसंर्तणुहेतवेः च विद्यार्थिमावं ससुपागतश्चः॥ 


` विद्याधिदेंवी भगवान्‌ शिवश्च पुराणमात्रे च कथा प्रसिद्धां ॥१५॥ 


सरक्षण र्‌ 
अथं--भगवान्‌ श्रोचन्द्र जीका विद्याध्ययन करना हम सय्योदा व र व 5 ह 
करना था अन्यथा आप साक्षात शिवरूप से. समस्त विद्याओं, के भन्डार स्वयम 


सबंपुराणों में प्रसिद्ध है ॥ १५ प 7 
पांठनं मतुष्यभावस्य चरित्रपाल क 

निमित्तमात्रं खलु तस्य : दसत्यजस्थाजत संगेकारिएः ॥१६॥ | 

दाना; तो देवल. निसित्तमात्र,था यद. सब मानत चरित पालन डे 


अर्थ--आपका पढ़ना, प स 
करना था आप- अंज. अविनाशी हैं और संसार सष्ठ हे. .सगौरम्स में. वेद. आपके 22: 


गड होते हैं ॥१३॥ 2 ८४ पाक काम 
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प्रे जगद्गुरु श्रीचन्दोद्‌यभू 


ज्ञानं महेशात -किल सर्वलोका लभन्त इत्थं श्रुतिवो वदन्ति ॥ 
सेवाधुना ज्ञानविकाशनाय गुरु ब्रजत्यद्गत मेतदेव ॥१७॥ 
अर्थ-आंश्चय्ये की बात हे कि जिस शंकर भगवान्‌ से सम्पूणं विद्योये | 5 
प्राप्त करते: हैं-आज चे ही कुछ सीखने के लिए गुरू जी के यहाँ आये हैं यह मनुष्य i 
घरे का नियम पूरा करना है हे प्रभु आप की लीला को धन्यवाद है ॥१६॥ | 
.अधीत्य वेदान्‌, सरहस्य साङ्गान स्थ॒तिं पुराणं शहसूत्रतकों॥ | 
चेदान्तसिद्धान्त मधीत्य सम्यक्‌ सांख्यन्वयोगश तथेतिहासम्‌॥१५। | ६ 
रामायणं भारत मथशास्रं वात्स्यायनं शिल्पकला-कलायाम ॥ ॒ 
काव्यञ्चनाव्यं जिनबुद्धशाख्रे आख्यायिका ऽऽस्यानक लेख्य भेदान! 


व्याख्यान भाष्याणि विदेशभाषा यन्त्राणि मन्त्राणि विभिन्न मन्त्राग! 


विदामलङ्कार सुखां समा मधीत्य विश्वम्भर तो वमोसः ॥२०॥ 
थे--आपने पं० विश्वम्भर दास उदासीन जी से सरहस्य सांगोपांग चारों बी. 
स्मृतिये, पुराण, उपपुराण गृहयसुनन, न्याय, वेदान्त, सांख्य, योग; इतिहास, रामायण, महि 
अय शास्र, वार्सायन शास्त्र, शिल्प कला, व्याख्यानप्रणाली, भाष्य विदेशी भाषायें; यन्त्र | 
नत्र, काव्य: नाटक, अलंकार, चम्पू, जैनशाख, ` बौद्धशाख्र, आख्यायिका, . आख्यान) * 
लेख्यभेद्‌,आदि सबका ज्ञान. प्राप्त किया ॥१८:१६-२०॥ :4 


वशिष्ठतो राम इव प्रगल्भो. बृहस्पतेरिन्द्रः इवाऽख्रिलानि ॥ : | 
शाख्राणि विशवम्भरतः पपाठ श्रीचन्द्र देवोऽपि कुशाग्रबुद्धिः ॥ ९१ 
| अथो = जिस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी से रामने,और बृहस्पति जी. से इन्द ने 
५ शास्त्रों का अध्ययन किया था उसी प्रकार कुशाप्रबुद्धि भगवान्‌ श्चन्द्र ने भी श्री विर | 
ह ८ जी उदासीन से विधि पूर्वेक आद्योपांत समस्त शास्त्र का अध्ययन किया ॥२१॥ (कप 
| सकृत्‌ श्रुत कठगतं न विस्मृतं स्व॒तं समस्तं खलु पूर्वभावितम 
` गुरोः सकाशादसुनाङ्गुत तदा वभूव सर्वस्य जनस्व मानसे ॥२१॥ , 

४७५ ० अथ --एकवार सुनने से आपको पाठ कंठ होजाता था फिर कमी भी विर 


_ होतो थी पूबे का समस्त ज्ञान प्रगंट होगया था गुरु के पास रहते समय आपके. इस 
| को देखकर मनुष्य आश्चर्य चकित हो जाते थे ॥ २२ : 


स्वल्पेन कालेन बभूव तस्य ख्यातिः समचे जगतीतलेऽस्मिन्‌। | | 
'विद्यारि प्रसिद्धे काश्‍मीर देशे न्यवसंस्यदानीम,॥२१ 
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जगदूगुरु श्रीचन्दोदयम्‌ _ 


__ कुछ हीं समय में आपकी कोर्ति-कौमुदी समग्र भूमंडल द्भ द्भ दद जता सति ल समम मडल में आगे कीर को छागई- काश्मीर को 
उस समय अपनी विद्या पर बड़ा अभिमान था अतएव आप कुछ काल काइमीर में रहे ॥२३॥ 
ते तस्य पाश्वं समयुः समस्ताः शाख्राथकामा मनसा च वामाः ॥ 
श्रीचन्द्र देवोऽपि मतिप्रकर्षात्‌ स्वेषु शात्रेष्व जयत्‌ समस्तान्‌ ॥२०॥ 
अर्थ --क्राइमीरी पण्डित यह कत्र सहन कर सकते थे वे नाना प्रकार के प्रश्नों का आप 
पर तांता बाँधने लगे परन्तु आपने गम्भीरतापूचक उच प्रश्‍ना का हंसते हँसते यथोचितं उत्तर 
| देकर उन्हें परास्त किया ॥२छ॥ ` [ 
स्वभावसिद्धेन निजेन धाम्ना वि्राजमानोऽपि स चन्द्रदेव ॥ 
। आश्वीनमासाद्य यथाहिमांशु वित्राजते प्राप्य जय विरेजे ॥२५॥ 
अर्थ--पहिले तो आप जन्म सिद्ध अपने तेज से' सुशोभित हैं तथा दूसरे आपे 
। उत्तर विद्वत्तापूणं थे जिसे समी सन्तुष्ट होते थे अतएव आपका प्रसन्न चन्द्रसुख शारिदीय 
चन्द्रबिम्ब के तुल्य शोभायमान भला मालूम होता या ॥२५॥ . 
विद्यार्थिन स्तस्सविघेऽपिपेहु सर्वाणि शास्त्राणि पुराण सद्दान्‌.॥ Eo 
विद्यार्थितायामपि सोउन्वतिष्ठत्‌ अध्यापकतं सफल वीण: ॥२७ | 
अर्थ आपकी छात्र काल. में भी अध्यापकत्व शैली अति प्रशंसनीयः थी । अच्छे न्य 


| सुयोग छात्र आपके पास. अध्ययनाथ आते थे । आपका पढ़ाया इभ पाठ कम बुद्धि वाले 
| छात्र के मस्तिष्क में घर कर जाता था। अतः आप एक उच्चकोटि के अध्यापक भी थे ॥२६॥ 


नना 


| `: आध्यापकभेद्‌ ॥ RPE: ऱ्य 
उदासीन गुरुः १ उदासीनाध्यापक २, उंदासीनाचार्य ३, उदासीन कुलपति ४ 


उदासीन स्स्वकुव्याज्च दशच्छाचान्‌ सुपाठयेत्‌ ॥ 
. धस्सेकमांनुगामी च युरुरित्यमिधीयते ॥९७ य 
अर्थ--गुरु उसको कहते हैं जो उदासीन अपनी कुटी में १०५% छात्रों को पदाता ._ 

{ इभा धस्मोनुगामी हो ॥२७॥ कट Co 
उत्तमेन प्रकारेण शतं ठाऊांन सुशिचयेते 0 ` ` ` 

„अध्यापकं पदं प्रात ह्युदसीनों पथानुगः ॥३८ 

| थे--उदासीन अध्यापक उसको कहते दै ज्ञो 
SF धम्मांनुकूल बनाये ॥२८॥ क ने री रर 


८४ ` ` जगदूगुरु. श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


वक्ता धम्मस्य यो नित्यं वेदाङ्गादि सुपाठकः ॥ 
उदासीन सुनिश्शान्त आचाय्य इति कथ्यते ॥२६॥ 
अर्भे--उदासीन आचाय्ये उसको कहते है कि जो वेद-वेदांग-वक्ता, शान्त, ह 
सेदाचारी उपदेशक हो | तथा हज़ारों विद्यार्थियों को पढ़ा सकता हो ॥२६॥ 
` सुनीनां दशसाहसत्रं योऽन्नदानादि पोषणात्‌ ॥ 
अध्यापयति विप्रषिरसो कुलपति स्मृतः ॥ 


थे--उदासीन कुलपति उसको कहते हैं कि जो अन्नादि देकर दशहज्ञार 'विद्याशि 
को पढ़ावे॥ 


| 


` ` ॥ मुनिश्दार्थ ॥ 
मन्यते वेदशास्त्राणि तत्वं यन्नवनीतभम्‌॥ 
समाधिसिद्ध परमो दयालुश्च सुनि स्मृतः ॥३०॥ | 
अर्थ मुनि उसको कहते हे.कि जो समाधिस्थ होकर शा और वेदों से. नि 

अध्यात्मतत्व का मनन करे और परम दृयालु हो.॥३०॥ 5 ` 5 

मनेरुच्चेति सूत्रेण सुनिशब्दश्च सिद्धयति ॥ 

तपरत्वाह गुणाभाव इति पाणिनिधारणा ॥३१॥ 
ही __ अथे-सनःमननार्थकःघातु से “नेरु” इससूत्रसे उत्व-इत्व होकर मुनि शब्द 
` हैं उत्व में तपरत्व ग्रहण होने से गुणाभात्र हो जाता है ऐसा पारिनि मुनि कहते है ॥२॥ 
ह >. योगसिद्धान्त वेत्ता यो धम्मशास्त्र परायणः ॥ 
Fe मनने कुशलो धीरो सुनिरेव प्रकीत्तितः ॥३ २॥ 
. अर्थे-योग सिद्धान्त जानने बाला धर्म्मेशाज् परायण मननं कुशल 
कहते हैं ॥३२॥ 

शञ्दकल्यदुमे कोशे शापास्त्र स्सत्यवाकशुचि ॥ 

जटाधारी, मौनभावो सुनिरेव प्रकीत्तितः ॥३३॥ : - 


` ` अथै--शब्द कल्पदुम कोश में लिखा है कि शाप कुशल हो, सत्यवक्ता दो 
` मौनीहो, उसको युनि कहते दै ॥३३॥ निरुक्त पष्ठ ७७ में लिखा है। , 
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अगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम 


झुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुवंतः ॥ 
उत्पद्यन्ते त्रयः पक्षा सित्रोदासीनशुत्रवः ॥ 


स्वभावो देहिना मेष सुनीनां त्यागिनामपि॥ . .. | 
शत्र-मित्र-मुदासीनो नित्यं भवति सत्वता ॥ की आ 
अर्थ--स्वक्ीय कर्मानुष्ठान तत्पर. बनस्थ मुनि के शत्र -मित्रः-उर्दासीन*भाव वाले प्र 


व्यक्ति हो जाते हैं (यह शरीरधारियों की स्वभाव सिद्ध प्रणाली है परन्तु तीनों पक्ष जिस को 
समकोटि हैं उसको मुनि कहेंगे यह निरुक्तीय परिभाषा है॥ . RN 


महाभारत शान्तिपव 


सुखं जीवन्ति मुनयो भक्ष्य बृत्ति समाःश्चताः॥ | 
परोपकार कुशलां सुनयश्शंसितवृत्ताः ॥ (१७८-११) 


. अर्थ-सिच्षाबृत्ति से जीवन पावन (व्यतीत) करते हुए, . सानन्द परोपकार कुश6', 


ह हि अहि... ~ 
कहर IDE 


न ५ st 


वृत्तधारी, उदासीन सुनि कदे जाते हैं।. | “ ) 
Ca I 

चत्वारो आश्रमाः सन्ति ब्रह्मचय्य एहस्थकः ॥ 

बानप्रस्थो महायोगी ह्युदासीनो सुत्ति मतः ॥. ¬ - ` ` „ 


- अर्थ--आश्रम चार होते हैं ब्रह्मचय्य., ग्रदंस्थ) बाचि मद्मायोगी. उदासीन 
बात का प्रमाण आपस्तम्ब घम्म सूत्र में आता है॥ . .  . 3 
चत्वारं आश्रमा. गाहस्थ्य. माचाय्य कुल मोनं ॥ hs 
बानप्रस्थम्‌ अग्निरनिकेतः स्यात्‌ 


इति ऋग्वेद (१०-१३-६२; 


सुनयो. वातरशनाः पिशङ्गा वंसतेमला? ` ` `` 
वातस्यानु भाजियन्ति यदेवासों अविचात 


८६ | जगद्गुरु श्रीचन्दोदथम्‌ 
रसना बन्धन माश्रयो ऐषाम्‌ ते तथा ब्रह्मपर इत्यर्थः । वांतस्य ब्रह्मणः भाजि पदं देवासः आत्म 
तस्वविद्‌ः अवित्तत्‌ योगेन प्रबिशन्ति॥ | 
अर्थ-ऋग्वेद के इस मन्त्र से सुनि जन सेवित चतु्थाश्रम का प्रतिपादन स्पष्ट ही | 
सिद्ध है एक नहीं अनेक स्थल पर वेद में चतुथोश्रमी उदासीन सुनि का नाम आता है ॥ 
तथा परमहंसानां मुनीनां चा मलात्मनास्‌ ॥ 
भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः ॥२९०॥ 


( श्रीमद्‌भागवत स्कंध १ अ० ८ ) 


थ--कुन्ती माता भगवान्‌ को मुनि और परमहंस साधु की तुलना देती सुति 
करती है ॥ 


॥ ऋषि-महर्षियों तत्र भेदः ॥ 


ऋषि १ महर्षि २ देवषि ३ परमर्षि ४ काण्डषिं ५ श्रतर्षि ६ अहाधि७ राजर्षि ८ १ 
आठ प्रकार के झुनियों के भेद हैं अब उनकी परिभाषा कहते हैं |:-- । 


उदासीन सिद्धान्त मागानकूलो एहस्थः सपत्नीक वेदअवक्ता || | 
सदाचार धम्मो महाप्राज्ञवय्येः ऋषिः कीत्तितो वेदमार्गवरेणयेः ॥३४ | 


अर्थः-उदासीन सम्प्रदाय के अनुसार गृहस्थ सपत्नीक वेदवक्ता हो सदाचारी दो। | 
बुद्धिमान हो वह ऋषि कहलाता दै ॥३४॥ | 


तपस्वी च योगी सुसिद्ध प्रसिद्धः समाधेश्च सिद्धान्त भावानुगामी ॥ | 
सदा भक्ति तत्वाश्चितो देवतुल्यो महषित्वसो वर्णितो धाम्मिकेशच | < 


अर्थ:-तपस्वी योगी सुसिद देवतुल्य भक्तिमान्‌ विद्वान जो हो वह उदासी 
महर्षि कहा जाता है ॥३५॥ | जी 


उदासीन मार्गीययोग्यच्छटाठन्न मानप्रमाणेश्च संब हितश्च ॥ 


विचित्रे तरङ्गे सदा सम्पलभश्‍च देवर्षि नामा प्रसिद्धश्च शाख्न ॥३४॥ 
उदासीन सम्प्रदायके नियमानुसार तपीयोगी ब्रह्मनिमरन ही देवर्षि कहा जाता है ॥३६ 


:चतुथोश्रमी - सिद्धांतत्वानगामी ह्यदासीन सा 
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सदा कमेकाणड प्रथाचारनिष्ठः सुयज्ञोपयतेः प्रसिद्धः त्रिलोक्याम्‌ 
क्षमा सत्यशीलश्च काँडषिनामा सुपूज्यो जगत्यां जने मानितश्च ॥ 
अर्थः--सदा वैदिक कर्मकाण्ड में लगा हो अनेक यज्ञ किया हो। .्मा/दया, सत्य; 
न्द्रियज्ञित उदासीनमहात्मा कण्डर्षि कहा जाता है ॥३८॥ ... 
महाधम्मशीलो महाकमशीलो विचित्राख्यवेराग्य धारानिमम्नः ॥ न्या 
उदासीन सिद्धान्त लीन प्रलीनो महावेदवक्तः ्ुत्षिः प्रसिद्धः ॥३६। ` 
अर्थ;--धम्भेशील, कर्मशील, वैराग्यनिमग्न, सिद्धान्तलीन हो, वह उदासीन महात्मा 
श्रतिर्षि कहा जाता है ॥३६॥ [ 
उदासीनसाधुः सदा ब्रह्मवेत्ता सुवेदीयसिद्धान्त निष्णात नामां 
सुसह्‌ ब्रह्मरूपो ह्यमेदानुगासी च ब्रह्मर्षिनामा मतो वेदभागेः ॥४०॥ | 
अर्थ:--अह्यवेत्ता उदासीन साधु हो, वेदसिद्धान्तवकता हो, तरह अभेद अनुगामी दो, | 
बह ब्रह्मषि कहलाता हे॥४०॥ ` 
: चतुर्थाश्रमी यो ह्युदासीन साधुः शिष्य स्तदीयश्च भक्तिप्रजुष्टः ॥ 
स राजषि नाम कुले चत्रियाणा च जातस्सदा ध्यानशीलः प्रभाव: ॥४१॥ 
--उदासीन सांधुओं का चेला मक्तियुक्त क्षत्रिय राजषि कहा जाता है ॥४१॥ 
ऋषिरेव सुनिः प्रोक्तो सुनिरेव ऋषिः कचित्‌ ॥| चक. 
` परलषिः सपत्नीको मोक्षमाग चिन्तकः ॥४२॥ ` हलक नि 
` मुनिरिव उदासीन शचतुर्थाश्रम'संयतः ॥ „ ` ` 
_ व्यक्तदारांदि धम्मांत्मा सुनिर्मोक्षपंरायणः ॥४३॥ 2 
अर्थ:--ऋषि और सुत्ति में कप पत्नीः 
तथा दारादि-परित््यक्तःमोच्षपरायण) चतुथोश्रमी) सहार्षि 
उदासीन धम्म प्रचारेरतो वेद वक्ता सुनि बा हष पाके 
ऋषो नापि मेदो मुनौ सम्प्रदिष्ठः पुरा साधुभि 
- _ अर्थ:--परन्‍्तु जो उदासीन मुनि धम्मप्रर 
विशेष नही कहा जाता है॥४४॥ . . ८ 


बे जगदूगुरु श्रीचन्दोदयम्‌ 


५ ऋष्टानामेव भेदानां प्रमाणं रत्नकोषजम. ॥ 

$ मार्कण्डेय पुराणञ्च हरिबंशस्तथेवच ॥९६॥ 

अथ:--बिना स्त्रीके साध मुनि कहलाते हैं. जोकि सचंधम्मसमन्बित हों तथा खरी 

सहित को सन्त कहते हैं इन आउम्रकार के भेद में हरिवंश आर माकेरडेय पुराण प्रमाण है | 

तथा रल्रकोष भी प्रमाण है ॥४५-४६॥ | 

उदाशीन वेषो गुरो रूपतुल्यो मतो 5यं शुरोः त्यागि वीरस्य पूज्यः ॥ | 

उदासीन सत्सम्प्रदायोऽनकूलों गरोः सम्प्रदायशच शाख्रानकूलः ॥४७॥ | 

अर्थ:--उदासोन सम्प्रदाय हिन्दू चतुथोश्रमी है वैदिक है गुरुसम्प्रदाय शास्त्रानुकूत | 

है और गुरु रूप दै॥४७। | FE 

उदासीन सहं चेव गुरुणां शहमुच्यते॥ | 
उदासीनसुमय्यादा गरुमय्यादिकासता ॥४ य | 

| . अथः=-उदासीचों का घर (मठ) गुरुणुहःकहा जाता है उनकी मय्यादा गुरुमयादा हे॥४८॥ | 
उदासीनाश्रमाः पूज्या नाम्ना गुरुकुलं सतम्‌ ॥ | 
तत्रेव वसनं कृत्त्वा विद्याद्ट्ययनधारणा ॥४६॥ 


अथ --उदासीन ` आश्रम अत्यन्त पूज्य है.गुरुकुल है बहा जाकर विद्याध्ययन करना 
प्राचीन मय्योदा है ॥४६। उदासीनं सम्प्रदाय चतुश्रामीःददोनेका प्रमाण वेद में भी आता है 


३? इलयाञ्चक्र व्यय विष्टये -उदासीहवे .सोहबह्मणो कतमेंसीत्‌। 
ब्रह्मवच प्रथमेऽहमासम्‌ वीगमेपल्यास्हस्थ 5५समडीत्यतृयेवाणस्थवे%प्य 
वैश्वानर यजे तुरो चलुराश्रमें उदासी अहंमा समुद्दासी अहमसि 
कोऽहचरव्यये आसीत्‌ उदासी अह आसीत्‌ ॥ 
म फल ८.7. ८ - ऋग्वेद प्रज्यमी शाखा मंडल. ५ सन्त्र १६ ) 

संस्क्तऽपिमाष्यम्‌ 3+ इलाव्वक्रति ~- व्यये च्ययनशीलेऽस्मिन्‌ चक्रवत्‌. परिवतेन [ 


वष्टये भुवने ( जगतो जोकोबिष्टयं भुवनं जगत्‌) इति प्रामाण्यात्‌. विशति जनोयस्मिन | 


. विष्टपः लोकः विशप्रवेशने ( तु० प० अ०) इत्यस्माध्दातो निष्पन्नत्वात्‌ उदासीनस्य, परल | 
. €ष्टपकतममस्थान मासी हिदि । 


Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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_-->>:.::>>>>र्‍र्‍ट_टर्‍ट्ख्ख्ल्ल्ट््््््््न्न्न्ड् 
वेदाध्ययन मिति सरलाथे: तस्मिन्‌ कर्माणि उदासीनस्य प्रथमम्‌ स्थान मासोत्‌। पुनंश्च स.उदासी 
द्वितीयां तुतीयामवस्या वीत्य अतिक्रम्य ( उल्लंध्येत्यथ : ) विश्वानर सम्पाधिनं अग्नि यजेयज्ञं 
कृतवान्‌ इत्यं स उदासी आश्रम द्वयं त्यक्त्वा त्रह्मययदेव औदास्य मागत: | अयं उदासीनं 
सम्प्रदाय चतुर्थाश्रमी कथ्यते अनादिकाले।उदासीन सम्प्रदाय उत्तरोत्तर अस्ति पुनश्चे दानी 
मंपि स उदासीनोऽन्यश्च पुरापि उदास ए यासीत्‌ 
माषा भाष्यम्‌ प्रशन--ॐ इलयांचक्रेति इस प्रशंसनीय ब्रह्मा के परिवर्तेनशील संसारे 
में उदासीन साधू का कौनसा स्थान था उत्तर-्रह्मा के वेदाध्ययन काल में उदासीन साधू का 
प्रथम स्थान था वह उदासीन यज्ञादि काये भी करते. थे .द्वितीय आर तृतीय अवस्था का उस 
उदासीने अति क्रमण किया और वेश्वानर सम्बन्धी यज्ञ करता रहा इस. प्रकार यह उदासीन 
सम्प्रदाय चतुर्थीश्रमी कहलाया जो अनादिकल से उदासीन (सम्प्रदाय) चला आता दै अर ; र 
इस अविनाशी संसार के अंत तक चलता रहेगा । र: क. 
दृहस्वनें मेरुभ्योह शिरसिरुदासी अग्निहुत मरभ्यांवाण वे जातः .. ह 
वेगाहस्थ विदवाँ याह ब्रह्मचर्य जायाँ हाँ सास्‌॥ | 
(ऋग्वेद नारायणी शाखा सन्त्रः३, ) 
बृहश्चसेतिः = --यदादि. उदासीन अग्नौ आहुति क्षिप्तवान्‌ तदा विष्टये उदास उक 
सम्भवत ततश्चपरन्रह्मणे जायमान व्बात्तस्या दुदासीनातू मरुन्ञामा चाः सम्प्रजायत । आइ Fe 
तात्तस्मा दपि शस्य विषय की वाणः समसुवन्‌ इत्थ क्रमेणोन्नति शिखर मारोह उदासीनस्य 
जीवनम्‌ क्रमेणानेनचस वेदस्याध्ययना ध्यायनमपि अकरोत्‌ । इत्थं स :वैरिकेन परंपरया 
पुराणकाल पर्यन्तं स्वाश्रितान्‌ कार्याश्वकार, इदांनी मपचि । न 
बृहश्चमेतिः- परअह्म परमात्माने जब अग्नि में आहुति प्रदान करते हुए यज्ञ किया तो 
सर्वप्रथम संसार में उदासीन साधु प्रकट हुए फिर उदासीनों ने मरुतनाम की वायु का आवहन 
किया और उससे बाण उत्त्पन्न किये इसी प्रकार क्रमोन्नति करते हुऐ वे उदासीच साधु गृहस्याभ् 
से दूर होकर अध्ययन अध्यापन करते कराते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे.। 
सुनिबय्य;--पढ़ालिखा कथा व्याख्यान करने वाला, सत्यासत्य का विवेकी परिडत 


2 | उदासीन साध को मुनिवर (श्रेष्ठ साधु ) कहते हैं ग 
| यः कोऽपि संदेह मयाचिकीषु : समागत तत्सविधे. विनीतः |... ` ` 
|. भीचन्द्रदेवस्य धियः प्रभावात्‌ व्यपेतसंशीति. रसो जगाम ५०. = | 
| _ `¬ अर्थो २ भी श्री ११०८ जगइशुर श्रीचन्द्रभगवान्‌ के पास विनीतभाव से आ 
ः चा तथा सन्देह निवृत्ति के लिये प्रश्‍न करता था वह झ 
> टे क्तिको देखकर चकित हो जाता था और संदेहरहित 


0 | जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयभ्‌ 


क OE जाओ 
काशी निवासी द्विजसोमनाथ विद्याभिमानी विजय प्रशुस्तिम्‌ ॥ 


शाख्रार्थ इच्छुक मनमत्त धीरो काश्मीरदेशागसनं विवादम ॥४१ पजा | 

अर्थे-उन्हीं दिनों में काशीपुरी का रहने वाला .ब्राह्मण जिसका पं० | 

न्रिपाठी नाम था देश देशान्तरों में विजय श्री प्राप्त करता हुआ काश्मीर देश में शास्त्रावर 

इच्छा से आ निकला तथा काश्मीरस्थ विद्वानों के समच राखाथ करने की र्ष 

प्रगट की ॥५१॥. . | 

श्रीचन्द्रदेव' गुरुदेव नत्वा बद्धाञ्जलि प्राह सहषभावस्‌ ॥ | 

वाढे. विजित्य भवतः प्रसादात्‌ साधारणं काय समस्तगोण्ठी ॥९९॥ 

| अर्थ--उसकी शास्त्रा थे घोषणा को सुनकर भगवान्‌ श्रीचन्द्र देव ने अपने वि 

गुरु पं विश्वम्भरदास जी उदासीन जी को बद्धाङनलि प्रणाम करके सहज स्वभाव हृषि 

से प्राथना किया कि हे भगवन! आपकी कपाइष्टि से पं० सोमनाथ के साथ शास्त्राथे 0 


- की मेरी इच्छा है तथा मुझे! आशा है कि आप के आशीवाद से अवश्य यह साधारणस 
होगा ॥४२॥ 


प्रश्न च येषां कुरते त्रिपाठी तस्या नितान्तं छुरुते विचित्रम्‌ ॥ 


ससुत्तरं शास्रप्रवाह सिद्ध श्रुत्वा.च सवें चकिता भवन्ति ॥४३ | 
"> ` अथे-पें० सोमनाथ ने जो जो प्रश्‍न. किया उनका शास्त्रोय प्रणाली से ५ 
युक्तियुक्त प्रत्युत्तर गुरु श्रीचन्द्र जी ने दिया कि उपस्थित बिहवन्मन्डल भी उन की ति 


कों देख चकित चित्रलिखित रह गये इसका विस्तार प्रसंग शुरु. श्रीचन्द्र दिग्विजय में हे 
है॥५३॥ | 


तङ्गाषणं श्रोत्र पुटेन पीत्वा तुष्टां समग्रा जनता तदानीम. 
प्रणम्य विश्वम्भर पादे पद श्रीचन्द्रदेवो सहमा जगाम ॥४४॥ | 
` ` ' अर्थ-उस समय आपके विलक्षण भाषण को सुन, जनता भी सुग्ध हो गई हे 
आप विद्या गुरु पं० विश्वम्भरदास जी उदासीन को प्रणाम कर घर वापिस चले आये I | 
उक्त मयां सकल-कामदुघं जनानां श्रीचन्द्र छञात्र-चरितं प्ररमादरेणं | 
पठन्ति वे नलिलयापविनारेत सद्यः प्रयन्तिं नियतं परमं पढ "| 
_ _ अथ--यद श्री ११०८ जगत्रुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का पवित्र छात्र चरित्र "६ (| 
सम्पूणं कामनाओं को देने वाला है जो र 


४५ इसे आदरपूवक श्रद्धाभाव से पढ़ेंगे वे 
= से रहित होकर पेरमंपद को अनायास भा करेगे ॥,शा ¬, .. 
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Se: 
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- इति श्री साधुबेला तीथे सप्तनद-सिम्धुःगंगा-सध्यःवत्ति सक्खरनगरे पह पञ दए उसे उसतद.सिन्ुगंगा-पण्य दि सकलरनगरे श्रीमदुदासीनवय्य 
परमहन्साबंतस ब्रह्मनिष्ठ निखिलशास्त्र निष्णात्‌-योगिराज-सद्गुरु श्री १००८ स्वामी बनखंडिदेव 
गुरुचरणकमल-चंचरीकायमान-मानस महन्त श्री १०८ स्वामी हरिनाम दास जी उदासीन 
विरचिते चन्द्रा्लिते' श्रीजगद्गुरु श्री चन्द्रोदये महाकाव्ये मुनिजन सानसहन्से भगवान्‌ भ्रीचन्द्र 
विद्याध्ययन वर्णन सकल कलि कल्मष नाशनी षष्ठम किरण सम्पूर्णता सपनिगता-||६॥ ` : 


॥ सप्तम किरण प्रारम्भः ॥ .. _ ... 
विनीत आवेन भवोऽपि मातरं नमामि वात्सल्यमयी' स्ततस्तनीम्‌ ॥ ` 
पितुः पदे न्यस्त शिरास्ततो द्वयो र वाप वाष्पस्ललित शुमाशिवम्‌॥१॥ 

अर्थे--गृहगतान्तर भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी ने माताजी तथा फूफीजी को अणास 'किया 
स्नेह के कारण माताके स्तनों से दूध-टपकने लगा फिए प्रिताजी को प्रणाम किया दोनों ने झानन्दः 
वारिपूणे-लोचनों से आपको शुभ आशीर्वाद दिया ॥१॥ ` ह १ शिरत को 8 9 
समावृत्तं मातृ जनेन सत्कृतं गुणभकर्षेण सहष मानसम, के ष्य व 
ददश सम्भूय जनो मनोजता निदशेन तं प्रियदशन (चरम UR 
` अर्थ इस प्रकार मातापिता से सत्कृत हुऐ गुणों की. अधिकता से.डत्यन्त बशी 
अत्यन्त सुन्दर, सौंदर्य एकमात्र निदशेन, आपको जनता बहुत देर तर्क. प्यासी-आखों भं देखती 
| तृप्त न होती थी ॥२॥ शि डर! FR ७ 0: 
अथैकदा5चिन्तयदेव चित्ते पिता समा55जन्‍्म परोपकार ॥ _ . .. 

; व्यनैषीत्‌ यापि ^ नत्त पतनी पमेव हे FE 
दत्तावधानः समयं व्यनेषीत्‌ मयापि त्त क र aN 

अथे एकदिन आपने मनमें विचारं किया कि मेरे आओ बूल हि ई 
अर्थ-एकदिन आपने मतमें विचार गए का अनुसरण करना चाहिए ॥३॥ 
त समागम ॥ 


वट 
ू ५ रे 
हि 
मु 


. आजीवनं हिन्दु 
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on) 
अर्थ--आजीवन नानादेशों में घम २ कर पीड़ित हिन्दुओं का उद्धार करना चाहि 

र SRT 
स्वार्थ से परमाथ ही बड़ा माना गया है ॥५॥ 


` .तदेव जन्माऽस्ति कत्तार्थमत्र यज्ञायते देशहिताय तावत्‌ ॥ . | | 
घम्मायं जात्ये यशुसे विभूत्ये ज्ञानाय दानाय गवावनोय ॥६॥ 
अ्थ--वही जन्म वास्तव में जन्म कृथाथं ( सफल ) कहे जाने के योग्य है जो. 


देशरक्ताके हित दिन्दूधर्मरक्ताथे, 'जातिरक्षा, यशोपाजन, दान, - ज्ञान, - भक्ति विभूति ग, 
गोरक्षा में बीते ॥६॥ 


एवं विचारेषु निमभचेताः शुभ्राव लोकात सहसा तदानीम्‌. | 


मदानुदासी ह्यविनाशिरामः समायया वत्र समणडलीकः ॥७॥ 


अरथे--जबकि आप इस प्रकार के जिचारों में निमग्न थे ठीक उसी समय आपने लों 
से सुना कि समंडली श्री १०८ महामण्डलेश्वर ब्रह्मनिष्ठ अखिलशाख्न निष्णात श्रो उदातो! | 
मुनि अविनाशिराम जी हमारे नगर में पधारे हैं ॥७॥ | 


तस्यापि पाश्‍वे. जनताभिरेवं सुश्रावितोनिन्दित-चारु-चन्द्रः॥ | 
ग्रासे5त्र. चालोऽस्ति कुशामबुद्धिः श्रीचन्द्र नामा सुण्हीत विद्यः ॥ 


अ्थे--श्री अविनाशीरामजी के पास भी जनता ने आपकी चची की कि “मा 


हमारे इस नगर में एक विलक्षणबुद्धि दिव्यदर्शन बालक है जिसे श्रीचन्द्र कहते दै भौ | 
उ्वकोटि का विद्वान है-॥८॥ 


ज्ञानी तपस्वी कविता प्रवीणः ध्यानी मनस्वी शुभकमलीनः ॥ F 
शान्तश्च दान्तशच मनीशवय्यः धम्मांगमन्तश्च विसुक्त गवः ॥६॥ ` 


“` -- `अथ --तथा ज्ञानी, तपस्वी, कवि, 
मनीषी, धम्मंज्ञ, ओर निरभिमानी भी है ॥६॥ 


शुणेऽपि . रुपेऽपि जपेऽपि बाचि शीले. खिले शासत्रचयेऽद्रितीयः ॥. | 
“अतोऽपि हष्टोऽपि न कोऽपि लोके तत्तुल्यचालः सुविशाल भालः ॥| 


“4. - अथे-शुण, रूप, जप, वाणी, आचार, शाख्रादि में अद्वितीय -हैँ संसार ` EE 
तेजस्वी बालक न देखा है और न सुना दी है॥१०। ._ . 


भुत्वैव मत्य्थयुण प्रकर्ष बालस्य तस्या ऽरि दौ 
मदो त तसो समा चितस्य 


ध्यानी, मनस्वी, भ्रेष्ठकर्मक्र्ता, दान्त) " | 
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er 
; अर्थ--इस प्रकार श्रीचन्द्र भगवान्‌ के गुणों को सुनकर ख्यातनामा महामंडलेशवरश्री | 
झविनाशीराम.जी ने समाधि लगाई ॥११॥ on 


समाधिना सव॑सवित्ततस्य शिवावतारस्य विचेष्टितानि ॥ 
समाधिभङ्ग मनसा प्रणम्य चक्रे स कोतूहल चित्तवृत्तिः ॥१२॥ 


अथी--समाधिकाल में आपने शिवाबतार भगवान्‌ श्रीचन्द्र के विचित्र चरित्र को 
सममा और मन ही मन प्रणाम किया तथा अत्यन्त आश्चर्यित हो समाधिभंग किया.॥३रा[ 
श्रोतं कथां तस्य दिनेदिनेऽगात्‌ श्रचन्द्रदेवः सह बालदन्दे ॥ | 


दृष्टा च तं दीस सुखारविन्द हषीन्बरितोऽभूदविनाशिरामः ॥१३॥ 


अथः-भगवान्‌ भी प्रतिदिन मंडलेश्वर जो की कग्रा सुनते के लिये अपनो पोर 
बालमंडली के साथ जाया करते थे ओर आप के खिले हुऐ सुखारविन्द कोदेख कर:मेंडलेबेर | 
बड़े चकित हो जाते थे॥१३॥ ` ` Rr 
॥ श्री अविनाशिराम उवाच. | 


हे बाल को ते पितरो सहं क का जाति राख्याहि समस्तमेव ॥ 
कि कर्त कामोंऽसि वरं प्रथिव्यांतत्कोतुकंः नः कुरु सोम्य दूरम ॥१४॥ 

_ अथ'--एक दिन श्री.अवनाशिराम ने आप से पूछा कि हवे बालक “आप कमाता 
पिता का क्या नाम है आप कहां के रहने वाले हैं आपकी जाति क्या है आप आरो क्या करने _ | 
का विचार रखते हैं हे सौम्य हमारे इस कौतुहल को दूर करो ॥१४॥ क 


निशम्य तं प्रश्न संसारसारं सकलं विवः ॥ ' ` ` ` 
अत्यल्पवाक्येः श्रुतिसार! भूत श्रीचन्द्रदेवो : मधुरं बभाषे ॥१४॥ ` es 


महामेधावी हैं, आपने उन प्रश्नों का उत्तर चहुः 
का रहस्य निहित था ॥१४॥ र 


अथ'--भगवान्‌ तो सर्वज्ञ हैं 
भ्रतिसम्मत परिमार्जित दिया जिस में संसार 


सुलक्षणा-नानक-नामघेयो ख्यातो जगत्यां पितरे मदीयो ॥ 
एहञ्च सुलतानपुरे5त्रमे स्ति, जातोऽस्मि सम्भावितं 


अंथ दवे भगवन्‌ मेरी पूज्य माता क 


हुये हँ सुलतान 
क र द 
कल 
> | 
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उदधतत कामोऽस्मि परं थिव्यं म्लेच्छैः समाक्रान्त सिस स्वघम्मं्‌ || | 

धम्मोहि सवस्य भवस्य धत्तो तस्मिन्धृत्ते धायत एव सवप ॥१७॥ | 

अ्थ--मैं म्लेच्छों से पीड़ित हिन्दू सनातन धम्मं की रक्षा करना चाहता हूँ कारण | 

कि धम्म ही एक सम्पूर्ण संसार का धत्तों है धम्मं की रक्षा होने पर सारे संसार की रश | 
स्वयमेव हो जाती है ॥१७॥ 

भवन्त्यरण्ये विवधा हि बाधाः सिंहेभगणडाहि/वकन्टकाव्याः ॥ 


अस्मिञ्च संसार बनेऽपि सन्ति ख्रीपुत्र-शुक्‌ कोष मदाभिमानाः ॥१५)॥ 
अथ"--जैसे बन में हाथी, शेर, सांप, कांटे आदि होते हैं वेले ही इस संसार बनं 
भी खी-पुत्रकाम-क्रोध-मद-अभिमान आदि तस्स्थानीय माने गये हैं ॥१८॥ | 
कोधोऽत्र सिंह परिखा च नारी गजोऽभिमानो मद्‌ एव गण्डः ॥ ` 
शोको हि सपो विषवल्िजातं फलन्त्वपत्यं मधुरं परञ्च ॥१६॥ 
अथ'-क्रोध सिंह है खी परिखा है अभिमान हाथी है मद गेंडा है शोक सांप है 
अपत्य विषबेल का फल है परन्तु है बड़ा मधुर (बालक जैला मेवा ना विठ्ठा ज्यों-ज्यों का | 
त्या-त्यों मिठ्ठा) ॥१६॥ 
कालस्तु शादूल- पतत्रिराजः श्रम॒त्यजल सकलस्य मूच्नि ॥ म 
एतारशे घोरतरे भवेऽस्मिन्‌ सुखं कथं कास्ति श्रीरभाजाम्‌॥२०। 


अथः-सप्यय (काल) ही एक भयावह गरुड़ स्थानीय जो सदा प्राणियों के सि | 
पर मइराता रहता है इस प्रकार भयंकर संसार में शरीरधारियों को सुख कहां ॥२०॥ 


मलावलिसे किलगर्भपिएडे कष्टं महत्सवे जनस्य तत्र ॥ | 
तेनातितसो भगवन्तमित्थं बद्धाञ्जलिः प्रार्थयते शरीरी ॥२१॥ 


अथ --शरीर की तो आरम्भ से ही यही दशा है पहिले तो गमं: में पूर्णमलमूत 
संलिप्त गर्भपिंड में महाकऽट होता है उत से तड आकर भगवान्‌ से हाथ जोड़ कर 
करता दै ॥२१॥ 


हे हे दयालो नरके घोरे विपच्यते मे तनु रोदरेण॥ 


0000 (a त्‌ हा हा हतो5स्म्येष विभो दयस्व २१. 
अर्ष दयाल दे भगवन्‌ में जठराग्नि से जला जारहा हूँ । मुके, इस घोर गएँ 
- शीघ्र निकालें प्रमो मेरे कोमलं २ अंग कोयला दो 

करो दया करो ॥२२॥ RR सुस, नष बु 
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| 
। 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोद्यम्‌ हर 


__  :  7:ै ee 
मात्रांऽशितं तिक्त-कठु प्रतप्तं कषाय चारं बहुपूतिगन्धि ॥ 
अम्लञ्च रूचञ्च विदाहक॑ च कुभोजनं मां प्रदहत्यजलम ॥२३॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ माता का खाया हुआ तिक्त, कडु, रूक्ष, कषैला, खारा; विदाहक 
और दुर्गन्धियुक्त भोजन मुके निरन्तर जला रहा है॥२३॥ 
मुखं सदु ज्वाल्यत एव भूरि सूदूनि मेउज्ञानि तथेतराणि ॥. . 
नेत्रद्वयं द्यक्षति वहिरेव कुचो जनन्या बहुदुःखितोऽस्मि ॥२४॥ | 
थ--मेरे कोमल मुख और अंगों को जठराग्नि जला रही है में माता कीःकोख 
में अतिपीड़ित हूँ मुके यहाँ से बाहर निकालो ॥२४॥ "एह 
मलं मखे मे पतित प्रकामं पुरा कृतंकम फलत्यवयम्‌ ॥ . ०४ ` ` | 
नष्टो ऽस्मि को मे जठरे स्थितस्य त्राता प्रभो पाहि हहा हतोऽहम्‌॥ 
अर्थ--हे प्रभो मेरे मुख में माता का मल पड़ रहा है सत्य है पूर्वत कर्मों का फल 
` अबश्य भोगना पड़ता दै दयालो मैं महादुःखी है. मरा जारदा हूँ हाय कितना . भयंकर दुःख है 


जिसके कारण विवश होकर मैं किस्पाकफल ( कुचला विष) के. समान बुरा फल पा रहा हूँ 
आपके बिना अब गर्भे में मेरी कौन रक्षा कर सकता है हे प्रभो रक्षा करो रक्षा करो ॥२४॥ 


समरामि प्रवाणि निजानि तानि कृत्यानि वीभत्सतमानियानि_ 
यरित्थसेतत्‌ कटुकं विपाकं किम्पाक तुल्यं फलमझि खिन्नः ॥२६॥ टे 
थे--अब मैं जन्मान्तर में किये अपने भयंकर पापों को याद कर२ के व्रिषदग्धके | 
सदृश कष्ट पारहा हँ ॥२६॥ * ` SS ३5% 
अस्मा्रभो घोरतराति कष्टात्‌ ` 
गर्भात्‌ विनिष्काशय मां वहिस्वम ॥ _. . 
को ऽन्यो स्त योऽस्मात्‌. कित कुम्मिपाकात्‌ 
पापाद्विना त्वां करुणानिधे माम ॥२७॥ ___. = | 


_ अर्थे. दयालो इस अत्यन्त घोर तर राभे .के कष्ट रे क 
निकालो ( हे करुणानिधे इस समय आपके सिवा मेरा होई रक्षक 


नाहं करिष्ये कु टिलानि भूयः कमाणि हे नाथ शः 
नमोनसो दीनजने दयस्व दयानिधे पाहि विपच्चमानम्‌ 
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अर्थ--हे भगवन्‌ में आपके सामने “हाह?' खाता हूँ दुहाई देता हूँ आगे “कमी. 
कोई काम न करूँगा जो आप को पसन्द न हो हे दयालो मैं आपको बारम्बार नमस्कार करता हूँ 
मुझ गरीब का अवश्य उद्धार करें मैं बहुत दुःखी हूं ॥२८॥ 
त्थं प्रतिज्ञाय जनो जनन्यां कृच्छेण कुचे वहिरगतोऽपि ॥ 
` संसार-संस्कारःवशेन त्च विस्तृत्य सर्वं कुस्ते कुकम ॥३६॥ 
अर्थ - इस प्रकार गर्भे में जीव भगवान्‌ से करुण प्रार्थना करता है तब भगवान्‌ उसे 
गर्भ से बाहर सकुशल निकाल देते हैं किन्तु जीव संसार की हवा लगते ही पूरवेसंस्कारा के | 
बशीभूत होकर उस बात ( दुःख ) को भूल जाता है पुनः कुक्रमं में प्रवृत्त होता है ॥२६॥ 
ज्ञुधा-पिपासा-मलमूत्रयुक्त' ज्वरातिसारादि रुजाभिभूतम्‌ ॥ 
बाल्यं वयः कष्टतरं जनानां प्रियं तथाप्यहुभुत मेतदेव ॥३०॥ | 
` अर्थे-जाल्यावस्था में भूख-प्यास मल-मूत्र-ज्वर-दस्त आदिक रोग : तंग करते है... 
आश्चय्य है फिर भी हम इससे प्यार करते हैं ॥३०॥ । 
. कामाकुलं क्रोधमदाभिमानं मात्सय्य लोभादि-विदूषितश्च ॥ 
तारुण्यमत्यथ मनथकारि तथापि माद्यन्ति वदन्ति रम्यम्‌ ॥३१॥ 


अथ--यौवनावस्था में काम-क्रोध-मद्‌ लोभ अहंकार आदिक. अनेंक दोष सताते है। . 


यह अवस्था सारे दोषों की जड़ है। फिर भी हम इससे खुश रहते हैं. और इस की प्रेत | 
करते हैं ॥३१॥ 


चिन्ता55धि-वैकल्य-सुतापमान लालाचिमन्दत्वमखेः परीतम ॥ : | 
वाधेक्य-मत्यन्त-विनिन्दनीय ततोऽपि वेराग्य कथा न भाति ॥३२। 


अथ-जद्धावस्था तो अत्यन्त निन्दनीय है जिसमें चिन्ता-चिकलता-मानसिक पीड 
पुत्रों के अपमान के शब्द, सुख और आंखों का अन्दर धस जाना आदि २. अनेकर दोष द्वे. 
हैं आश्चय्य है फिर भी वैराग्य की बात अच्छी नहीं लगती ॥| ३२। ` 


भ्रबोध्यमंदान तोपदेशेः सुनिश्चिते स्तत्वमसीति वाक्ये: ॥ | 
उध्दतु कामोस्मि भवान्धकूपात्‌ अपास्य जीवत्व शिवत्वमेदंम ॥३३। | 


हि 2 डू थें चाहता हूँ कि इन जीवों का--जोकि कद्थ सें. अज्ञानता से माई : दः त 
टं डनको में तत्त्वमस्यादि वाक्यों से जीव और आत्मा का भेद दूर कर इस संसार | 
` उद्धार करू ॥॥. `... ... 9 
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७ oli oy अं 
निशम्य बालस्य वचो विचित्रं विसिस्मिये सोऽप्यविनाशिरामः ॥ - ` 
जगांदभूयो भवसागरेऽस्मिन्‌. भवावतारोऽसि न संशयोऽत्र ॥३३।। `` 
अर्थ--वालक रूप भगवान, श्रीचन्द्रजी के ऐसे विचित्र भाव को देखकर श्री मंडले-. 
शवर अविनाशीराम जी बड़े चकित हुए मुक्तकंठ से कहने लगे कि आप साक्षात्‌ भगवान शिव 
का अवतार हैं: इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं ॥३४॥ _. ३ 
लो जगन्तुदुभव माप्तुवत्ति लमेव रचस्यऽिलेश्‌ तानि॥ ` 
त्वय्येन लीनानि भवन्ति चान्ते त्वमेव स्वात्मतया विभासि ॥३५॥ 
अर्थ--आप से ही सारे लोक पैदा होते हैं । आप ही सब की रक्षा करते हैं. और 
` अन्त में सभी आपमें लीन होते हैं केवल आप ही सर्वत्र सब रूपों में विराजमान हैं.॥३५॥: | 


युगे युगे स्व॑ मलुजावतारं धृत्वा विचित्रा वितनोषि लीलाम्‌ „` 
| 


प्रतिश्रुतं स्वं परिरक्षितुं त्व दत्तांवधानोऽसि महेश नित्यम ॥३६॥ ` 
ज्ञा ( यदा यदा हि. घम्मंस्य ) का पालन करते हो 
लीला करते हो आप अपनी 


९ 


. अथे-्युग २ में आप अपनी प्रति 
। तथा प्रतिज्ञा पालने के लिये हो मनुष्य शरीर धारण कर विचित्र 
| प्रतिज्ञा कभी नहीं भूलते हो ॥३६॥ | र दब si मल 


| गाहंस्थ्य जालेन निबद्धजनतुं धम्मप्रचाराय कथ 'चमः स्यात्‌ ` 
अ रित्यांग करें और उदांसीनध्मे की दीक्षा लें 
रहती है अतः अच्छी प्रकार _ 


| खल लीने तार सस ल 


| फाषायवस्त्रादि घुरः सरेण. अदीचयत: सो 

| 5. / अर्थे-एऐसो कह कर श्री अविनाशिराम 
| पात्र ( अधिकारी ) समक कर “ॐ सो5हम्‌? संन से भीन 
रसति अजुसार उदासीन मेष की दी दीश 
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व्य जगंदूगुरुं श्रीचन्द्रोदंयम्‌ 
 अज्षेष वाणेन्दु मिते शुचोच श्रीवेक्रमे5ब्दे खलु परणिमायाप्र॥ | ` 
दीचाञ्च शिक्षा मविनाशिरामात्‌ जग्राह तन्त्राणि च सवसत्रार ` 
अथ--और सम्पूणं मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र दीक्षा प्रदान वि० सम्वत्‌ १५४६ आपाह छ ` 

पूर्णिमा. को यथाशास्त्र विधि सम्पन्न हुआ ॥४०॥ ` 


श्रीचन्द्र देव स्तदनन्तरं च प्रचाल्य पादो स्व शुरो रपात्सः ॥ 

पादोदकं भक्ति युतश्च मुभा नमामि मथ्यांदित सवलोकः ॥४१॥ 
:“ अथं-तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी ने. अपने श्रीगुरुजी का चरणामृत्त पान 

और अतिश्रद्धा से श्री चरणों में दण्डवत्‌ प्रणाम किया आप ही सब कोम 

सिखातेःहँ॥४१॥ ` `. ˆ | 

गुरु प्रणालि सकलं रहस्यं स्वाधिकारं स्वरया वितीय ॥ 

यज्ञं महान्तं .समकारयत्सः निश्चिन्त-चित्तोऽप्यविनाशिरामः॥४२। 


अर्थ-श्रीुरु अविनाशिरामजी ने निश्चिन्त होकर उदासीन गुरु प्रणालि # 
रहस्य पूवेक बताई तथा अपना सर्वाधिकार सौंपा अनन्तर बड़ा भारी भ'डारा किया गया 


दानेन मानेन सुभोजनेन सन्तोषयामास जनान्‌ समेतान्‌ || .....: 
श्रीचन्द्रदेवस्य विलोक्य दीक्षा प्रतस्थिरे ते सदनानि लोका ॥४१। 


: .. अर्थे--मानःदान सुभोजन से यथायोग्य सब का सरकार किया गया. भ | 
कल्याणकारी शुरू. दी्षा उत्सव को देख कर जनता अपने अपने घर को चली गई ॥ ४३ 


॥ भीअविनाशिराम उवाच ॥ 


हे सोम्य ! यदयप्यसिलानि वेत्सितत्त्वानि ते नास्ति. कि मप्यबुद् 
लोकानुदत्ति स्वनुर॑त्य तुभ्यं वदामि किञ्चित्‌ श्रृणु सावधानः ॥४ 


45 अथ-द्वे सौस्य यद्यपि तुस सम्पूणं शास्त्रों में अच्छा परिचय रखते हो द a 
बात नहीं जो तुम्हारा अविषय हो तथापि में लोक व्यवहार के अनुसार तुम्हें कठ | 
तुम सावधान होकर सुनो ॥ ४४॥ 

प्राचीन कालादयमागतो स्ति. हिन्दुष्वनि्यो. गुरुशिष्यभाव 
. _ सम्पत्स्यते ते. जंगतीतलेऽस्मिन्‌ समुख्य माचाय्ये पदं प्रसिद्धम्‌ 


__ अथ --यह गुरु शिष्य की प्रथा हिन्द्धम्म में प्राचीन काल से चली 
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जो कि बिलकुल निर्दोष है आप. भी आगे चल कर इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 'आर्चोय्य 
होगें ॥४५॥ 5; 
. एकत्व मास्थापय हिन्दुमात्रे ससुद्धरा55य्योन्‌ सकलान कष्टात्‌ ॥ 
- प्रचारेण लभस्व कीर्ति कल्पस्थिरां दोषविवजिताअ ॥४६॥ 
| अर्थ--आपका यह मुख्य कत्तव्य है कि हिन्दूमात्र म॑ एकता का सन्त्र फूर्के और. 
उनका उद्धार करें घम्में के प्रचार से आप अक्षय कल्पान्तस्थायी कीत्ति प्राप्त करे ॥४६॥ 
: योज्साबुदासीन पथो हि इच्षः तं सिख शुष्को विलयं प्रयाति ॥ | 
धम्मप्रवा रेण जलेन शीतर खते$ऱतं. मोघसुदाखुद्धे'. ॥ ९ जे 
अ्थ'---अंब.उदासीन सम्प्रदाय रूप बृक्त सूखा जा रहा है इसे प्रचार रपीजलसे हरा. 
भरा करें आप सममदार हैं मरने पर अमृत भी किस काम का अर्थात, “का . वषो .ज़ब.. कृषी 
सुखाने, समय चूक पुनि का पछिताने ॥४७॥ 
स्वयं पञ्च देवोपचारे निमग्नः सदाचार शिक्षांभरदाने प्रवीणः ॥ ह. 
समस्तेषु हिन्दुष्विदं धम्मं कायं विधाया5शु वत्स प्रसिद्धि लभस्व ॥. | 
अर्थ आप पख देवोपांसना का प्रचार करें और दूसरों को सी इस की, शिक्षा देवे “० 
सम्पूर्ण दिन्दुधम्मं और आचार का प्रचार करें और प्रसिद्धि प्राप्त कत ।। ` ` 
- एकत्व सूत्रेण समस्त हिन्दून्‌ हारी तान, इचसुशीभमाजान UR 
स्वातन्ः्यभाजो निकमे लग्नान्‌ कृत्वा कुतायो भवितासि भूयः॥१ र हे 
अथ'--आप सम्पूर्ण हिन्दुओं को एकता के सूत्र में हार की तरह ग्यक ` 
देवी के गले में डालें अर्थात उन्हें स्वतन्त्रता का पाठ पढाये ॥४५॥. 
त्यक्त्वा स्वधम्मं यवनाश्च सन्त पापानि जना इदानीम ॥ 
भीतिं समस्ता मपहाय तेषां स्वधम्म शिचा वितरा55शु amie 
| अर्थ जो हिन्दू जनता भयके मारे घड़ाघड़ सुसर बन च है उन्हें फिर से. ह ` 
बनाके निर्भय बनायें और उनमें अपने हिन्दूधम्म की ढ़ शिक्षा दे श्या न्मे 


उद्धरत्यं बीभल्सतराच पापांत्‌ लोकान्‌ सममा 


देहं ले ज 5 


| । _ सम्पा कीर्ति घवलां धरण्या संहत्य देह 
ट्र __इस भयंकर पाप से इनका ' 
ज्र अपनी विमल कीसि संसार में पैदाकर अपने इस शरीर से नि 
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५ हम ब - 
संसार रचषण-कते य उदासवशः त्यक्त्वा एह च विधृतो शुणसन्निे 
श्रीचन्द्रदेवविहितोऽत्र हितोपदेशः चित्ते इयी मम सदा वसताद्विेष्‌ 


अथ--घरबार छोड़कर संसार क कल्याण क लिये जो भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी ने र 
स्वीकार किया तथा जो सुनि श्री अविनाशी रामजी के प्रश्‍न के उत्तर में: सदुपरदेशमय प्र 
“दिया, वे सदा दोनों मेरे मनमें .निबास कर ॥४२।। [ 

इति श्री साधबेलातीर्थे सप्तनद सिन्ध॒गङ्गामध्यवत्ति सक्खर नगरे श्री मदुदासीसः 
परमहंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिलशास्र निष्णात्‌ योगीराज सदूगुरु श्री १००८ स्वामी वनरं 
` देव गुरुचरणकमल चंचरीकायमान्‌ मानस महन्त श्री १०८ स्वामी हरिनामदासजी उतार 
विरचिते चन्दराङ्किते जगद्गुरु श्रीचन्ट्रोदये महाकाव्ये मुनिजन मानस हसे भगवान्‌ शी 
श्रौतचतुथीश्रमी उदासीन सम्प्रदाय धारण प्रकरण वणन सकल कालि कमन नाइानी सए | 
'किरण सम्पूणुता मधिगता ॥७॥ | 


॥ अघ्टस किरण प्रारम्भ ॥ - 
_ऑकारतः स्ष्टिरिय विचित्रा वेदा उदासीन मतं च तस्मात्‌ ॥ | 
` “सोऽह मित्येष गुरोःहि मन्त्रः उपासते यं शिव तत्त्व निष्ठाः ॥॥. 


थे-ओंकार से समस्त संसार उत्पन्न हुआ। चारों वेद और उदासीन सल! 

की उत्पत्ति भी ओंकार से हुई है अतएव उदासीन सम्प्रदाय में “आंलोऽइम्‌?” मन्त्र ही ९९ 

दी जाती दै.ज़िसे बड़े बड़े महापुरुष जप करते हुये ब्रह्मनिष्ठत्व पद प्राप्त करते हैं.॥१॥ iF 
ओंकार वाच्योहि जगन्नियन्ता शुरोगरीया नखिलान्तरात्मा ॥ 

लोकाश्च कालाश्च तथैव वेदाः मात्रात्रयं ब्रह्महरीश्वराश्च ॥श । 

अथे--आंकार शब्द का वाच्यार्थ जगन्नियन्ता साक्षात परम्परा गुरोः दः F 

अन्तयोमी भगवान है योग दर्शन में लिखा है “तरंप्रवांचकःप्रणवः” स स्वेषामपि रि 


कालेनानवच्छे दात, सातलोक, तीनोंकाल, चारोंबेद, तीनों सात्राये और ब्रह्मा विष्णु ^| 
सभी वहीं से सत्ता प्राप्त करते हैं ॥२॥ 


॥ अथ युरु प्रणाली ॥ (उदासीन शुरु परम्परा) ... | 

3, सोऽहं ब्रैदिकं मन्त्रं जपयामास चेश्वरः ॥  . | 
श्ाखात्रय सस्माक मीश्‍वरेण त्रिधाकूतम ॥४॥ | 
अथ्र--पथमतः “सोहम? इस वैदिक मन्त्र का जप डेश्‍वर ने. किया तथा 
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ही अस्माकम्‌ (उदासीन सम्प्रदाय-की) शाखा को न्राह्मी-वैष्णवी-रैविकी-तोन राखों भें विभक्त 
किया तात्पय्ये--आओंकार से ही सब सृष्टि की उसत्ति मानी है वेदों का,मूल मन्त्र ओंकार ही है 
इसीघे उदासीन शब्द बनता है तया उदासीन सम्प्रदाय चला है “ऑंञ आदि उदासी आये”? 
यही ॐ सो5ह' वैदिक सन्त्र उदासीन सम्प्रदाय का मूल मन्त्र है इसके उपासक स्वयं ईश्वर 
हैं जो उदासीन सम्प्रदाय में प्रथम आचाय्यं माने गये हैं इश्वर .के उदासीन होने में देखो 

नीचे लिखा प्रमाण । Son 

इश्वरः काघायवस्रान्वितः शंकरं ससुपादिदेश॥ ४ | 
(परशुरामसून्न प्रथमपाद) 
अन्यन्न भी प्रमाण है :-- 


काषायाणि वस्त्राणि दधान स्तावद्रीश्वरः॥ . - .. 
सोऽह मिति मन्त्रस्य उपदेश मदात्युरा ॥४॥ . ई 
त्रिवारं चरणोदकं मन्त्रं चापि सहेव हि  ..... टे 
दत्तवान्‌ स महद्बन्यून्‌ स्वयं हि जगदीश्वरः ॥४॥ ड 
परोपकार-लग्नानां धम्मरककारिणाम्‌॥ | 
उदासीनानां साधूनां सम्यक्‌ दत्त हि विद्यति ॥६॥ 
अर्थ--पूर्वैकाल में ईश्वर काषाय बखों को धारण करते हुये “ॐ सो5हम्‌, का मन्त्र जड 
ज़पते हुये अपने शिष्य अक्मा-विष्णु सक्कर) से be है घुत्राय क के ain साथ 
साथ ॐ सो5हम शुरुमन्त्र का उपदेश दवै उदासीन भेष जो जगत्‌. पूज्य धारण कयाले | 
परोपकार में संलग्न धर्मरक्षक उदासीन मतावलम्बी साधुओं की वृत्ति-को स्व॒य्र॑ भी हरा र 
जगदाधार ने धारण किया था । वालय्य यद कि इस मस्त को प्रथक २-करके.. नह्माविष्णु-महेशा | 


के मन्त्रउपदेष्टा - है तथा पातज्ञलि- | 
को दिया तथा स्वयं भो.घारण किया अतः ईश्वर तीनो देवों 
योगसूत्र जो कि समाधिवाद . २६वां है जिसके पढ़ने से समन्वित. हो. जाता .है.. करि ईशर 


बह्मा-विष्णु-मद्देश-तीनों देवों का गुरु है ॥४-५-६॥ 


Pd 


ब्रह्मणश्च सनकायाश्च प्रणवस्वै वोपासका 

थै--ब्रह्मा विष्णु और महेश जो 
करने घाले हें ब्रह्मा के चारों पुत्र सनकादि 
छे सो5हम्‌ उदासीन गुरु मन्त्र का उपदेश हेस 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhai 


१०२ जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


ये आसन्‌ ब्रह्मणः पुत्रा हंसशिष्याश्च ते सताः ॥ 
ऐषां शिष्यो नारदश्च सवशाख्र-विशारदः ॥८॥ 


- ` ~ अर्थे-सनकादिक ब्रह्मा के चारों पुत्र, उदासीन महात्मा हस भगवान्‌ के शिण 
(चेले). होने से श्रौत चतुथीश्रमी उदासीन साधु थे तथा सनकःदि सुनि. उदासीन महात्मांे 
नारदसुनि को 'ओंसोऽइम्‌? इस उदासीन मन्त्र का उपदेश देकर उदासीन महामुनि बनाया |: 


नोट--हंस. भगवान्‌ का उदासीन दोना. सन्दर महापुराण में प्रभास. खंड-प्रभाए 
महात्म्य से विदित होता हैं-- 


॥ रोमहर्षण उवाच ॥ 
श्रीवत्साक॑ जगद्योनि हरि मोंकार रूपिणम््‌ ॥ . 
__ अप्रमेयं गुरुदेव॑ निमल निमलाश्रयम्‌ ॥१२॥. 
हंसं शुचि पदं व्योम व्यापकं सबंद शिवस्‌ ॥ 
उदासीनं निरायासं निष्प्रपञ्चं निर्जनम्‌ ॥ १३॥ ` | 
थे--रोमहषण जी कहते हैं कि लक्ष्मी चिन्हघारी संसार .के उत्पत्ति करता हर | 
आकार रूपी अनुपम गुरु शुद्धस्वरूप निमेल, मलविज्षेपसे रहित को आश्रय देने वाले, पर्षि 


स्थान में रहने वाले; व्यापक स्वरूप, सवदा कल्याण कत्ता, सर्वेत्र ठ्यापक, मायासे रि | 


' अनिविकार; ऐसे हंसभगवान्‌ उदासीन - महात्मा, विष्णुत्वरूप को मैं नमस्कार करके | 
करता हूँ ॥१२-१३॥ ; 


। 
| 


I 2१ 


बह नोट--हंसावतार भगवान्‌ का पढ़कर बहुतों को हंसपक्षी का शरीर होना आ 


ह रूप वही ध नो चंतुथ 
उदासीनो के चारभेद ( कुटीचक-बहूद पास किया या । 


कहंस-परमहंस ) में से एक है हंस परमहंस में अर्ष 
Sm र अन्तर है, भगवान्‌ का दंसावतार होना पक्षी रूप में किसी पुराण में भी. 
झंकार रे न या से भी यही प्रमाणित है श्रीवत्सांक-जगद्योनि-इत्यादिविशोषणी ` | 
रूप हरि का दोना, और अप्रेसय-गुरुंदेव इत्याद्विशेषणों से.-अन्धकार कोः दूर | 
प्रकाश करना, उदासीन होना, इत्यादि उदाहरण मनुष्य शरीर में हो सकते हॅ । तथा मूल | 
! चाम पढ़कर हंसशब्द का पक्षी अर्थ लगना, मानो अर्थ * ; 


डर कक: र. बन्द्र वाचो हरि शब्द को पढ़कर, विष्णु चाचः 
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os SRR 
सनन्दनादयो ये च पूवं सट्टा तु बेधसः ॥ 
ते लोकेष्वसंजन्त द्युदासीनः प्रजा सुते ॥१६॥ 
नोट--किसी किसी पुस्तक में उदासीन शब्द के स्थान पर “निरपेक्ष” ऐसा पाठ भी 
मिलता है, शब्दार्थ दोनों का एक ही है अथात्‌ निपेक्ष शब्द का भी उदासीन ही है 
नारदमुनि उदासीन हैं--तुलसीद/सजी अपनी, रामायण बालकाण्ड पावेती के विवाह, 
काल में सखियों तथा सुनयनाके सम्बाद में उदासीन साधु न धन, न धाम, च जाया (स्त्री) है. 


| एसा बता रहे हैं। Ee 
| नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, वसंत भवनं जिन मोर उजाड़ा ॥१॥ , 
| सांचेहु उनके मोह न माया, उदासीन घन घाम न जाया ॥ र 
कपिलः सांख्यकत्ता च उदासीन सुनिमंत॥। |. 
नारदसुनितः प्रात विधिना प्रणवं हि सः:॥६॥. «  . .„ | 
| अर्थ-नारदसुनि ६ उदासीन जी से प्रसिद्ध सांख्य शाख के कत्ता कपिल मुनिजी ७ 
विधिपूर्वक गुरु दीक्षा महण कर उदासीन साधु बने | ` 0 ३ पी 
प्रापच्छत्‌ स कपिलाये नाम्ना देवहुतिस्तुया ॥.. .. कट ज “55 


तस्वेचमन्त्रं माद सुनिनावे दुर्वाससा ॥१०॥. `: ७ | 
अर्थ--कपिल मुनि जी ने देवहूती जी ८ को गुरुमन्त्र दिया जिन्‍्हों का नाम. कपिला _ प 

देवी था तथा कपिला देवी जी से दुर्वासा मुनि ९ ने गुरु मन्त्र प्राप्त किया ॥१०॥ ह क्यू 
अस्मादेवश्च दीचां सः प्रलब्धवानू महामुनिः ॥११॥ ` | 

अर्थ जो किं बड़े ज्ञानी और तपोधन महात्मा पराशर मुनि थे?० उन्होंने 

युनि से गुरु दीक्षा प्राप्त की जो कि उदासीन महात्मांओं में एक उच्च कोटि को स्थान 


चुके थे ॥११॥ व 
नोट--यही महात्मा दुर्वासा सुनि उदासीन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुरु थे ९ 


गर्गसंहिता माधुय्य खंड अ. १ से ४ तक में स्पष्ट होती है । 


भाणडीरे मे गुरुः साक्षात्‌ दुवासा भगवान्‌ मुनि 
नोट- प्यारे द्विन्दू बीरो भगवान श्रीकृष्ण, उ बो 
तभी अपने आपको उदासीन कहते हुए रुक्मिणि १ 


5S 
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TT TMNT: 


उदासीना वय' भद्रे न स्त्यपत्याथंकामकाः ॥ 
आत्मलब्धांस्महे पर्णा गेहयोज्योंतिरक्रिया ॥२०॥ हैः 
र (भागवत स्कन्ध १० अ० ६०) | 
अर्थ-हम उदासीन हैं अतः संसार के किसी भी पदार्थ में हमारी आसक्ति है 
हमें स्त्री-धनादिक की इच्छा नहीं है। आत्मलाभ से परिपूर्ण तथा दीपकादिकों की भाँति सारी 
एवं निष्क्रिय हूँ ॥२३॥ इस वात की प्रौढता भगवान्‌ गीता अ० १२ में भी करते हैं । 
अनपेक्षः शुचिदक्त उदासीनो गतव्यथः ॥ 
सत्रोरम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समेप्रियः । १६॥ | 
अथे--जिसको किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है बाहर भीतर पवित्र है स्व 
प्रकार की व्यथा उसकी नाश हो गई है ऐसे संपूर्ण कर्त्तव्यों को त्याग करनेवाल। मेरा भ 
उदासीन महात्मा मेरे को प्यारा है ॥१६॥ आगे जीवन सुक्त और इश्वर की. उपमां देने मे 
उदांसीन महात्मा ही उपमान माने जाते थे तभी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी और जीवन मुक्त की 
तुलना उदासीन बन कर करते हैं यह शंब्द यौगिक नहीं रूढ़ी है। णन 
उदासीन वदासीनो गुणे यों न विचाल्यते ॥। 
| गुणा वतनन्त'इस्येव' योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 
क (गीता अध्याय १४) टि 
अर्थ--जों महात्मा उदासीन साधु की भांति अपने गुणों से नहीं विचिलिंत होव. 
भगवान को यदि उदासीन पद्‌ का अर्थे उदासीन साधु न लगाना होता तो उपरराम या असा 
अर्थ करना होता तो चे पाठ में वत्‌ ्रत्यय-न देते उदालीन शब्द. का. अथ असंग मानने र 
कि माहा निरथेक हो जात है अतः यहाँ उदासीन र्द का अः उदातीन : पम्ीबलसी | 
साधु.ही मानना पडेगा भगवान्‌ अपनी तुलना उदासीन साधुओं से करते हैं ॥२३॥ ... | 
- नच मां तानि कमाणि निवभ्नन्ति धनंजय ॥ वू 
उदासीन न 2. न मसक्त' तते 6 ङ; 
दासीन वदासीन मसक्त' तेषु कमस ॥६॥ 


| 
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जंगदूगुरु भीचन्द्रीदययम्‌ _ . .......... = 


सुहृन्मित्रायु दासीन मध्यस्थ द्वेष्यबन्धुषु ॥ «० 57 जन पक 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते॥६॥. ` ` | 2 


| क WE: (गीता अध्याय ६) डॉ 
| अथ'--सुहद मित्र और शत्र में उदासीन-महात्मा मध्यस्थ रहते हें तथाट्रेषीऔर | 


बन्धुगणां में थम्मीत्मा, और पाॉपिया में समान भाव से रहने चाला अतिश्रेष्ठ हैं यहाँ पर | 
उदासीन शाब्दं को अथे असंग, अनपेक्ष नहीं लगेगा' यदि उदासीने शब्द कां अर्थ तटस्थ | 
पंदंपांत रहित लंगाबे' तो आगे पुनः शब्द सम ' पड़ी हुआ दै जिस से पुनरुक्ति दोष आतां है 3 
कारण प्रथम उदासीन शब्द का अंय॑ भी उभयपक्ष में बराबर रहने वालो. हुआ; तंथाः,सम का प क 
अर्थे भी समान हुआ यह दोनों शब्द,एकाथ' वाले; पुनरुक्ति दोष भगवान्‌ कैसे कह [सकते ये... - 
इस लिए यह उदासीन शब्द उदासीन साधु का ही बोधक मानना ठीक है उपरोक्त सभी प्रमाणो | 
से सिद्ध होता है कि भगवान श्रीकृष्ण उदासीन धम्मावलम्बी थे-॥४॥ Mo 


जमदग्निसुनि रस्मादीचां प्राप्त प्रतापवान्‌, dub 


जमदग्नि स्वपुत्राय परशुराम धीमते ॥१२॥; . . १5३-5 | 
अर्थ -ज्ञमदग्नि११ मुनि ने पराशरमुनि से गुरुदीक्षा लेकर अपने पुत्र परशुराम१२ 


&१ मुनि को गुरुदीज्ञां देकर उदांसीन साधु बनाया ॥(२॥ कक कि 


दीक्षा मंदात्तपोनिष्ठ असी wh कौशिक मनि ॥.._._._. 


कोशिके कुशिकं सुनिः रुदांसीन पुरु तदा शी ` 
अथ --परशुराम जी उदासीन ने.कौशिर मुनिवर ननी को दौत दिया हि 
| बनाया जिसको नाम विश्वामित्र था विश्वामित्र ने अपने पुंञ कुशिक मुनि) ४ कोःउदा' 


सम्प्रदायी शुरु दीक्षा. दे उदासीन साधु बनाया इन्हीं; विशवामिः 


भगवान्‌. श्री राम कर थे ॥१३॥ ६5 
सुनिः सुघ्रभ नामा55भुदीश ध्यान परायणः ॥ है नाश 
__ उदासीन प्यावा ताच ना मा पथाचार्य्यों श्रीव्धनो सहासुंनि॥ १९ ० = 


मत्र. उदासीन .सुनि के ले 2 


ता जंगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 
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अंथ - श्रोकुंशिक मुंनि उदांसीन ने अपने शिष्य सुप्रसुँ सुनि को गुरु दीक्षा दी द 
बड़े जगदीश्वर ध्यान परायण रहा करते थे तथा सुप्रभु मुनि जोकि उदासीन पथ के: आचा | 
थे उन्होंने श्रीबद्धन मद्दामुनि१६ को गुरु दीक्षा दी ॥१४॥ . 

उदासीन महामन्त्रं स वस्स मुनये ददो ॥ 


दीक्षित सोऽपि चक्रेऽथ श्री मुनि सुखदशुनम्‌ ॥१४५॥ 
` ८ अर्थ -्रीवद्धेन महामुनि उदासीन ने महामन्त्र को दीक्षा बत्समुनि को दी१ श्रोबल | 
मुनि उदासीन.ने अपने चेले सुखदशेन मुनि१८ को गुरु मन्त्र देकर उदासीन साधु बनाया ॥(॥ | 


विततार महामन्त्रं कनिष्क मुनयेच सः ॥ ` ` 
कनिष्को मुनिवय्यो.पि मुनये भास्कराय च ॥१६॥ 


` अर्थ--श्रीसुखदर्शन मुनि ने उदासीन गुरुमंत्र. जो कि महामन्त्र है उसका विता( 
करने के लिये कनिष्क सुनि१९ को देकर अपना शिष्य बनाया. तथा कनिष्कमुनि.ने भास्करमुनिर । 
को गुरु मन्त्र का उपदेश दिया ॥१६।। | | 


भास्करोऽपि मुनि श्रेष्ट महेन्द्रं मनये ततः ॥ 
मातणड मुनये सोऽपि ज्ञान्‌ शुद्धान्तरात्मने ॥१७॥ | 
अथ--्रो भास्करमुनि ने महेन्द्र मुनिरर को. महेन्द्रमुनि ने मातेण्ड मुनिरर की गु 
का उपदेश दिया यह सब शुद्धान्तरात्मा ज्ञानी महापुरुष उदासीन मुनि थे ॥१७॥ | 
ततोऽरविन्द्‌ सुनये ज्ञानधी मु निपुद्धचः ॥ ... . . | 
मकरन्दः मुनि सोऽपि. दीच यामास योगवित्‌ ॥१८॥ 5 | 
थे--मातेर्ड मुनि से अरबिन्दे सुनिरर ने दीक्षा पाई तथा ज्ञान में बुद्धि रख | 


so 


श्रेष्ठ मुनि बने तथा अरबिन्द मुनि उदासीन ने मकरन सुनि२४ को दीक्षा देकर योग्य उदासी 
साघु बनाया ॥१८॥ RE 


मकरन्दो सुनि श्रेष्ठी हेमाद्रि च सुनि ततः ॥ 
तपोनिधि. सुनिं सोऽपि सर्वेश्वर सुनि च सः ॥१६॥ 


i अर्थ-~सुनि श्रेष्ठ मकरन्द मुनिर५ ज़ इसा द्विसु व ह 
निः को तथा हेमांद्रि सुनि ने त 
दीक्षा दी ॥१६॥ लक BPR Fi | 


ह। < 
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_ ज्ञंद्रुरु शरीचन्द्रोदयम्‌ ... .. ०७ 


सर्वेश्वरो सुनिश्चापि. स्वणविन्दु मुनि .तथा॥ .. . ts वान 
पद्माचसुनये सोऽपि. दीच्षामन्त्रं प्रदत्तवान्‌:॥२०॥ 


अर्थ-सर्वेश्वर सुनि ने स्त्रणंबिन्दु युनि को गुरुमस्त्र दिया तथा सत्रणबिन्दु 
उदासीन महाराने पद्माचे सुनि?९.को गुरु दीक्षा प्रदान करं उदा सीन सम्प्रदाय में; लाते भये ॥२०॥ 


मुनीनन्‍्द्र श्चापि प्राचः श्रीरलसुनि सत्तमम्‌ ॥ 


दीक्षतं विदधे.सो अपि. सुनिहरियशामिषम्‌.॥ २१॥ 
« अथ--परदुभाक्ष मुनि ने श्रोरत्त मुनिर तया श्रोरत्नमुनि ने. हरियश॒ मुनि३) को 


उदासीन सेव. वाजा गुहपन्त्र देके( अपता चेत्ता बनाया॥२१॥ FR हि (विडा) 
हरियशा युस्श्रेष्ठी दीक्षोदासमतस्य वेः॥ ह रा डी क Fe 
चन्द्रसुनि महाप्राज्ञ रस्माच मतङ्गो सुतिः ॥२२॥ क 


अ्थे--गुरु ओं में श्रे हरियशमुनि ने उदासीन भेष को दोक्षा आने चेलें चन्द्रमुनिरर 
को देते भए जोकि बड़े बुद्धमान्‌ थे चन्दसुनि ने मातन्गमु निर को गुरु मन्त्र उपदेश; देकर अपना 
चेला बनाया ॥२२॥ . : छ ज 


349, 


मुनि जी से गुरु दीक्षा प्राप्त की ॥२३॥ ए छा कापालिक | ल 7 
ततस्रिलोचन सुनि रुदासीत. तपोनिधिः | 5 


त्रिलोचनमुनेः शिष्यो सुनि रासीत्‌ प्रभाकरः ॥२४॥ =` ड 
अय च्यवन सुनि उद्ा्ीन जी से त्रिलो बन मुनिर५ उदासीन जी ने और सर 


दुख मोचस्सुनेमन्त्रं प्रातवान्‌ दाडिभो सुनिः। ... 


दाडिभान्‌ च सुने दीक्षां प्राप प्रातपवान र्य नि पी प प | 
थे--उदासीन प्रभाकर सुनि जी से दु bp षा 


सुषेण मुनये प्रादा दीक्षा च युरुभिः र भे प्रदाम्‌ 


१०६ ` जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम ह 
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चै-उदासीन महेमा प्रतापवान्‌ सुनि जी से पद्म सुनि जी*० ने गुरुदीत्षा प्राप्त ३. 


|; 


तत्पश्चात्‌ पद्ममुनिजी ने अपने दृयापात्र सुषेणसुनि*१ को उदासीन गुरुमन्त्र से दीक्षित किया ६ | 
नोट-यह उदासीन महात्मा पक्षसुनि महाराजा युधिष्ठिर के पीछे ७७ वेष: 


हुए हैं. ८. 
अस्मात्मुने शचन्द्रशप्तोऽस्मा्च श्रुतिसिद्धो सुनिः ॥ 
श्रति सिद्धे सु नेश्‍चेव माधवो सुनि रहुतः ॥२७॥ 


अर्थ-सुखेन सुनि उदासीन से चन्द्रगुप्त मुनि उदा लीन४९ ने गुरु दीक्षाली यह पढ़ | व 
गुप्त मुनि साधु होने से; प्रथम भारत के सम्राट ' राजाचन्द्रगुप्त थे इनकी राज्यधोनी पारलौ [ 
(पटना) थी, चन्द्रगुप्त उदासीन मुनि से भ्रुतिसिद्ध मुनि उदासीन४२ मदात्मा ने गुरु दीक्षा हो। 
इन्ही श्रतिसिद्ध उदासीन मुनि ने निघन्दु बनाया है यह यास्क मुनि के सम शालीन थे." संसार मे | 
उस समय इन दोनों के बराबरी करने.वाला अन्य कोई विद्वान न था श्रुति सिदध उदासीन गत |: 
ने माधो मुनिश४ को गुरु मन्त्र दिया था ॥२७॥ . . | 


~= र मं | ; ' 
माधवेन सुनिनांसः आचरण सिद्धो सुनिः ॥ ' ` | 
अनेन च श्रीसिद्धेन हरिनोरायणों मुनि: ॥२८॥ | 
अथै-प्राधो मुंनि उदासीन महात्मा से आचरण सिद्धजी%५ ने गुरु मल है |. 
आचरणसिद्ध मुनि उदाखीन से हरिनारायण मुनि*३:ने गुरुपन्त्र ले.उदापोन-भेषं धारण कि 
आप का.दूसराःनाम चंद्र सुनि भी था आपके चेले (सेवक) संप्रट विक्रम थे जिनका 
- सम्बत्‌ आज तक चल रहा है ॥रण। ` 
मुनीनां भूबणं नरश्चन्द्र चूड़ मुनिस्तथा । ` 
चन्द्र चूड़ोऽपि योगीन्द्रो हरदत्त मुनिं ततः ॥२६॥ 


थे-श्री हरिनारायण मुनि जो नरों में भूषण थे उन्होंने चन्द्रचूड सुनि“ को 


योगियों के इन्द्र चन्द्रचूड़ मुनि ने हरदत्त मुनिश< को उदासीन मन्त्र. की दीक्षा देकर 
चेला बनाया ॥२६॥ ' 
हद 


हरदत्त सुतश्चापि रमेश्‌ मुनि पुङ्गवम्‌ । र 
रमेशो सुनिवर्यो5थ कूपा राम सुनिं ततः ॥३०॥ 


क थे--हरदत्तमुनि उदासीन तने रमेश मुनि को तथा रसे रामुत्ि ने कुप! 


देकर |) शिष्य [या ॥३५॥ < क 
[trie 5 
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सुनिवय्येः कृपारामों बाहीक सुनये तथा । 


-- भी सिखाया था ॥३३॥ . SS 5 
अनेन दीक्षितः श्रेष्ठः श्रीनेलोक्य रामो सु । ३ 
अस्माञ्च मन्त्रमादाय तताप बरुचो मुनिः ॥३४॥ < 


' ` का कल्याण किया था॥४१॥ 


ह १: अर्थ --वरुच सुति जी उदासीन से कुण्डल सुनि५* ने कए्डल मुनि महा 
“` सुनि जी९० ने. उसी गुरु परम्परा आए वैदिक. उदासीन गुरु सतत को: लेकर हिन्दू, 
 करेयेएशा ४. र 

«.. सुचेत मुनिसुमानाः अस्माद 


न 


जगदूगुरु श्रीचस्द्रोदयस. , १०६. 


दिनेश सुनये सोऽपि विद्वद्भि रभि नन्दितः ॥३९॥ 

अर्थ -सुनियों में श्रेष्ठ कपाराम-सुनि ने वाहीक सुनि५१ को त्र बाह्रीक़ सुनिने . | 

दिनेश मुनि५ को दीक्षा दी थी यह विद्वानों में वन्दनीय थे ॥३१॥ Po 
वीतरागो दिनेशोऽपि निजानन्दाय धीमते ` 
ब्रह्मानन्दाय सुनये. सोऽपि ब्रह्म परायणः ॥३३॥ 


SB ESS 00, 0000५ 


SY CE 4... , 


५८ 22-५५ ०० 
> च... शय 


आअर्थ--बी वरागी श्री दिनेशमुनि जी ने निज्ञानन्द्‌०३ को जो बडे वुद्धिझात थे-ग़ुरु मन्त्र 5 
दिया तथा निज्ञानन्द सुनि ने ब्रह्मनन्द मुनि५४ को. युरुभन्त् द्विया जो बड़े ब्रह्म परा थे ॥३२॥ त 


है 
9 
40500: 


ब्रह्मानन्दो सुनि श्रेः सच्चिदानन्द धीमते । 


हारीत सुनये सोऽपि शुचि मन्त्रं ददो ततः ॥२३॥ Er 
शरी त्रह्मानन्द जी युतिशवर ने सबिदानन सुनि५५ ज़ी को; मी साबद्रतम्द सुनि र 

ने हारीत मुनि५६ को परम पवित्र उदासीन . मन्त्र: ईक श्रौत चतुथोश्रमी हाही इनाय पा च्य 
हारीत मुनि उदासीन ने ही कुमारिलभट्ट को वेद के अथे के साथ सांथ अग्नि में की म 
परत से गिरकर चोट न लगने की युक्ति युक्त विद्या सिखाई थी तथा शाखाथ करने का ढै | 


अर्थ-द्वारीत मुनि जी महाराज ने तर्क्य मुनि१९ को और रलो राम मुनि 


जी से श्री वरुच मुनि जी महाराज ने.उदासीन सम्पदायी गुरु मन्त्र लेकर तप करके बार सा 


अनेन कृणडल सुनिः कुण्डलात्‌ सु रये मुनि । 
बेदिकी' दीचासादाय हिन्दू धम प्रचारकः-॥ ३५ 


दीक्षामाया परांपरा उद अकाः ke 
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भरी सुरथ सुनि जी से सुचेत मुनि३९ उंदासीन जी नेः और मुनियों में भे । 

श्री सुचेत झुनि६ जी से उदय प्रकाश सुनि. उदातीन ने उसी परम पवित्र वेदिक गुरु मख. 

दीक्षा को प्राप्त किया था ॥३६॥ ४ 
मुनिना दीक्षतो5नेन स्वतः सिद्धो सुनिर्वरः । 

अनेन जन्म सिद्धेन. श्रीलच्मीरदासो सुनिः ॥३७).... 

अथ--श्री मुनिवर उदय प्रकाश मुनि जी महाराज से स्वत सिद्धि मुनि ने और 

मुनि श्रेष्ठ स्वतः सिद्धि मुनि जी से लक्ष्तीरदास सुन जी३४ ने गुरु मन्त्र ग्रहण किया था॥३५ |, " 


मुनिनाऽनेनं सौम्येन श्रीसुमेरदासो सुनिः । 
अथ समेरदासेन श्रीहरिगम्भीरों सुनिः ॥३८॥ 


अथ'--श्री मुनि पुङ्गत्र लक्ष्मी रदास जी से सुमे (दंत मुन्९५-ते रोर श्रोसुमेरदामगी प्ले 
मुनि से दरिगम्भीरः सुनि६६ ने गुरु मन्त्र.लिया था ॥३८॥ १2 खः ` 
सुनेः हरिंगम्भीराच राम ऋषिस्तपोधनः ह 
रामऋषेः सकाशाच चतुभु जासुनि महान्‌ ॥४६॥ nk 
 अशथ-भरीहरिगम्भीर सुनि उदासीन ने श्री राम ऋषि६७ को वि० सं० १२२१ अप 
सुदी १५ को अपना चेला बनाय उदासीन भेष दिया आपने संसार में राम नाम का खूब प्रा 
किया अन्त में केदार नाथ में वि० सं० १२६७ जेष्ठ शुक्ल ११ को कैलाशवाश करते भये 
राम ऋषि के चेले चतुभु जदास जी३८ उदासीन बड़े विद्वान परोपकारी महात्मा हुये आपका 
लोक वि० सं० १३२५ माघ. सुदी ५ को काशी में हुआ ॥३९।! 
, चतुभु जेन सुनिना भासो सुनि संदीचत: |  . . . 
भासेन सुनिवर्य्येण रत्तारामो मुनिवरः ॥४०॥ | 
“शी चतुझु जदास जी उदासीन महात्मा ने भासमुनि९* को -और भास 
उदासीन के चेले श्री रत्ता राम जी७० उदासीन वि० सं० १३६३ झश्विन सुंदीं १० दे 
दिन बने थे, आपका जन्म वि०सं० १३५६ अषाढ सुदी २ को -नैम्यषारय में गौड़ ब्रा 
हुआ-था देवलोक पंजाब प्रान्त माम देरा में वि० सं० १४४३ रामनौमी को हुआ समाधि 
बनी यह. स्थान,जिला लुधियाना में:आजतक उदासीन महन्त के अधिक्रार में चला 
जो गुरुनानक से १५० वषे प्रथम का है यह प्रमाण सरकारी कागजों से मिलता है ४ 


रत्तारामेण सुनिनः अतीतो मुनिदीक्षितः। 
` अतीतेन गुंरुणोवे वेदे मुनिश्चमन्त्रितः (४५ 


3 
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छ्रां 


सुदी १५ को बन श्रौत चतुथोश्रमी उदासीन भेष धारण किया । आपका जन्म - मिश्रक. तीथ 

बि० सं०.१३८४ श्रावण शुक्ल १५ को हुआ था चारो घाम की यात्रा करते साथ में अपने हिन्दू- 

55. का प्रचार करते अन्त में.नेम्यबारणय सें. आकर -बि? सं०: १४५४ आश्विन कष्ण ५ को 

£ शरीर त्याग परम धाम जाते भये । श्री वेद मुनि जी०२ उदासीन महात्मा बि?,सं०.१४५१ आषाढ़ 
शुक्त १५ को अतीत सुनि के चेले बने थे। आप का जन्म वि» ० १३६१ श्रावण सुदी ११ को 
नैमिषारणय में कान्यळुब्ज ब्राह्मण के घर हुआ था समस्त वंद सांगोपाङ्ग कंठस्थ थे, आपका 
देबलोक वि० सं० १४६२ जेष्ठ शुदी ११ को अयोध्या में हुआ ॥४१॥ 


वेद सुनि सुविशेन गुरुः सन्तरेणों सुनिः । 
दीक्षितः प्रथमो शिष्य प्रसन्नेन महात्मना ॥४ २॥ 


गुरु वेद मुनि जी के चेले बन उदसीन सेष धारण किया थां उनका जन्म 
वि" सं० १४७१ श्रावण शुक्त-४ को हुआ था 
को. पंजाब . गुजरां वाले में हुआ उनकी 


f षाद शुक्ल १५ को श्री 

_ सम्भल मुरादाबाद का कान्य कुव्ज ब्राह्मण के घर 

| ॐ तथा देव लोक वि० सं०. १४५२ माघ सुदी::७ 

| संमाधि भी वहीं बनी ॥४२॥ “` क 
ततावेदे. सुनिमह्य मददादशुर मन्त्रकप। 


सोहं द्वितीयतां यातः शिष्यस्यश्च महामतेः ॥४२॥ 


अथे श्री गुरु वेद मुनि उदासौन महात्मा ने हम (अलिनाशी -राम), को. वि० सं० 


> > 
$ २२४३८ दिवाली के दिन अपना चेला बनाय गुरु मन्त्र ३ उदासीन भेष दिया था, हमारा 


fः वि सं० १४६७ माघ सुदी ७ को अजमेर नगर में गोड़ व्राह्मण के घर हुआ के में अपने रे 
ः जी का द्वितीय शिष्य था इसी-परम्पराडुसार दे श्रीचन्द्र जी i तमको होरे. करे ह 
रदीसीन साधु बनाया मैने अनेक कठिनाइयों सहते हुए भी अ क Meee 
6िही,ोडा हिन्दू धर्म के लाभाथ देश विदेश में मरडली घुमा ब he 
|£ गया हूँ । अब इस कार्ये को तुम सुचारु रूप से पूण करना तुम्हारा } 
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_इमारे एक बड़े गुरु भाई थे उनका नाम संतरैण जी था बद .विसं० १४६१ 


_ अबिष्न बाधाऐे.नाश होंगी यह हमारा आशीबोद दै]४्शा . _ =... | माड 
"> _ श्रीगुरु नानको देवो निर्वाण कुश्लोयतिः । fe f । 55 
| जटाधारी द्युदासीन सी : पशान्तातमा म बसन्त पद्मी) को . | 
के ` - ` भी गुरु नानकवेव उदासीन विश सं १५४१ माघ सुदी ५. ( व 


११३ जगदूशुरु ्ौचन्द्रोदयम्‌ 


Ps क 


श्री गुरु संतरेण'जी निर्वाण उंदासीन महात्मा के चेले चूहड़काना ल हात उठान गागा के चेले चहाना (जिसे अब सबा अब सचा सौर 
हते हैं) में बंन उदासीन भेष धारण कियां था॥५१॥ मि... 
पे नह प्रसंग 'जगंदूगुरु की जीवनीं तथा जंगद्‌ गुर का संतोपदेशं, | क्या च्चे सौरे 
बाली? पुस्तकं में अच्छे प्रकार से संप्रभाण लिखा गया हे जिसके पंढूने से ह्रेक र; को बिदित है | 
जायेगा कि गुरु नानक के शुरु संन्तरैण जी उदासीन महातमा थे । ना न जी केशर | 
भी चेले हैं जिनका प्रसंग गुरु उदासीन मतं दर्पण दोनो भाग, में अच्छ अ से हि | 
गया हैं श्री गुरु नानक जी ने 'अपनें मुख से अपने आप को उदासीन कहा है । . हल | 
मारु म० १--ग्रुरु बचनी बाहर घर एको नानक भया उदासी॥१॥ 5 
श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं मैं अपने गुरु के बंचन ( उपदेश ) से घर ओर बह | .. 
एक रस उदासीन सांधुः ही होके' रहता हूँ। इसी प्रकार सुमेर प्रत पर नाथे मण्को | 
में सिद्धो के पूछने पर बहुतां के सामने अपने मुख से अपने आपको उदासीन भेष में निवा । 


(रहना) बतातेहे|. .. . = 


. * प्रश्न-+-किस कारण शह तज्यो उदासी। | 
'„ ' "किस कारणं यह भेष निवासी ॥१७॥ ` 
उत्तर-गुस्मुल खोत भये उदासी। . ..: . 
दर्शन के तांडे यह भेंब निवासी ॥१८॥ . ... 
. ` = (सिदध गोष्ट राम कली महला १--अन्थ साहब) 

` ` श्रीगुरु नानकजी ने अपने गुरु की पुष्टि में यह बचनं कहादै। | 
श्री राग स० १--में आपना गुरु पूछ देख्या ओर नाही. थाउ (शप | 
असा स० १---निवि निवि पांय लगो गुरु अपने आतम रामे प्ली" | 
: 5 „= ¬ आगे और भी लिखा हैं| : :. .: 55 77 oR 
आसा म० १--नानक युरु की चरणी लागे ।१८।१६ ।- -- । 
उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि श्रीगुरु नानक देव- जी ने देहधारी गुरु स^ || 
` उदासीन को अवश्य गुरु धारण किया है तमी अपने सुखरे अपने आपको उदासीन गेष | 
पंक्तियों का अथं व्यथं करते हे अंयौत्‌ः ऊपर' प्रथंम शब्दं में लिखा दै “मैं अना गे. | 
_ ` ` झो सन्त रय जी उदासीन अपनी मरड्ली समेत नूर में उस लि मो | 
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गुरू बावा रिनक निर्बाणू-उदासीन!... गुरू श्रीचन्द्रजी उदासीन । ` गुरू अंगदजी उदासीन 


क > शह ° ~ ~ क्ऱ् 2 cw: : / 
. ओमान बालो? १थ्टासीन आर.मर्दाना.बि.स.. १७६४ के पराणों मा तिस 'फोटो. लिलया... 
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re ७-० 290 क कका कत. . . . . क. 


di १क 
द्ध रस” 
४८४ 


३७:२५: ०१०. ०२ ह 


& 


``. उत्त र--कहनेवालों की समझा में फर्क है उदा 
'नहीं चलते हैं बल्कि बाबा. नानक खुद ही उदा 
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ठल्या, मैं शब्द खुद का बोधक है अपना या सियाम गुपू देख्या) यद अमान (समते) गुरु पूछ देख्या, यह वर्तमान (सामने 
का सूचक दै अथोत्‌ बाबा नानक कहते हैं कि मैंने अपने गुरु से पूंछ देखा है । इसी तरह निवि 
निविनाम झुक २ के पाँव लगना पैर भी साकार देहधारी के होते हैं न निराकार के, यही अर्था 
चरण का सममना । इन शब्दों के साफ स्पष्ट अथः होने पर भी बाबा नानक. का गुरु न मानना 


सिवाय हठ धर्मी के क्या कहा जाता है। आगे भी बांबां नानक जी कहते हैं |. 
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मारु म० ९निमेल ज्योति सव जग जीवन गुरु अनहद शब्द 
दिखाया । नानक रेण. सन्त (सन्तरेण). जन (पुरुष) | संगति (सत्सङ्ग 
करके) हरि युरु (ऊपर वाले युरु की) परसादी (से हरि का स्वरूप) 
पाया॥१९॥९१। १८ त टी SE 
बाबा नानक ने उदाधीन भेष घारण कर तमाम धरती का सेल. किया ऐसा. बालेवाशी 
(बालेकृत) जन्म साखी (गुरु नानक) वि० सं० १६६३ की लहर की छपी पत्रा १२४ में लिखा 
है। गुरुनानक ज्ञी समरत आयु अपने. पूर्वज गुरुओं के.अनुसार . उदासीन मण्डली फेर 
अपने हिन्दू संनातन धम का प्रचार कर गाये, यद्यपि इस कां. ें. इनको .तकलीफ भी उठानी 
पड़ी जैसे बंदीगृह जाना चक्की पीसनी आदि आदि. परन्तु इतना सब होने पर भी आपने-अपने 


हिन्दू धर्म का प्रचार न छोड़ा तभी आज तक हिन्दुओं में उनका सान होता चला आता है । | 
प्रश्न-बहुतों का यह कहना है कि उदासीन लोग बावा नानक के चलन अनुसार चलते हैं। 
सीन लोग गुरु नानक. के चलन असार 


सीनों के चलन अनुसार चलते थे । £ 
दिक सुदी १४ को -रायभोया की. तलवरडी में 


गुरु नानकदेब जी वि० सं० १५२६ का ; 
तृप्ता'जी से जनमे थे.। देवलोक विक्रम से ० 


है 'पिता कल्याणचन्द बेदी हिन्दू चतरिय बेश में माता ठप्ता जी से जन 0: 
2१ ५९६ अश्विन वदी १० को करतार पुर सें हुआ यहीं आप की समाधि (देहर !) बनी जो देहरा 
बाबा नानक के नाम से असित दे [20 5255 इज a स त द 
उदासीन के नो चेले थे. 


री जी 
पे युरनानकदेव दी ३ को चेले 'बने | 


बिसं० १५६७ वैशाख सु 


(१) बांबा लक्ष्मीचन्द जी 
और वाबां ज्ञानप्रकाश जी 


(२१८३) बाबा भूमानन्द जी 


किया । वि०सं० १५०३ आंषांद सुद 
ही बने वि० सं? १५७६ का 
ब सुदी ५ को ज्ञान प्रकाश जी का 


HH 4 3 कि 
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हो चेले बन उदासीन भेष धारण 


मा कत्‌ (श्मीर . ` रे 
ne > 


क 


भूसानन्द का हरद्वार में तथा वि० सं० १४४४ 
से देवलोक हुआ । 
ः १५ 


दोनों उदासीन भामा जन | 
rene ee में औी गुरु नानकदेव जी के इकदठे | 
कार्तिक बंदी १४ को _ 


ग; जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदेयभ्‌ 


(४) बाबा बालाराम सन्त उदासीन जी बि० सं० १५६८ सावन सुदी १५को 
चेले बने इनका प्रसङ्ग आगे चलके लिखा जायगा | 
(४) बाबा अज्ञीता नन्द जी को श्रीगुरु नानकदेवजी ने व्रि> सं० १५७१ ज्येष्ठ सुदी 
११ के दिन अचल बटाले में चेला बनाया । वि० सं० १५७५ आषाढ सुदी १५ को श्री ११०८ 
जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के शादिक चेले बने, वि० सं० १५८३ फाल्गुन वदी १४ शिवरात्रि के 
दिन यहीं पर (अचल वटाले में) मदन्ती को गद्दी का तिलक दिया । वि० सं० १६१३ आश्‍विन 
. बदी १२ आप का देवलोक यहीं पर हुआ | 


ः (६) बाबा संगत दास. जी का जन्म वि० सं० १५७७ वेसाख सदी ७ को सुल्तानपुर - 
में हुआ था वि० सं० १४८३ फाल्गुन सुदी १४ को श्री गुरु नानक देव जी के चेले वन उदासीन .... 
भेष लिया था, वि० सं० १५९६ आश्विनवदी ८ को श्री ११०८ जगदगरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने 
अपना शादिक चेला बनाया उसी दिन सुल्तानपुर में अपने जन्म स्थान वाली जगह का महन्त. 


बना कर भेज दिया। वि० सं १६५१ आषाढ सुदी १५ को आपका देवलोक यहीं हुआ । 
(७) बाबा बुढ़ाजी उदासीन वि० सं० १५८८ कार्तिक वंदी १५ को चेला बने । 
(८) अंगद जी उदासीन वि० सं० १५८६ माघ सदी १४ को चेला बने । 
(९) बाबा कमलदास जो का ज न्म पक्खोप्राम में वि० सं० १५७२ अषाढ सदी ५ को 


धारण किया । वि० सं० १५६७ कार्तिक सुदी १५ को श्री ११०८ जगदगुरु श्रीवन्द्र भगवान ने 
अप शादिक चेला बंनायं ज्वालामुखी के अपने स्थान का महन्त बना कर भेज दिया. वि० सं० 


१६०५ वेशाख सुदी ७ को आपका देंबलोक यहीं परं हुआ | इस प्रकार गुरुक प्रणाली प्रारंभ से. -. 


लेकर आपको श्रवण कराई गई है। 
उदास भेषः परमः पवित्रः परोपकारी जगते हिताय। | के 
रक्षन्तियं विष्णु गणेश दुगा गिरीशवागीश दिवीश मुख्याः ॥५२॥ 


अर्थे-श्रीगुरुु अविनाशी रामजी कहते है कि हैं. श्रीचन्द्रजी यह उदासीन सम्प्रदाय 


स पर चलना गुरु मन्त्र लेना भेट पूजा से सेवा करना) भावानुसार 
में कैवल्यपद निवीणपद साकेत लोक वैकुण्ठलोक गोलो 


'हुआथा। वि० सं० १५६२ चेत्र सदी १५ को श्री गरु नानक देव जी के चेले बन उदासीन भेष 


परम पवित्र निल जगत्‌ हितकारी दै इसकी रःता पदेव ( विष्णु महादेव गणेश शक्ति सूये ) 
र सवे देव अपनी अपनी शक्ति सहित अलक्षरूप से विराजमान हैं, जैसे शरीर में. 


Fe 
i ५ 


जगदगुरु श्रीचन्द्रोद्यम्‌. ११५: 


लोक स्वगे लोक को प्राप्त कएता है या इत सब को जोत ( पार ) कर पएम पई जाता हे जहाँ 
पहुँच के पुनः आना जाना नहीं दोता ग्रह शास्र सम्मत बातों है ॥४२॥ 
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उदासीन मतञ्चेतत्‌ सवत्र विजय घ्रदम्‌॥ ` 

मान पूजा प्रतिष्ठादि क्लेशपापादि नाशनम्‌ ॥५३॥ 

अर्थ-जो ` उदासीन सम्प्रदाय में आ.जाता है उसकी सर्वत्र जय होती है आदर मान 

पूजा प्रतिष्ठा होती है सत्र कलेरा पांगादिनारा हो जाते हैं । .उदांसीन नरक नहीँ जाते यद्द बात 
वाताइपुराणत वकेताल्यान अ० २०७ में लिखो है | नारद सुनि उदालीन' महात्मा यमराज से 


पूछते ई । केन गच्ड्न्ति नरकम्‌? तब यमराज उत्तर देते हैं «उदासीना न गच्छन्ति? इससे सवे | 
` संशय त्याग मुमुज्ञ को उदासीन सम्प्रदाय की ही शरण में आना उचित है॥५३॥ 


साधु रत्नान्युदासीना भारताख्यं महोदधौ । | 
ऐवां दशेने मात्रेण कृत्य कृत्यो भवेन्नरः ॥५४॥. . | 
अर्थ ~उदासरीन साधु भारत रुपी सागर में रत्न के संशय हैं. जिनके दर्शन मात्र से 


* मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाता है ॥९४॥ 


इस्थं समस्तं परिबोध्य धीरं देशान्तरं सो5प्यबिनाशि रामः ॥ | 
यातस्ततः श्रीयुत -चन्द्रदेवः धमध्वजं स्वस्यशिरस्व वाचीत ॥५५॥ 
अर्थे-श्री गुरु अविनाशिराम जी इस प्रकार भगवान्‌ को सब समकाय, देशान्तर सें ` 
प्रचार करने चले गये और भगवान श्रीचन्द्र जी ते भो सारा श्री गुरू जी का हिन्दू धर्मे प्रचार 
काभारंअपने उपरलिया॥५॥॥ ` -- >> 
कपर ब्रह्म परम घाम पवित्र परमं भवान । गीता अ० १० श्लोक १२ 
: “नतद्भर/सपते सूर्या न. शशाङ्को न पावकः । क मिताचा 
यदूगत्वा न तिवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ "अ०: १५ ; 
«न तत्र सूयो भाति न चन्द्र तारकंनेमां विद्य तो भान्ति DB जा 
` छुतोऽयमग्नि (कठ उ०२।२। १५ स्वेत, उ०६ १४... , | 
` , व्यग्राय न निवत्ते तद्धाम परमं सम ॥२१॥ अ० ८ गोवा 2: 
«न च पुनरावतन्ते ( छान्दो 8 अश्शी  '' | 
* ७ > यदूगत्वा न चिवतेन्ते (२९६ अ० २७ स्कंध ३. आन ) SE पीक नु 
_“अनाबत्ति शब्दादनाभचि शब्दात ( वेदान्त दर्शन ) ४४७१७ . 
झन्नह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोइजु न । | 


मासुपेत्यतु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यते ॥१६॥ थ« ८ गीत. + 
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११६ जगदुगुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ 


नील्ाऽधिकारं गरुतो गणाढ्यः चचार भूम्यां प्रचुरं भचारण । 
धर्मस्य कुर्वन्‌ विविधं महात्मा लभेपरां ख्याति मसोप्रशान्तः ॥ 
उस दिन से लेकर श्री ११०८ जगंदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ घूम घूम कर घम 
का प्रचार करने लगे जिससे आपकी संसार में भूरि भूरि कीति हुई ॥५६॥ 
नित्य मनस्तस्य विपन्न हिन्दून्‌ संरक्षितुं व्यममभूया्रम्‌ । 
शिष्यः प्रशिष्येः परिसेव्यमानः पर्यट्य सवोद्धरनञ्च कार ॥५९७॥ 


थै--आपका हृदय सदा दया से पसीजा रहता था जहाँ भी आप हिन्दुओं पर कोई 
विपत्ति आई सुनते, झट वहीं पहुँच जाते थे आप की शिष्य प्रशिष्य मण्डली सदा साथ रहा 
pe ` करती थी और आप सब प्राणियों का उद्धार करते रहे ॥५७॥ 
ह नियम्य चित्तं प्रथम स्वकीयं धम प्रचारं परतश्चकार । 
र - न तस्य श्त्रभुवनेऽपि जातः जितेन्ट्रियाणां न भवन्ति दोषाः ॥ 
अथे--आप का मन सदा आपके आधीन रहता था अतएव 'घमप्रचार करंते- समये 
आपका कोई विरोधी न हुआ जितेन्द्रिय पुरुषों की ओर कोइ आँख तक भी नहीं उठा सकता ॥५८ 
पंचास्बु देशे जनिरस्य जाता तथापि सवत्रचचार धीरः ॥ 
येनाऽखिलाएव जनाः परेशं जानन्ति सम्प्रत्यपि वालबृद्धाः ॥५६॥ 


` अरथं-आपका शुभ जन्म पञ्जाब प्रान्तं में हुआ था परन्तु सत्र प्रांतों में धर्म प्रचार 
छरने-के-कारण आपकी सर्वत्र ख्याति फैन गई जिसपऐ सब्र वाल बूढ़े परिचित ही हैं ॥५६॥ | 


अद्यापि कीत्यां स विराज तेहि परोपकारी जन पाप हारी:। 
शाप प्रदाने च वर प्रदाने बभार शुक्ति प्रतिबन्ध शून्यास्‌ ॥६०॥ 


अर्थ--आज तक भी आप इस बात में प्रसिद्ध हैं क्रि आपके शाप और वर को कोई 
रोक नहों सकता था अतएव आप प्राणियों के शोक ताप को दूर करने में समर्थ हुए ।।६०॥ 


 ्ुभङ्ग मात्रेण लयोदयोस करोति सवस्य भवो भवस्य । 
गम्भीर जुद्धेरपिमानवस्य दूरे रहस्यं किमुतान्य जन्तोः ॥६ १॥ 


कटर, 


च थे--जिनके सङ्केत मांत्र से ही संसार को उत्पत्ति और विनाश होता है ऐसे 
नीड स्य ज्ञान योरि बुद्ध से परे को चीज हे फिर दूसरे 


br *: 
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ज्ञगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ | | ११७; क 


नामानि यस्तस्य जपत्यजल न तस्य ज्ञानानि यस्तस्य जप्यजल न तलत वत्ति बह प्रभवन्ति देहे। 
शोको न मोहो नच काम कोपो सत्वा सुखं स्वर्ग पदं सयाति ॥ 


अर्थ--जो भगवान्‌ श्रीचन्द्र का नाम स्मरण करता रहता है उसके शरीर में किसी 
प्रकारं के रोगः नहीं होते हैं, और नहीं शोक, मोह, काम, क्रोध पास फटकन पाते हें, और अन्त . 
में मोक्ष का अधिकारी बन जाता. है ॥६२॥ , 


चन्द्रोपदेशेन विहाय वेरं म्लेच्छाश्च हिन्दु प्रजया समेताः 

ने कालं गमयाम्वभूवुः तपः प्रभावो वचसामगम्य ॥६३॥ 
अर्थ:--भगवान श्रीचन्द्र तो को तपस्या केः प्रभाव से हिन्दु और सुसंलमान एक साथ र 

मिलकर रहने लगे और अपने २ वेर भावको सुलाकर सुख की नींदर्भ सोने लगे ॥६१॥ 

श्रम जगत्यामुपदेश दानेः सन्तोषयामास समाञनोयान्‌ । 
केनापि न द्रेषमयं चकार ततः प्रियो5भूत्‌ सकलस्य जन्तोः ॥ 
शै भगवान्‌ नें सारे संसार के प्राणियों को उपदेशामृत पिला २ कर पुनर्जीवित | 
किया आप सबसे प्यार करते थे अतः सब प्राणी आपको चाहते थे ॥६४॥ | 
रामावतारस्य यथा प्रियत्वं कुष्णावतारस्य च साव भोमम्‌। . 
भरीचन्द्र देवस्य तथा त्रियत्वं न बेत्तिकः सव जगत्प्रसिद्धम्‌ ॥ 


अर्थ--भगवान राम और भगवान्‌ कृष्ण की भाँति श्री.११०८ जगदगुरू श्री चन्द्रः 
ह किससे छिपा हुआ है ॥६५॥ 


भगवान्‌ सर्वप्रिय सर्वोपकारक संसार सें प्रसिद्ध हुए य 
न लुणडका नापिच चोर दुष्टा माऽसत्यभाषीन विहिंसकोऽपि । `` 
नास्तिको नापि विडालबृत्तिः धम्‌ ध्वजी बराह्मण साधुबेरी ॥६६॥ 
गो हिंसको दीन जनायकारी भूरों विवासाः परुषा जरल क. 
ना भजनः कापि तले जगत्या चन्द्रदेवस्य तपः प्रभावात्‌ 

अर्थ--आपके अदस्य प्रभाव से उस समय संसार * होई चोर 
हिंसक नास्तिक विडालवृति पाखंडी साघु ब्राह्मण गोहिंसः 

करनेवाला नहीं था॥६६-६०। . 


११८ जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


के नी नाश सा 
अर्थ--जिंस . जंगल में आप रहते थे उसमें हिरण निर्भय होकर घूमा करते थे एक 
दूसरे से वैर करना भूल गये थे वहाँ याज तक सदा फलप्रद तीथ वना डु है ॥६८५॥ 


श्रीचन्द्रदेवे दढ भक्ति युक्तो लोके समस्तानि सुलानिलब्ध्वा । 


देहावसाने परम पदं स याता न सन्देह लवोऽपि कायः ॥६६.॥ 


अथे-जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीचन्द्र की अवपायिनी भक्ति करता है उसे सांसारिक 
सत्र भोग प्राप्त होते हैं और अन्त में वह निश्चय ही परमपद को प्राप्त होता है ॥६६॥ 


यः पूजयेद्य़रन्थ सिमंपवित्रं तस्यापि गोलोक गतिभवित्री । 
यश्चापि साष्टाइूनतिं करोति भविष्यति स्त्री सुत धान्य वान्सः ॥ 


थै--जो इस उत्तम ग्रन्थ का पूजन करता हे उसकी भी शरर छोड़ने के अनन्तर 
मुक्ति हो जाती है और इको प्रणाम करने वासे के. घर खी पुत्र धनधान्यकी सदा चहल पहल 
बनी रद्दती है ॥७०॥ 


श्रीचन्द्रदेवस्य शुभंचरित्रं विचित्रतापूर्णमिद' समयम्‌ । 
यो वा पठेद्‌ यः श्रुणुयात्सभक्तिः तावप्यवश्यं सुरलोक भाजो ॥७१॥ 


. अर्थ--भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी का समस्त चरित्र बिचिन्रताओं से भरा हुआ है जो इसे 
भक्ति पूर्वक पढ़ता हे और सुनता है उन दोनों कि शुभगति होती है ॥७१॥ 


इति श्री साघबेला तीथे सप्तनद सिन्धु गङ्गा मध्यवत्ति सकलर नंगरे श्रीमद्‌ उदाल्ीन' 
बयं परमहंसांत्रतंत ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्त्र निष्णात्‌ योगीराज सदगुरु श्री. १००३ स्वामी 
बनखणिडदेव गुरु चरण कमल चख रीकायंमान मानस महन्त श्री १०८ स्त्रामो हरिनामदासजी 
उदासीन विरचिते चन्द्राङ्कते श्री जगदूगुरु' श्रीचन्द्रोदये .महाक्राव्ये मुनिजन मानल हंसे श्रौत 


चतुथोश्रमी उदासीन सम्प्रदाय गुरु परम्परा ( शुरु प्रणाली ) वणुन सकल-कलि कलमप नाशनी । 
अष्टम्‌ किरण सम्पूणता मधिगता ॥८॥ 


॥ नवम किरण प्रारम्भः ॥ 


: श्रीचन्द्रश्चे न, एचेकदादेवः स्नानानन्वरमागताम_। कक वळ 
नत्वा पितु स्वसारं तां सञ्चकार यथाविधि ॥१॥ 


. हो जात 


जंगदू गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ३११९ 


पप्रच्छ नांनी भूयः मातः किमिति चिन्तया । | कक 


खिद्यते कोमलं चित्तं शीघ्र वद निराकुला ॥२॥ 
अंथ--अनन्तर बुआंजी से सादर पुछने लगे बुआ जी (फूफीजी) आज में आपके मन 
में किसी चिन्ता को देख रहा हूँ उचित सममे तो निर्भय पूर्वक अवश्य कहने की कृपा करे॥२॥ 


मयि तिष्ठति ते चित्त चिन्ताऽऽक्रान्त कथ भवेत्‌ । 


सति सूर्ये तमिलायाः न च सत्ता .विभाव्यते.॥३॥ 
अर्थी--आश्चर्य है मेरी उपस्थिति में भी आप चिन्ता कर रद्दी है सूये के उदय होने 
पर अँधेरी रात कभी नहीं रहा करती ॥३॥ . 
इत्युकत्वा चन्द्रदेवेन नानकी परमासदा । | 
नता बड़ाञ्जलिः प्राहः चन्द्र! चन्दाकृते विभो | ॥8॥ | 
थै--भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी के ऐसे उदार मीठे प्यारे स्नेह भरेबंचन सुन केश्री | 
नानकी दैवी बड़ी प्रसन्न हो भगवान्‌ को प्रणाम-कर हाथ जोड़ बोलीं कि दे चन्द्र केसमान | 


सुख वाले भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी ॥४॥ ड 
साचात्त्व शिवरूपोऽसि जगदरन्योऽसि हेऽनघं !।' ` | र उ 
प्रतीपस्ते नमस्कारो मयि नो युज्यते प्रभो ! ॥५॥ 

थै--आप साक्षात. शिव अवतार हे. आप उलटा मुमे प्रणाम करकेमोह मेन. 
डालें हे अनघ आप जगडन्दनोय हैं फिर मुझको प्रणाम करना कैसा ॥५॥ | 

अथासौ मधुरां वाचमाददे वदतां वरः । 

भद्रे ! त्वं मातरूपांसि बालकश्च तवास्मिते ॥६॥ 

आर्थ--भंगवान््‌ श्री चन्द्रं जी अपनी फूफी का यह शंब्द सुनकर 

` कहा कि हे भद्रो आप मेरी बड़ी माता (वरूप हे में आपका बालक हूँ।क्षा: 7 । "त 
मातृ देवः पितृ देवो युरु देवोः भवेत्‌ सुतः । ¦ ` अर 382 

ति धर्म्य परं तत्व. अनुशास्ति सदा शतिः ठ 

अर्थ--पुत्र के लिये हिन्दू शाख उक्षा देता है व 

_ आचार्ये देचोभव अर्थात्‌ माता पिता ओर गरु को देवता 


१२०. जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


"re TESS REP. 
अथ --जो पुत्र ऐसा नहीं करता उसको वड़ा पाप लगता है वह तत्र तक नरक से 
निस्तार नहीं पाता है जब तक चाँद और सूर्य हैं ॥८॥ 
. तस्माद्विज्ञेन पुत्रेण नित्यं भषत्या महाजनाः । 
- वन्दनीया विनीतेन परीतेन शुभेच्छ्या ॥६.॥ 
अथो--इप्तलिये पुत्र का मुख्य कतेठ्य है कि वह कल्याण को कामना से अत्यन्त 
बिनीत भाव से बड़े पुरुषों की बन्दना करे ॥६॥ 
निशम्य नानकी तस्य वचनं प्रतिभोत्थितम्‌ । 
जिज्ञासुः प्राञ्जलिः प्राह वाष्पगद्गदया गिरा ॥१०॥ 
अर्थ-भगवान्‌ की यह युक्ति युक्त वाणी सुनकर श्री नानकी देवी जी ने जिज्ञासु भाव 
से हाथ जोड़ कर लड़खड़ाती वाणी में प्राथ ना की ॥१०॥ 


मर्यादात्मन्‌ देव देव वेदोच्छवास दयानिधे । 3 है 
. सप्तश्लोकी शुभां गीतां श्रोतुमिच्छामि पावनीम्‌ ॥।११॥ 
अथ हे मर्यादास्मन्‌ ! देव तेव ! दयानिधे ? वेद्‌ .आपका उच्छ वास है - अतः ज्ञ 
के सुख से परम पवित्र सप्तरलोकी गीता सुनना चाहतो हूँ ॥११॥ 
श्रीकष्णेनोपिदिष्ठाया पार्थाय च महात्मने । 
स रहस्यां स प्रभावां ताँ मे बोधय तत्वतः ॥१२॥ 
अथ`_जो गीता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने महात्मा अजु न को सुनाई थी उसको आप्र 
सरहस्य प्रभाव सहित मेरे को सुनाए. ॥१२॥ 
्युक्तो नानकी रेव्या नानकात्मज आत्मवान्‌ । 
आत्म ज्ञान प्रदां सप्तश्लोकी गीता मुदेरवत्‌ ॥१३॥ 
इन्दु रषेषु 'चन्दरे श्री वेक्रमे श्रावणे सिते । 
तोकी मिमाँ गीतां बोधयत्‌ ॥१ ४॥। 


के अथ--नांनकी : देवी जी की प्राथना से पतित पावन दीनंदित हारी' भगवान्‌ 
` __ ओबचन्द्र जी ने आत्मज्ञान को देने बाली सप्त श्लोकी गीता बि० सं० १५६१ श्राबण शुक्ल ५ 
20५ ४ हो सुनाई॥१३-१४. ` उ 
अम्ब ! ते परमंयुद्य रहस्यं बोधयाम्यहम-। 

` श्रयतां सावधानेन चेतसा नान्य गामिना ॥१५॥ 


जगदूँगुरुं श्रीचन्द्रोदयम १३१: 
अयो -_हे माता जी ! मैं आपको परम गोपनीय रहस्य सुनाता हूँ आप मन को सावधान हट 
करके सुने' ॥१५॥ र 
सर्वेषां खलु वेदानां सार भारत सुच्यते । 
भारते भगवद्गीता गीतायामियं मुच्यते ॥१६॥ ] 
अथे महाभारत सम्पूर्ण वेदों का सार है और महाभारत में भगवड्गीतासार है 
तथा भगवद्‌गीता में सप्तश्लोकी गीता परम सार है ॥१६॥ 
अस्याः पाठेन शुद्धेन भक्तियुक्तेन कल्मषम्‌ । 
सर्व तन्नाशमायाति जन्म कोटिशतेः कृतम्‌ ॥१७॥ 
अथः--इसके भक्ति युक्त शुद्ध अः सहित पाठ करने से कोटि जन्म के पाप नष्ट 
“ हो जाते हैं ॥१७॥ मउ 
नवनीतं यथा दुग्धेकल्प वल्ली च नन्दने । 
असतं सागरे यद्रत्तद्द्गीतास्वियं मता ॥१८॥ 
अं्था-जैसे दूध में मक्खन सार वस्तु दै. नन्दन'बन में कल्मलता सार दै और 
समुद्र में अमृत सार है वैसे सम्पूर्ण गीताओं में सप्तरलोकी गीतांसार वस्तु है ॥१ दा 
कणठंस्थेन पाठेन प्रसन्नो भगवान्‌ भवेत्‌ । 
अर्थ ज्ञात्वातुयो5$धीते स मोक्षं याति मानवः ॥१६॥ 


थो--यदि इसका पाठ कंठ क! लिया जाय तो भगवान्‌ बड़े प्रसन्न होते हैं अर्थ 


ज्ञान होने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है ॥१६॥ 2. Co 


vrei 


अर्थ ज्ञानं विना वन्ध्या गोरियं नात्र संशयः । {५5 


तस्मादुयुरु मुलादर्थ तास्वा गेया न चान्यथा ॥२०॥ 
-  अर्थ-अर्थज्ञान के विना गीता वॉ गो के समान है अतएव श्रीगुरुमुख से उसका 


गुन 


ह अय्‌ सीखना चाहिये ॥२०॥ 


Go Noss 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मास pe न र्‌ ह ड 
यः प्रयातिस्यजन्देहं स॒ र क 
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११२: जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयमे 


के ST Ss NE NR 


अर्थे--श्रीगुरु श्रीचन्द्रभगवान्‌ कहते हैं कि हे फूफी जी भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रजी ने 
अपने परम प्यारे अजु न को यह गीता का उपरेर देकर जगत को समाया है उसी अथं को _ 
हम आपके प्रति कथन करते हैं श्रोकूष्ण जी कहते हैं कि हे अजुन ओंकार जो प्रथम अक्षर वेद में 
है जिसका प्रणव भी नाम है यह ॐ तीन अक्षरों के संयुक्त होने से बनता है । 
| अदर 
अकारःउकार संकार पुनु अद्धविन्दु पहिचान । 
तीनों के समुदाय को ओंकार तेहि जान ॥ 
अरथे--ॐ वणेंमाला का प्रथम अक्षर है सो एकाक्ष ॐ (ब्रह्म ) का वाचक होने 
से अथवा रालिग्रामादिक प्रतिमा को तरह ब्रह्म का प्रतोक होने से ब्रह्मरूप है ऐसा ब्रह्मरूप 
डे ( प्रण्रमन्त्र) एकाक्षर को उच्चारण करता हुआ जप के साय में मेरा स्मणे करता हुआ 
जो मनुष्य देह छोड़ कर जाता है सो उपासy पुरुष देवयान मार्गद्रारा अ्ञज्ञोक में गमन कर 
दिव्य भोगों हो भोग अन्त में परमगति को प्राप्त होता है अर्थात्‌ में ब्रह्म हूँ इस प्रकार तत्व को 
साक्षात्‌ कर सवं से उत्कृष्ट ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है ॥१॥ 
स्थाने हषीकेश तव प्रकीत्या जगत्मह्ृष्यत्यनुरज्यते च । 
रचांसि भीतानि दिशेद्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः ॥२॥ 
अथे--अजु न कहते हैं कि दे हृषीकेश तुम्हारी उत्तम कीर्ति गायन करके: सर्व जगत्‌. 
आनन्दित होता दै । और उसमें अनुरक्त रहता है । प्रथ्त्री में दुष्ट पुरुष भार रूप हें उनका 


संहार करने वाला कालरूप आपसे भय को प्राप्त हुये सवे दिशाओं को भाग जाते हैं और. 
सिद्धों के समुदाय भी आपको नमस्कार करते हैं सो यह सत्र उचित ही करते हैं ॥२॥। ` 


सर्वतः पाणि पादंतत्सवंतेऽि शिरोसुखम । 
सवतः श्रुतिमस्लोके सर्वमादृत्य तिष्ठति ।।३॥ 


अर्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्णजी कहते हैं कि हे अजुन ज्ञेय ब्रहम कैला है जीवात्मा रूप 

हाथ पाँव मुख नेन्न कणं मस्तक सब देहू वाला दै सके देश की बस्तु मात्र में व्यापक .होकर रहता 
है यह स्वरूप जीव का कहाँ सुक्त दशा में जीव को समता परमात्मा साइश्य आनी है कारण... 

कि सर्वे देह में एक ही नित्य विभुचेतन सर्व जड़ बरो को आध्यात्मिक सम्बन्ध करके अपने 

` सत्ता स्फूर्ति रूप में व्याप््र करके स्थित हुआ अर्थात्‌ निर्विकार रूप ब्रह्म ही है कारण ये 


इंन्द्रियादिक सर्वे स्वभाव से जड़ हैं दूसरे चेतन अधिष्ठाता की बुद्धिपूवेक प्रवृत्ति. वाले होने | 


 #शब्द्‌ उच्चारण करने के लिये मनुष्य में आठ स्थान होते है। . 
. उर, कंठ सूर्ढा जिह्वां दान्त नाक होठ श्रौर तालू रर 


टाकी. | 


RX.) 


` केंञ्म का अधिष्ठान ऐसा जो ब्रह्म तिसको ही ऊध्वे कहते हैं उस उध्वे में अपनी सार्‍या शक्ति 
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से और सवे प्राणियों के देह इन्द्रियादिक उपाधियों करके तिस ज्ञेय ब्रह्मका अरितिपना निश्चय 


किया जाता है “इदं ज्ञान झुपाश्रित्य, ममसाधम्य मागताः” “भोग मात्र साम्यलिङ्गःचं?’ 
जो परमात्मा की समता कही है । तो परमात्मा सरीखा स्वरूप होने में क्या रांक्रा है ॥३॥ 


कवि पुराण मनुशा सितार मणोरणीयां समनुस्मरेत्यः 


स्वस्थ घातारमचिन्त्य रूपमादित्य वणं तमसः परस्तात्‌ः॥४॥ 
अरथे-भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजु न जो कोई भक्ति करके. युक्त पुरुष. मरण समय 
में अचल मन योगबल करके सूदम से सूक्ष्म तथा सवे का धारण करने वाला अचिनत रूप वाले डे 
दिव्य पुरुष परमात्मा का जो अधिकारी पुरुष चिन्तन करत। दै तिस अभ्यास की ददता से वह क 
पुरुष चिन्तनवाले परम दिव्य पुरुष में लीन हो ज्ञाता हे॥४॥॥ Eiri पे 
ऊध्वं मूल मधः शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ || 7 he 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद वित्‌ ॥५॥।. .  . 


_ अ्थ-हे अजु न यह संसार रूप वृक्ष जिसके वेद पत्ते हैं सो कैशा हे ऊध्व॑मूल याने 
सत्य लोक में त्रह्मा जिसका मूल है याने सर्वे संसार के नाश होने से रहित और. सबं. संसार 


करके मूल क्या कारण जिसका ( ताका ) नाम ऊध्वेमूल है अधःशाख अर्थात्‌ सस्य लोक से 
नीचे जो देव मनुष्य कीटपतङ्ग पर्यन्त शरीर यह उनकी शाखा है। ऐसा अव्यय मानी सम्यक 
ज्ञान प्राप्त होने से प्रथम अज्ञान दशा प्रवाह रूप करके छेदन के अयोग्य इससे अविनाशी है 
हे अजुन जो अधिकारी पुरुष इस प्रकार के मूल सहित मायामय अश्वत्थ रूप संसार वृक्ष कोः 5 
जानता है सोई अधिकारी पुरुष वेद वित दै अथात्‌ वेद इस संसार के छेदन का उपाय कहता स 
है सो जो इसको जानेगा वही छेदने का उपाय जानेगा इससे यह वेद जानने वाला. मनुष्य 
शरीर बिना श्रेष्ठ कर्मों को नहीं प्राप्होता॥५॥ . | 


सवेस्य चाहं हृदि सं निविष्टो. मत्तः स्म्रतिज्ञानसपोहनं च। 
वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदान्तं कुद्देद विदेव चाहस्‌॥६।/ ` ` 


अर्थ--हे अजुन ब्रह्मासे आदि लेकर स्थावर पयन्त जितने ऊच नीच प्राणी हैं। 
तिन सब प्राणियों के बुद्धि विषे मैं परमात्मा देव ही जोवात्मा रूप होकर.. विष्ट. हुआ 
“स एवं `इव प्रविष्टः ' अनेन जीपेनात्मालु प्राविश्य नाम 
(श्रतिः ) अर्थ चह परमात्मा देव जीवात्मा रूप द्ोकर इस संघात में प्रवेश 
जीवे ब्रह्म के अभेद को 'तत्वमसि' “अहं ब्रह्मस्मि? कथन 
स्मृति ज्ञान और विचार भी मेरे से दीं होते है ह 
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बुद्धिवाले राग हवेषादिक दोष कर दुष्ट वहिभु ख पुरुषों को में करावि प्राप्त नहीं होता हे अजु न 
पुनः में कैसा हूँ वेदान्त कृत हूँ और वेदवित्‌ भी में ही हूँ हे अजु न ऋगूवेद यजुर्वेद सामवेद 
अथर्चेद्‌ इन चारःवेदों त्रिषे स्थित जितना उपनिषद रूप वेराम्त है तिस वेदान्त से भी में 
परमात्मा देव ही जानने योग्य हूँ ॥६॥ 


मन्मना भवमद्गक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्तेव म्रात्मानं मत्‌ परायणः ॥७॥ 


हे अजुन तू अपना मन मेरे में लगा अर्थात्‌ सबेकाल विषे मुक परमेश्वर का ही चिन्तन 
करके परमेश्वर का भक्त हो परमेश्‍वर में जो अनुराग ह्यो भ्रजुरक्ति होनी दै सो मेरी भक्ति 
करके तू युक्त हो हर समय भगत्रान्‌ वापुदेव ६ के पून करने का है स्वमाव जिसका उलकाः 
नाम है मद्याजी ऐशी पूजा करने में हे अजु'न तू सबेकाल परायण हो पूजाकी सब सामग्री 
अभाव पर भी केवल परमेश्वर को नमस्कार करने से भो मेरे को प्राप्त होगे, दे अजेन इस 
प्रकार साधन सम्पत्ति पूवंक ज्ञाननिष्ठा से सम्पन्न हुआ तू सके जगत के करता रूप सब का 
इेश्‍वर सर्वेशक्ति सम्पन्न अखण्ड एक रस ऐसे झुक तत्पदार्थ परमे रबर को ही पावेगा । अह ब्रह्मा 
स्मि इस प्रकार के ज्ञान निष्ठा वाला हुआ तू मैं परमस्मा देव को ही अभेद रूप करके प्राप्त 
होवेगा, इस प्रकार की सत्य प्रतिज्ञा में तुम्हारे आगे करता हूँ हे अजुन तुम हम को अत्यन्त प्यारे 
हो इसलिये मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ ।॥ सप्त श्लोको गोता समाप्ता | . 


स्स या se Vr न कडे ००३९४ ८ ए इनः या टी 
.. . ® वासुदेव शब्द के अथं तीन प्रहार से हमारे शाख्नक्रारों ने लगाये हैं एक तो 


वसुदेव के पुत्र-होने से वासुदेव, दूसरा बत नित्रासे धातु से अर्थात्‌ सवे चराच में जो बते 
यर सब जिसमें वसे । 


सर्वं वसति वेयस्मिन्‌ सवंस्मिन्‌ वसति चयः । 
तमाहुवासुदेवं च योगिनस्तत्वं दर्शिनः ॥ 


' उसको तत्वदर्शी जन वासुद्रेव कहते हैं । तीसरा विशुद्ध अन्त कक 
हैं उसमें जो निवास करे उसे वासुदेव कहते हैं 


सत्वं विशुद्धं वसुदेवशाद्वितंयद्ीयते तत्र पुमान पावृता । 
ड सत्वे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो ह्यघोऽचजो मेतमसा विधीयते ॥ 


अथ-विशुद्ध अंत:करण वसुदेव शब्द से शि 
, वासुदेव प्रकाश करते हैं उस बिशुद्ध सर 
करण में जो कि इन्द्रियों से अगोचर है 


को वासुदेव कहते 


दत है तहाँ आवण रहित पुरुष 
ब में भगवान्‌ वासुरेव बिराजमान हैं एसे बिशुद्ध अंतः 
मैं उनका मनसा झारा ध्यान करता हूँ. 
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तत्त्वतोऽस्माञ्च बुद्धायां बुध्यते त्रह्मशाइवतम्‌ । 
निदर्शनं पाथो बुद्धा विसुक्तो भव बन्धनात्‌ ॥२१॥ 
अर्थ--इसका यथाथ ज्ञान होने से मलुष्य ब्रम हो जान लेता दै और इस जन्म 
मरण के चक्र में नहीं आता इसमें सबसे बड़ा प्रमाण असु न ही है ॥२१॥ | 


ध्यायन्तीमां पंरांगीतां सती सीता ससा भुवि । 
जेगीवमाना सवेस्त्वं सुखं वस शुभाशये ॥२२॥ 
अर्थ ~हे शुभ विवारोबाली माता इस परम गोप्य गीता का ही निरन्तर ध्यान 
करती हुई तू सती सीता के समान पूज्यनोय होकर संसार में निवासकर ॥२२॥ 


चिन्तयन्तीयिया नित्यं तरङ्गं भ्रं जगत्‌ । 
सौदामिनी समां लक्ष्मीमम्विके ! सुखिनी भव ॥२३॥ 
अथ --यह संसार जलक बुदवुद के समान क्षणभंगुर दै. और लंद्मी बिजली ? 


समान चळ्चल और अस्थिर है हे माता ऐसा पूण निश्चय करके सुखी बनो ॥२३॥ 


मानवाः संगता अन्न योता इव पयोनिधो।  : 
स्व॑ स्वं मार्ग गमिष्यन्ति कस्य को रद्धाको भवेत्‌ ॥२४॥ 


अर्थ-जैसे समुद्र में जहाज इकट्टे होते हैं फिर | अपना अपना | रास्ता पकडते हैं 


ऐसे ही मनुष्य एकत्र दते हैं बिछुड जाते हैं कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं है॥२॥  र्‍ 


पान्था इवतरुच्छाया तरु शकुनयो यथा। . ल 
त्यक्वा सङ्घ पुनयान्ति स्वल्प कालाय सङ्गता १३७) | 


4 पथिक जैसे इंच. की छायां को, पक्षी से बा को थोडी देर. बाद, छोड़ कर 
रहकर संग छोड़ जाते हैँ।रश - 


चले जाते हैं ऐसे दी सभी प्राणी कुछ काल साथ 
आत्मना 55त्मा ससुद्धायंः चास्य कोऽपि सहायवान्‌। :. 
सर्वे स्वार्थाय चेष्टन्ते मानवा सुत सुरः एरी. 
अ्थे--अतएव अपने आप अपनी रक्षा क हि. _ सहाय 
करता सभी अपने अपने वाथ में जुठे हुए है कया पेरता क्या 
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शुभानां चा ऽशुभानां च कमणां साहशं फलम्‌ । 
नूनं स्वेनवे भोक्तव्यं श्रुतिराह सनातनी ॥२७. . | 
झर्थ--यह शास्त्रों का अटल सिद्धांत है कि अपने अच्छे बुरे.कर्भा का फल अपने आप 
को ही भोगना पड़ता है ॥२७॥। `. 
इत्थं निशम्य तद्वाक्यं नानकी भक्ति संयुता । . 
दीक्षाय मां विभो ! स्वेन शुरु मन्त्रेण मंत्रवित्‌ ॥२८॥ . 
अथो--इस प्रकार श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के बचनांमृत' सुनकर श्री 
नानकी देवी सादर प्रार्थना करने लगीं कि हे महाराज आप हम दोनों को शुरु मन्त्र देकर 
दीक्षित कर यही इच्छा मेरे श्री पति देव ( जयराम दास ) जी की भी है जैसा कि उन्होंने मेरे 
से कई दफे कहा भी दै ॥२८॥। 
इत्युक्तो जय रामं तं समा कारितवान्‌ प्रभुः । 
तत्संमत्या च तोस्नातो दीक्षयामास तच्तणम्‌॥२६ ॥ 


थे--यह प्राथना सुनके भगवान्‌ प्रसन्न बदन बोले जैसी आपकी -इच्छा हो चैसा 
करो यह सुनते ही जयरामदास जी सहित अपनी पत्नी नानक्री जी के उसी समय स्नान कर 
नवीन वस्त्र पहिर श्री गुरु जी के पास पूजा की थाली लाय चैठ गये ॥२६॥ + : :: 


दवाद्रशाचर मन्त्रेण उदासीनेव दम्पती ।. ` ` 
` दीकितो परया भक्या पीला पादोदकं नतो ॥३०॥ 


' 'अथ--श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने दम्पति को अपने दाहिने चरण कां 
अंगूठा धुआय “३% नमो भगवते वासुदेवाय? मंत्र के, साथ साथ उदासीन सम्प्रदाई मंत्र भो 
. तीन दफे सुनाय अपना सेवक बनाया पीछे उन्होंने गुरूजी का- चरणामत पिया और पूजा! 


कर प्रणाम किया॥३०॥ 


भोजयित्वा ततो दत्वा प्रचुर दक्षिणा मपि । 
युरुवे सुखिनो जातो भगवद्गक्ति शंयुतो ॥३१॥ 


न | थ--जयरामदाप्त जी ने श्री गुरु मद्दाराज को भोजन कराय .उत्तका सीतं प्रसाद 
ह ने खाया पीछे पूजा भेंट रखी श्री गुरु जी के इल उपदेश. से जो भगवदुभक्ति से भरपूर 
[या ॥३१॥ | को ं 


"सिक्ख कहते हैं| :: - १. , . 


जगदगुरु श्रीचन्द्रोदेयम्‌ 


श्रीचन्द्रदेवस्य शुभं चरित्रं पठन्ति ये हार्दिक भाव पूणः । 
समस्त सोख्यान्युप भुज्य लोके ततः परं स्वर्ग पदं ब्रजन्ति 
अर्थज्ञो भगवान्‌ के इस कल्याणप्रद उपदेश को सञ्चे मन से पढ़ते और सुनते... 

$ थे लोग संसार में सम्पूर्ण सुखों को भोगकर अन्त में स्वर्ग घाम को पघारते हैं॥३रा | 
इति श्री साधुबेलांतीय सप्तनद सिन्धु गङ्गामध्यवत्ति सक्खर नगरे भरी 'मदुदासीनवय्यं 
परमहंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिलशास्त्र निष्णात्‌ योगीराज सदगुरु श्री १००८ स्वामी बनखरिड 
न, मानस महन्त श्री १०८ स्वामी हरिनामदासजी उदासीन 


देव गुरुचरणकमल चंचरीकायम े 
विरचिते चन्द्राडिते जगदुगुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये मुनिजन मानस हंसे श्री ११०८ जगदुगुरु , | 
गीता उपदेश दम्पति सेवक करन प्रकरण वणन 


श्रीचन्द्र भगवान फूफी नानकी प्रति सप्तश्लोकी ' 
सकल कलि कल्मष नाशनी नवम किरण सम्पूर्णता मधिगता॥श॥। 


॥ दशम किरण प्रारम्भः ॥ 
अथातो वर्णयिष्यामि श्रीचन्द्रस्य पराज्जतम्‌। . ` 
चरित्रं विष्णुदासाय ज्ञानं यत्रास्ति शासितम्‌. ॥१॥. ०. 

3. अर्थे--इसके अनन्तर भी११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान ऋ रह अङ्ग त चरित्र 

आयेगा, जिसमें भगवान ने श्रीविष्णुदाल जी को ज्ञानोपदेरा दिया दै॥१। .. = 0. । 

यत्पठिल्वा निरातङ्का नरा नाये परं ,पदम्‌। 5. (5 

वृत्ति ° ® £ Fs 

लप्स्यन्ते. मुनिभिर ग्यं पुनरा वृत्ति वजितम्‌॥ २. . _ | 
... = अथे--जिस उपदेश को पढ़कर स्त्री और पुरुष निर्भय. द्ोकर. ऋषि सुनि दुलभ 

पुनरा वृत्ति शूल्प अन्यय परम पद को प्राप्त कर सर्केपे'॥२॥ (7) 5 $ (“5 हा जज जे हल | 


सुल्तान पुरतः किड्चिद्रे कोश चतुष्टयम्‌। | | 


वेई नद्यांस्तटेशीते लता बच्चा समाकुले ॥३॥ + जजाएफड्राभंक . 


3: निने विरये च नदी तीरेऽति पावने । 


अथ-- दूर 


AT 
>, 3 
ड” iss क 


१्श्द जंगदेगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


यत्रस्नानेन चाद्यापि विपुलं फल माष्यते। 


भक्ति भाजो जना यान्ति स्नानि चाचेन्ति देवताः ॥५॥ 
अथ--वहाँ पर आज्ञ कल भी भक्त मण्डली स्नान करने जाती है स्नान कर सविधि 
` देवताओं की पूजा करके मन वांछित फल प्राप्त करती है ॥श॥ 


तत्र देवो महातेजाः श्रीचन््र शान्त मानसः । 
एकदा 5ऽसीत्समाधिस्थः संयमी ध्यायिनां वरः ॥६॥ 
अथे--एक समय उसी स्थान पर परम तेजस्वी योगी राज भगवान श्रीचन्द्रजी 
` शान्त भाव से समाधि में संलग्न थे जो संयमो पुरुषों में श्रेष्ठ थे ॥६॥ 
घुणाचर नयात्कश्चि दिष्णु दासोऽतिवेष्णवः । 
त्राह्मणः पणिइतो दान्तः स्वाध्यायी नियत प्रतः ॥७॥ 


अथे--अचानक वहाँ पर वैष्णत्र तपत्वी [परिडत श्रीविष्णु दास जी आ निकले 
जो अच्छे ब्रती थे ॥७॥ 


तेजस्विनं समाधिस्थ तत्राऽऽगत्याऽव लोकयत्‌ । 
समाघेभड्ठ कालं जनान एच्छदुत्सुकः ॥८॥ 
अथ--बहाँ समाधि में स्थित परम तेजस्वी महापुरुष को देखा और - पास व्यक्तियों 
से परिडत जी ने पूछा कि भैय्या ! ये महात्माजी समाधि से कब उठेंगे ॥८॥ 
भद्राः | कोऽयं महातेजाः ? किन्नाम ? किं विचारवान्‌ । 
समाधि वा कदात्यक्त्वा दशुन मे प्रदास्यति ॥६॥ 


अर्थ--और यह भी आप बताने का कष्ट करें कि ये महा पुरुष हैं कौन इनका नाम 
क्या है इनका भाव क्‍या है सनाधि से कब्र उठ कर हमें दर्शन देंगे ॥६॥ 


ते प्रोचुविदुषां श्रेष्ठ | श्रीचन्द्रो भगवानयम्‌। 

होराद्ययात्परं त्यत्रस्वा समाधि ध्यान सत्तमः ॥१०॥  . | 
अथे--उन आसन्न व्यक्तियों ने श्री परिडत जी को उत्तर. दिया हे विद्वदर इनका 

„ शुभताम श्री ११०८ जगद्‌ गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ है. और यह सर्वश्रेष्ठ योगियों में से एक हैं 


. वो घण्टाके वाद समाधि से उठेंगे ॥॥  “ 


` अयं हि भगवान्‌ साचाच्छिवो नेवात्र संशयः ॥१३॥. | 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयमू १२६ 


अरथ-दे महाभाग तब तक आप ठहरें और चासा ज क़ जर वहे बिन या गया] दशन का लाभ उठायें ये 
साक्षात्‌ देवाधि देव श्रीमहादेव जी का अवतार हैं इसमें कोई संशय नहीं दै ॥११॥ . 
तथेति सोऽपितत्रेव शान्तः तस्थो विचारवान्‌ । 
अल्पीयसा च कालेन प्रणव ध्वनि रुत्थितः ॥१२॥ 
अर्थ -पणिडतज्ञी बड़े विचारशील थे अच्छा भैय्या: कहद कर शान्त भाव से बैठ गये 
थोड़ी देर बाद ओंकार की ध्वनि उठी ॥१२॥ 
समाधे रुत्थितं ज्ञात्वा विष्णु दासः प्रसन्नधीः । 
प्रणस्य प्राज्लिः प्राह प्रष्टमिच्छामि किचन ॥१३॥ ` 
थ भगवान्‌ को समाधि से उठे जानकर विष्णुदास जी (बढ़े प्रसन्न हुएं और 
प्रणाम करके कुछ देर बाद हाथ जोड़ कर कुछ पूछने लगे ॥१३॥ 
भगवन्‌ जगतः कत्ता परमात्माऽथवाऽपरः;। . _ 
णि खलु शाल्राणि विवदन्ते परस्परम्‌ ॥१४॥ 
अर्थ दवे भगवन्‌ संसार का कत्ता ईश्वर है या कोई और, सब शास्त्रों की. इस विषय 
में भिन्न-भिन्न सम्मति है ॥१४॥ 
विश्रान्त मनसां तत्रनिश्चयो नेव जायते । 
विरोध परिहाराय भगवानत्र शक्तिमान्‌ ॥१९॥ 
आर्थ-मन भ्रम में पड़ जाता दै ठीक ठीक कोई एक निश्चय नहीं हो पाता. आप 
सर्वज्ञ हैं, इस विरोध का परिहार करे ॥१५॥ 
बन्ध सोक्षादिक सर्व रहस्यं ज्ञानि सतम ॥ ` 
जिज्ञासवे विभोमह्य॑ वक्त, महेसि ऊत्स्नशः ॥१६॥ 


थ-हे ज्ञानि प्रवर बन्ध और मोक्ष की निर्दोष व्यवस्था लगायें मैं आपसे जिज्ञासु | ३ 

के रूप में पूछ रहा हूँ अतः अवश्य कृपा करके मेरे को अलुग्रंदीत कर ॥१६॥ दे 
असतः सत उत्पत्ति रिति बोद्धा वदन्ति हि । 
सांख्याश्च योगिनश्चापि प्रकति प्रतिजानते ॥१७॥ ` ` 
| अथे--बौद्धों का सिद्धान्त है कि “असत्‌; से सत? उत्पन्न होता हैः | 
का कहना है कि प्रकृति से सब पैदा होता दै नैयायिक लोग सत ( परमाणु च) 


उत्पत्ति मानते हैं ॥१७॥ 
१७ 


हः 
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सद्भयोऽशुभ्यो जगजात मिति नेषादिका विदुः । 
वेदांन्ति नस्तु सवं वे ब्रह्मेवेति विज्ञानते ॥१८॥ 
और वेदान्ती “सब खल्विदं ब्रह्म” ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ स्वीकार ही नहीं 
करते ॥१८॥ 
` मन्ये यद्यपि सर्वाणि मतान्यन्ते विहायतम्‌ । 
विरोधं संगतियान्ति विज्ञानामेव केवलम्‌ ॥ १६॥ 
अथ--हो सकता है क्ञानीजनों को परस्पर कोई बिरोध दिखाई न दे परन्तु साधारण 
सति मनुष्यों को तो बिरोध ज्यों का त्यों दिखाई पड़ता है ॥१६॥ 
अकृरिठत मतिः श्रीमान्‌ सवं शास्त्रेषु मन्महे । 
इमां शङ्कामया कतृमतोऽह॑ति न तस्यमे ॥२०॥ 
अथ--आपकी सम्पूणं शास्त्रों में अकुरिठत शाक्ति है तथा मैं अतिबिनीत हूँ आप 
मेरी इस शंका को अवश्य दूर करें ॥२०॥ . | कि 
एतच्छुत्वा स भगवान्‌ मन्दस्मित पुरस्सरस्‌ । 
विष्णु दासाय तञ्ज्ञानं बभाषे वदतां वरः ॥२१॥ 
अर्थ--यह सुनकर भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी ने परम गम्भीर मुद्रा में कुछ कुछ सुस्कराते 
हुए जो विष्णु दास को ज्ञानोपदेश किया ॥२१॥ 
श्रयतां शास्त्रसवस्व समासेन वदाम्यहम्‌ । 
विरोधो नास्ति कस्यापि शास्रस्य ज्ञानिनां कृते ॥२२॥ 


अथ--वह संक्षेप में सम्पूणं शास्त्रों का सार ( सर्वस्व ) है उसे आप सुनें, जिसको 
जान कर कोई विरोध नहीं रह जाता ॥२२॥ 


अन्धा यथा विजानन्ति गजाऽङ्गानि प्रथक्पृथक्‌ । . 
तथा शास्नेषु चाल्पज्ञा मतान्यन्यानिमन्वते ॥१३॥ 


अर्थे-जेसे अंधे मनुष्य हाथी के एक एक अङ्ग का स्पशे करके हांथी को उस अंग के 
. समान लम्बा चौड़ा समतल मोटा आदि मान बैठते हैं. ठीक उसी प्रकार अल्पज्ञ मनुष्य शाख्रों | 
में भिन्न भिन्न मत मान लेते हैं ॥२३॥ | अ 
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सम्पूर्णा्न मयी हस्ती ययेकोन एथकणथक्‌ । 
सम्पूर्णाह् सयं ब्रह्म तथेकं न एथबप्रयक ॥२४॥ 


अर्थे--सम्पूर्ण अंगों वाला अङ्गो ( हाथी ) अंगों से भिन्न है. अर्थात्‌ बे सभी अंग 


हाथी के ही हैं इसी प्रकार अखण्ड ब्रम एक ही है अलग अलग नहीं ॥२श॥ 
ब्रह्मेव जगतः कतृ नानु प्रकृति शून्यताः । 
यञ्च स्वयं जडं वस्तु तत्कथं कत्‌ तां घज़ेत्‌ ॥२९॥ 
अर्थ -ज्ह्म ही केवल जगत का कत्ता हे अणुवाद प्रकृतिवाद आर शून्यवाद का 


कहना ठीक नहीं है जो पहले अपने आप ही जड़ वस्तु है वह कत्ती कैसे हो सकता है ॥२५॥ 


प्रपञ्च सकलोऽप्येष विवतो बह्मणः खलु । 
घटादिवस्पृथिव्याश्व सागरे वीचि संघवत्‌ ॥२६॥ 
अर्थ -यह सम्पूर्ण संसार उस अखण्ड रह्म का विवतं है. जैसे 'परथ््री में वट पट 
आदि और समुद्र में तरङ्ग आदि होतें हैं ॥२६॥ ताणा मि 
# _ विकारा बहुषाऽऽ्ाराः जायन्तां नाम चिद्घने । 


बहूनि नाम रूपाणि सत्तिकेत्येव सत्रम्‌ २ ` 7 


टी lpr कम > 
अर्थ-चिदूवन बरह्म में नाना आकार के विकार होते रहें इसमें कोई हानि नहीं पृथ्ची | 


में नाना नाम रूप होने पर भी सत्य तो केवल मिट्टी ही दै॥२०। | ` ) ॥ | 
यथा शक्ति यथा ज्ञान उडडीयन्ते च खे खगाः।: . 


निगदन्ति जनः सर्वे यथा ज्ञानं यथा मतम. ॥२८॥ ` | ०» 
के अनुसार ही विपुल आकारा में उड़ान _ 

सब महुष्य अपनी शक्ति और ज्ञान | 

शक्ति लगाते रहते हैं परन्तु वास्तवता _ 


अर्थ जैसे पक्षी अपने ज्ञान तथा अपनी शक्ति- 

मारते हैं पर आकाश का पार नहीं पाते हें इसी प्रकार 
के अनुरूप ब्रह्म के विषय में अपनी अपनी बुद्धि अनुसारः 
से: वे बहुत दूर रह जाते है ॥ रेप प हार का 
एकोऽहं बहुधा रूपः प्रजामेय सनातनः (लना 
इति संकल्प्यकल्पत्ञः कल्पान्‌ कल्पयतिप्रसुः ॥२३॥. ` > | 

ह अर्थ __एक दी सनातन "अखएड नहा ( परमात्मा र 

| % बहुत रूपों में उलस्न होऊ अतः इसी संकल्पाचुकूल भगवान्‌ समर 
थ. आत दर Mr 
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१३३ जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयमं_ 


आत्मनः स्वष्टिसुत्याद्य स्वात्मना परिरक्षति । 
आत्मन्येवच संहृत्य स्वयं तिष्ठति केवलः ॥३०॥ 
अथ भगवान्‌ अपने से ही सृष्टि पैदा करते हैं आपही उसकी रक्षा करते हें और 
अन्त में अपने ही में लीन करलेते हैं जैसे मकड़ी भीतर से ही जाल तनती है और भीतर ही 
समेट लेत हैं केवल आप ही अन्त में अकेले रह जाते हैं ॥३०॥ : 


श्रीरान्नख लोमानि गोमयाद्वश्चिका यथा । . | 
जायन्ते कारणाद्धिज्ना तथा लोका परेशितुः ॥३१॥ 


चथ -- जिस प्रकार शरीर से बाल, नाखून और गोबर से बिच्छू अपने अपने कारण 
से विलक्षण ( भिन्नाकार ) पैदा होते हैं बैसे ही परत्रह्म परमात्मा से सम्पूर्ण चराचर भिन्नभिन्न 
रूप में पैदा होता हे ॥३१॥ 


सकलोऽपि प्रपञ्चोऽयं पादेनेकेन वर्तते । 
पादत्रयं ब्रह्मणस्तु शुद्ध बुद्धं विराजते ॥३२॥ 


अथ -यह सारा संसार ब्रह्म के एक पाद से ही उत्पन्न हुआ है तीन पाद तो ब्रह्म के 
अभी तक शुद्ध-बुद्ध ही हैं ॥३र॥ | Se पा 
नस्तो जीव शिवो भिन्नो परमेतद्विभाव्य ताम्‌ । . 
अविद्याऽधिष्ठितो जीव शिवो विद्यामधिष्टितः ॥ ३३॥ 
अथ --जीव और इरा में कोई भेद नहीं है जब ईश का अविद्या से संसग हो जाता 
है तो जीव संज्ञा पड़ जाती है विद्या से अधिष्ठित जीव इंश कहलाता हे ॥३३॥ . . र 
यथा घटेष्वनेकेषु प्रतिविम्वायते रविः । 
ged देहेषु पर्रम प्रकाश्यते ॥३४॥ = 
अथ --जैसे अनेक घड़ों में एक सूयं के अनेक प्रतिविम्ब पड़ते आहि 
ब्रह्म ( परमात्मा ) अनेक देह में प्रकाशित होता है || ३४॥ :०> र ने अ 
$ ह खा काशो महाकाश इत्युपाधि विकल्पितंम्‌ । | 
२७ अर उपाधं नाशिते (स सी नास्ति ९ «. कापि प - eo 
`` उपाध नाशिते नास्ति पार्थक्यं कापि किञ्चन ॥३५॥ ` 
 . अंथ--एक ही आकारा के उपाधि सेद से 'परठाकाश' 'घटाकांश? अनेक „4 
रः हैं परन्तु उपाधि के नाश होने पर कोई भेद नहीं रह जाता ॥३शा ` १ सवने टॅ; 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ १३३ | 


; नष्टे देहाभिमानेच सुक्तो भवति मानवः | | 

अहं ब्रह्मेति बोधेन पुनजन्म नं विद्यते ॥३६॥ 

अर्थे--देहाभिमान नष्ट हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है “अहं बरह्मारिम, सैं जा द 

हूँ” ऐसा ज्ञान होने पर पुनजेन्म नहीं होता ॥३६॥ oo है 
सर्प श्रमो यथा रजो ब्रह्मण्येवं जगदुश्रमः । ` कः 

लब्ये च वास्तवे ज्ञाने कः सपः कः च सँख्तिं॥३७॥॥ ` 
अर्थ--जैसे रस्सी में साँप का भ्रम हो जाता है ररी प्रत्यक्ष करने पर साँप नहीं रइ 

जाता उसी प्रकार ब्रह्म में रान्ति से ददी संसार भासमान हो रहा है वास्तविक ' ज्ञानहोजाने | 

पर संसार नहीं रह जाता ॥३७॥ ह हठे पापही पेने 7) 

जपा कुसुम सान्निष्यात्स्फटिकेऽरुणीमा यथा । ` क य 

अविद्या सन्निधानेन ब्रह्मण्येवं उणात्मता ।३८्त 

ः अर्थ जपा कुसुम के पास रखने से ही स्कटिकपणि में लालिमा भाती है वैसे ही 

a अविद्या के संनिधान में ब्रह्म में गुण भासमान होते हैं वास्तंब में नहीं ॥१८॥ घत ठान छाल 

.. स्व ज्ञानं यथा स्वप्ने सत्यं यद्यपि भासते । ` 7 
जाग्रत्काले न तंत्सत्यं कपिं कस्यापि इश्यते ॥ ३४ ' ` 

( स्तरप् काल ) में: ही सच्चा प्रतीत होता 
कुछ प्रतीत हो रदा | 


PT 
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अर्थ--स्वप्त का ज्ञान उतने समय 
पर सत्यं नहीं रह जाता ठीक अज्ञानावस्था में ही यह संब 
जाने पर कुछ भी नहीं रह जाता ॥३६॥ ॥४श र 
तद्वद ज्ञान ज सर्व जगत्सत्यं न विद्यते: „¬ „` 
_ डित्वा ज्ञानासिनाऽानं केवली भव. वीतभीः ॥४०॥  : 

9 अर्थ--यह सारा संसार अज्ञान काही विल्ञासं है सत्य नहीं | 
' से अज्ञानरूपी शत्रु को नष्ट कर निर्भय बन जाओ ॥४०। ० 
इत्येवं विशदं श्रुत्वा रह्मन मनन्य'धीः । ` 


कशि श्चत्कालं 
हक वीतंशङ्को ट्‌ 


है fries 
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१३४ जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


आकाश ऋषि बाणेन्दु मिते वेक्रम वस्सरे । 
आषाढ़े पूर्णिमायाञ्च दीक्षितो विष्णु दासकः ॥४२॥ 
अर्थ-विष्णुदास जो ने १५७० विक्रम संवत आषाढ की पूर्णिमा के दिन भगवान्‌ 
श्रीचन्द्रजी से गुरु दीक्षा मन्त्र लै सेवक बने ॥४२॥ ा 
श्रीचन्द्र चरणो नत्वा दक्षियां प्रति पाद्यच । 
प्रफुन्नह्नदयों भूत्वा स्तुति कृत्वा वद्धाञ्जलिः ॥४३॥ 
अथ--तथा भगवान्‌ का चरणोदक पान किया. अनम्तर गुरु दक्षिणा दी अत्यन्त 
प्रसन्न होकर हाथ जोड़ कर स्तुति करने लगे ॥४३॥ 
निरीहन्निराकार निश्चेष्ट रुपं महन्कारणं ब्रह्मवेद प्रसिद्धस । 
सदानिग णनि र्मग > ° 
ग णन्निविकारमगम्यं सदाऽगोचर गुस्तयुसाति गुसम ॥४४॥ 
EE अथ--हे श्री ११०८ जगद्गुरु. श्रीचन्द्रभगवान्‌ आप साक्षात्‌ मानव शारीर धारण 
` करते हुये भी निरीह निराकार निश्चेष्ट महत्‌ कारण वेद प्रसिद्ध निगुण निर्विकार अवाडः 
मनस गोचर अगम्य अत्यन्त गुप्त साक्षात्‌ ब्रह्म हैं ॥४४॥ ३2 
सदानन्द कन्द विचित्र प्रभावं गुणातीति गालोक गोभिस्प्त वाच्यम्‌ । 
सदायोगि चिन्ता सुचिन्त्यंसु चिन्त्यं सदा ध्यान मग्नं सुमग्नं सुमग्नम्‌॥ 
अथ--दे गुरु देव आप आनन्द कन्द॒ सञ्चिदानन्द्‌ विचित्र प्रभाव वाले सर्व शक्ति- 
मान गुणातीत गोलोक बासियों से वाच्य सदा योग चिन्ता में रहने वाले योग कला से ही 
सुचिन्त्य सदा ध्यान मग्न रहते हैं ॥४५॥ . | | 
सदा वेद मन्त्रः सुतन्त्रप्रमन्त्रेस्सदा सोऽहमस्मीति वाक्य घजलपम्‌ । 
सदोङ्ार धाराच्छराच्छन्नमास्ते महा काव्य काली कला धोत 'घोतम्‌ ॥ 
अथ--दे गुरुदेव आप सदा वेद मन्त्र तन्त्र यंत्रादि से गाये जाते हैं और सोऽह- 


सस्मि यह महा मन्त्र से जपे जाते हैं। झंकार धारा की घटा से तथा महा काव्य ओंकार की 
काली कला से सदा पवित्र रहते हैं ॥४६॥ भे 


सदा योग तद्वा कला काम लोलं महाकाल कालं कलङ्गादिकालम्र । 
'जगन्मानमानं महा मानशीलं महा मान्य मानं च मानातिमानम्‌॥ ३७॥ 


. “` ` आर्थे-हे योगिराज आप सदा योग निद्रा की कला में अलुरक्त रहते हुये महाकाल 
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जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ जल व कु 


के भी कालरूप स्वतन्त्र कलावाले संसार के सत्र मानव में उत्तम मान पाने बाले अत्यन्त मन- ल न 
नशील समस्त मान्यों से भी मान्य स्वयं सवंत्र विराजमान रहते हैं ॥४७॥ ला 


सदा लोक लोकं महालोक लोकं जगल्लोक लोकाति लोक सुलोकम्‌। 


| सदासद्युणं सदग॒णं गौणगोणं गुणा गार गोणं महा गोण गोणम ॥४८॥ न 
| अर्थ-हे दयासागर शुरो आप लोकों कें लोक महालोकों के लोक विजित सबेलोक | 
| समस्तलोक स्वरूप होते हुये सदा सद्गुण गुणाधार गुणागार समरतशुशखान गुणस्वरूप से रट 
| विराज मान रहते हैं ॥४८॥ 3 > 
' -महानिणणं नेएणानां गुणानिणुणं गोण राशेमहा सद्गुरु । डी 
| अनिच्छ महेच्छं महा कतृ' कत महाघत' धत महाहत हठ ॥४६॥ | नड 


अर्थ-हे प्रभु आप गुण स्वरूप होते हुये भी महानिगुण और नियु णों का गुण, गुण 

राशिका के परम स्वामी होते हुये भी इच्छा महेच्छादि से रहित बड़े कर्ताओं के कती बढ़े... 
हतो के हत्तो रूप से समानाकार सदा रहते हैं ॥४९॥ ~ ... 
अरूपं सरूपं महारूप रूपं' निरानंद रूप महारेन्द रूपस्‌ । ह 
सदा निष्कलं पुष्कलं कल्कलन्तु कलोकोकिलं कौकिल कोल लोलम्‌ 
अर्थ--हे जगद्गुरो आप रूप रहित होते हुये भी अत्यन्त रूपवान महारूपो का | 
` रूप निरानन्द्रूप. ओर महानन्द रूप रूपित होते हुये सदा रूप कला | पुष्कलित समस्त कला 
कलकलित होते हुये कलिमें कोकिल कोल लोलिना ललित रूप से माक रहे हँ ॥ | ः 
विलोलं सुचोलं महाचाल भोलं चलेचअल चारुचन्द्रा वलोकम्‌.। ` 
सदां ज्ञान विज्ञान सुज्ञान खोलं सदावत मेल प्रमेल प्रमेलम्‌॥५१ 
अथ--हे हिन्दू प्रजा प्राण सञ्चालक आप अपनी कला से उपदेश. कला ` च 
शील च्ल जगात का अंधकार: हटाने में : चन्द्रमा कसम 
न की खान को, प्रवाहित. करके स्वयं अखएड अ j द र 
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मद्राचलनशील और महाचालत 
दृष्टि आते हुये भी “ज्ञान विज्ञा 
समाधिस्थ हैं ॥५१॥. | MR कई: 

महाध्येय ध्येयं महाध्यान गम्यं महाध्यात सद्धयान 


महायोगियोगं महा योगयोगं सहायोगियोग्य 
| त्य 


१३६ जगदुगुरु श्रीचन्द्रोदयस 


सदा खेचरी खेचरं खं खमाख्यं सुनिवाण वाणं महा वाण वाणम्‌ । 
महा तन्त्र तन्त्रं महा संत्र मंत्र महा यत्र यत्रं महायत्न यल्लम्‌ ॥५३॥ 
ˆ ` अर्थे-हे संसार कला को किल आप सदा खेचरी मुद्रा. से उद्धेलोक विग्येय निर्वाण 
'( खं ) नामक निवोणवाण महावाण वाण होते हुये भी महा-तन्त्र मन्त्र अन्त्र उपयत्नादि 
कलाओं से दिखाई दे रहे हैं ॥५४॥ 
\ न s ho ९ दे २ [a 
चतुर्वेद रूपं महावेद वेद्यः सुवेतृ प्रवेदेस्सदा वेदनीयम्‌ । 
अनङ्ग महाङ्क निरङ्ग विषाङ्ग दयाङ्ग कृपाज़् समस्ताङ्गमङ्गम्‌ ॥५४॥ 
| अय--हे निराकार पद्‌ वाच्य आप चारो वेदस्वरूप वेद वक्ताओं से वन्दनीय अङ्ग 
रहित होते हुए भी महाअज्ञ वाले निरज्ग विषङ्ग दयाङ्ग कृपाङ्ग समस्ताङ्ग पवित्र रूप से प्राणी 
मात्र का उपकार कर रहे हैं ।।५४:। 
यशोङ्ग गुणाङ्ग तपोऽङ्ग शुभाङ्ग महाड महाजन धर्माङ्ञमङ्गम्‌। - 
विशेषाङ्ग सामान्यमङ्ग कमाड सुसत्याङ्ग सत्याङ्ग सत्याङ्ग सङ्गम्‌ ॥५५॥ 
अर्थ-हे निगु ण.महाराज आग विसुक्त होते हुए भी: यशोंग. गुणाज्ञ तपोंग . शुभाङ्ग 
महाज्ञ धमोङ्ग जिशेषाज्ञ सामान्याङ्ग सत्याङ्ग क्षमांगादि नामों से परिपूजित हो रहे हैं ॥५५॥ . 
महाभासकं भासकं भासितानां महाभासकं भासकं भासितानाम्‌ । 
महात्रासक त्रासक त्रासिकानां महाचचकं चचक चचितानाम्‌॥५६॥ 
अथे दवे सख्िदानन्द घन प्रभो आप निर्वाण निरीह होते हुए भी पूवे भाषित पदार्थो 
`का महाभावक पूर्वकथित महासन्त्रों का मद्दाभाष्य करने बाले पूवेत्राशित शंत्रओं के महा 
त्राशक पूब्ने चरचिंत महा मन्त्रादिकं का सहचरचक रूप से भक्तों के लिये स्पष्ट दिखाई दे 
` रहे हें ॥५६॥ 
महाभल्संक भत्सेकं भस्सिंतानां महाहिंसकं हिंसक हिंसतानाम्‌।  . 
महारचक रक्षक रचितानां महाभचक भक्षक भचितानाम्‌ ॥५७॥ 
अर्थे-हे सृष्टि कत भतु संहार करने वाले गुरुदेव आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप होते 
हुए भी हिंदू धरी विध्वंशक तथा हर.प्र कार से दबे हुए प्राणियों को महाभय पहुँचाने बाले 
पूर्वकालं हिंसकों की मदाहिसा करने वाले रक्षितों की महा रक्ता करने वाले पूवकाल भक्षितों का 
महदा-भक्षण करने वाले देश कल्याणाथे सदा अपने स्वरूप का प्रकाश करते रहते हैं ॥५७॥ 
सहा भावकं भावकं भावितानां महासजक सजक सजितानाम.। 


र _ महाबोधक बोधक बोधितानां महा नाशक नाशक नाशितानाम्‌ ॥ 
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यह सत्ता परायण उदासीनाचाये जगद्गुरु आप सब॒ से अति निरालें :होते बः 


हुए भी पूर्वे काज्ञ भावित जीवो का परम कल्याण स्वरूप पून कालोत्पन्न पदार्थो का पुनरंजीवन 
नार्थ महासर्जैक पूर्व शल योधित समस्त ज्ञान विज्ञान तथा धमेभरन्यो का 'सदावोधक पूर्वकाल ग 
नासित अज्ञाना के महानाशक्रादि विलेषणां से आज भी आप सुशोभित होते हुये दृष्टि गोचर हो 
रहे हैं ॥५८॥ विर. 


महा नाथक' नाथक नाथितानां महानाधि नाथं, महा-नाथ नाथम्‌ । 
महा तारक' तारक' तारितानां महा मोक्ष मोक्षदं मोचितानाम्‌ ॥५६॥ 
थ--हे दीन बन्धु दीनानाथ अनाथनाथ अशण्ण राएए हिंदू प्रजात्राण जगदूरुरो 
आप समस्त प्रपन्न से निर्लिप्त होते हुए भी पूर्वेकाल सुरक्षित सहायत प्राणियों का बारस्बार र 
महानाथक और परम अनाथों के कल्पवृक्ष रूप पूवकाल तारितपदार्थों का स्वयं महातारक र 
पूर्वकाल मोक्ष पाये हुये प्राणियों के लिये महामोक्ष देने वाले अर्थात्‌ अगम्य' अगोचर > 
अनिर्वचनीय मोक्ष के देने वाले आप सदा -विद्यमान है ॥५६॥ a न 
तन्नाम रहणान्‌ स्वर्हं जगाम प्रणाम का बहुवार भेये | ८ 
श्रीचन्द्रनामो जपतेति नित्यं. मनोरथां सिद्ध ततो मथा स्यात्‌ ॥६९॥ क 
अर्थ- इस प्रकार श्री गुरु देव जी की स्तुति कर. विष्णु दास बारम्बार नतमस्तक 
हो अपने गृह जाते भये। जो कोई श्री ११०३ जगद्गुरु महाप्रभु श्रीचन्द्र महामुनि का नाम 

_ नित्य जपेगा उसके सबे मनोरथ सिद्ध होंगे ॥६०॥ 25 


श्रीचन्द्रदेव चरितं पठितं जनाना 

वृद्धि तनोति सुतरां धन धान्य युक्ताम्‌ । 

तस्मात्‌ पठन्तु सततं परमादरेण | 
मुक्त्वाऽत्र भोग निकरं दिविशे लभन्तास्‌ ॥६ १ ॥| 

अर्थ भगवान्‌ श्रींचन्द्र का यह चरित्र जो पवित्र भावना से पढ़ता हे वह सपूणे 

घन धान्य से युक्त हो जाता है इसलिए भगवान्‌ के चरित्रों का परम भक्ति के _ साथ 
करै यहाँ समस्त सुल भोगकर स्त्रग में देव दुलेभ आनन्द कों आप करो ॥६१॥ 
इति श्री साधुबेल/तीर्थें सप्तनद-सिन्धु-गंगा-मध्य वर्ति-सकखरनगरे 
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MO Or 
विरचिते चन्द्राक्िते जगद्गुरु श्रोचन्द्रोदये महाकाव्ये मुनिजन मानल हसे परिडत बिष्णुदासो 
पदेश एवं विष्णुदास स्तुति करण प्रसंग वर्शन॑ नाम सहल कलि कल्मष नारिनी दसम किरण 
सम्पणंता मधिगता ॥१०॥ 


॥ एकादश किरण प्रारम्भ! ॥ 


अआसीद्रम्याऽगण्य पण्या पुण्या परम सुन्दरी । 
` तलवणडी पुरीनाम्ना नवाबो यत्र शासकः । १। 
थे-परम सुन्दर अनेक दुकानों से सुशोभित तलवणडी नाम नगरी थी यह 
नवाब राय बुलार राज्य किया करते थे ॥१॥ 
अधुना तूच्यते तस्य ननकाना लोकेऽभिधा । 


तीर्थ-स्थानसुदासीन सम्प्रदायस्य विद्यते ॥२॥ 


अरथं--आजञ कल उसका नाम “ननकाना साहब? 'पड़ गया -है यहाँ उदासीन 
सम्प्रदाय का बड़ा पवित्र स्यान है ॥२॥ 


श्री बुलार नवाबस्य वाटिका च मनोहरा । 

' तत्राऽऽसीत्सवं इच्षाणां लतानां जननी परम ॥३॥ 
लोचना 55कर्षिणी धन्या स च सवतु शालिनी । 
कोकिलानां कलकले वाचाला श्रमरेः कृता ॥४॥ 
फलपुष्पसमुदधया च सा न मुक्ता कदाचन। :. 
जहासईनन्दनं मन्ये तड़ागे लॉचनेरिव ॥५॥ 
मन्दानिला.$लिङ्गिताभिः लताभिश्चारुतां गता । . 


कस्य नाय जहाराऽसो मानसं सरसा वनी ॥६॥ 
अथा --उस नगरी में नवाब राय बुलार की एक बड़ी सुन्दर बगीची थी । जिसमें सब 
ऋतुओं में फूलने फलने बाले लता वृक्ष लग रहे थे । देखने बाले के नेत्रो को बरबश अपनी ओर 
खींच लेती थी । कहीं कोयलों की कू कू हो रही है और कहीं भ्रमरा का मधुर शुञ्जार दो रहा है 
सदा फल फूलों की बहार बनी रहा करतो थी । मालो तालाब रूपी नेत्रों से नन्दन बन की हसी 
 उड़ारही है। मन्द मन्द इवा से हिलती हुईं लताओं की लोला तो एक देखने के ही योग्य थी” 
हाँसे निकलने वाले अपना मन देकर चले जाते थे ॥३-४-५-६॥ | जले - 


bp 
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एकदा पर्येटन्देवः श्री चन्द्रश्चारु लोचनः । 
पञ्च शिष्यान्वितस्तत्र समायातः प्रसन्नधीः ॥७॥ * 


, अर्थ एक समय सुन्दर लो चन सदा प्रसन्‍न श्री ११०८ भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी पाँच 
शिष्यो सहित घमते घूमते इधर आ निकले.॥७॥ फिला 
आकाश ऋषि. वाणेन्दु मिते वेक्रम वत्सरे । 


फाल्युण्यां पूर्णिमायाञ्च श्रीचन्द्रः समगात्मरसुः ॥८॥ 
आगत्य पञ्चमिः शिष्येः सहकार तरोस्तले। .- `. 
उपाविशुत्प्रसन्नात्मा समन्तात्म्रविलोकयम्‌ ॥६॥ 
तस्थौ समाधोः तत्रैव श्रीचन्द्रो भगवान्‌ सुधीः । 
राय बुलारः आगम्य सायं काले ददशेतम|१२॥ 
अर्थे पांच शिष्यं सहित आकर एक बड़े भारी आम के वृक्ष के नीचे वहाँ को 
रमणीयता देखकर भगवान्‌ ने १५७० वि सं°, फाल्गुण पूर्णिमा को समाधि लगाई । आर 
ऋ * उसी दिन सायंकाल राय बुलार सादन ने आकर आपके दिव्य दशीन किये ॥८-६-१०॥ 
महसां परमं राशि समाधिस्थं तपो निधिम्‌ । 
दष्टा5्सो मंत्रिभिः साधं मंत्रयामास कौतुकी ॥११॥ 
अ्थ--तेजपुक्ध समाधिस्ग्र, तपोनिधि, भगवान्‌ को देखकर अत्यन्त आश्चयं 
मन्त्रियो के साथ विचारणा करने लगा ॥११॥ _ 
कोऽयं महा प्रतापेन नश्वचुंष्यामि भूतवान। “ 


अदृष्ट ्तपूवोऽयं गम्यतां इश्यतामिति॥१ श ' ˆ ` ह 
अथ'--यह कोई अवश्यमेव महाप्रतापी महापुरुष हें। जिनके सामने हमारी 
नहीं ठहरती | आज तक न इन्हें कसी देखा है और न कभी' सुना है 


करे ॥१२॥ नाक TNS S 
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को भवान्‌ कथमायातः किञ्चिकीषेति वाक्रियाम्‌। | 
कुपया कथ्यतां सर्व श्रोतुमिच्छामि सादरम्‌ ॥१४॥ 
अथ--हे भगवन्‌ आपका परिचय क्या दै कैसे दशन देने की अकारण कृप की आप 
यह कौन सी क्रिया कर रहे थे कृपया में इसे सुनना चाहता हूँ ॥१४॥ ' 
निशम्य वचनं तस्य श्रीचन्द्रः स्मित सुन्दरः । ` 
उवाच-वचनं धीरं प्रशान्त हृदयः शुचिः ॥१५॥ 
झर्थ--उसके बचन को सुनकर सदा प्रसन्न हृदय -शान्तात्मा परम पवित्र भगवान्‌ 
श्रीचन्द्र जी राम्भीर भाव से मुस्क्याते हुये बोले ॥१५॥ 
श्रूयतां मम नामादि वेत्तुमिच्छति चेद्भवान्‌ । 
श्रीचन्द्रोऽस्मि निजेच्छातः अटन्मत्र समागतः ॥१६॥ 
अर्थ--यादि आप मेरे नामादि सुनना चाहते हैं तो सुनिये झुे श्रीचन्द्र कहते हैं 
स्वत: इधर घूमते घूमते चला चाया हूँ ॥(६॥ | 
धमोंद्धारः किलाऽस्माकं सुख्यं केति बुध्यताम्‌ । . 
नाना देशान्‌ प्रयेटामो यदर्थ ब्रह्म वादिनः ॥१७॥ 


अथ --जिसके लिये ब्रह्मवक्ता . महापुरुष देरादेशान्तरों में घमा करते हैं बही 
धर्मोद्धार हमारा मुख्य कतव्य है ॥१७॥ , 


श्रीचन्द्रेत्यमिधां श्रत्वा चकितः | पुनराह सः 
श्रीमन्‌ सिद्धो भवॉल्लोकान्मया श्रत मनेकधा ॥ १८॥ 


अथ--श्रीचन्द्र नाम सुनते ही नबाव बड़े चकित भाव से कहने लगे हे श्रीमानज़ी 
` मैने अपने कानों कई बार सुना है कि आप बड़े भारी सिद्ध महात्मा हैं ॥१८॥ . 


सिद्धिं दशय काञ्चिन्मे कोतुकं वतेते महत्‌। 
यथाते च प्रसिद्धः स्याद्‌ विशवासोमम निश्चलः ॥१६॥८ 
अथो-ऱ्हे सिद्धेशवर सुमे सिद्धि देखने का बडा झुतूहेल दै अतः मुझे कोई सिद्धि 
. दिखायें इससे आपकी प्रसिद्धि होगी ओर: मेरी श्रद्धा हिन्दु धमे शास्त्र पर अटल हो 
जायगी ॥१६॥ fF rire फडीफ काई द 
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अर्थ सिद्धो के-भी सिद्ध मरावान्‌ शरीचन्री ते ऑॅ,ऐसा कद. केर उससे; कहा कि टं डे 
तुम अपनी पीठ की.ओर देखो जज उसने प्रीछे को. देखा .तो अपने आपको .अपने घर मॅ. 
पाया ॥२०॥ ste ठी 
आश्चर्यं चकितः स्तब्धः विवाकूतरल लोचनः .। ध 
महिष्या वीचितस्तस्ये कोतुक. पयं बोधयतू ]२९॥: +5 ` 
... अर्था-उसकीःबेगमः ने उससे . पूछा. कि आप इतने. चकित. स्तःध..से क्यों हो 
रहे हैं उत्तर में नबाब महोदय ने सम्पूणं घटना कद. सुनाइ ॥२१॥ होळ डि कई 2 


महिष्या चान्वितो, भूयस्तत्रा55गत्य प्रणम्य च । 
नीत्वा गेहं सादरं तं स्वर्ण सिंहासनेः स्थितम, 3२ 
अथ-+इसके ग्रनन्तरः बेस सहितुः नंबाव तेः आकरं भगवान्‌ को: प्रणाम”. किया और 
अपने घर लेजञाकर बड़े आदर से सोने के सिंहासन पर बैठाया ॥२२॥ 


आनर्च सकलाभिश्च सामग्रीमिः सभक्तिमान्‌ ।* : प्के | 

नत्वा स्तुत्वा पुनः प्राह:घन्यों # सह बान्थवेः ॥२२॥:-: प 
थै--फिर-भक्ति पूर्वक षोड़पोपूचार सें पूज्नन:कर अणामुःकियां ओऔर..स्तुंति की तथा 
कहने लगा भगवान आज मैं सहित बन्धुओं के धन्य हो..गया हैँ ॥२३॥ .. 7: | 


आत्म जिज्ञासया भूयः सांदरं ष्टवान्‌'सुधीः। `” ` “5 
भगवन्‌ कोऽस्मि किं ब्रह्मं कश्व भेदः, परस्परम्‌ २ छा ० 
प जिज्ञासा से पुनः प्रशत किया क्रि भंग बन्‌ मे के 


hr SR 


अर्थे -नंबोत्र साहब ने आर 
ब्रह्म क्या चीज है सु और जहा में कया अन्तर दे।।२४॥ 
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थे--यह सब कुपया 
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१४१९  : जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


॥ श्री. जगद्गुरु श्रीचन्द्र उवाच ॥ 
त्रं ब्रह्मासिन भिन्नो$सि तत्त्वमस्यादि वाक्यतः। 
भेदस्तु विद्याऽविद्याभ्यां भासते नंतु वस्तुतः ॥२६॥ 


अर्थे -तत्त्रमस्यादि वाक्यों के प्रमाण से 'तू साक्षात . ब्रह्म ही है? उससे भिन्न नहीं 
विद्या अविद्या से भेद भास रदद है. वास्तविक नहीं है ॥२६।। 
भागात्यागाख्यया ज्ञात्वा तत्व लक्षणया परम । 


ब्रह्म ज्ञांनी भंवेन्सुक्तः नास्य जन्म पुनभेवेत्‌ ॥२७॥ 
अर्थ _भागत्याग लच्णा से इसका तत्त्व जान कर ब्रह्मज्ञानी जन जन्म मरण के चक्र 
से मुक्त हो जाते हैं पुन: उनका जन्म संसार में नहीं होता है॥२७। - 
॥ राय बुलार उवाच ॥ 
पठिता पारसी भाषा ना उधीतां सुर भारती । 
कथं मे ममताऽहन्ते गच्छेतां भगवान्‌ वद ॥२८॥ 
अर्थ-राय बुलार ने कहा, भगवन्‌ मैंने तो केवल उदू फारसी भाषा ही पदी है, 
संस्कृत नहीं, कदिये मेरी अन्ता और समता कैसे दूर हो सकतती।है।२८॥ 
मित्र॑ पुत्र कलत्राणि च्छत्रं वेत्र एहाणि च । 
* मभेतानीति मन्येऽहं न जानेतत्त्व मद्ुतम्‌ ॥ २६॥ 
थे--हे भगवन्‌? मुझे मित्र, पुत्र, कलत्र (स्त्री ), छत्र, वेत्र, और घर वार संभी 
सत्य प्रतीत हो रहे हैं । यह विलक्षण तत्त्व समक में नहीं आता ॥२६॥ 


न्यायालयस्य कायाणि राष्ट्रेकएटक. शोधनप।  . 
कूपारास तडागाऽऽदि निर्माणं जन रूजनम ॥३०॥ 


. अथ--कचहरी के काम, राष्ट्र में दुष्टों को भयाना कुआँ तालांब वावडी घाट बाग 
आदि लगाना बनवाना, प्रजा का मन रंजन करना ।।३०। . 


विवाहश्चेव कन्यानां पुत्राणां च विवर्धनम्‌। | 
अध्यापनं पुनस्तेषां योवराज्येऽभिषेचनम्‌ ॥३ १॥ 


अंथ --कन्याओ कां विवाह कराना, लड़फ़ों का सुचार, रूप से पालन करके उनको 
श्रेष्ठ विद्याध्ययन कराना उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी करना ॥३३॥ 
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तेषां विवाह. चिन्ता च दुगु णेभ्यो विवर्जनम्‌ । 
कुटुम्ब कलहस्यापि शमनं अत्य तोषणप ॥३२॥ 
अथ'--तिनके विवाह की चिन्ता करना, उन्हें दुगु णोंसे बचाये रखना, घरेलू झगड़ों 
को दवाना नौकरों को संतुष्ट रखना जिससे किसी प्रकार के काम. में गड़बड़ी न पड़े ॥३२॥ 
कोषे ध्यानं बलेध्यानं सचिवेषु सतकता। 


नारीणां चरिताऽेक्षा कञ्चु किष्ववधानता ॥३३॥ » 
अर्थ--खजाने और सेना का ध्यान रखना, मन्त्रियों पर सतंक दृष्टि रखना स्त्री i द 

जनों के चरित्र रक्षा का ध्यान कब्बुकियों की देख भाल करना ॥१३९॥ . MES. पड 
प्रणिधीनां नियुक्तिश्व पर राष्ट्रस्य भेदनस्‌। न 


जीशोद्धारश्च दुर्गस्य करा55दानं समन्ततः ॥२४॥ 
अर्थे- खुफिया बिभाग बनाना जिसे आज. कल. सी० आई» डी० कहते हैं, दूसरे 


राष्ट्र में भेद डाल के अपना कार्य सिद्ध कराना टूटे किलो की पुनः मरमत कराकें सुदृढ़ बनाना 

दण्ड लेना ॥३४॥ ५238 
व्यायामो रथचर्यां च वाजिशाला निरीचणम । य क 

विधानंद्विरदेभ्येशचयुल्म स्थापन मन्तरा ॥३४॥ `. `` झा 7 

जनापवाद चिन्तां च वृष्टि चिन्ता पदे पदे । क 

नदी कुल्यादि निर्माणं कृषि कमोंन्नतिस्तथा ॥३६॥ | सची 

दानं हिते मानं कुटिले कुटिला क्तिः । beset. 

पूज्यानां पूजने दण्डो दण्डयानां रचिकल्पना ॥२७ .. 
एवमन्यानि कायोणि काषांण्येवमया विभोः |. 


स्वस्थ स्थातं न शक्नोमि का कथा ब्रह्म चित्तने 
अर्थ -परेट करवानी, रथ चलाना, घुड्शाल, दाथीरालां डिका 
नाले 


द 
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इत्युक्त्वा विरतेतस्मिन. श्रीचन्द्रो घीर:माषणः ।: :. ` ` 
किचित्स्मित्रा प्रसन्नाऽऽस्योः वभाषे भाषणे पड: ॥३६॥ 
> ओमेतानि समस्तानि श्र॒तानिः सावधानतः । ` 
कार्याण भवतस्तत्र युक्ति ते बोधयाम्यहम्‌ ॥४०॥ ` 
. कुवन्नपि च सर्वाणि कमणि सावधानतः । FR 
fF जनकादि' वदात्मन्ये वात्मानं -स्थापंयेस्सुषीः ॥४१॥ ` : 
अथ --नंबाब साहब के ऐसा कहके चुप हो जाने पर श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र 
भगवान्‌ ने सुस्करा कर कहा हाँ सब सुन लिया ऐसी दशा सें भी ब्रह्म चिंन्तन हो सकता दै £ 
संसार में सब काम करता हुआ भी बुद्धिमान जन सदा आंस" चिन्तन करै ।।३६।४०।४१।। 
पुंश्चली ख्रीव सवाणि एह कमाणिं साधयेत्‌ । 
मनस्तु सवदा द्यात्परे ब्रह्मणि केवले ॥४ २॥ 
अथ -ङुलटा .स्त्री जैसे सब काम करती हुई भी अपने यार को स्मरण 
करती रहती है इसी प्रकार सब काम करता हुआ भी बुद्धिमान्‌, पुरुष अपने .मन को ब्रह्म 
चिन्तन में लगाये रखे ॥४२॥ 
आददानश्चलन्‌ पश्यन्‌' जिघंछुणवन वदन्नदन्‌। 
स्वप्ञमत्स्प्रशन्‌ ध्यायन्‌ सवदा ब्रह्म चिन्तयेत्‌ ४३॥ 


. अ्थं-लेताःदेता चलता फिरता देखता. सूँघता सुनता बोलता खाता पीता सौता;जांगता 
सपरा करता सोचता अर्थात्‌ स्र, दशाओं में ब्रह्म क! चिन्तन करता रहे ४३॥। 


नायमात्मा क्रिया धर्मानिश्चिलः केवलो ऽमलः । ` 
गुणा एव शुणष्वेतेवतन्ते स्व स्व भावतः ॥४४॥ 


अथ--यह आत्मा 'कमे घर्मे, नहीं है निर्मल निश्चय अखण्ड है र 
स्व॒ स्वभाव के 
अनुसार गुण गुणों में रहते हे. ॥४४॥ ` ` - - Fy Fe कज YP 


अविद्या मोहितो जीवः कतारं र्वं च मन्यते । 

ने कतो त्रिषु कालेषु जीवो ब्रह्मेव ना परः ।।४६॥ 
 _.- शो (अर्थ-अविद्या से बेधा हुया.जीव अपने को भूठे;ही. कर्ता सान:बैठत: है.जीवःतीन 
3 काल में भी क्ता नहीँ: सिद्ध-होता,कत्ता तो केबल ब्रह्म ही है दूसरा कोई,नहीं:।४५॥; 
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क सुधोपमादेशेन स्वच्छ बुद्धिः स्मिता55ननः । 

“अ: ` राय बुलारः प्रणम्य वहुधास्तुतिमाचस्‌ ॥४६॥ ५. ... 
स्या 'अर्थे--सुधासमान उपदेश सुनकर नुवाब,का अज्ञान दूर हो गया और बुद्धि | शुद्ध दो 
“7: .. गड प्रसन्न होकर प्रणाम किया और बहुत स्तुतिं की ॥४॥।  * .  ट 
क नानोपचारे: सम्पूज्य भूरिदत्वा च दक्षिणम्‌ ` र 
- पुनरागम्य ता मुक्ता बिससज मुदान्वितः ॥४७ _ हे ERs 


अर्थ--षोडशोपचार पूजा के अनन्तर बहुत शुरु दक्षिणादी बड़ी प्रसन्नता और समा ` 


i ह रोह से भगवान्‌ को बिदा किया ओर पुनः दृशान देने के लिए प्रार्थना की ॥४श॥  .. . 
“क ` इद यश्‍चरित्र पवित्रं विचित्र अषीते श्रृणोति. भचारं विधते। __ 
सदा तस्य पाश्व॑ न सुंखेत लक्ष्मीः भरिया युक्तदेवस्यचित्र प्रभावात्‌ ॥ 

: _ .. . „ अर्था -भी ११०८ जगदुरर.भी ह इस हो जो भजु 
` लब र्भ नर कै मश द र पे न 
५ `. ` घन दौलत कमी दूर नहीं होती iri 00M कक धा 0700700008 र 
'' ` इति श्री साधुबेला तीर्थे सप्तेनद सिन्धु गन्ना मध्यवत्ति सकखर नंगरे भीमद्‌ उदासीने 


, बनखरिडदेव गुरु चरणं कमल च्च रीकायमान : मानस महन्त श्री १०८. स्त्रामो हरिनामदासजी' 


र. र ४० 
नही 


अथो नानको देश देशान्तरेपुस्वधम प्रचार विघायाऽऽगमस्स स्सः। ` 


स्वजन्म प्रदेशे च नानकान नाम्नि सुतं चावलोक्यातिहर्ष बभार॥९॥ | 


३ - बड़ेदीम्रसन्न हुए ॥१॥ 


_ 
पे 44 ढु. . 
RS 06 


चन्द्र भगवान्‌ के इस विचिन्न चरित्र को जो मनुष्य - 


` वर्ये परमहंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्त्र निष्णात. योगीराज सदुगुरु श्री १००८ स्वामी 


ह उदासीन विरचिते चन्द्रा्किते श्री जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये .सुनिजन मानस हंसे राय 
बुलारोपदेश वर्णन सकल कलि कल्मष नाशनी एकांदर किरण सम्पूर्णता सधिगता ॥११॥ 


जेगदूशुरु श्रीचन्द्रोदयमूँ 


अथ --घर में पहले की भाँति सब ठीक व्यवेस्था को देखकर श्री गुरुजी की प्रंसन्नंत 


का ठिकाना न रहा धन्य हे. स्नेहमयी जन्मभूमि जिसने शुरु जी ऐसे वीतराग महापुरुष को भरी: 
अपने स्नेह से जीत लिया ॥२॥ $ 


सुतेनापि चन्द्रेण सम्म्रूजितोऽसौ चिरंतं समालिङ्ग चाघ्राय मूध्नि । 
चिदानन्द सहोह सिन्धोनिमग्नः सुतः कस्यनाहाद कारी जगत्याम ॥ 


अथ --भग़वान्‌ श्रीचन्द्र जी ने उन्हें प्रणामादि से सत्कृत किया गुरु जी ने भी 


भगवान्‌ को गोद में लेकर प्यार किया चिदानन्द स्वरूप बालक संसार में किसे प्रिय नहीं 
लगता ॥३॥ 


ततोञ्सो यवीयान रमाचन्द्र पत्रः समागत्य तातस्य पादे पपात । 2३ 


9. 40३: 


समुत्थाप्य संयोज्य कण्ठेचिरायं प्रकामं सुखं नानको लब्धवान्सः ॥४॥ `“ 


..... अथ--अनन्तर भाई लक्ष्मी चन्द जी ने भी पूज्य पिता जी को सादर सविनय प्रणाम . 
किया .श्री गुरु जी ने उसको भी गोद में ले लिया और बड़ा प्यार किया तथा प्रसन्न हुये ॥४॥ 


उभाभ्यामसार्वाशुषं पावनी ता प्रदायाति सोख्यं दधौ स्वस्य चित्ते. । 


परेषां हितायेव: चित्तेन वाचा. शरीरेण कु वन्ति कायाणि सन्त ॥५॥ 


` ° अथ--श्री गुरुजी नेअपने दोनों पुत्रों को..शुभ आशीवौद दिया: क्‍यों न ऐसा होतां ये 
तो अपने ही थे महापुरुष तो सब का ही मन बाणी कर्म से कल्याण चाहते हैं ।।५।। 


Sm 


श्री गुरु नानक देव जी भेष उदासीन के छोटे पुत्र लची चन्द जी का जन्म वि० सं? मह 
१५५३ फाल्गुण प्रविष्टा १६ को हुआ था मुण्डन यज्ञोपवीत आपके नाना मेहता मूलंचन्द ने 
कराया था। वि०सं० १५६७ वैसाख सुंदी इको श्री गुरुनानक देवजी-ने:उंदासीन सम्प्रदायानुंसार ` 2: 
अपना चेला वनायसन्त उदासीन भेष दिया | बि० सं १ ५५ फाल्गुत्त सुदी.२ को लक्षमीचुन्द्रजी ५: « 

श्री ११०५ जंगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के सादिक चेले बन करामात के थंनी हो बांबा की पदकी... 
(.ओहदा.) प्राप्त किया तब से:वेंदी साहब जादे सेली पहनते और बावे।कहांते हैं यंही-कारणाःहे 
कि ब्रेदी*लोग उदासीनों को बड़ा गुरुमान उदासीन: पञ्चायती बड़े अखाड़े की पूजा करते हैं। त्रि० 
स० १५७५ फाल्गुण सुदी २ को शुरु . श्रीचन्द्र भंगवा 
जी को श्री गुरु नानक देव जी ने करतार पुर ( डेरा 


जगदूगुरु' श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


११०८ .जंगद्गुरु श्री चन्द्र. भगवान को अपने यहाँ दशनाथ बुलाया भगवान्‌ भी यह समाचार 
लते ही तुरन्त वहाँ पहुँच गये ॥ 
* अहो म्लेच्छ विज्ञापनां मन्य मानो ययो तस्य धाम प्रसन्नात्मनासो । 


० १ आथ--पन्य है प्रभु एक मुसलमान की प्राथना पर भी स्त्रयं उसके रः तुरंत पहुँचे संच 
522 है महापुरुष कुलीन अङुलीन नहीं देखते. उनका तों विप्रज्ञों की रंक्षा करना ही कुल जत है ॥५॥ स 
` बुल्लारोअपिदृष्टा गुरु सत्यु काले स्वराज्य समय प्रदायांपिं तस्मे । 
५७ * न तुष्टः परं प्राणदानं .चकार.प्रदानाय सव सतां विशषतं हि ॥5॥ . 
5. थी _-नंबान साहब अन्तं समय में अपने श्री गुरु को सांमने देख कर इतने प्रसन्न 
हुए कि. अपनों सारा राज्य- दे देने पर भी उनका मन नही. भरा अन्त समय खुशी में, अपनेःप्राण 
भंग्रंवान:पर निवछावंर करं दिये सञ्जनों के लिए अपना कुछ नहीं होता ॥८॥ 
“` 3संहाहिंसकानां कुले तस्य॒ जन्म स्वयं कर कंमापि चाउ5जीवन सः। ` 
रा Fi 
अनंतो ऽप्येष यातः पर ब्रह्मधाम सता. सङ्गतिः, कंस्य न चेमदांती ॥॥. _ 
आल 5:२ आर्था--राषबलार का जन्म एक सुस्लिम कुल में हुआं था और उनका पला जीवन | 
ह भी कोई. इंतना अच्छा नहीं था परन्तु भगवान्‌ श्रोचन्द्र जी के अशीवाद से वहं परंम घाम को | 
प्राप्त: हुआ महात्मा सजनो की संगतिं सदा सब को कल्यांणकांरी होती है ॥६॥ PF, 
-महाप्रयाणाथं कुकाल चक्र समागते शासक नाम धारी । 
अध्यात्म विद्या मध्रिक मुमुक्ष जात्वा युरुध्यांन परायणश्च. ॥१०॥ ` 
ऋ `अथ सरण समय जान अध्यात्म विद्या का ज्ञान श्री ११०८ जर रु' श्रीचन्द् 
लेकर के उनका ध्यान करता हुआ ॥१०॥ ४ ४ ' । 
संम्पत्ति जातम्मरणा स्प्रपूव समथ तंस्मे 
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रे 
अथास्मिन्‌ प्रदेशेऽविनाशी समायात्तदानी समादाय तां मण्डली सः | 
स पुत्रं च तं. नानकः पाद्‌ नम्रं गले योजया मास साहाद चेताः ॥ 
अथ'--इसी समय पर श्री गुरु अविनाशी राम. जी उदासीन भी ननकाना पधारे हुये थे 
और आपके साथ साधु मण्डली भी थी । पुत्रों सहित्‌ श्री नानकदेव जी ने श्री. अविनाशी. राम... 
को सादर सप्रेम सविनय प्रणाम किया श्री अविनाशी राम जी ने अत्यन्त हषे के साथ उन्हें गेले 
-लग्राया ॥१२॥. `... Re 
ततो नानक श्चन्द्र देवाय दातु सुदासीन सिहासन व्याचकांच ।: :: `: 
उदासीन सद्भिश्च सानन्द मस्मे घदत्तानिजासम्मतिनानकाय ॥१३॥ Ee 
| य-ऐसा सुअवसर देखकर श्री नानकदेव जी ने अपने बड़े पुत्र भगवान्‌ श्रीचन a 
को गही देने की इच्छा श्री अविनाशी रामजी मण्डलेश्वर से प्रकट की और उन्होंने भी इस, » 
बात का युक्त करठ से अनुमोदन किया, तथा इस विषय में अपनी शुभ सम्मति दी ॥१३॥ “5... 
अयं वे समाचार ओत्सुक्य भाजां जनानां समाजे प्रचारजगाम । 
| फुल्ला बभवुस्तदा सव लोकाः वसन्ते यथा वृक्ष शाखा समन्तात्‌ 


अर्थ--इस शुभ. समाचारः को सुनकर . गोव कां बच्चा बच्चा अत्यन्त प्रसन्नः हुआ 
जैसे बसून्त में छोटे मोटे सब पोधे लहलहा.उठते हैं.॥१४॥ ५7. 


समाचार पजन्य. संसिक्त चित्ताः मनुष्या विशेषोत्सवंलंब्धवन्तः। `... ` 
समाचार इस्थं दिगन्ते प्रसिद्धः विधोरुद्गतिः कस्य नानन्द दात्रीः॥ ही 
„ :: चर्थे--नगर भर सें लोगॉने इस शुभ समाचार के उपलक्ष में बधाई मनाई: विशेषक 
है समारोह से उत्सव मनाया गया | यह समाचार चारो ओर बिजली की भांतो फैल गया तथा 
सब सुनकर प्रसन्न हुए चाँद की चाँदनी किसे अच्छी नहीं लगती ॥१५॥ ि 


हर 


बृहत्स्तम्भसंवेष्टताश्चीन .पव्यः समालिङ्गय तस्थुद॑रं चंचलाइया ॥ 
मर अर्थे-नगर में बड़े भारी मण्डप की रचना की गई मरडप.में पूण कुम्भ रखे राये : 
सुन्दर धूप पुष्प-माला तथा चित्र टाँग दिये गये बड़े बढ़े खम्भों पर लपेटे. हुए चोन के रेसमी 6 

- वख थोडा थोडा दिल रहे थे॥१६॥ .__ र म 


श्र 5--::-::2::::-:::---०-:::7:--:०--::--०::-०९०--० ०-००: ०००. ८-- 
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षा की गोद में हैं। गगन मंडल से देवते पुष्पत्रेद्रि कर रहे हैं 
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इतः पाठशाला ततो घेनुशाला एथक्स्नानशाला चनाला--कुला सा | 
इतः स्वापशाला ततो घमशाला तथा कार्यशाला नवीना मनोता ॥ 
८. अथ--कहीं गजशाला कहीं, अश्वशाला, कहीं पाकशाला, कहीं यज्ञशाला कहीं पाठशाला, 
कहीं गोशाला, कहीं स्नानशाला, .कहीँ स्वापशाला ( शयनागार ), कहीं धर्मशाला, और 
पकवानंशाला समीं भाँति २ से सजाई गई थीं ॥१७-१८॥ | 
४ समामण्डपप्राक्समस्ततु युक्ता शुभावाटिका पुष्पिता ्रोज्ञलासः । | 
असुष्याश्च मध्येऽभवन्‌ पंचधारा प्रफुल्लानि पद्मान्य शोभन्त तत्र ॥ 
क ळी 5८. !अर्थ--सभा मण्डप में एक छोटी सी वाटिका थी जिसमें पाँच फत्वारे छूट रदे 
hb र हे - जिनमें कसल' के फूल खिले हुए थे-॥१६॥ । 
हे |“ समामण्डपेरल सिंहासनव्च सितच्छत्र युक्त सुर विरेजे। ` न 
नवीनेश्च चीनां शुकेरास्तृतं तत्‌ नवेश्चोप बहैँख्िमिः शोभमानम्‌ ॥२शो | 
थे सभा मण्डप के ठीक मध्य में एक ऊ चा सोने का रत्त् जटितसिदासन | 
से.अत्यन्त: मनोहर था तंबीत! मखमली वेस केबनेडुएनये | 


हा अर RF 


i 
nein 22, * 
5 "Rr SOE 


“2 बनाया गया था जो सुफेद छत्र 

३८... -- नये तीन सिरहाने भी. ऊपर रखे गये थे जिनमें शलमा सितारे'का,साम-या ॥२०॥ ::: 

हि MR 
|| "5 ` विभिन्नेः प्रदीप घरकाशश्च रात्री दिनं मन्य साना मनोत्ञाऽजनिष्त 

हर क्यवेन्तः ॥२१॥ 


समस्त तदा चाळत दृष्ट कामाः है दूरत्समाजग्पुरोत्सु | 
257... झर्थ--रात. की भी विलक्षण ही शोभा बंधी हुदे-थी' नये नये रंगके वीपकों कौ. 
+ नेशानियों से रात्रि भी अपने आपको दिन! सात. रहीःथी इस हश्य' को. देखने के लिये लोग 


बडी: दूर दूर से पंघारे थे ॥२१॥ 
:“चुरोवद्ध ,पडिक्तश्च सेना वितस्थे सशस्त्र सुवस््रा 


:विचित्राणि भहातिमिंन्नान तनत्य धा श्रद्भाणिमिन्नानि तांनि समादाय ेत्राणि 


पला रा. मत, पथ, क (जाति). 


“ पद्मराग (जुन्नी), और मू गा», ऐसा विष्णु धर्मोत्तर मंथ में लिखा हे कि. स्प द 


४2: > बैनाने का कारण यह हे कि नौमह की शान्ति होनी इन नवरक्षों से मानी 


नरमादी मोतीसे, मङ्लकी झू गा ते, बंड की पता से, रलाति की पोलर र्‍ 


ग “ :;शनिकी नीलम से, राहुकी गोमेद से, 'केतुकी शान्ति र या 


000. Vasishitha Tripathi Col 


१५० | जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 7 - “7: EN ` _ व 
व ४ . - अथ--सबसे आगे सुन्दर वल्ल और शबो से सजी हुई भारी संख्या में सेना. एक 
लाइन में खडी.की गई थी नाना प्रकार की छड़िये ध्वजा ( निशान ) तथा नरसिंहे आदि लेकर ०. 
निर्वाण उदासीन मंहात्मा लोग भी. सिंहासन के चारो ओर खड़े किये गये थे ॥२२॥ ` 
इतीत्थं समस्ते च सम्भारजाते समन्तात्समायोजिते तत्र काले। . . र 
समाजममु रोत्सुक्य भाजो मनुष्याः समादाय चोपायनं भिन्न रूपम ॥। : 
: ,अर्थे--इस' प्रकार सभामण्डप सब्र सामभियों से” समायोजित किया गया था,उस्‌ 
समय सभी लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उपहार ( भेंट ) लेकर मण्डप में पधारे ॥२३॥ 
सभामरइपं चन्द्र देवोषदा5ऽगात्तदा सर्वलोकाः समुत्तस्थुरुचेः। ˆ ` 
सुभेरोरिवाऽत्युच्चश्रङ्ग सदिव्यं हिरणयासनं . शोभयामास चन्द्रः: २३॥ ` +` 
अथ --इसके अर्नेन्तर भगवान्‌ श्र 
खड़े हो गये ( जयकारा बुलाया ) सुमेर के 
श्रीचन्द्रजी विराजमान हुए ॥२४॥ . ` 


_ _ ` अथ तस्मिन्‌ समासीने हषोंत्यफुल्त लोचनाः |... . . `: जं 
ड बद्धाञ्जलि पुटाः सर्वे प्रणेसुस्तं समाद्रात्‌ प | हा 5: प 
| ` अथे--भंगबान्‌ के बैठ जाने पर सभी ने हाथ जोड़कर पर 
प्रणाम किया ॥२९॥ । 


...._« .. उपविष्टास्ततः सवे 


चन्द्र जी सभामरडप में पधारे सब्र: लोग एकसाथ 
समान 'ऊ चे .दिठ्य.सोने. के सिंहासन पर भगवान्‌ | 
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- ` ` ` ततश्च सर्वेतत्रस्थाः समाजयितुमागताः | `` 
महात्मानो 'शहस्थाश्च क्रमे णाऽपूज्ञयन्‌ विशुम्‌ः॥ २६ 
अर्थ--और विविध. प्रकार की पुष्प मालाये. पहिनाई' । तिलक देने के वाद शुभ 


>. आशीर्वाद दिया पश्चात्‌ पूजा करने के/लिये, आई हुईं जनताने; तथाः साधुओं -ने क्रम: पूवे क 
भगवान का पूजन किया यह दिन.वि० सं० {५७२ भादशलः ३ का. था।। २८:२६ _ 


संयोज्य. पश्चादधिक'.समाशीर्वचो विचित्र: ददतु प्रपूज्यों । 
नत्त्वात्समः कोऽपि: समग्र सृष्टो; विद्वान्‌ महात्मा प्रबलप्रतापी ॥३०॥ 


i अर्थ--दोनों माह्दात्माओं ने ऑशीवोद दिया कि हें श्रीचन्द्रजी' तुम्हारे बराबर संसार 
। में कोई प्रवल प्रतापी न होगा ॥३०।. .. . 7. ८ कः 
[= परोपक्त्यादि.ुणप्रलम्नस्समूध्वंगामी भगवान्न देवः 


हिन्दु प्रजा त्राण तरङ्ग धीरवीरस्सहरूगयुरति पंपूज्यः ॥२१॥ 


झर्थ-परोपकारादि समस्त गुण सम्पन्न समरत लोक गामी. नरसिंहावतार के बराबर 

हिन्दू प्रजा प्राण रक्षा में तत्पर रहते हुये चिरायु हो ॥३१॥ 

| ` 5 'नश्यन्तु विपदंस्संवीस्सम्यद्स्सन्ठु सुस्थिरः । 

४४५८:  जभिषेकेण पॅन पंणास्सन्तु मनोरथाः ॥२२॥ 

क स्‍ 425 अर्थ-तुम्हारी सब विपत्ति विज्ञ बाधायें दूर हो सत्र सम्पत्ति आजाय इस पूणो 

हॅ. भिषेक,से हम सब का मनोरथ सिद्ध हो गाया ॥।३२॥ क 

जाते तस्मिश्चाभिषेके माझल्ये सकेलाः संरा: । FE FN 

०८  नाव्वेगीतिरच वायश्च श्रीचन्द्रं पयं पूजयन्‌ ॥२२।॥ 

३. , ` अथ सङ्गा भिषेक सम्पूरणं होने पर देवताओं ने नाट्य गीत ओर वाद्य से भगवान्‌ 
का अभिवादन किया ॥३३॥ 

सन्य बलाहकानेदुः देव दुन्दु सिभिंः सह । 

„` अपातयन सलींलन्च संलिलं पुष्प वृष्टिभिः ॥३४॥ 

कः च देबता लोगों के ढुन्दुभियों कें साथ धीरे-धीरे बांदल भी गंजेना करने लगे _ 
पुष्प बृष्टि के साथ साथ जल बृष्टि भीकररहेथेषश्शा | स्पा 
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प्रतिनेदुः समानन्दाद अचलाः पुलकाड्चिताः । 
फल पुष्प जलाद्येशश्‍च एथिवी पय. पूजयत्‌ ॥३५॥ 


अर्थे-पर्बेता ने आनन्दितः होकर प्रतिध्वनि के मिस से भगवान्‌ की प्रशस्ति गाई 
तथा फल पुष्प जलादि से प्रथिवी को प्रसन्न किया ॥३५॥: | 


जगुः श्रीचन्द्र गीतानि पक्षिणो मञ्जु कूजितैः । 
न्यः स्वच्छजलः शान्ता गम्भीरां अभवंस्तदा ॥३६॥ 
 'अथ--पत्षियों ने मञ्जु कूजितों से भगवान्‌ का गान किया। उस समय नदिय 
` स्वच्छ .जल से पूणे शान्त और गम्भीर वह रहीं थीं ॥३६॥ 
सम्पूर्णे नगरे जातः, उत्सवोऽति महत्तरः । 
तलवण्डी पुरी साचात्सञ्जाता चामरावती ॥३७॥ 


थे--नगर भर में ऐसा उत्सव मनाया गया कि तलबण्डी नगरी साक्षात्‌ अमरावती 
सी प्रतीत होने लगी ॥३७॥ 


चान्दनेवारिभिः सिक्ता रथ्याः सर्वत्र शोभनाः । .. | 
रम्भास्तम्भाश्च विन्यस्ताः स्थाने स्थाने रहे रहें ॥३८॥ 5 


अर्थ-गली गली में चन्दन और गुलाब जल से छिड़काव किया गया था घर घर 
और स्थान स्थान पर रम्भा ( केला ) के स्तम्भ गडे हुय थे ।।३८।। 


पदे पदे पूण कुम्भाः चन्दनाऽलंकृता बसु 
मनोरथा इवाऽशेष जनानां पल्लवा 5ऽप्वृताः ॥३६॥ 


७ „ अथ-जरह जगह पर चन्दन से अलंकृत पञ्पल्लवों से यबृत मनुष्यों . 
के मनोरथों की भाँति छिपे हुए शोभा दे रद्दे थे ॥३९॥ न | 


सह तोरणमालाभिः शोमाबृद्धि- सुपा ययो ।:. ... 
` उत्सदोऽयं महानन्दी प्रति एहमिवाऽभवत्‌-॥४०॥ 


इ ० - ग F 
अथ्‌-गद तोरण की मलाएं तो शोमा में और भी चार चाँद लगा रही थीं बह 
` आनन्दं दायक उत्सव प्रत्येक घर २ में मनाया गया था ।४०॥ है 
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श्री. गुरु नानकोवाच . 


.„ ` समागतो गुरु धीरो समुत्याय विलक्षणो । 
„ वयाञ्चक्रतुः परज्यशशङ्करे भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥४१॥ 
अर्थ- बाहर से आये हुये लोगों को श्री गुरु नानक देव उदासीन मण्डलेश्वर ने खड़े :. 
हो सब को सुना कर कहा कि श्रीचन्द्रजी साक्षात शक्कूर का अबतार हैं ॥४१॥ 


..__ लोकधम सुरचाथमवतीणेश्चं शुक्तिमान्‌ । 
“` छष्व्यत्पन्न करी माया5नुज्ञया हित चिन्तनी ॥४२॥ 
अर्थ--इन्होंने लोक और हिन्दूधर्म रक्षा वास्ते अबतार लिया है.इस सृष्टि को रचने 
वाली माया इनकी: आज्ञा से चलती है ॥४२॥ ती 
आधिव्याध्यादि रहितो निरपेक्ष स्स्वयं:शुचिः 
` सश्रौतोदासीन वेषः मर्यादा रक्षणाय-च ॥४२३॥ | 
9 रट अर्थ-आधि व्यांधि उपाधि रहित निरपेक्ष पवित्र . वैदिक श्रौत उदासीन चेष मयोदा 
रक्षा वास्ते ॥४३॥ | ही 
संस्कारः कारितश्चात्र वेदः ध्वनिः समन्वितः-) 
रूष्टेः पूव कालाच्च; वेषश्चलति धामिकः-॥४४॥ 
अ्थ--वेद ध्वनि से यहाँ पर संस्कार कराया गाया सृष्टि के पूव काल के. यह श्रौत 
चतुर्थाश्रमी उदासीन वेष चला आता है ॥४४॥ 
श्रीचन्द्रदेवं भगवन्तमाद्यं युरुचच निन्देद्धिने चिन्त कञ्च। 
वेदे स्समस्ते' परिगीतमाव्यम्मतं हथुदासीन पथानुःगामिः॥४५॥ 
अर्थ--श्री आदि देव श्रीचन्द्रजी की जो निन्दा करेगा अथवा उदासीन वेष की जो 
वेद सिद्ध है उसकी निन्दा करेगा ॥४२॥ न 
दुःखंतु दारिद्र्य मघोरघोरं लभेत रुटटात्‌ परमेश्वराद्वः। _ 
भक्तिश्च कुर्यादधिकप्रचारे राजेवलोके सुख संयुक्तरऱ्यात्‌!।॥।४६॥ 
७ ° *आथे--बह परंमं दरिद्री होकर घोर नरक में जायगा जो मंतुष्य भक्ति करेगा बहू 


६ रक क अल 
. ` ` राजा के समान सुखी होगा ॥४६॥ 
२० 


RE 
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आशीः प्रदानं पुनरेव कृरवा दीघांयुरारोग्ययुतश्च पुत्र । 
पुत्रेण शिष्येण पिता गुरुश्च जातो प्रसन्नावतिहर्णि तोच ॥४७॥ > 
अर्थे--इस प्रकार बार बार आशीर्वाद दीघोयु आरोग्य आदि होने का देकर श्री अवि 


नाशी रामजी अपने शिष्य को तथा थ्री गुरु नानक जी अपने पुत्र को देख कर अति प्रसन्न 
हो गये ॥४५७॥ 


दीनेभ्यो भोजनं दत्तं त्राह्मणेभ्यश्च दक्तिणा । 
भक्तेभ्यशचाशिषोदत्ताः यथा पात्रं यथा रुचि ॥४८॥ 
अथ- गरीबों को भोजन बाटा गया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई, भक्त मण्डली को 


शुभ आशीर्वाद दिया गया, और सब का रुचि और योग्यता के अनुसार मान दान सन्मान 
पूर्वक आदर किया गया ॥४८) [ 


आहुतिभिः समन्त्राभिः हव्यवाट समहूयत । 
` स्वाहाकारो वषट्कार श्रोषट्‌ काराऽऽदिभिंः सुरा ॥४६॥ 


अथ--मन्त्रों सहित आहुतियों से हवन किया गया स्वाहाकार वषटक्रार और श्रोषट 
कार से देवताओं को प्रसन्न किया गया ।४९॥ 


स्वधाकारश्च पितरः तोषिता विधिपूवंकम्‌ः। 
सर्वे जीवाःमहानन्द्‌ मयेमग्नं महोदधो ॥५०॥ > 


अथ --स्वधाकार से पितरों को यथा विधि सन्तुष्ट' किया, उस समय सभी जीव 
आनन्द सागर में निमग्न हो रहे थे ।५०॥ 


इक्ष दण्डादि . हस्तिभ्यः वाजिभ्यो यवसादिकम । 


' ` सिष्टान्न प्रमुख गोव्यः भोजनं प्रतिपादितम्‌॥५.१॥ ` 


अथ हाथियों को इर क गन्ने घोड़ों को यबस ( जी ) और दाना, और गौओं को 
सुन्दर-सुन्दर घास और अन्न खिलाया गया ॥५१॥ 


भक्ष्य भोजयञ्च लेह्यञ्च चोष्यं चेति चतुविधंम। Fr ठ 
षडसं भोजनं भूयः साधुम्यः परिवेशितम ॥५२॥ f 


३ ॥' अथ भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य चार भेद के नाना प्रकार का षठ रस ओजन महात्मा: 
जनों को परोसा गया ॥५२॥ 
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शुनेः शुनेभुक्त वन्तः साधवस्तुष्ट मानसाः । | 
सर्वे च भक्ता स ख्रीकाः-स वाला भोजिताः परम ॥५३॥ 
अथ साधुजन, भक्त लोग, स्त्री, बालक, सत्र ने पेट भरे यथेच्छा भोजन 
धीरे २ किया ॥५३॥ ५ तक 
मध्ये मध्ये भोजनस्य के चित्सन्तोऽपि परिडताः । 
अज्ञपूर्णाष्टक शलोकासयु श्‍चान्यत्सु भाषितम्‌ ॥५४॥ ` ` `` 
आअथ'--भोजन के बीच बीच पढे लिखे साधु अन्त पूणोष्टक आदि के. श्लोक बोशत 
जाते थे ॥५४॥ कः ; एष 
भोजनान्ते चञाचम्यं साधुभ्यो भक्ति पूर्वकम्‌। ._.... 
वस्नपात्रादिकं दत्तं दण्डाश्चाऽऽसन्‌ संयुताः ५५॥ ` ठ 
अर्थी--भोजन कें पश्चात्‌ आचमन कराय. के भक्ति पूर्वक साधु महात्मा; को दरड 
कमंडलु आसन पात्र वस्त्र के साथ २ यथायोग्य भेटा पूजा भीदी गई ॥४५॥ , . : 
` एला. सिता जातिपत्रं पूग पूगश्च साद्रप ।... हे 
मुख शोधन वस्तूनि नाग वल्लीदलानिच ॥५६॥ «कर =` | 
अर्थे _-तत्पश्वातः-इ्लायची मिश्री जावत्री लॉग सुपारी पात आदिं -सुख शोधन 
बस्तुयें दी गई ॥५६॥ ` | ¬; ल Fs 
सनमान प्रदत्तानि दुष्टेभ्यः परतः पुनः |: उ | 
नाना गीतानि वाद्यानि ठृत्यानि चाजुतानि च ॥५७॥ 5 7 
अथ --इस प्रकार सब सचमान पांय्‌ के संतुष्ट हो जातेः अये पुत: नाता प्रकार के 
गाने बजाने के साथ नाचरंग होते हुए as कक आ ह ह 
भाषणानि कथाः वतोः रितो ऽभवम्‌ । 
सर्व माङ्घलिकं कर्म न शोको न च रोदनम्‌ः॥५फ।। ७ ` ` ` 


अथो--सत्र प्रकार के मांगलिक कर्म यथा विधि करते के अनन्तर-भाषरण/ भजन कथा | 


बातीएँ होने लगीं उस समय शोक रोदन कहीं भी रख्कमात्र भी न था ॥*८॥ कप 


तस्मिन्‌ मोद मये काले श्रीचन्दो भगवान्‌ शशस्‌। 
बभोचन्द्र इवाऽत्यर्थं पूर्णिमायां कलांयुतः ॥५६॥ | 
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0. णगदराराभावोदयमा ` श्रीचन्द्रोद्यम्‌ पु 
अर्था--उस आनन्द समय भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी की शोमा पूर्णिमा के पूणे चन्द्र के > ; 
समान थी ॥९६॥ 
ददो सिंहासना सीनो व्याख्यानं विपुलं भृशम्‌ । 
नानकश्चाऽविनाशी च यथा कालं यथा रुचि ॥६०॥ 


अथे श्री गुरु नानक देव तथा श्री गुरु अविनाशी सुनि जी ने समय और रुचि के 
अनुसार क्रमशं:व्याख्यान दिये ॥६०॥। 


` क्रमोंपदेशेजनिता नितरां मुदिताऽभवत्‌। 
कस्य ना हाद कर्तारः पजेन्या इव सजनाः ॥६९॥ 
अथ धार्मिक उपदेशों से जनता अत्यन्त सुदित हुई बादलों के समान सज्जन 
किसे नहीं मुदित करते ॥६१॥ १05 
व्याख्यान श्रोत संघेन हषं निभर चेतसा । 


जयकाराः कृता उच्चेः गगनाङ्ग न चारिणः ॥ ६२॥ ` 


अथ व्याख्यान सुनने वालों ने अत्यन्त प्रफुलत मन “से गगनभेदी ऊँचे ऊचे 
स्वर से जयजयकार बुलाये ॥६२॥ de 


एवं विविध माङ्गल्ये पदेशे पदे पदे । 
नन्दया मास जनता: श्रीचन्द्रो भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥६३॥ 


अथ--इस प्रकार से भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी भो समय समय पर जनता को आनन्दित 
करते रहे ॥६३॥ 


तदा रभ्यं ननकाना स्यानं तीथ समं मतम्‌ 


जायन्ते यत्र सोत्साहं प्रतिवषे महोत्सवाः ॥ ६४॥ 


2 अर्थ--इस दिन से लेकर ननकाना साहब तोथ' समान माना जाने लगा जहाँ प्रतिवर्ष 
चड़ेसमारोह के साथ. उत्सव मनाया जाता. है ।।६४॥ 


STIS. CARS 


- इरिगोविन्दजी; श्री हेरिरायजी, हरिकृष्णजी, श्री तेगबहादुर जी और श्रीं गोविन्द्दास जी आदि रः 
- २:महात्मा आकर इस स्थान की पूजा बन्दना और सतुति: भक्ति पूर्वक करते रहे हैं ॥६८६६॥_. | 


` अधिष्ठाता रहते आये और अज भी हैं ॥७०॥ RE Ro 


„पा पस सडा का चीचच 


> बाबा लक्ष्मी चन्द्रजी उदासीन के घर हुआ यह लक्ष्मी 


-जगदूरुरु औचन्द्रोदयम्‌ 


स्नान्ति श्रणवंन्ति पश्यन्ति सादरं दर वजिताः । 


तीर्थे भाषण मूर्ती च सभावं भावुका जनाः ॥॥६६॥ हः 
थे--भाबुक.लोग भक्ति भावना से. वहाँ भाषण सुनते. थे .और भगवान्‌ की मूर्ति के 


दशन करते थे ॥६६॥ ककी है. 
यवदारभ्य नानकाना स्थाने चन्द्रा| सिंषे चनमः। ! . 
तावदारभ्य त्तत्तीर्थी मनयते भाईके जनेः॥।६७॥ वि 

अथः - जिस दिनं से. भगवान्‌ श्रीचन्द्रजीका वहाँ अभिषेक हुता. हेडसोदिन से वह | जे 


व 


स्थान भावुकों के लिये तीथे वन गया है ॥६७॥. . . चट की 
अङ्गदाऽमर. दांसौ तो रामदासो महा. मतिः । ५ | 
अजनो हरि गोविन्द हरि कृष्णों महामुनिः.॥६८॥ . bi ह 
एते सर्वे महात्मनः वर्षेवर्षे महोत्सवे । ` | Ke 


_ आागत्याचेन्ति वन्दन्ते स्तुवन्ति स्म च सादरन्‌॥ ६ 
अथ'--भ्री अंगदजी, श्री अमरदासजी,. श्री रामदासजी, श्री. अजु सदेवज़ी, «श्री 


श्रीचन्द्र समयात्तत्र चात्या वथि क्रमेण च ॥ 
उदासीना महात्मानो न्यवसन्‌ निवसन्ति च ॥७9०॥ ` 


अथ भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी, से लेकर आजतक उदासीन महात्मा इस 


अथ -सवं प्रथम इस स्थान में श्री ११०८ जंगदुगुरु श्चन > जग 
रे धर्मात्माशिष्य ( चेला) धर्मचन्द्र$ जी को महन्ती दो 9 


छु--श्री महन्त धर्मे चन्द्रजो ` उदासीन का जर 


छोटे पुत्र थे एक समय वि" सं० १४६८ वैशाख प्रि 


१५८ जगद्गुरु श्रीचन्द्रो दयम 


मेहर चन्द्राय शिष्याय धम चन्द्रोऽपि धार्मिकः । 
मेहचन्द्रोऽप्यदाच्छान्तः निधान  चन्द्रधीमते ॥७२॥ 


' ` अर्थ--श्री महन्त धर्मचन्द्र जी उदासीन ने अपने चेले मेहरचन्द्रजी उदासीन को 
अपने स्थान ननकाराग साहब की महन्तो दी तथा श्री मेहरचन्द्र जी ने अपने चेले निधानचन्द्र 
जी उदासीन को महन्ती दी जो बड़े बुद्धिमान थे ॥७२ 


सोऽपि लाजपतराय सोऽपि हनुमते सते । 

हनुमद्दास उत्साही स्व शिष्याय महात्मने ॥७३॥ 
गरीबदास शान्ताय स्व सिंहासन मापयत्‌ । 

सो हरिराम दासाय स्वाधिकारं ददो कृती ॥७४॥ ` 
हरिरामः स्वशिष्याय राया रामाय सन्ददो । 

राया रामो शुलाबाय गुलावो5पि ततः परम्‌ ॥७५॥ 


के आया देख जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने कहा यह .जोब हिंसा बाला काम. आपको शोभा 
' नहीं देता इसका हिसाब देना. पडेगा यह शिक्षाप्रदं बचन अपने सिद्धगुरु का श्रवण कर 
आर अपना अपराध विचार.उसी समय अपनो खो और पुत्र धर्मे चन्द्र को घोड़ेपर सवार करके 
इसी शरीर से आकाश को ज्ञाते देख श्री गरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपने पिता श्री गुरुनानक का वंश 
निवेश होता विचार अपनी भुजा ५ योजन (२० कोश ) की ऊ चीकर धर्भचन्द्रको उतार लिया 
आर उसी समय उसको गुरुमन्त्र दे अपना चेला बनाय उसके पढ्ने पढ़ाने और रहने का 
सुयोग्य प्रबन्ध कर दिया । पश्चात्‌ आपने बि० सं०.१६०२ मघर सुदी ५ को धर्म चन्द्र का विवाह 
भी करा दिग्रा। वि० सं० १६०४ आषाढ सुदी २ को धर्म चन्द्‌ का बड़ा पुत्र माणिकचन्द जन्मा 
पुनः दूसरा पुत्र मेहरचन्द वि०'सं° १६०९ कार्तिक सुदी ६ को. जन्मा जिनसे सारा वेदीवंश 
चला । वि० सं० १६११ आश्विन सुदी १० की जगद्गुरू श्री चन्द्र जी महाराज स्थान के कार्यो' से 
` ' विरक्त रहना पसन्द कर अपने चेले धसेचन्द्र को शिक्षा ,दे ग्रहस्त से हटाय. श्रौत चतुर्थाश्रमी 
उदासीन साधु बनाग्र अपनी, गद्दी नानक्राने वाली पर बैडाय, श्री महन्त बना दिया श्री महन्त 
'धर्सेचन्द्र जो बड़े भजनीक शान्त चित्त उदारास्मा रेश और जाति हित चिन्तक थे आपने अपनी 
` समस्त आयु गुरु श्रीचन्द्रं भगवान्‌ को शिक्षानुसार हिन्दू धर्म रक्षा करने में व्यतीत कर वि० 
“सं० २६७९ माध सुदी २ को देबलोंक हुए आपका विस्तार प्रसङ्ग देखो लदी. हुलास तथा 
£ गुरु उदासीन मंतदंपेण दोनों भांग'में। 29639 ७9 ४5 हच 
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Mims न न श्रीचन्द्रीद॑यंम्‌ १५६ ` 
` साधु रामाय शिष्याय ददो सिंहासन निजम्‌ । रक 
. एवं परम्परा प्राप्ता स्थानमेतद्‌ वधयन्‌ ॥७६॥ 

साधु रामश्च दान्तात्मा धम वीराय धीमते । 
नारायणाय धीराय प्रादात्‌. सिंहासन शुसम्‌॥9७॥ 


धर्मध्वंज घरोदान्तः यश्चाद्यापि 'विराजते। 
प्रसिद्धो भारते वर्ष महात्मामान भाजनम्‌ ॥(७-॥ 
आर्थ-निधानचन्द्रजी ने लाज्ञपतराय को, लाजपतराय जी ने हलुमान दासं जी को, 

हनुमानदास जी ने गरीबदास जी को, गरीबदास जी ने दंरिरारम 'जी को, हरिरांम जी ते राया 
रामजी को, राया राम जी ने. गुलाबदास जी को; गुलाबदास जी- ने साघुसम जी. को, साधुराम 
जी ने धर्मबीर नरायणदास जी को, क्रमश देते आये जो आज तक महन्ती चली आ रही 
है उपरोक्त उदासीन मदन्तो ने अपने जप तप भजनोपदेरा से स्थान की श्री वृद्धि की अंतिम 
महापुरुष तोआज भी संसार में पख भौतिक शरीर से विद्यमान हैं आपका स्थान के,लिये किया | 
हुआ वीरता वाला कर्म उदासीन सम्प्रदाय में चिर स्मरणीय रहेगा ॥७३:७४-७५७६-७७०७८॥। 


कालि सिक्ख सेनाच यदा55चक्राम तर्स्थलस। 
तदा तने च धीरणे प्रतीकारो महान्‌ कृत Isa | 
अर्थ अकाली सिक्ख सेना ने सजधज कर जब ननकाया साहब पर आक्रमेण किया 
तो उस समय जो धमंवीर महंत. नारायणदास जी ने जौहर दिखायें वे भी अवश्य प्रशंसनीय 
है ॥७९॥ द्र छू ifs 
:: “नारायणों वर्तमाने वदत्यां पर पक्षिणः । 
अय॑ हिन्दू सदाचारी धम मार्गेक मांगिनो ॥२० ” ` झाकी हा 
सनातनी नानको मूत औचन्द्रश्च सनातनी । हनी ० 
.. परम्परा समायाता स्तच्छिष्यां तन्यएष्टगाः॥=१॥ 
' ` वयं हिन्दू महावीरा तवेयं पाप कारिणः | म | 


~ वाहशान भर्जयामः-तत्त्रत्तान प्रसिद्धय 
अथी--भी महन्त नारायणदास जी ने कदा कि हम धर्म के रक्षक क्‌ पक्के हिन्द 
पर चलने बाले हैं कारण गुदे नानक देव जी भरी गुरु भोचन्ह जी दोनों T हू हि 
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१६० जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 
रक्षक थे उनकी परम्परा शिष्य वर्ग चेले पर चेले उनके मतालुप्रायी हें तुम लोगों को पता नही 
कि हम उदासीन लोग पक्के हिन्दू बीर सदाचारी हैं ने हुम पापकमी हैं, ऐसा निर्भीक मु हतोड़ 
उत्तर सुनकर जो कुछ अकोलियों ने-अपनी पैशाचिक शक्ति दिखाई वह संसार प्रसिद्ध दै, सब 
कष्ट सहते हुए धन वीर नारायणदातःजी.ने अपने हिन्दूधर्म की रक्षा की ॥८०-८१-८२॥ 

यद्यपि शुर्रः सम्पन्न! वलिन कालिनो. भृशम्‌ । 

तथापि विजयी भूतः नारायणः सनातनी ॥२३ ॥८३॥ 

अथ--यद्यपि वे अकाली सिक्ख शस्त्र से सुसज्जित थे. तथापि विजय तो महन्त 
नारायण दास जी सनातनी की ही हुई ॥५३॥ .. 
क्वान्याय तत्परा दुष्टः ? कवधमंक परायणाः । 
अन्धकारस्य सुर्येण को विरोधः प्रतापिना ८३॥ 


अथे--ऋहाँ वे अन्यायक्रारो जालिम कहाँ धमं परायण महात्मा जन सूयं के साथ 
. अन्धकार का क्या मुकाबला ॥८४॥ 


घमात्मानो विज्ञयिनः त्रिषुकालेष्‌ विश्वता । 

पापिनां रावणादीनां, विनाश एव. केवलम्‌ ॥८५॥ 
र अथ--सदा घमोत्साझों की ही विजय होती आई हे इसमें रावण आदिका इतिहास 
साच्च हवैपापशा | 
हिन्दू धरम समोनास्ति धर्मों भूमि तले क्वचित्‌ । | 

यं सेवित्वा च स्वगयान्ति त्यक्त्वा तुनरकञ्जनाः ॥८६॥ 


अथ- हिंदु धम ही एक मात्र सवो त्त सब श्रेष्ठ धमे: है. इसके: सेबन करने से 
स्वगं मिलता है और छोड़ने से: नरक ॥८५॥ 


हिन्दू स्थानज्ञ हिन्दी. च. हिन्दवश्च. सुवस्तले। ` 
मूर्धन्याः सवे देशानां,माषाणाञ्च णामपि ॥८७। | 


न अथे-सब देशों में दिंदुस्तान:सब मनुष्यं सें-हिंदु और सब भाषाओं. में हिंदी 
 मूर्भन्यतम माने गये हैं अतएव ( जपहु निरत्तर एक जबान, हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान ) ॥८७॥ 


»_»_%' श्रोष्यतेवा 48 
क ही ४.85 तक रि 
धामि 


- । है डम रे 
है 6० nes च्य >. 
प्रयार्स्यार Se ) ES ३:०:-७-०> डे 
र Tes) 
शि. ९-३६. त -~ र - र; ग 
35 "९७०४४१७ ४१ शॉ os, ०८-०१ 
AR YF है bs 3 is 
>> ग रय 


केक प 000. Vasishtha Tripathi Cokection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


Ree 


4 mde SoS 23. टॅ. 2 
PES ६८५ र व्ह 22०3 SES SS भर RSNA ४० CTI Sy -: _ 


जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ १६१. 


अर्थ--जो यह पवित्र चरित्र को पढ़ेगा या सुनेगा वह धार्मिक बन कर ठ द्ध जल ज दा या क पह मिक बत कर ततके मे सें. 
जायगा ॥८८॥ ns न | 


इति विविध चरित्रे वणंयित्वा च. चन्द्र, .. = : 
तदन तदनु यातुन्‌ तस्य शिष्यान्‌ विविच्य । 

अति रुचिर विचारे वीर नारायणञ्च 6९ 
विरमति कविरिथं कतु कामोत्य सगम्‌ ॥८६॥ 


अर्थ इस प्रकार भगवान्‌ के विविध :चरित्रों का वणन करके वदनु भगवान्‌ के 
अनुयायी शिष्य बग प्र कुछ प्रकाश डाला गया हिन्दु वीर,स्वनाम धन्य श्री महंत. नारायणदास 
जी की वीरता का कुछ अंश वणेन करके अब इस किरण को समाप्त करता हँ. क्‍योंकि अगली 
किरणों में भी श्री ११०८ जगदुगुरु श्री चन्द्र भगवान्‌ की विचित्र लीलाय आने वाली हैं ॥८९॥ 


इति श्री साघुबेलातीर्थे सप्तनद सिन्धु गङ्गामध्यवत्ति सक्खर नगरे श्री सदुदासींनवय्ये 
परमहंसाबतंस ब्रह्म निष्ठःनिखिलशाल्न . निष्णात योगीराज सदगुरु श्री: १००८ स्वामी बृनखणिड 
देव गुरुचरणकमल चंचरीकायमान... मानस सहन्त “श्री १०८ , स्वामी इरिनामदासजी उदासीन 
विरचिते चन्द्राङ्किते जगदगुरु श्रीचन्द्रोद्ये महाकाव्ये सुनिजन मानस हंसे श्री १९०८ जरदूगुरु 
श्रीचन्द्र भगवान गुरुगद्दी प्रकरण वर्णनं नोम॑ सकल कलि कल्मष नाशनी ढांदस किरण 


सम्पूरंता मधिगता ॥१२॥ 


॥ अयोदंश किरण प्रारम्भः ॥ 


FEES 


उदासीनाः समायाताः स्टे प्रारम्भतः खंड । . . . 

हिन्दू धर्मस्य रक्षायां सन्नद्ध. सदात्मना ॥ ९ Pe 

थै--यह श्रौत चतुथोश्रमो उदासीनः. सम्प्रदाय सृष्टि आरम्भ काल से अविछत्नरूप 

से चला आ रहा है इस भेष में सवे प्रंकार से हिन्दू, धर्म रक्षा करने पर महात्मा लोग सन्नद्ध रहा... 

करते हैं ॥१॥ ; | 

विद्यं सोंधार्मिकाः शान्ताः दान्ता ज्ञान परायणाः । 
येषां ख्यातं संममाणां धमोद्धाराय जीवनम ॥२॥ 

अथ'--सर्वे प्रकार से धर्म निष्ठ शान्त चित्त दांत विद्वान्‌ ज्ञानी उदार 

२१ 
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> = उदासीन साधु होतेहै।ओ। ` [केर कण हाई 


१६२ ` जगद्गुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ 


चले आ रहे हैं जिनका सुयश समस्त संसार में प्रख्यात हो रहा दै। यह लोग अपना समस्त 


जीवन हिंदू धमे प्रचार कायें में ही व्यतीत करते हैं ॥२॥ 
इमे सदा सदाचारे, वतन्ते तत्परा भुवि । ` 
परोपकारे निरताः ज्ञानेन दिव्य लोचनाः ॥३॥ 
अथ--उदासीन सम्प्रदाय के महात्मा लोग सदा सबदा संदा चार में प्रवृत्त रहने 
बाले परोपकारी ज्ञान वान्‌ दिव्य लोचनं हुआ करते हैं ॥२॥ . ` 
चयाने लब्ध प्रतिष्ठाइच माने दाने च तादृशाः । 
` निमोहा निमंमा धीराः निब्रोह्ानिष्परिम्रह्ः ॥४॥ 


यअथ --ध्यान में लबलीन, प्रतिष्ठित दूसरे को आदर मान देने वाले, दान परायण, 
निर्माह अर्थात्‌ किसी में भी मोह नहीं, निर्मम ( ममता रहित ) धीर, वीर, निद्रोइ. परिग्रह से 
अलग रहने वाले ॥४॥ 


निरालस्या निरोत्सुक्याः जित कोधाजितेन्द्रियाः 
आत्मवन्तो. गुणाधाराः धमोधारेक लक्ष णः ॥५॥ 


„ अथ =आलस को पासन आने देने वाले, निरौत्सुक्य क्रोध को जीतने वाले, .जिते- 


न्द्रिय, आत्मानंद में मग्न सवंगुण गणालडिःकृत हिंदू धमे का उद्धार करने बाले उदासीन महात्मा 
होते हैं ॥५॥ 


वीता५ऽशावीतः निद्राशच काषायाम्बर धारिणः । 
वीत लोभावीतशङ्का वीतकामा विलक्षणा ॥ ६॥ 


अथ --त्रीत आशा, गतराग, स्वाधीन निद्रा, काषाय ( भगवा) वंख्नधारंन करने 
वाले, लोभ से प्रथक निशक्क, कामना रहित विलक्षण हुआ करते हैं ॥॥ ` 


चावाकाणां विजेतारः पापिनां मूलनाशकाः 


बोद्धेश्चयुद्ध कारः जैनानां जयिनो भशम्‌॥॥ ` `. 


अथ -चार्वाक मवसे विजेता ( उन्हें हिन्दू घम शास्त्रानुसार समु के सीधे? सनातन 
मत में लाना उनसे बिजय पानी ), पापियोंका अपने प्रचार द्वारा जड़ नाश करने वाले, बौद्ध 
रौर जैसो में अपना हिन्दू सनातन मंत के प्रवारक शत्रुओं से युद्ध करने में प्रबल योडा 
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ज्ञगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ १६३. 


` बादिनां तक युक्तिभ्यां, खण्डका सुण्डिता स्वयम. । ` „ ` 


सव शाख्रेषु संचारं विदधाना दिवा निशम॥5॥ उनकी 


अर्थ--वादियों को अपनी शास्त्र शैली से युक्ति युक्त उत्तर देके परास्त करने वाले, 4 
सकल शास्त्र निष्णात रात्रि दिन शास्त्र की ही चर्चा में तत्पर रहने बाले र 


व्याख्याने च कथायाञ्च कृशलाचारु वादिनः। ` ` . „: ` रे 


सनातन. मनु गन्तारः बुद्धिः मन्तो; विमत्सराः ॥६॥ fe 
अर्थ--उ्याख्यान दाता, कथा वाचक बोलने में बड़े चतुर हिन्दू सनावत धमोलुयायी, | ड 

बुद्धिमान मत्सर रहित ॥६॥  .. - ce विज के 
7778 9D i 
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पञ्चदेवाच ने लीनाः भेदभाव विवजिनाः po 
भक्तानां हित कतार स्वयं निश्चिन्त मानसाः ॥१०॥ 


अथः उदासीन साधु पञ्चदेवोपासक भेद भाव से रहित ( किसी को बड़ा किसी 
को छोटा समना इसको. भेद॑ कहते हैं इस भावना कोनलाते सवे देव बराबर सम के उपासना 
करनी.) अपने भक्तों और सेवकों का हित करना सर्व चिन्ताओं से शान्त मन होते है ॥१०॥ ठ ट्ट 


/ -मठानां स्थापक्राः स्वेषां मन्दिराणां नियामकाःः। / को : शोक 
` विद्यालयानां कतारः गोशालानां विधायकाः ॥११॥ ४. हेर 
नां हित कतार म्लेछानां मान मदकाः _ ET 
स्वमार्गं गामिनस्त्यक्त्वा. सवपाप निसात्रिकाः ॥१ ३॥ | हा 
मेद भावं परित्यज्य सर्वेषां हित. चिन्तकाः |... . ..... हाय मेक 
स्वल्पाऽऽहाराः सदा चाराः उदारा प्रारमार्थिनः ॥११॥.- ` = 
थी--मठ मंदिरों के बनवाने वाले, विद्यालयः संस्थापक) £ गऊशाला . प्रतिष्ठा Es 


हिन्द्रओं के प्राणवत, म्लेच्छों के अत्याचारी अभिमान विना 


सेचते. वाले, सात्विकी स्त्रभाव, सवे दित चिन्त, थो 
परमोदार, परमार्थी जीवन वितीत करने वाले उदासीन 


अद्वेतवादे निष्णाताः पुराणे 
भारते प्रति भावन्त [is दक्षा 


१६४ _ जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ - 


योग वाशिष्ठ विज्ञाने विचित्रा बुद्धिशालिनः । 
, ९ 
निन्दादि दोष रहिताः मद मास्सर्यवजिताः ॥१५॥ 
- विवेकिनो दयावन्तः क्षमा सत्य समन्विताः । 
यमिनो नियमे निष्ठाः प्राणायामे च तत्पराः ॥१६॥ 
प्रत्याहारे प्रवीणाश्च धारणावन्त एव च । ` 
च्यायिनः सत्पथे लन्नांःः निभयावीत कल्मषाः १७॥ 
भूतानां पालने सेक्ताः करुणा वरुणालयाः । 
त्यक्तवाम जना क्षीण सवक्क शा विरोगिण ॥१८॥ 
उदासीना महात्मानः सर्वदा सत्यं वादिनः 
सवे लक्षण सम्पन्नाः विचरन्ति महीतले ॥ १६॥ 
` अरथे--अह तवाद वेदान्त के पूणं परि पोषक, पुराण निपुण, वेद व्याख्याता, मदाः 
भारत तत्त्ववेत्ता, रामायण-परायंण, योगं बाशिष्टेक निष्ठा, निन्दादि' दोष शून्य, निमंद निमा 2 
त्सये, विवेकी, दयालु क्षमाधंन, सत्य सन्ध, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान 
समाधि में निरत, सत्पथ भ्रवंतक; निभेयं. निष्पाप करुणासागर, :सर्व केश बिमुक्त, दुर्जना से 
दूरीभूत, बैराग्यवान, सत्यवक्ता आदि आदि लक्षणों से युक्त उदासीन महात्मा अनादि'काल से 
चले आ रहे है. ॥१४।१५।१६।१७।१८।१३॥। || र 
सर्वे मन्त्राशच यन्त्राणि तंत्राणि यच्चतत्परम । 
एतेषां सकलं पाश्वे विद्यते नात्र संशयः ॥२०॥ 


थे-इस सम्प्रदाय के साधुओं के पास बढ़े बढ़े -तन्त्र संत्र यन्त्र के विलक्षण 
( अद्भुत ) चमत्कार पाये जाते हुँ ॥२०॥ 


: `का उदासीन मतानाञ्च साधूनां पौरुषेण हि) 
'धमोडार' कथालोके शयते'परितोऽनिशम्‌ ॥२१॥ 


. धथ --आऑज, संसार में स्थान सथान पर हो रहा हिन्दूधमे कथाओं का प्रचार इन 
महात्माओं के ही रतुत्य पौरुष का फल है ॥२॥ | 


देशे देशे च तीर्थेषु मठेपु.नगरेषुच । ल 
वितन्वन्तिः धम. धमं ध्वजोंद वहा ।[२२॥ 
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जगदगुरु श्रोचन्द्रोदयम १६४ 
अर्थये लोग धमे ध्वजा को लिये हुए देश देश में तीर्थ तीथे से मठ बना म कहे हे रू जा» 
नगर नगर में घुम घूम कर हिन्दू धमे का भक्षुरुणप्रचार कर रहे हे. ॥२२॥ द 
पुरस्मात्मरलयस्यापि समायाता उदासिन: |... 
नेतन्मतं नवीनञ्च मन्तव्यं केन कहिचित्‌ ॥२२॥ „` 
` आर्थ--यह उदासीन परस्परा ( सम्प्रादाय ) आज का ही नहीं अनादि स 
काऱ से चला आ रहा है । कई लोग भूल से इसे. नया. माने बैठे है जो सर्वथा, निराधार 
है ॥२३॥ की ० आ दि ह क्विक 
यस्य सम्पोषकः श्रीमान्‌ श्रीचन्द्रों भगवान्‌ भुत! _ 
यस्य कीतिः शुभा मह्यां मह्ममाना विराजते ॥२४॥ 
अर्थे गान्‌ चन्द्र जी महाराज भोइस मत के प्रचारक उद्धारक प 
आचार्य हुए हैं प्रवतेक नहीं । जैसे सनक सनन्दनादि आचाय हुए है । > मद या या 
कीति कौमुदी हिन्दू घमोद्वार के कारण ही फैली ॥२४॥ Fe 


अन्ये खलु महालात, जाता नर स 
येचास्य पोषका सवे सव लक्षण संउता रणा. 


र्थ इक्षके आगे भी इस मत केपोषक अनेक आचाय होते आये | हैं और बतेमार 
में मी हैं ॥२५॥ ः ६% म ; 


दसी म न २६॥ SF 5 
- - ° न स्तारि तं टी दशम | कु झड 
' रीचन्द्रेणस्वयं चेत ढिंस्तारित (मता है .. कान 
थ--कई एक लोग पक्षपात में पढ़ कर इस उदासीन सम्माय को भगर त 
अथे 3 


ड _ अनाय श्री ११ठक जगदूगुद भी: चन्रजी | 
को इसका प्रवर्तक सिद्ध करें रहे हैं ॥२६॥. हा क कजत त 
73 es € 9 श्रीमान a & 7 = ha फि” SA ड 


अर्थे-पर्तु इनकी इल 5 = = इस के चलाने वाले. नहीं ये 
Set कक We SHES 
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सभीचीन नहीं हैं. भी ११०८ जा 
पोषक हुये हैं परेशी ` 
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१६६ जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


“पुरे वासी दुदासीन मतं नानक तोऽपि 'च । 
इति केन प्रकारेण नूतनं स्यादुदा हृतम्‌॥२६॥ 
अथ--जब यह सम्प्रदाय श्री शुरु नानक देव जी से भी पूर्वे काल से चला आ रह 
है और गुरु नानक जी स्वयं उदासीन महात्मा थे तो गुरु जी से भी: अर्वाचीन भगवान्‌ श्री 
श्रीचन्द्र जी इसके'प्रबतेक केसे हुये ॥२८॥ 


श्रीचन्द्रः पोषको ऽस्यासीदित वत्तः न साम्प्रतम्‌ । 
| विलुसञ्च मतं तेन ख्यापितं धरणी तले ॥२६॥ 
£ अर्थ--इस विलुप्त सम्प्रदाय का पुनः इस रूप में पुष्पित. पल्लवित होना भगवान के 
पवित्र अदम्य प्रभाव का ही परिणाम दै, आपने ही चास्तिकरों का सुंख मदेन करके अपने अनादि 
हिन्दू सनातन उदासीन मत का राइरा-फणडा धरणी . तल में गाडा अस्तु भगवान इन भूले 
| हुंओं को सुमति दें । आओ आगे और भी श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र. भगवान्‌ की. कलि 
न कल्मष नाशिनी कथा सुनें ।२६॥ iis: 
वेदषि वाण चन्द्रे श्री वेक्रमे शुभ वत्सरे । .. .. 
ज्येष्ठे शुक्ले. द्रशम्याञ्च. कथेका ऽभृद्विलच्‌ णा ।।३.०॥ रो 
„ ` „ -अथ-स्मरण रहे यह अद्भ त कथा वि० सं १५७४ ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की है ॥३०॥ 
नानका नगरी मध्ये शात कुंभ वराशने । के 
एकदा५ऽसीत्समाऽऽसीनः .श्रीचन्द्रश्चन्दरः दर्शनः ॥३१॥ 


अथ---एक समय भगवान्‌ श्रीचरद्र देवजी अपने स्थान ननक़ाना में दिव्य. सोने के 
सुन्दर सिंहासन पर विराज मान चन्द्रमा के सदृश्य शोभा पा रह्दे थे॥३१| ` 


वारुणी सेवितु' याते :तिम्मां शोराग शालिनि.। 
प्रतीच्यां सानु रागायां कुल.ये लीन पक्षिषं ॥ ३२॥ 


अथ--भगवान्‌ सुवन भारकर  अपनो नियतंना अनुरागवती वरुण दिशा के यहां 


व जाने को तय्यार हो रहे.थे.( प्रतीची ) में कुछ २: लालो दौड़, गई थी 
.. घोसलों में चले गये थे॥३२॥  „ ˆ ` थी पक्ति कुल. अपने कुलाय 


PHS ४5 
क 7 :त्यक्‍त्वा समुल्वण चोष्ण्यं मातरिश्वनि मन्थरे । 
वाति वारि श्तेः कुम्भेः सिक्ते चास्थान मण्डपे ॥३३॥ 
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ज॑गदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ १ द 
अथ वायु अपनी! तिग्मिता का छोड़कर धीरे धीरे चल, रहा था चारा तरफ रास्ता 
पर छिड़काव हो चुका था ।:३३॥ | र 
प्रति सहं हस्थानां दुह्यममानाषु गोषु च | ._... .. 
चीरं संतुष्ट चित्तेषु स्वच्छन्देषु समन्ततः ॥३४॥ ... ` ; „„ ४ 
अर्थ -सदूगृहस्थों के प्रत्येक घर घर में गौय दुदी जारी. थी उनके बछड़े दूध पीकर 
रम्भा शब्द करते हुये स्वबछन्द्तापूव क ॥३४॥ क १ कट 
उत्पुच्छेष स शब्देषु चोत्कणेंषु चलेषु च). 
कूद मानेषु रम्येषु तणकेषु गवा पुरः ॥२९॥ ,. . .. «हा 
अर्थ-पूँछ कान उठाकर गौओं .के आगे उछल कूद मचाते हुये आनन्द, प्रदर्शित 
करते सत्रको अहलादित करते थे ॥३५॥ । 
प्रदीपि तेषं दीपेषु शान्ते पक्षि रवेऽखिले । 
सन्ध्यायां ध्याय मानायां जाप माने जपो5पिच ॥३६॥ | 
अर्थ--पक्षियो का ( कोलाहल ) चहचहाना वन्द हो चुका था संत्र अपने अपने 
घोसलों मे ज्ञाने का विचार कर रहे थे; दीपक प्रज्वलित होने का समय था, क्ोग सन्ध्या जाप में 
एकाम्न मन से तल्लीन हो रहे-थे ॥३६॥ है. ०5 कट 
मन्दिरेषु च सर्वेषु शकु घएटाऽऽदरिकाऽऽसैः । 
पूरितेषु नमस्याषु क्रिया माणाषु सादरम ॥३७॥ | 
जरस मन्दिरों . में शह्न:/घड़ियाल, की: ध्वनी से. आकाश गूज़ने लगा और 
भक्त लोग भक्ति से भरपूर दो भगवान्‌ को सादर.दरडवत्‌ कर रहे थे ॥ : न ठे 
जयकारेरथ प्रोच्चैः व्योमनि प्रतिनादिते॥ | 
आसीनेषु च सवेष, नत्वा नता यथा कसन, ॥३८॥ 
अर्थे - गगनभेदी ऊँचे २ जय २ कारा से. आकाशा प्रतिध्वनित हो उठा, सब “लोग 
क्रमपूर्वक भगवान्‌ को प्रणाम कर २ योग्य स्थानों में बैठ गये ॥ ३८॥ 2 
वद्धाजलि रुवाचेकः भक्तो भक्ति समन्वितः । 
भगवन्‌ भजनं कस्य कर्तव्यं सवेदा मयां ॥३६॥ न ह 
अथ -इतने में एक भक्तं उठकर दाथ जोड़ भो ११०८ जगदगुरु अचर ए कड Ee 
से भक्तिपूर्वक पूछने लगा दे भगवन्‌, किसका भजन करना चाहिये ॥३९३॥। ° | 


if f ह 
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१६८ जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


'कुसझ्स्य प्रभावेण मतिमे विकृति गता । 
गीते नृत्ये च वाद्ये च रूपा जीवा जनेष, च ॥४०॥ 


अथो--कुलंगत के प्रभाव में पड़कर भगवन्‌ मेरी बुद्धि तामसी हो गई है गीतवाद्य 
और नाच में लग वेश्या रत हो रही है ॥४०।॥ 


असूयायां मदे लोभे कामे क्रोधे चमत्सरे। _ 
परापकषे निन्दायां निजोत्कष:च सवथा ॥४१॥ 


अथ --असूया, मद, लोभ, काम, क्रोध, मत्सर पर निन्दा और आत्मश्लाघा में ही में 
ग दिन रात लगा रहता हूँ ॥४१॥ » 


निरतोऽस्मि कथंमेस्या त्क्ल्याशं करुणाकर । 
इत्यनेक कुकमोंणि करोम्येव दिवा निशम्‌ ॥४२॥ ` 


अथे -हे कल्याणसागर कहिये किसी प्रकार से मुम पापी का भी उद्धार.हो सकता 
है कारण दिन रात ऐसे कुकुमे करता हुआ भी ॥४२॥ 


स्वात्मानं चानिशं मन्ये सव लोकाति शायिनम्‌ । 
कलयामि मदोन्मत्तः क्षुद्रच निखिलं जगत्‌ ॥४३॥ 


र अथ --में अपने आपको मदोन्मत्त भाव से सबसे बढ़कर मान सारे संसार को 
` . तुच्छाति तुच्छ गिनता रहा हूँ ॥४३॥ 20-१7 
श्रु्वाऽघमया ज्ञातं चत्तो घ ममयी कथाम्‌ 
अद्या वधिमया सर्व पाप मेवकुतं. बृथा ॥४४॥ 


अथ --परन्तु आज आपके पवित्र उपदेश से मेरे नेत्र खुल के बुद्धि ठिकाने आगई 
सेरी समक में आया कि आज तक जो कुछ भी मैंने किया वह सब बुरा ही किया 
और विषय लोलुप जो था ॥४४। ` `. 


~ 


न 


जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ १६६. 


समाप्त वचने तस्मि न्ञित्युबस्वा साश्रुलोचने । 
दयोदन्वान्‌ स भ॑गवान्‌ श्रीचन्द्रश्चन्द्र शीतलः ॥४६॥ 


परोपकार निपुणः पर दुःख वना ऽनलः । 
बभाषे सान्त्वयन्‌ खिन्न धीरं मधुरयां गिरां ॥४७॥ 


pe * 


हैं, सच्चा हृदय चाहिये आप अपने सन्तप्त भक्त को मधुर शीतल वाणी से इस प्रकार सान्त्वना 
देने लगे ॥४६।४७॥ 

नललु भद्र कुरुष्वमनोरुज॑, व्यपनयामि तवाधिमिमंच णात्‌ । A 

_ सकल दुष्कृतिमूला मियंकिल कुजन सङ्गतिरुल्जतामिमाम्‌ ॥४८॥ 

` अर्थ-हे वत्स चिन्ता सत करो मैं तुम्हारी इस मनो व्यथां को अभी दूर किये देता हू ट ह 

आज प्रतिज्ञा पूर्वक इस कुसंगति को छोड़ दो यही सब पापों की जड़ दष श्या ह 


सुजन संङ्गतिमादार पूर्वक कुरुकदापिन सन्त्यजतांपुनः । . pe 
नु च कल्पलतेयमलोकि की जन मनोरथ पूर पेशला ॥४६॥ 
` ` र्ध सदा सत्संग किया करो सत्संग में आदर बुद्धि रखो ,संसार में ऐसी कोई 
चीज नहीं जो सत्संग से प्राप्त न दो सके, सस्सङ्ग. को शाखों ने कल्प वृक्ष बताया है ॥४६॥ 
सकल दोषचयंत्यज दूरतोमंनसि चिन्तय ताप हरे हरिम्‌। 


सभगवान्‌ तव पापचयं क्षणात ृणमिवाऽनल आशु हरिण्या हरिष्यति॥५०॥ 

..,. अ्थे--सब दोषां को सुला .कर भगवान्‌ हरि का एक बार नाम लो तो सही 
देखो भगवान्‌ का नांम आते ही कैसे सब पांप भाग जाते हें जैसे तृण अग्नि में भस्म हो 
जाता है ॥५० | 


अथ चते विषयेषु रतियेदि नचविहातु मिमान 
रियं इस्मिव 


१७० | जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


यदि तव श्रवणे श्रुतिरुत्सुका श्रुति गिरो गलितं ललितं तदा । 
i > -९ 7 
श्रुणु शुणान्वित नारद वीणया ससुदितं विमलं हरि कीतनम्‌॥ , 
अथे यदि तुमको याने का शौक है. तो खूब गाओ, हजार मुख से गाओ, परन्तु गाओ 
भगवान्‌ का कीतेन, जिसको चार वेद गाते हैं और महर्षि नारद जी सदा सर्वदा हरिगुण गाते 
वीणा बजाते चक्कर काटा करते हैं ॥ ५२।। 
विवदिषां यदि तद्वद सुन्दरं कलिमलाप हरं हरि भाषितम्‌ । 
गिरिजया विजया युतयाऽऽहतं, दुतमना हरिनाम नवनवस्‌ ॥५२॥ 
अर्थ यदि तुम बोलना ही चाहते हो तो, लो बोलो पापबिनाशक हरिका नाम, 
जिसकी बिजयता समेत भगवती पार्बती आठो पहर रट लगाये रहती है ॥५३॥ 
यदि पुनः स्मरणे सरसं मनः स्मर तदा स्मरस्कोटिल सच्छविम! 
कर सरोरुह लालित पुष्करं कमलयाऽमलया वलितं हरिम्‌ ॥५४। 
; अथ --यदि तुम्हें किसी की याद करने की ही लत है तो लगालो न इस लत (आदत) 
को किया करो याद उतत प्रभु के कोटि कामदेव से सुन्दर चरणों की जिनकी सुन्दरता से चञ्ला 
लक्ष्मी भी अपनी चब्चलता से हाथ धो बेठी ॥४४॥ डू गध 
यदि विलोकनमेव तवेप्सितं ननु विलोक्य लोचन सेचनम्‌ 


तरलित॑ इष भानु सुतेङ्गितेः मधुबने विचरन्त महनिशस्‌॥५५। 
` अथ'--यदि तुम्हें रूप देखने की ही बान है तो क्यों नहीं देख लेते प्यारे उस नट 
खट, कोटि काम मान सदेक, राधिका सहित कन्हैया की जाओ कहीं मधुवन में सखियों को 
दर्शन.दे रहा होगा ॥५५॥ १: इ 
यदि च ते रमणे प्रयणा मातेः ननु रमस्व रमापतिं पादयोः । 
€ येयो ३ ह 
सुरसरिजल निमलयोययोः स्थिर रातिशचपला कमलापि सा ॥५६॥. 
अथ श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ कहते हें कि यदि तेरे को रमण करने 
की ही अधिक इच्छा है तो. तन्न भाव से लदमी के पति. भगवान्‌ विष्णु] के. चरण कमला में 
रमणकर, जिन चरणाविन्दों से त्रैलोक्य पतित पावनी गज्ञाजी प्रगट भई हें तथा चपला के 
सदृश्य कहीं स्थिर न रहने वाली लक्ष्मी ने भी जहाँ विश्राम पाया है ॥५६। 
एवं सुधोपमेरते रुप देशेरसो जनः। ` | 
रञ्जितो नितरां दुष्टः वीतशोको विमत्सरः॥५७। ' र | 
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जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ १७१ ; 
कृत कृत्यो महानन्द सन्दोहःऽऽन्दोलितान्तरः । Nr 
साष्टाङ्ग प्रणि पत्याथं बहुधा स्तुतिमा चरत्‌ ॥४९८॥ 
अर्थ _भ्री ११०८ जंगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के ऐसे वचनामृत सुनकर भक्त को 
धैर्यं हुआ शोक मत्सर विलीन होने से पश्‍चात्ताप दूर हो गया, अत्यन्त प्रसन्न होकर आनन्द 
सिन्ध में गोते लगाने लगा भगवान के चरणां में साष्टांग प्रणाम किया और अनेक प्रकार से 
स्तुति की ॥ ५७-५८ ६ उ 
सुहुः स्तुत्वा च नस्वा च हष निभेर मानसः-। 


गहं जगाम सानन्दं ततोऽन्येऽपि. प्रतस्थिरे ॥५६॥ 


उत्थाय स्वास्नात्सद्यः श्रीचन्द्रो भगवानपि | 
किञ्चत्पर्यव्य परितः शयनायारंमागंमत्‌ ॥६ °।। 


अर्थ--प्रणामानन्तर संब भक्त मण्डली अपने अपने घरों को चली गई भगवान्‌ भी 
सिंहासन से उठ खड़े हुए और एक दो मिनट इधर उधर.घूम कर अपने शयनागार में पघार 
राये ॥५९-६०॥ -ट 
एवं प्रतिदिनं कुवेन्नुपदेशान्‌ बहुनसो । र का 
कालं निनाय सौख्येन भक्त रजन तत्परः-॥६ १॥ हे 
अर्थ--श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान के उपदेशासृत इस प्र 
करते थे-जिनसे जनतां अपने २ भावानुसार उचित लाभ उठाती थी, 
प्रसन्न करने में तत्पर रहा करते थे ॥६१॥ - 


रसर्षिवाण चन्द्रे श्री वेक्रमे दायने शुभे । .... र की र ह... 
ज्येष्ठेशुक्ले तथेवेका दश्यां सोऽति प्रभाववान्‌ ॥६२॥ ... - 
पिता महाभ्यां इद्धाभ्यां जिज्ञासुभ्यां च सादरम्‌। | क. 
उपदेशं ददो धीरः, श्रीचन्द्रश्चारु भांषणः ॥६३॥ ` ` 
यते. जाए कि एग 


क «र र i] 


Ne १ 
s+ 


कार नित्य चला 
जी भक्तों के मन 


१७२ जगदूशुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


en ्् ्  ि् ्झ्छोीँँ्छझ्््््ी् 
के अधिकारी बन जाते हैं उसको आप सुने मैं संक्षेप से. उसका वणेत करता हूँ. जो भुक्ति मुक्ति 


देने वाला है ॥६२-६३-६४॥ | 
कल्याण चन्द्रस्तृताच सादरं चन्द्रमोलये | | 
नत्वा प्राथितवन्तो तो ब्रह्मज्ञानाभिलाषिणों ॥६५॥ 


अथ--दादा कल्याणंचन्द्र तथा दादी त्ता जी ने भगवान्‌ से सादर प्राथना को क्कि 
हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिये ॥६५॥ 


भगवन्‌ तो गतञ्जन्म संसारे भोग सक्तयोः । 
वार्घक्यञ्चं समायातं नः कूतं सुकृतं कवचित्‌।६६॥ ` 
अ्थे-दहे भगवन्‌; हमारा सांसारिक भोगों में : ही सारा जीवन व्यतीत-हो गया है 
वृद्धावस्था आ गई कोई सुकृत नहीं. वन पाया ॥ ६६. 


आवाभ्यां चरमे काले-किं कतंव्यं वद प्रभो | ॥ . 
'दिवानिशं चहृदयं पश्चात्तापेन तप्यते-॥ ६७॥ 


अथ--चताइये अब हम इस बूढ़ी अबस्था में क्या करें, बस, दिनरात ईसी पश्‍चात्ताप 
से हृदय जलता रहता है ।।६७॥ 


अभिष कस्य समया दारभ्याद्यावधिप्रभो। ` . ::: ..- 
> श्रोतु मिच्छा मनस्यास्ते पूर्यता मद्य -सान्स्वया ॥ ६८॥। ` 


अर्थ-आपके अभिषेक से लेकर आज तके उपदेशा लेने की मन में इच्छाः बनी 
रही परन्तु मोह में या संकोच में कह नहीं सके कृपया आज उसे अवश्य पूरी करें ॥६८॥ 


प्राप्यापि त्वदशं पोत्रं यदि नो बन्धन पुनः । 


सव संसार सुक्त श्च लदात्वन्त गता कथा ॥६६॥ 


अर्थे--आंपसा- .पौच्न प्राप्त करके भी यदि हम बन्धेन में ही पड़े रहे तो आपका 
उपदेश सारे संसार को केसे पार करेगा ॥६९॥ 


दीन' दीन वचः श्रुत्वा दीनयोइद्धयोस्तयोः । 
कारुणिकः स; भगवान्‌ शन केराह सान्त्वयन्‌-।७०॥ 


अर्थे वूढेदादा , दादी के अत्यन्त. दीन शब्द. सुनकर करुणा. वरुणांलय भगवान, 
-श्रीचन्द्रःधीरे धीरे शान्तमुद्रा से! कहने लगे ।७०॥ 
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_ गागा _--- श्रीचन्द्रोदयम्‌ १७३ 


नास्ति ज्ञान विना सुक्तिरिति श्रुत्यानिगय ते । 
अज्ञान ध्वान्त नाशाय ज्ञानमेव चमं परम ॥७१॥ 
अथ-हे आदरणीय दादा ता दादोजी भगवती श्रुति का ' कडून! है कि 


ब नान्धकार कों दूर करने के लिये एकमात्र 
ज्ञनान्नमुक्तिः ज्ञानक्े बिना सुर्कित नहीं होती .इस' अज्ञानान दूर 


ज्ञान भास्कर ही समर्थ ह. ॥७१॥ अ. 
त्रिविधा त्रिएुखासाया त्रेलोक्येऽपिविजञुम्भते । 
एतन्माया सयं सर्वयच्च लोचन गोचरम्‌ ॥७२॥ Fe 

अर्थ--जो भी आपक्रो/तीनों.. लोकों. में दृश्य दिखाई दे रहा है: यह सब त्रिगुए्‌ 


माया का;विस्तार है ॥७२॥ 


ह्यत्वतः परं शुद्ध बुद्ध ज्ञानमय विभु । 
त निक्रियं शान्त निगुण निविशेषकम ॥9२॥ 


अनादिं निधन. सत्यं शाश्वत चींत: कल्मषं. 


; तमः)9४॥ 
४5 भवा भावमयाद्धमों परतः स्थितमरु 
पडी इस साया से परे की चोज है जो शुद्ध, बुद्ध, विशु, ज्ञानस्वरूप 


चीत कल्मष 
निष्कल, निष्क्रय, शान्त, निश ण, निर्विशेषक, अनादि, निधन? सत्य; शार ह्‌ 
अदूसुत वाड्‌ मनसा गोचर अन और अभाव से परे है ॥७३ कः 
तज्ज्ञात्व। मानवो भूयः भवे भावं ह आ क 
ध्रव 
केवली भुत्वा बह्मसम्पत्य 
pe को “जानकर जीवं: संसार में पुतः जन्म नदीं लेता 5 जीव आनन्द स्वरूप 
हे न्देह नहीं ॥७५॥ 
प्राप्त हो जाता है इंससे कुछ स 
शग, 'वा5भिमतित्यक्तवा भोक्तत्वस्यापि सन्त्यजेत्‌ । 
र्व त्यागी ज्ञानी भवति नापरः ॥७६॥ 


ऋत त्वाभिमाव और मोक्तेलामिमात तयां सवे कर्मों के फ को एक ज्ञानो 
अर्थ 


ही छोड़ सकता है दूसरा कोई नहीं ॥७६॥ ः अर 


कम फलं सुकला ogo i जी ग्य 
ह रो लोका दूषिता न 
स्वगे 7 भूतलं यान्ति. तेपु | - 
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१७४ जगदूगुरु श्रीचन्द्रोयम्‌ 
अथ--जो प्राणी कंमेसंगी है, जिनकी ममता नहीं दूर हो सो वे स्वर्ग में अने 
कर्मा. क! फल भोगकर पुनः संसार में आ जाते हें ॥७७॥ | 
-- _ f NN AEs 
.. . गुणेः सर्वाणि काणि क्रियन्तेन श्रीरिणा । 
- ` कतारं मन्यते ह्यस्तु सधुवं वध्यते भवे ॥७८॥ | 
अथे-सब काम प्रकृति के गुणों को चाल से ही हो रहे हें जो अज्ञान सें अपने को, 
ही कर्ता मान लेता है वह बन्धन में पड़ जाता है ७5 | 


प्रकृत्या जीव लोकोऽयं मोहितोऽति विचित्रया । 
खिद्यते केवलं भूयः मरीच्येव कुरङ्गकः ॥७६॥ 
अथं --अकृति की विचित्रता से जीव मोहित हो गया है और' दुखी. रहता है जैसे 
सृगठृष्णा म पड़कर मृग ॥७६॥' | i 
काम जन्मानि भूयांसि गमयेत्कमभिंजेनः।  . . - ! 
यदि न व्यज्यते सङ्गः नास्ति घुक्तिः कथंचन ॥८०॥ . . 


अथे--चाहे प्राणी कमे करता करता कितने भी जन्म व्यतीत कर दे-जब.तक; कर्मो' के 
फत्त का त्यागा नहीं करेगा तब,तक युक्ति असम्भव है ॥८०% ˆ 0 


` „ विश्वसेदास वाक्येषु यदि लोके विसत्सरः । | 
सव्यो मुक्ति भवेतस्य संशयो नास्ति कश्‍चन ॥८१॥ ` 


अर्थ--यदि प्राणी रागदोंष छोड़कर ( आप वाक्य ) शाखा पर विश्वास करे तो 
निस्शंसय उसकी बहुत शीघ्र मुक्ति हो जायगी ॥८?॥ । 


` अतः स्वच्छेन चित्तेन श्रुति वाक्येषु विश्वसेत्‌ । 
विश्वासान्सुच्यते जन्तुः संशयात्तु विनश्यति ॥८२९ .. 


अथ--अतः निश्छल भाव से वेद वाक्यों पर विश्वास करता चाहिये 
हिथे . 
प्राणी मुक्त हो जाता है और संशय से बन्धन में पड़ नाश हो जाता है ॥5२॥ ते 
s € छि न ध 
वाधक्ये समये मत्यः सवं कमांणि वर्जयेत्‌ । 
केवलंमनसा वाचा जपेदोङ्कारमेवहि ॥८३॥ | 
अर्थे-वृद्धा वस्था में तो अबश्यमेव प्राणी को चाहिए कि स 


Pe लि किस ब संसार के झडे छोड़ 
_ कर निरन्तर मन वाणी से ( ऑंकार ) का जांप करता रहे ॥८॥::: 5: ४. 
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__ अब श्रीचन्द्रोद्‌यम. १७५ र 
त्रयः कालाखयो लोकाखयो वेदाख्रयोणणाः । SR 
त्रयो देवाखयो वर्णाख्रयो धमाखर्‍योऽसयः ॥८४॥ ; 
मात्रा त्रयात्ससुत्पन्नाः प्रणवस्या ऽव्ययस्यहि । ` 
अकारश्च उकारश्च मकारश्चेति च त्रिकम्‌ भी 
. जर्थ-तीनों काल, तीनों लोक, तीनों वेद, तीनोंगुण, तीनों देव, तीनों वर्ण, तीनों- 
धर्म, तीनोंअग्नियें ये सब आकार की आकार, रकार औरं मकार रूप तीने मात्रा या से पैदा हुए 


हैं ॥८४॥८४५॥ यच | 
तिरूभ्य एव मा व्याहृति त्रय संभवः । 


तरयः पादाच. गायञ्यास्ताभ्य एवेति ज स्मरतिः ॥८६॥ 


त्रणवोपासनातस्मात्सवं श्रेष्ठा मता तृणाम्‌। ` 
उपासितं भवेत्सव॑ यस्योपासनयानया ॥८७॥ 
अर्थ-इन्हीं तीन ऑकार की मात्रा 


गायत्री के तोन पाद, गायत्री के तीन पादों | 
मानी गई है जिस एक के उपासना से ही सभी की उपासना स्वयमेव वन जा 


AS 2 


सन्देहो नात्र कतेव्यः प्रणवों ब्रह्मवाचकः ॥८८॥ र चहा 
इसमें कोई सन्देह नहीं करना 


RAL Kult 
NR है 
SRI NYSE | 


गर्भ --यह्‌ सनातन रहस्य स्वयं चे 
चाहिये प्रणव ब्रह्म का ही वाचक है “तस्य वाचकः रणवः ॥८८॥ 
अतस्तातोभवन याच प्रणवो जप्यतांमयमं । ` 
तावननूनंमोक्षो भविष्यति ॥॥८६॥ = 


निश्चिन्तं स्थीयतां र 
अर्च अतः पूज्य दादा जी आप. सदा लिरन्वर परम अद्धा से ओंकार काःजाप मरते व 
रहें चिन्ता की कोई बात नहीं अवश्यमेव मुक्ति होजायगी ॥८६॥ र gd | 
| इत्याकण्य वचस्तस्य तो वृद्धी परमादरात्‌॥ ` जोड़ ह 
नमस्कृत्य सदानन्दा सिन्धोमग्नो सनातने ६० ` ना जट 
अर्थ--इस प्रकार श्री ११०८ जगद्‌ एर ऑचन्द्र भगवान के बच॑नों को हिरोधायंकरके | 


उत दोनों ने भगवान्‌ को सादर समक्ति णास किया अतव ल में ममत दो गरये!॥ 
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हा 


रसि वाण चन्द्रे श्री वेकमे वस्लरे णुभे । 
आषाढे पाये दीचां नीत्वा गहु गतो ॥६१॥ 
अ्थ--ओर गु न्त्र उन दोनों ने भ सं 

पूर्णिमा को लियाथा स व्य ते न गात a का मत १ हः 
श्री चन्द्रात्प्रणवं निशम्य विधिवत्तु्ता तृप्ता श्शुम्‌ । 
कल्याणो5प्यभवत्सुखेन भुवने कल्याण भागू क्केवली ॥ 
.योबाऽन्योऽपि चरित्रमेत दिल वच्यत्यथ श्रोष्यति । 
` ्ह्मानन्द॒ पद स यास्यति सुदात्यक्स्वा शरीरं भुवस्‌ ॥६ २॥ | 


भगवान्‌ के श्री सुख से प्रणव ( आक ५: ¢ 
र) की † पूर्वक: 
उता जी अत्यन्त तृप्त हुई और श्री कल्याणचन्द्र जी क वेकः महिमा प दादी 
कक न्य अनायास परस कल्यांश 
बन राये क्त कल्याण के भाजन 
मेव अगवा और भी जो कोई इल भगवान्‌ के पबित्र चरित्रको कहेगा या सुनेगा वह अवश्य 
शस शरीर के अनन्तर ब्रहम पद को प्राप्त होगा ॥ ६र॥ ˆ ४ ` 


इति श्री साधुबेला तीर्थ सप्तनद सिन्धु गज्ञा मध्यवर्त्ति सकखर नगरे श्रीमद्‌ उदासीन 


ख निष्णात्‌ योगीराज सद्गुरु श्री १००८ स्वामी 
न मानस महन्त श्री १०८ स्पामो हरिनामदासजी 


झअर्थ--छुछ समय वीते जाने पर भगवा 
ड वान्‌ ने दिरदिगन्तरों में हिन्दू धर्म प्रचार ब 
के लिये तथा हिन्दू जनता के कष्ट, निवारण करने. कप न दिग्दिग Bs हिन धम प्रचार करने 


स्थान का सुप्रबन्ध किया | १॥ - <- 
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अर्थ --आपञ्गो यात्रा का शुभ दिन वि० सं० १५७६ माघ शुक्ल बसन्त पञ्चमी 


निश्चित क्रिया गया ॥२॥ 


यात्रा निर्णय माकण्ये ननकानास्था समे जताः । 
अस्यन्तं व्याकुला जाताः मीना इव जलं बिना ॥३॥ 
अर्भ यात्रा का समाचार सुनते ही ननकाना नगर के सव लोग अत्यन्त राइल हो 


गये जैसे जल के बिना मीन ( मछली )॥३॥ 
कालु रामश्च तुस्ता च स्वमाता च शुलक्षणी । 


खिन्ना अतितरां जाताः तथाऽन्ये च कुटुम्बिनः ॥४॥ 
अर्थ--दादा कालूराम जी दाढ़ी ठुप्ता जी, माता सुलक्षणी देबी जी तथा दूसरे 


सम्बन्धी जन यह समाचार पाते ही बड़े खिन्न हुए ॥४॥ 


सान्त्वयित्वा च तान्‌ सवान्‌ पञ्चषाननुगामिनः । 
सह नीत्वा प्रतस्येऽसो लोक कल्याण कांच्यां ॥२॥ 
__श्री ११०८ जगद्गुरु भ्रीचन्द्र, भगवान्‌ ने उन्हें सममा बुझाकर अपने सांथ _ 
पाँच छे उदासीन साधु लेकर लोक कल्याण .कामता से यात्रां आरम्म की॥५॥ ` - 


रामचन्द्रस्य पुत्रेण लवेन निमि ता तु या । 
तां पूर्व शिष्यं संयुक्तः श्री माल्लवपुरी गतः ॥६॥ 
अथै--पब प्रथम भगवान्‌ श्रीचन्द्रं भगवान्‌ राम कें बड़े पुत्र श्री लव वी वनाई 
हुई लवपुरी ( लाहौर ) में ग्ये ॥६॥ [ 
तत्रत्या जनता दृष्टा श्रीचन्द दिव्यं दंशनम्‌ । 
न्द्रं दृष्टेव सम्फुल्ला, निशायां कुसुदावली ॥७॥ 
अंथ दिव्य दर्शन श्री ११०८ जगद्गुरु महाप्रभु भीचन्द्र भगवान्‌ को देखछरं वहा 
की जनता ऐसी प्रसन्न हुई जैसे चन्द्रोदय होने पेर रात्रि में कुसुदाबलौ खिल उठती दै ॥७॥ 
चि' वाण उन्हे श्री वैकेसे माघ शुक्कके । 
पञ्चम्यां राहणें गेहे तस्थो शिष्य गणान्वितः ॥८॥ 


_भगवान्‌ विर सं० १५७६ माघः शुक्ला पञमी ही कोःएक 'त्रॉँझण के घर 


अपनी साध मण्डली सहित रहे उसीका आतिथ्य स्वीकार किया ॥५॥ ? Han न्य हे 
२३ कक प 


* Fr A ; र “> ५ शा, A व्‌ 
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_ 2. 7. ० ० कक जा ाइाल कस लाक सतत = 


अस्यां खलु विशाला यां लवपुया पुराऽभवत्‌ । 
जय पालो हिन्दु राजो विक्रान्तो धामिकाम्रणीः ॥६॥ 
अथ--इस विशाल नगरी लबपुरी में पहले हिन्दू राजा परम धार्मिक जयपाल नाम 
राज्य किया करता था यह हिन्दू ब्राह्मण जाती के थे ॥६॥ 
अनङ्गपाल नाम्ने च स्वसुताय महात्मने । 
विधपूर्व विधिज्ोऽसो राज्यं दत्वा दिवं गतः ॥१०॥ 
अथ ---उन्होंने अपने सुपुत्र अनज्ञपाल को विधि पूर्वक अपना उत्तराधिकारी बनाया 
आर आप स्वरे सिधार गये ॥१०॥ द | 
अनङ्गपाल शमाच राज्यं चक्रे यथा विधि) | 
तस्मिन्‌ राजानि जातानो इति भीति युताः प्रजाः ॥११॥ 


अथ -अनतङ्गपाल शमा ने भी अच्छा राज्य किया उसके राज्य में प्रजा को कभी 
इति भीति नहीं देखनी पड़ी ॥११॥ 


प्रजानां सुलसम्भारेः याते भूयस्पने हसि। - 
 महमूदो गजनवी प्रथमाक्रमणं व्यात्‌ ॥१२॥ 


अथ --इस प्रकार -आनन्द मनाते. हुये प्रजा का बहुत समय बोत गया मदमूद 
' ग॒जनवी ने पहला आम-मण लहोर पर किया ॥१२॥ 


धेयं तत्याजनो धीरः जाते जन्ये महत्यपि । 
दैवा धीनतया स्वष्टे: रणे सत्यं गतो वली ॥१३॥ 


अथ --भयंकर महायुद्ध होनेपर भी इस महान घीरातमा ने अपनी धोरता न हीं छोड़ी 


. पूरा मुकाबला किया परन्तु यह सारी सृष्टि क्रिसो नटखट के सूक संकेत ( इशारे ) पर नाव 


२ ` रही है वह बली भी युद्ध में बीर॒गति को प्राप्त हुआ ॥१३॥ 
_____ तस्य पल्ली ततश्चक्रे तेन युद्ध भयङ्करम्‌ । 


'वीर कन्या वीरभायों न विभेति कदाचन ॥१४॥ 


हि 


१७६ 


MS. जाता श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


वीर गतिं गतायाञ्च तस्याँ तस्याः ती पुनः | 
थे ; पत्राः पित्रानुसारिणः ॥१४ 
तथेव ययधे वीरः पुत्राः पित्रा Me न 
he देवी के भी वीरगति को प्राप्त दोनेपर उसके सुउुत्र ने झी पूवत युद्ध 
में पुत्र है करे ॥१५॥ प 
जारी रखा वदी वास्तव में पुत्र है जो पिता का अनुसरण । 
जयपालञ् तं जित्वा लुणिठता' be ग न | 
~ ~ न ० त्‌ ॥ १ ६ $ | ee | 
देन दुष्टेन नीचे न्याय्यं न तिष्ठ त 
क को जीतकर. मंहमूँद ने वडी वडी लट मार मचाई नीच पुरुष न्याय | 
और अन्याय का विचार नहीं करते ॥१६॥ समझ Fes क 
एवं ऋरः सप्तदश वारानागत्य भारतम्‌ । 
ह च्छित्वा च दग्ध्वा च लुलुण्ठ निर्दयं प्रजः ॥१७॥ 
९ उस क्र: जालिमं ने १७ बार भारत में आकर, निरपराध प्रजाको 
ना पा और लड़ा ॥१०॥ . 
नियता पूर्वक मारा काटा जलाया Ee] | | 
दीनानां दूयमानानों हाहाकारो महानभूत्‌ । . ती 5 
अहो देवगतिश्चित्रा तेषां त्राता न कश्चन ॥३ दो)... 5 5 


[ कोड नहीं. था भगवान्‌. 
झर्थ -उस समय बिचारी प्रजा का करुण कर्दन छुनने बाला, 7-3 


की भी विचित्र लीला दै ॥१८॥ 


3४४72 


बताता है कि महमूद गजनवी र 
तीन हमले कन्नौज गवालियर और सोमनाथ पर किये इस परकार 


कृत्वा निजाधिपत्यं सवद्धयामास पातकम | 


; सकलाः प्रजाः ॥२शो ` 
अकारण ह र्संदु कर. उसने प्रजा को नित्य नयें नये. दुःख देने 
अर्था--अपना | | 


पत्य सज़बूत बना 
आरम्भ कर दिये यहां तक सताय 


[कि प्रजा के नाक में दम कर | ९2 नह 
स्स्त्रुः समन्ततस्तत्र लवन्त्यः शोणितस्त च 


सस्नो वसुमती स्वस्य पुत्राणां रक्तवारिभिः ॥ २९ „` = 
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अथ --चारों ओर खून की नदियां 'बहने लगीं भगवती बसुन्धरा लोहू'से लतपथ 
हो गई ॥२१॥ | 
` दुग्ध कुल्याः पुरा यत्रशुतशः प्रावहन्‌ भृशम्‌ । 
गवाञ्च हन्यमानानां रक्त कु ल्यास्तदा5 चलन्‌ ॥ २२॥ : 
अथ --जहाँ सैकड़ों दूध की. कूलें नदी बहा करती थीं आज वहाँ अनगिनती गोवे 
मारी जाती हैं जिससे लोहू की नदियाँ बहने लगी ॥२२॥ 
रथ्यासु रक्त पर्णासु सृतशेषाश्च तणंकाः । 
मात्‌ दुग्धेन सम्पुष्टा: तद्रक्तेष्वेव चाऽतरन्‌ ॥२३॥ 
अथ-दूधमु हे बछड़े भूख से अपने अन्तिम श्वास लेते हुए गलियों. में बढ रहै 
खून में डूबने उतराने लगे ॥२३॥ । 
दग्ध शहा हता दीनः लुण्ठितंसकलं धनम्‌ । 
भा देवालयाः सर्वे हिन्दवो यवनी कृताः ॥२४॥ 


अथ --घर जलाये, दीनों को दुखाया, धन लूटा, मन्दिर गिराये, और हिन्दुओं क 
जबरन्‌ मुसलमान बनाया गया ॥२४। `: 55 १ 


कूपेष्वपिच सवे ष पातितं रुधिरं गवाम्‌ । 


ये च नोयवना जाताः प्रेषितास्ते यमालयम्‌ ॥२५॥ 
अथ -तालाब ,कुओों के अन्दर गौं का 
ह नहीं बना उसे चुरी तरह मारा गया ॥२५॥ 


तेषामपहत॑ सर्व सुतादारा सहं वसु 
आक्रोशताच हिन्दूनां नाभूत्‌ कश्चन रक्षकः ॥२ ६॥ 


अथ --हिन्दुओं के बाल, बच्चे, धन, माल और घरवार खोसे जा रहे थे हाहाकार 
सचा रहे उन हिन्दुओं की. मदद करने चाला कोई नहीं निकला ॥२६॥ क्रः ; 


ताइशो समये तत्र श्रीचन्द्रो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
इरावत्यास्तटे ध्याने स्नाने नित्य कुरवलुः ॥२७॥ i 


अथ --इसे प्रकार के अस्याचारों से अपने हिन्दुओं को बचाने के लिये श्री ११०८ | 


जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपनी साधु मण्डली के सहित लाहर मे छ >र एक ब्राह्मणे घर 


००८ कस्ज्ती 


खून डलवा दिया गया जो हिन्दू मुसलमान 


` किया रे दुष्ट लुटेरे क्‍या बक रहा है तेरे सरीखे पामर नर सतियो के शरीर को छू नहीं | 


जगदगुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ १८१ 


ठहरते भये; प्रातःकाल नित्य आप इरावती (रावी) नदी के तट जाकर स्नान ध्यान पूजापाठ 
किया करते थे ॥२७॥ 
प्रत्यूषचनदीतीरे एहकाये.ष॒कारणीम्‌। : 
कन्ये पञ्चदशाद्रिन्यो जलमाहतुमागते ॥२८॥ .. 
अथ'--बि० सं० १५७६ माघ सुदी ७ के दिन प्रातःकाल दो हिन्दू वालिकाये जो 
पंद्रह २ वर्षे के लगभग होंगी वह अपने घर के लिये नदी पर जल. लेने के लिए आई ॥२८॥ 
तेच स्नात्वा घटो भृत्वा प्रतस्थाते सहं प्रति । 
तदानीमेव तत्राऽऽयाद्‌ यावनी महती चमूः ॥२६॥ 
अर्थ --उन्‍्होंने स्नान करके घड़े भरकर उठालिये घरको चल पड़ीं उसी समय कहीं 
ते उधर मुस्लिम सेना आ निकली ॥२६॥ 
इमामुद्दीन सेनानी, यस्या आसीन्महोद्धतः । 
' . सच कन्या दयं दृष्टा वभाषे काममोहितः ॥३०॥ ` 
अथ --उस सेना का सेना पति इमामुद्दीन ' यवन था । उसने उन दोनों कन्याओं को 
दुभोवना से देखा औएकामान्ध दोकर करने लगा॥।३०॥ 
कस्य कन्ये युवां रम्येक्कच याथः ? विलोक्यताम्‌ 
आगम्यतां मया सांधे सौख्यं स्वग्यं च भुज्यताम॥३१॥ 
--हे सुन्दरियों तुमं किस की कॅन्या हो: कहाँ जा रही हो.? .इधर देखो तो 
सही | आओ हमारे संग स्वगीय आनन्द का उपभोग करो ॥३१॥ . 
तच्छुत्वा ज्येष्या प्रोक्त कछया शात भावया-। 
किं विजल्पलि रे दुष्ट ! हिन्दु कन्यापहारक !.॥३२॥ 
तीनां धर्सनाशाय त्वाटक्षाः पामारा नराः । 


प्रभवन्ति न कुत्रापि तासां. याता स्वय प्रभुः ॥३३॥ 
अःय. सुनते ही बड़ी लड़ हो ने उसके. दुर्भाव कोसमझ कर. डाटना आरम्भ 


सकते इसके रक्षक स्वयं साक्षात. जगदीश्वर हें॥३२ रश 


घमात्पर्ञेवहि किञ्जिदस्ति। ` ड ह 
॥३४॥ 


नमाननीयः खलुकश्चिदेव ध स्त 
न हिन्दु धमेण समश्च करिचद्धर्मा जगत््यामति भावुकश्च 
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१८२ जगद्गुरु श्रीचन्द्रो द्यम 
अर्थ अपने हिन्दू घर्म के बएात्रर संसार में हम कुड और नहीं सममती हैं इसलिए 
हम तुम्हारी कोई बात मानने को तैय्यार नहीं हैं ॥३४॥ 
इस्लाम धमे' व्यभिचार धारोपदेश एवं कथितश्च दुष्टः । 
_ क्षमा दया सत्त्य तरङ्ग धमा हिन्दू प्र भाचाय वरः प्रदिष्टः ॥३५॥ 
थे-_इसलामं धर्म में व्यभिचार अधिक है । हिन्दू घम में क्षमा दया सत्यादि 
गुण हैं जिसे हिन्दू आचायों ने वणेन किया है ॥३५॥ 
भाग्यं मदीय सुदितं तदानी यदा च विप्रस्य एहेहिजन्म । 
संरक्षकों में भगवान्‌ हिधमेः श्रीचन्द्र देवश्च एहेमदीये ॥३६॥ 
अर्थ--हमारा भाग्य तभी उदय हो चुका जत्र हुम लोगों ने हिंदू कोम में त्राझण के 
घर जन्म पाया । हमारी रक्षा करने वाले हमारे घर श्रीचन्द्र भगवान्‌ गुरुदेव है ॥१६॥ 
तत्सन्निधौ. दुष्ट .तराश्च शुद्धा भवन्ति चोय़ात्तपसः प्रभावात्‌ । 
दुष्टं च भावं प्रविहाय शीघ्रं कल्याण मार्गेण चलत्त्वमेव ॥३७॥ 
अर्थे उनके सामने दुष्ट भाव सब भाग जाते हैं यह उनके उप्रतप. का प्रभाव दै 
तुम भी दुष्ट सुभाव को शीघ्र छोड़ कल्याण मागे से चलो ॥३७॥ 
धमेण युक्तं वचनन्न किञचित्ेशुश्ुुर्थमे विगहि ताश्च । 
तयोः कुमाय्योरधिक् प्रभाव योनाश्काले शुभ बुद्धिनाशः ॥३८॥ 
थे-य़ह घार्प्ीक बचत दुष्ट लोग नहीं सुना करते उनकी बुद्धि दुष्ट कर्म से 
नष्ट हो जाती है इसी प्रकार उन कुमारियों के बचन उस दुष्ट को न भाये ॥३८॥ 
यदि वाञ्छसि कल्याणं पलायस्व चणादितः । 
नो चेन्नाशं प्रयातासि सतीनां हरणं विषम ॥३६॥ 


अथ यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो शीघ्र यहाँ से दूर चले जाओ, नहीं 
तो तुम्हारा नाश अवश्यम्भावी है, संती की ओर हाथ बढ़ाना मत्यु को छुना है ॥३६॥ "य 


इत्याकण्य गिरं तस्याः दन्त ज्निष्येब्यन्रुषा । 
आज्ञापयन्ति जां सेनां: वन्दी कतु च. कन्यके ॥४०॥ | 
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जगदगुरु Mm, © 


परितः पतिता सेना. कन्यके घंतु- मञ्जसा।. _. 
तदुदष्टा भीत भीतेते आक्रोश चक्रु भृशम्‌ ॥४१॥ - ० 


अर्थ--आज्ञा पाते ही नीच सिपाही कन्याओं पर टूट पडे और चे बेचारी, अतदाय 

अबलाएऐ ऊँचे स्वर से रोने लग पड़ीं.॥४१॥ & ; | | 
एतत्कलकलं भुंत्वा श्रीचन्दी भगवानपि! | | 
दिंगम्वराणामादाय तत्र पथशती ययो ॥४२॥ आए जेर । 

दन को सुन कर भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी भो ९००: पाँच सौ हः 


अर्थे--इस करुणा करन हुँ चे ।। ४३ 
[पहुँचे ॥४२। ४ ५ 


नागा उदासीन साधुओं को साथ लेकर ( घटना स्यलपर ) अ 
तेजस्विनः च तं दृष्टा. सगणं यवनाः समे ।: 55७5६65 | 
भीताश्च चकितारस्तथुः उळूका इव भास्करम ॥8३॥ ० | 

अर्थ--उदासीन साधु ग्रों के सहित भगवान्‌ श्री चन्द्र के दिव्य तेज | को, देख कर ह 
उनकी आँखे चौन्धिया गई जैसे उल्लू भगवान्‌ सूय को नहीं देख सकते, और सथ के मारे 

लगे थर थर काँपने॥शश| .. __ 0: त 

'श्रीचन्द्र देवस्तं प्राह. किञ्चिल्लोहित लोचनः |. ` 
नीचं ७ र्‌ 
रेपामर कथंनीचं कमेंदं कतु मिच्छसि ॥४४॥ ` 

चन्द्र गोले अरे निर्मेयोद पामरो तुम यह कथो करने ज रदेत्ये. 5 

करुणा के मारे कुंछ 'कुज्ुलॉलो दौइ | अप 


Eh Fd Os 


अर्थ-भगवान्‌ श्र 

कन्याओं की दशा देख कर भगवानः की आँखों में क 

गई ॥४४॥ त क fre जि पांगळ्या 

इमे सत्यो ब्राह्मणस्य कुलीनस्य चकन्यके |. __. . 

हतुमिच्छसि दोष्व्येन मयि तिति रचके ॥४५॥ . | 

अर्थ -और कहने लगे अरे दुष्टो मेरे होते हुए इन सतौ ब्राह्मण 'कन्यारओो को 
पजान क | 


कौन स्पशे कर सकता. है. ॥४५॥ FRB. 


अहो घाष्टरय कुबुद्धीना तम म च! 
आत्म नाश न जानन्ति कामान्धः क्तु पश्यति | क है पड 


“pA ~ उष अरे [CS EN A 9) prs 
ह यी, ष्टा है भर कामाच्या घच शत 
रहे मैं अभी तुम्हें पतेगों के समान जला देतां हैँ ॥४६ाः - 
= क ४ क 
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१८४ जगदगुरु श्री चन्द्रोदयमू 


यदीच्छसि निजं श्रेयः कन्ययो रेतयो पदे: । 

साष्टाङ्ग प्रणिपत्याशु प्रसादय क्षमापयन्‌॥४७॥ 

अन्यथा भस्मसात्कुयां ससेनं दुमंदं खलम्‌ । 

सतीनां रचकोऽस्म्येष श्रीचन्द्रो धामिकप्रियः ॥४८॥ 

अथ--जाओ यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इन देवियों के चरणों में 

दुण्डवत प्रणाम करो और इनसे माफी मांगो नहीं तो मैं अभी तुम्हें सेना सहित यमराज के 
यहाँ पहुँचाता हूँ तुम नहीं जानते कि में धर्म प्रिय श्रीचन्दर हूँ ॥४७॥४-॥ 

इत्युक्तो भीत भीतोऽसो पाहिपाहीति तत्वणन्‌ । 

कन्ययोन्यंपतत्पादे च्मस्वाऽम्वेति चारुदत्‌ ॥४६॥ 

नाहमितः पर॑ काञ्चिद्धरिष्यामि शपे पुनः। . 

प्रणम्य चन्द्रदेवं च निवत्तोऽसो यथागतः ॥५०॥ 


अर्थे भगवान्‌ के वचन सुनते ही सेनापति भय भीत होकर पाहि पाहि करता 
हुआ कन्याओं के पाओं में जा गिरा और गिड़ गिड़ा कर रोने लगा माताओं क्षमाकरो में 
सौगन्ध खाता हूँ कि आगे को किसी भी हिन्दू कन्या को नहीं चुराऊ'गा सौ सो हाहा भर कर . 


भगवान्‌ को प्रणाम कर जिधर से आया था उधर ही वापिस: भीगी बिल्ली सा लौट 
गया ॥४६।५०॥ । । 


श्रीचन्द्रो भगवांश्चापि सान्त्वयित्वा. तु कन्यके कताई 
उवाचश्लच्णयावाचा वत्सले ! याथो सह सुखम्‌ ॥५१॥ 


अथ --श्री ११०८ जगंदुणुरु श्रीचन्दर भगवान्‌ ने कन्याओं को. सानतबना दी और 
मधुर स्नेह भरी वाणी से कहने लगे | बेटियों घर जाओ, अब तुम्हे. कोई डर नहीं रहा ॥५१॥ 


„ उदासीनसतः पञ्च ताभ्यां सार्धं च प्रेषयत्‌ । 
यापयित्वा शह यावत्समागच्छन्त्विति प्रभुः ।। ५ २॥ 


अथ --भगवान्‌ ने पाँच साधुओं को साथ कर दिया और कहा कि पुँ 
। 3. क साथ कर दि : इन्हें घर पहुँचा 
कर जल्दी वापिस आश्ो ॥५२॥ | क 2 ष ग 


दिगन्तरं जिगमिषुः प्रतस्ये सगुय्ततः ॥ ५३ - 


र की 


= 


$ न 


जेगदूगुरे श्रीचन्द्रोद॑यम १८५ 
णि क पयाय सा यया या अथ --कुछ समय के अनन्तर भगवान्‌ दूसरे हिन्दुओं का कल्याण करने के लिये ' 
बहाँ से मण्डली समेत चल पड़े ॥५३॥ 
रसबिवाण चन्द्रे श्री वेक्रमे फाल्णुणेऽसिते। _ 
एकादश्यां बटालायां नगयो' समयास्स्वयम्‌ ॥९.४॥ 
अथ -वि० सं० १५७३ फाल्गुण कृष्णा एकादशी को बटाला नगरी में पहुँचे ॥५४॥ 
प्रति वर्ष बटालायां शिवरात्री महोत्सवे । 
जायते महती मेला जनानां देश वासिनाम्‌ ॥५५॥ 
अथ'"--बटाल में प्रति वर्ष शिवरात्री का बंडा भारी मेला भरा करता है दूर दूर से 
जनता आती है ॥५५॥ । 
जनता प्रार्थितोदेवः प्रथयन्‌ शिव कीतंनम्‌ । 
शिवराञ्युत्सवस्यापिः रहस्यं सम बोधयत्‌ ॥५६॥ 
अथो--जनता की प्राथना से भगवान्‌ ने शिव कीर्तन के महत्व तथा शिवरात्रि के 
तत्त्व को सममाया ॥५६॥ | 
गहस्था बहवस्तत्र दीक्षिताः शुभदीक्षया। 
ततस्ते भोजनायेश्व सोप चारेः सिषेविरे ॥४७॥ 


अर्थ--भक्तों के अत्यन्त आग्रह से उन्हें शुभ गुरु दीक्षा मंत्र दिया अनन्तर सेवकों 
ने साधुभोजन के साथ साथ बड़ा भण्डारा करवाना घोडस प्रकार से पूजन किया ॥५७॥ 


श्रीचन्द्रो भगवांश्चापि तत्र देवालये शुभे । 
भक्तानां हितसिध्यर्थ सत्कथासुप चक्रमे शली = 
` अर्थ —श्री ११०८ जगदूगुरु भगवान्‌ श्री चन्द्र उस मन्दिर में भक्तों की डा के धनन्य 
वशीभूत होकर प्रतिदिन प्रवचन करने. लगे ॥९८ी। ` ` ग 2 मं 
यातो बटाला नगरात्याठान कोटं धमवित्‌ । . 
पठानकोट धीरो5सो एलेर नगरं गतः ॥५९॥ 
अथ'--अचल वटाला से पठान को 


गये ॥५६॥ 
२४ 
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ट पहुँचे और पठान कोट से गुलेर नगर बा 


१८६ जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयंभू 


ऋष्युषि वाण चन्द्रश्नी वेक्रमे चेः शुक्लके । 
नवरात्र द्वितीयायां ज्वाला देवीमलो कयत ॥६०॥ 
अथवि० सं० १५७७ चैत्र शुक्ल द्वितीया ( दूसरा नवरात्रा ) को भगवान्‌ ने ज्वात्ा 
देवी में आके दर्शन किया ॥६०॥ 
| ॥ भगवान्‌ श्रीचन्द्र उवाच ॥ 


सजनाः ! लोभिनः पापाः कामिनः क्रोधितस्तथा । 

न ते वेमानुषा ज्ञेया मदोन्मत्ताः समस्सशः ॥६ १॥ 
ह अथ --बहाँ जाकर श्रो ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने सारगर्मित भाषाण देते 
बोले कि हे सब्जनो लोभी, पापो, कामी, क्रोधो, मदोन्मत्त, और मत्सर करने वाले मनुष्य | 
मनुष्य कहाने के अधिकारी नहीं हैं ॥६१॥ : 


¢ 
स्वाथिनो दम्भिनः क्रूराः विश्वासघातितोऽपिच । र 
नचते पुरुषाः क्हीवाः येचाः ये विभ्यति शुत्रतः ॥६२॥ 
अथ --और स्वार्थी, दम्भी, क्रुर, विश्वासघाती, तथा शत्रु से डरने वाले नपुंस 
इन सबकी संगति से बचना चाहिये ॥६२॥ p 


सतां सङ्गेन सर्वेषां स्वच्छा भवति शेमुषी । 


सेव तामस सङ्गेन कलुषी भवति धुवम्‌ ।।६३॥ 


_ न ७ ~ क डु 
| र अथ --सस्सज्ठ करने से मनुष्यों को बुद्धि शुद्ध हो जातो है ओर कुसंग में पड़कर | 
मलीन हो जाती है, यह मनुष्य जन्म वारभार नहा मिलता, इस शुभ अअतरको हाथ से नहीं | 
जाने देना चाहिये ॥६३॥ | ह 


इति श्रुत्वोपदेशेतु सर्व तह भक्त मण्डलम्‌ । 


गुरु मन्त्रं शहीसवा च जग्राह चरणोदकम्‌ ॥ ६ ४।॥ 


€ गि ४ ® क... 

११०८ भव, आ संक्षिप्त बचन सुनकर समस्त भक्त मण्डली ते भरी | 
द्र भगवान्‌ से गुरु मंत्र दी $ 5 तकर ह 

[ ` तऽ यष मंत्र दीक्षा ली और चरणोदक अहण किया ॥ द 


_ अद्यावधि च तत्स्थानमोदासीनं विराजते । . 
सुद्गाहयय॑ राजकीयं प्रत्यहं यत्र निश्चितम्‌ ॥६५॥ 
ड ह 
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जगदुगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ १८७ 
अथ आज्ञ तक वह्‌ स्थान उदा घोन मदातमाओं के अधिकार में ही है जिसके लिये 
राजा का लगाया मंदिर की ओर से प्रति दिन दो रुपया रोज का बंघात मिलता है. जो याज . | 
तक्र बिद्यमान है ॥६५॥ 9 वद नु 
ज्वाला सुखी नगयाश्च कांगड़ा नगरमागतः । 
ततोपि वेद्य नाथस्य पवित्रे धाम्नि चागमत्‌ ॥६६॥ 
वेद्यनाथस्य धाम्नश्च वशिष्ठा55श्रममाययो । 
संस्ना च विपाशायां त्रिलोकी नाथ मागतः ॥६७॥ 
तातो जाऊ हमीराख्य पुरं यातः शनेः शनेः 
ततश्च सुवटा यामा न्नदोण नगरं गतः षती. | 
ततः प्रागपुरं गला गरोलियां गतः पसम ` ऱ्य 
अचिन्त प्रणी' नामा मन्दिरं तदनन्तरम्‌ ६६ ` ` 
स्थाने स्थाने च मार्गेषु धर्म ससुपदिष्वान्‌। " ' _ 
महतां श्रमणं पत्य्यं सर्वेषां हित कारकम्‌ ॥७०॥ | | 
अचिस्त पूरणी देव्याः श्रीचन्द्रो भगवान्‌ पुनः |. __. E 
| ० 
ननकाना समायातः यत्र तीर्थ महत्त्वकम ४ या 
Bees आये कांगड़े से वैद्यनाथ घाम, वैद्यनाथ 5 
त्रिलोकनाथ से जाऊ, जाऊ से हमीर, हमीर | 
प्रागपुर से गरौलियों, गरौलियां से 


अर्था--ज्वाला मुखी से भगवान्‌ कांगड़ा 
वशिष्ठाभ्रम, बिपासा सें स्नान करके श्रीत्रलोकी नाथ, 
से भुबटा गाँव, भुबटा गाँव से नदौण, नदौण से प्रागपुर, हे सजवावे 
अचिन्त्य पूर्णी देवी के मन्दिर में आये । वहां से चल ६६ से ७१ तक मार्ग से के 
उपदेश देते हुए श्री ११०८ जगदुगुरु भीचन्द्र भगवान, आपने न ननकाना साहब सें ४ so 
इति श्री साधबेलातीर्थे सप्तनद-सिंन्धु-गंगा-सध्य वत्ति-सक्खरनगरे oh - 
परमहंसावतं स-ज्ह्मनिष्ठ-निखिल-शास्त्रनिष्णात-योगिराज सद्गुरू थो १००८ सार ग 
गुरुचरण कमल चग्चरीकायमान मानस महन्त श्री १०८ स्वामी a क ती 
' बिरचिते चन्द्राङ्किते जगदगुरु श्रौचन्द्रोदये महा काव्ये सुनिजन सानस ह्‌ क न गः 
रक्षा ज्वालामुखी, पर्बेतीय भ्रमण प्रसंगवर्णन॑ सकल कलि ल न की 
समाप्तामधिगता ॥१४॥ न > नव्य 
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१८८ जगदगुरु शरीचन्द्रोद्यम्‌ 


॥ पञ्चदश किरण प्रारस्भः॥ 


ब्राह्मे सुहुते शयनं विहाय नित्यकियाञ्चाऽपि समाप्य भूयः । 
स्नात्वासमभ्यच्ये निजेष्टदेव मायम्प चा सूनविदधातिपाठम्‌॥१॥ 

अर्थ--न्रह्मसुहुते में निद्रा से उठ कर स्नानादि नित्य क्रियाओं से निवृत हो महाप्रभु 
श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपने इष्ट देवताओं की पूजा और पाठ किया करते थे 
पाठ करते समय आपके नेत्रा में जल भर आता था ॥१॥ 

ततः -परस्तान्नववादकाले सिंहासनासीन उदार सुद: । 

समेत भक्ता नुपदिश्य-धमं' करोति धममस्य मह्दोन्नतिं सः॥ २ 


अथ --अनन्तर नौबजे सिंहासन पर बैठ कर आये हुए भक्तों को उपदेश दिया 
करते थे, उपदेशानन्तर धार्मिक आयोजनाएं बनाया करते थे ॥२॥ 


साधुश्च प्रष्ठे विमलश्वळत्रं हस्ते गहीत्वा विनियोजितश्च। | - 
पाश्‍वेडये चामरे नामकेडे साधुद्रयं तिष्ठति शोमनाथेप्‌ ॥३॥ ४ 
अथ-पीछे हाथ में छत्र लिये एक साधु, दोचों बगल में चमर लिये दो साघु चाँदी फे 
की छड़ी लिये दो उदासीन साधु आगे खड़े होते शोभा बढ़ाते थे ॥३॥ ड 
साधुद्दयं राजत यष्टिकाञ्च हस्ते ग्रहीत्वा पुरतश्च तिष्ठति। |. 
स्थानीय साधुः यहितान्तरात्मा करोति नित्यज्य गुरु प्रणामम ॥४॥ | 
अर्थे-दो उदासीन साधु दोनों ओर हाथ में सोने चाँदो के डंडे वाले कारचोवी के | 
काम के बने व्यञ्जना (पंखा ) लेकर खड़े होते थे स्थान के सब साधु आय आय शुरु पूजन 
साथ २ प्रणाम नित्य करते थे- ॥४। उ 
संवीज्यते चामर युग्मकेन च्छत्रेण चाङ्गीकियतेस्म नित्यम्‌ । 
मध्यान्ह काले च सभां विहाय करोति सन्नः सहभोजनानि ॥५९॥ * 


अर्थ-सदा छत्र समेत दो चामर भगवान्‌ के ऊपर डुलाये जाते थे मध्यान्ह काले में | 
भगवान्‌ साधु मएडली के साथ एक पंक्ति में भोजन किया करते थे ॥५॥ | 


` सहस्रशो भक्त जनास्तदानी कुचेन्तिनाना विध भोजनानि । 
तत्काल तत्रागत सवलोकः भुडक्ते यथेच्छं गतभेद भावम्‌ ॥ 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्ोदयसू र 


अर्थ उस समय सहखो भक्त जन आ आकर भेदभाव से "णाय यना का आई गरोत्र अप्रोर 
सब एक से यथेच्छा पंक्ति में भोजन करते थे ॥६॥ र 
विश्रम्य घण्टा दयमेव भूयः साहित्य चचा. च करोति चारुप्‌ । 
अध्याप्य सर्वाणि च दर्शनानि सन्तोष भाजस्य सतः विधत्ते ॥७॥ 


अर्थ--भोजनान्तर दो घण्टा आराम करके एुंनः साहित्य चंची चंला करती थो 
[न्‌ साधुओं को सन्तुष्ट किया जाता था ॥७॥ 


नि धर्म सकला गमज्ञः । 
भक्त जनानमन्ति ॥८॥ 


समस्त दर्शनों का पाठ पढ़ाकर विद्व 
सायंपुनः स्वासन संस्थ एव व्याख्य 
कथा समाप्तोच समेऽपि सन्तः तं दण्डवत्‌ 
अर्थ सायं काल रोज की भाँति सिंहासन पर आसीन होकर धार्मिक प्रवचन चला 
करते थे, कथा समाप्त होने पर साधु तथा भक्त जन दण्डवत्‌ प्रणाम किया कएते थे ॥८॥ 
पाकालयस्यापि च सवं कार्य दिगम्बरा एव समापयन्ति । ` 
सतंहि हस्ते सकलन्नवन्ति वसन्ति सर्वाणि. रसायनापि ॥६)॥ 


अर्थ--पाकशाला का सम्पूरण काम स्वयं उदासीन नागासाधु किया करते थे जिससे अन्न 


परम स्वादु लगा करता था पता नहीं उनके हाथ में कौन सी रसायन भरी रहती थी जिससे 


टूट भण्डारा चला करता था ॥६॥ र े 
पूजावसाने च समेऽपिसन्तः कुर्वन्ति तेसात्विक भोजनानि । 
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श्रीचन्द्रदेवस्तु सदैव सायं निपीय दुग्थं शयन करोति ॥१०॥ 
अर्थ--सायं काल आरती के अन्तर संब साधु आय २ श्री १९०५ जगदुगुरु भीचन्द्र 
भगवान को प्रणाम करते थे तत पश्चात, सन साधु सात्विक भोजन करते थे, परन्तु भगवान्‌ _ र 
श्रीचन्द्र तो केत्रल थोड़ा सा दूध पीकर ही शयन किया करते थे ॥१०॥ Md 
शय्यां गतस्यापि च तस्य सन्तः संवाहयन्तिस्म प 
तान्प्यसौशास्ति तदीय धमसिद गतं दैनिक 
` द्रात में भी साधु लोग चरण सेवा के मिससे आपको 
चर्चा होने लगती थी इस प्रकार की आपकी दिन चचा थी ॥११॥ ग 
इत्थं व्यतीतानि दिनानिमूरि स्थानेस्थितस्यार्य.चरन्‌ क्रियाः स्वाः 
पापाभि भूतञ्च विलोक्य ध्न बाह्यप्रचाराय चचाल भूयः ॥१ 


१६० जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


TTT mm मल 
अथ --ननकाना में प्रति दिन ऐसा ही कार्ये चालू रहा, बहुत समय बीत चुका 

बाहर से समाचार मिलने लगे कि हिन्दू धर्म पर बड़ी बड़ी विपत्तियें आ रही हैं यह सुन फे 

श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने बाहर जाने का निश्वय किया ॥१९॥ Fi 


वेदाङ्ग वाणेन्दु मितेऽन्दकेच माघे सिते बाणमिते तिथोच । 


ससेंव नीत्वा च सतः सहायान्‌ ततस्तु सत्मङ्गलवान्‌ प्रतस्थे ॥ १३॥ 


अथ-वि० सं० १५६४ माघ शुक्ल पञ्चमी को सात उदासीन, साधुओं को साथ 
लेकर भगवान ने प्रस्थान किया ॥१३॥ 


` वेदा बाण चन्द्रे श्रीवेक्रमे फाल्युने सिते । | 
एजरानवालानगरमाययो पूर्णिमा दिने ॥१४॥ 


अथ --वि० सं० १४६४ फालुन पूर्णिमा के दिन आप शुजरान बाला नगर में | 

आये ॥१४॥ ॐ । 

लवपुर्या उत्तरस्यां द्राविंशत्कोश संमि | 4 
 दावशत्कोश संमिते। | - भ्र 


चन्द्रभागा नदीतीरे निविष्टं नगरं तु तत्‌ ॥१५॥ | 
अथ --ल्ञाहौर से उत्तर की ओर चन्द्रभागा ( चुनाव ) के किनारे पर शुज्ञरानवाला 
नगर बसा हुआ है जो लहौर से २२ कोस की दूरी पर है ॥१५॥ 
. मण्ड्लेशस्य निर्वाण सन्तरेणस्य तत्रहि । 
... उदासीन सतः शुद्धः समाधिश्च विराजते ॥१६॥ 


मे अथ--मण्डलेश्वर निर्वाण महात्मा श्री स्त्रैण उद हाँ 
का हृ रैण उदासोन की बहो पा 
_ हिन्दवो यवनाश्चेव पूजयन्ति समादरम्‌। 
। « भराप्नुवन्ति फलं स्यः सन्तरेण प्रभावतः ॥१७॥ 
ड अथे--क्या हिन्दू क्या मुसलमान सभी उस नादि 
करते, महात्मा श्री सन्त रैण जी के विचित्र प्रभाव से अप 
= तत्वत शिष्यश्च महादरियाव नामक: | 7... मह 


समाधि का भक्ति पूर्वक पूजन 
ते अपने मनोरथ शीघ्र सफल ू 
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जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ १६१ 
अर उन दिनों उक्त महात्मा के सुयोग्य शिष्य श ब्रह्म दरियाबह जो बहाँ III 
थे ॥१८॥ 
तत्समीपं ययो श्रीमान्‌ श्रीचन्द्रः शिष्य संयुतः । 
तेनापि स्वागता चारेः वासितः सादरं कृती ॥१६॥ | | 
'अर्थे--भगवान्‌ श्री चन्द्र जी उनके यहाँ ही पधारे और महन्त जी नेभतवाूकाग्रहा | 
स्वागत किया तथा वहाँ ही निवास स्थान दिया ॥१९॥ 
तत्रत्या जनता सर्वा समागत्य च तस्पुरः । 
यवनानां कदाचारान सवान वणयद इतम्‌ ॥२०॥ 
अर्थ-वहाँ के लोगों ने भगवान्‌ के पास आकर मुसलमानों के सब कद।चारों का यथा 
तथ्य वणुन किया ॥२०॥ 
तेषां दैन्यं च संश्रुत्य श्रीचन्द्रः खेदमावहत्‌ । 
पर दुःखं सतां वञ्रमात्म दुखं सुखोपमम्‌ ॥२१॥ 
अथ --उनकी दीनता को देख भगवान्‌ के कोमल हृदय पर भारी चोट पहुँची ps | 
पुरुष दूसरों के छोटे से दुःख को भी पहाड़ समते हैं नर अपने महान्‌ डः को भी अति- 


तुच्छ ॥२१॥ न न प अह 
समाश्वास्य च तान्‌ सर्वान करुणाश्लच्णयागिरा । 
अभयं दत्तवांस्तेभ्यः शङ्करः शङ्करिष्यति ॥२२ . 
अर्थ--श्री ११०८ जगदगुरु श्री चन्द्र भगवान्‌ ने उनकी बहुत ही करुणा” भ वार्ण 
सुनकर उन्हें सान्त्वना दो और कहा भगवान्‌ अच्छा करेगे आप निर्भय हो जायें ॥२२॥ 


उत्पत्स्यते वीरबालः, मामेऽत्रशुभ लचणः । टी 
यवनानां यमः साक्षादवमराजश्‍च. धर्मिणाम्‌ ॥२३॥| >. 


अर्थ इस गाँव में एक वीर बालक पैदा होने बाला है जो इत यबनों "की | सरारतों | 


का समन करने वाला होगा औत गण करने वाला होगा और धार्मिकं का संरक्षक होगा ॥२३॥ - a त र 
दरियाव जी उदासीन का जन्म वि? सं० १५२८ श्रावण सुदी ५ को राज 
i ० सं ० १५७० गंगा दशदरा (अ्येष्ठ सुदी १०) कौ निवाण सन्तरेण ज्र 


सकाथा।वि i न 
नीके स बाले में बन गुरुजी की सेवा करते रदे, भी सन्तरैण जी ने अन्त स प 
स्थानं गुजरों वाले का महन्त 


२. 


ब्रि» सं० १५५२ माघ सुदी ५ को बंता द्यांथा॥ ठी ५ 
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पेशावरास्पञ्चनदं पालयिष्यतिस स्वयम्‌ । 
रणजित्‌ सिहनाम्ना च ख्याति यास्यति भूतले ॥२४॥ 
अर्थ-पञ्जात्र से पेशावर तक्र उप्तका राज्य होगा सव लोगों ने पूछा महाराज उसका 
नास क्या होगा, श्री गुरु जी ने कहा संसार में बह रणजीत सिंह नाम से प्रसिद्धि पायेगा ॥२४॥ 
स्वधमों नेव हातब्यः धर्मास्सोख्यं प्रवतते । 
घर्मेत्यागात्सवनाशः जायतेऽल्रिल जीविनाम्‌ ॥ २५॥ 
अय--आप अपने हिन्दू धमे को न छोड़ बैठें धमं से सुख अवश्य होता है इसमें भी 
हमारी परीक्षा हो रही है धम का त्याग बहुत ही बुरा है ॥२५॥ 
इमां भविष्यबाणीञ्च श्रुत्वा सा भक्त मण्डली । 
कुतूहल युताऽएच्छत्‌ बद्धाञ्जलिपुटा सुदा ॥२६॥ 
अर्थे-श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ की इस भविष्य वाणी को सुनकर उन्हें 
बड़ा कोतूहल हुआ और हाथ जोड़ कर पूछने लगे ॥२६॥ 
भगवन्‌ कस्य गेहेऽसो कदा .च भविता शिशुः ? 
निवेद्यतामिदं सर्वं सवज्ञो हि भवान्‌ मतः ॥२७॥ 


अथ--हे भगवन्‌ कब और किसके घर में वह बालक पैदा होगा आप बताने की कृपा 
करें क्योंकि आप सर्बेज्ञ हैं ॥२७॥ 


` तच्छुत्वा करुणामूतिः श्रचन््रशचन्द्र शीतलम्‌ । 
उवाच वचने भूयः तेषां विश्वासं हेतवे ॥ २८।। 


अर्थ-करुणा मूर्ति भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी जो चन्द्रमा के समान शीतल थे उन्होंने 
उनके विश्वास के लिए निम्न लिखित.उत्तर दिया ॥२८॥ | 


` ऋषिरामनाग चन्द्र मिते श्री वेक्रमे ऽब्द्के । 
महासिह सहे बालो भविता शुभलचणः ॥ २६॥ 
' हिन्दूनां दुःख दग्धानां रचकोऽसोभवि ष्यति । 
` अद्धणा काणोऽपि चेकेन प्रतापी नीति लोचनः ॥३०॥ 
_ पु अथे--वि० सं० १८३७ में महासिंहद हिंदू क्षत्रिय के घर में वढ बीर वालक जन्म 
[ आर हिंदू जाति का उद्धार करेगा उस महान प्रतापी राजा के एक आँल् द्ोगी ॥२६-३०॥ 
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जगदूगुरु श्रोचन्द्रोदयंम्‌ १६३ 


दिव्याभिश्व कथाभिशच दिनान्येवम्यापयत्‌ । | 
महतां खलु कालो हि शून्यो नो याति कर्हिचित्‌ ॥३१॥ 
अर्थ--श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का सदा दिव्य कथाओं सं «द्वी समय 
व्यतीत हुआ करता था आप कभी खाली नदा बैठते थे ॥३१॥ 
बाणाङ्क बाण चन्द्रे श्री वेक्रमे मासि माधवे । 


तिथ्यां प्रति पदायाञ्चं शुजरां वाला पुरादगात्‌ ॥३२॥ | 
अर्थ -वि० सं० १५६५ चैत्र की प्रतिपदा को गुजरांबाले से भगवान्‌ ने आगे प्रस्थान 
किया ॥३२॥ न | | 
कटाच्षराजतीर्थ स वेशाखी दिवसेऽभ्यगात्‌। ः 
मेला चमहती यत्र जायते तदिने दृणाम्‌॥२२॥ ` | 
अर्थ--बैसाखी के दिन भगवान्‌ श्रोचन्द्रजी कटाक्ष राज पहुँचे उस दिन वहा बढ़ा 
भारी सेला लगता है ॥३३॥ | 
सवेषां सम्प्रदायानां स्नान यात्रा महोत्सवः । 
तस्मिन्‌ दिने च सोत्साहं क्रियते मङ्गलालयः ॥३४॥ .: 
अआथ-सब सम्प्रदाया की स्यांइय उस द्नि बडे ठाद वॉट के साथ निकलती ह ॥६४॥ 
सर्व देश जनस्तत्र याति स्नाति ददाति च। ` 
ब्रतचचौ धर्मचर्चा ज्ञान चर्चा करोति च ॥२५। ` 


आर्थ--सर्वे देशों के मनुष्य वहाँ पहुँचते हैं स्तान करते हैं तथा दान देते हैं त्रत चचा 
धर्म चर्चा, और ज्ञान चर्चा करते हैं ॥३४॥ - | द 
हिन्दूना सेक्य सम्पत्त्ये श्रीचन्दो व्याकरोद्‌ षसः 


सतां घर्मोप्देशाय जीवितं द्रविणं तनुः ॥२६॥ > 
अथ हिन्दू जाति को एकता का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान्‌ ने धर्मे की विचित्र ` 


व्याख्या करते हुये बोले कि हे हिंड मं) सजो का तत सन धल सदा हिन्दू धमकी रक्षा के कर 
लिए प्रस्तुति रहता दीद ॥२६॥ i 


कृत्यं कृत्वा निजं संवमस्तं गच्छाति भास्वति । 
एकदा प्रार्थना चक्रं सादर श्रोत मण्डली ॥३७॥ 


२% 


(000. ४१८१४५. ५ 
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भगवन्‌ ! सर्वभावानां भवान्‌ वेत्ता न संशयः । > 
महात्म्ययस्य तीर्थस्य श्रोतु कामा वयंभूशूप ॥२८॥ | 
अर्थ--एक दिन समस्त भक्तमण्डली ने सायंकाल मिलकर श्री ११०८ जगदूगुरुश्रीचन्द्र | 
भगवान से प्रार्थना की हे महाराज आप सबंज्ञ हैं. ऐसी कोई भी बात नहीं जो आपसे छिपी | 
हो अतः हम सब इस तीर्थ का महात्म्य सुनाने की कृपा चाहते हैं ॥३७-३८। | 


। जगट्युरु श्री चन्द्र उवाच । 


सज्नाः ! सावधानेन मानसेन निशम्यताम्‌ । 
कार्त्स्नेंन कथयाम्येष तीर्थ राजस्य सत्कथाम्‌ ॥३६॥ 
चोणीदेव्याः कटाचत्वात्कु एडस्येतस्यमानवेः । 
कटाचराज इत्येव चक्र नाम सुविश्वुतम्‌ ॥४०॥ 


अर्थ-श्रीचन्द्र भगवान्‌ बोले सज्जनों आप सावधानता से सुनें मैं पवित्र तीर्थ कां | 
महात्न्य सुनाता हूँ यह कुएड प्रथ्वी देवी के कटाक्ष ( नेत्र) के ऐसा है अतः भक्त जनों ने ४ 
इसका नाम “कटाक्ष राज”? विख्यात कर दिया है ॥२६-४०॥ 


 विषपूर्णमिदं कुण्ड प्रूवंमासीकूय करम्‌। 
येन पीतस्ततः सद्यः हाला हलमयं जलम ॥४१॥ . 
अथर--पहले .इस कुएड में बड़ा भयंकर विष मिला हुआ था जो इसका पानी पीता 
बह पीते ही मर जाता था ॥४१॥ 
हृतराज्या धातराष्ट्रः पाएडवा वन वासिनः । 
एकदाऽत्र समायाताः शुष्ककणठाः पिपासया ॥४२॥ 
अथ--पाडवों का राज्य क्रौरवो ने जब छीन लिया तब चे बन में भटकते भटकते 
प्यास के मारे हुये इस कुएड पर आये ॥४२॥ य 
नातिदूरे बच्च षण्डे समासीनो युधिष्ठिरः । F 
सहदेवं यवीयांसं जलमाहतु मादिश्त्‌॥४३॥ ती 


अर्थे-कुछ दूर दृक्षो की छाय़ा में बैठ गये युधिष्ठिर जी ने छोटे भाई सहदेव को 
जल ले आने के लिये भेजा ॥४३। | 


४ 
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यावत्सकुएडमागम्य पानीयं पातु मिच्छति । 
तावहूदृचस्थितो यक्षः तमएच्छद्‌ दयान्वितः ॥४४॥ 
तच्छलोका एव चोच्यन्ते श्रूयतां भक्तमण्डलि । 
नूतन श्लोकानिमाणे केवलं पिष्टपेषणम्‌ ॥४५॥॥ 


पीने लगा तो वृक्षस्य यक्षने प्रश्न किये 


प्‌ ~ ~ 
अर्थ--जब सहदेव कुण्ड के समीप जाय पानी र 
के पन्ने बढ़ाना है. ॥४४-४५॥ 


अब वेही श्लोक भक्त मंडली को सुनाता हूँ नये बनाना केत्रल प्रन्य 
कानु' वाता किमाश्‍चर्य कः पन्थाः? कश्चमोदते' । 
इति मे चतुरः प्रश्नान्‌ पूरयित्वा जलं पिव ॥४६ `. न 
अर्थ--यक्ष बोला--१वात्ती ( व्यापार ) क्या है २--आश्चय क्या है ३-म्रार्ग कोम 

सा है ४७--और सुखी कौन है इन चार प्रश्नों का उत्तर देकर तब जल पीना ॥४६॥ 


` भारती तस्य श्रुत्वापि प्रति वाक्यं विना जलम. |. .. _... 
पीतवान्‌ सहदेवोऽसो दुःखी कोवा विचाखान्‌ २9 . 
झर्थ-यक्ष के इस वाक्य को अलुसुना करके सहदेव पानी पीने लगा क्योंकि 
दुखिया विचार नहीं कर सकता ॥४७॥ 
तल्ल णात्पतितो भूमो पीत्वा विषसयं पयः । 
हित वाक्य तिरस्कारः कस्य कल्याण कारकः ॥४८॥ 
अर्थ--विषमय जल पीते ही थ्वी पर गिर गाया हितैषी के वाक्यं. का तिरस्कार 
अच्छा नहीं होता ॥४८॥ के. 5२ 
विलम्वेनापिनायाते सहदेवे युधिष्ठिरः । 
नकुलं प्रेषयामासशङ्क्तिनतु चेतसा ॥४६॥ | 


अर्थ--सहदेव के बिलम्ब करने पर राँकित मन से धर्म पुत्र ने नकुल को भेजा ॥४९॥ 


सोऽपिगत्वा वचः शरुत्वा जलसुत्तर मन्तरा । . ::. ` | 


पीत्वा भूमितले तद्द्‌ अशयिष्ट विचेतनः ॥४०॥ :.. 
अये उसने भी बिना उत्तर दिये जल पी लिया औरं एथ्ती पर बहु भोसो शे 
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१६६ जगदूगुरु श्रीचन्द्रोयम्‌ 


आगि बाका, 


एवमजु न भीमो च क्रमेणागत्य तां दशास । 
यातो प्रवृत्तिं ज्येष्ठस्य नानयत्कोऽपि सन्निधो ॥४१॥ 
अर्थ-फिर क्रमशः अर्जुन और भीमसेन आये उनकी भी यही हालत हुई परन्तु 
युधिष्ठिर जी तक्र यह बात किसी ने नहीं पहुंचार ॥२१॥ 
„ भीमसेनेऽपि नाऽऽयाते भृशंशङ्कित मानसः । 
भूयो युधिष्ठिरस्तत्र समयात्समयात्स्वयप्त ॥५२॥ 


अथ --जब भीम सेन भी वापस न लौटा तो अतिशीघ्र अतिव्यग्र मन से युधिष्ठिर 
जी स्वयं वहां पधारे ॥५१॥ 


दृष्टा च चतुरो त्रातुन्‌ सुतान्‌ कुणडतटे व्यसून्‌ । ` 
 निगतांश्चतुरः प्राणान्‌ यातमेच्छन्तु पञ्चतः ॥५.३॥ | 
अथ --आते ही चारो भाइयों को मरे पाया आपको प्राणांतक दुःख हुआ ॥५३॥ 
तथापि घेयमाधाय यक्ष पप्रच्छ किन्न्विदस्‌ । 
___ यक्षः प्रोवाचमत्कम प्रश्‍न जिज्ञासुना कतम्‌ ॥५४॥ 
अथ --तथापि आपने घैय धारण कर यक्ष से पूछा यह क्या माज़रा है यक्ष ने 


कहा--मेरे प्रश्नों का बिना उत्तर दिये इन्होंने पानी पिया है जिसमे इन लोगों को यह दशा 
हो गई है ॥५४॥ 


कोऽसो प्रश्नः:? स्फुटं ब्रहि प्रतिवाक्यञ्च लप्स्यते । 
.. अन्यथा भस्मशेषत्वं तां न याम्य चिराद्‌ धुवम्‌ ॥५५॥ 


अथ:--बे कोन से तुम्हारे प्रश्‍न हैं ? कहो, उचित उत्तर दिया जायगा। अन्यथा 


इस भ्रष्टता का फल तुम्हे भोगना पड़ेगा ॥४५॥ 
तानेव चतुरः प्रश्नान्यचश्चक्र तदन्तिकम्‌ । | 
युधिषिरः शान्ता. कारो गम्भीरां वांचमाददे ॥५६॥ 


अर्थः-उन्हीं चारों प्रश्नों को यक्ष ने फिर दुहेराया । और युधिष्ठर जी ने बड़े शात | 


भाव से गम्भीरता पूर्वेक उन अश्नों का उचित उत्तर दिया ॥५६॥ 


अस्मिन्‌ मंहाभोहमये कटाहे सूयोग्निना रात्रि दिवेन्धनेन ] 


। मासस्तुः दर्वी परिघडनेन भृतानि कालः पचतीति वाता (१)॥५९७॥ _ है 
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जगदूगुरु श्रीचन्द्रोद्यम्‌ {as 
अर्थ--युधिष्ठर जी बोले--“इस महा मोह रूपी कराह में काल सूर्य की आग बनाकर 
दिन रात की लकड़ो लगाकर मास रूपो करछी से दिला हिला कर प्राणियों को पक्ता रहता 
है। यही बाता (व्यापार) हो रही है ॥५७. | 
अहन्यहनि भूतानि, गच्छन्ति यम मन्दिरम्‌ । 
शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमताश्वयेमतः परम्‌ (२) व क 
अर्थ प्रति दिन संसार के प्राणी आँखों के सामने यमपुरी में पहुंच रहे हैं । परन्तुः 
बाकी के लोग जीने को तैयारी कर रहे.हें । इस से बढ़कर आर वयं ओर कया होगा ॥४८॥ 
< 6८25 2 4 
श्रुतयो विभिन्ना. स्त्ृतयोऽपिभिन्नाः नेको मुनिर्यस्य सतं प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य तत्वं निहितं गहायां महाजनोयेन गतः स पन्थाः (३) ॥५४॥ 
अर्थ--चार वेद हैं, अनेक स्मृतियाँ है, ओर असंख्य युनि बन हुये हें । सब अपनी 
अपनी बोलते रहे हैं किसका सत ठीक मांना ज्ञाय! धर्म कां तत्व अत्प्रन्त गम्भीर है । वही 
मार्ग ठीक है जिस मार्ग पर महापुरुष चलते आये हँ [SI 
दिवसस्याष्टमे भागे शाक पचति स्वंएहे। <. 
अनृणी चाप्रवासीच स वारिचर मोदते (४) ॥६०॥ 
अर्थ-हेबारिचर ! (यक्ष) जो किसी का | देनदार नही! है अपने: घर में, य है, 
बिदेश में नहीं है। आठ पहर के बाद एक वार शाक बना कर खा लेता है बदी सुखो है ॥६०॥ 
चतुर्णामपि पूर्वेष' प्रश्‍नानां युक्तसुत्तरस । र 
श्रत्वा यक्तोऽतिहृष्टोऽमूद्‌ वभासे च युधिष्ठिरम ॥६श क 
अर्थ--अपने पूर्वोक्त चार. अश्नों का उचित उत्तर सुनुकंर यक्षः बड़ा रस हुआ और 
युधिष्ठिर से बोला ॥६१॥ £ mms शी FE 
'तुष्टोऽस्मि तव वैदुष्ये घन्योऽसि त्रात वत्सल । 
एकं हि .जीवग्निष्याभि यं वाञ्छसि वदस्फुटम \ ६२ 
अथ --झापक्री विदठत्ता देख कर सुमे अतीव एसझषता हे] तदथः धन्यवाद, 
किस एक को जीवित कर दूँ ॥६२॥ इ कक: 


क घर्मराजस्तु धर्मज्ञ माद्री पिणडा5मिलाषुक षकः । ` क [ ह 
. „ययाचे सहदेवं स करुणा सिक्त मानसः (६२ Men 2 


“आप कहें 


७५2१ मव 
म 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri ७ n Kosha _ जज डे ज्र ऱ oe ग 


१०-५२ 


१६८ जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


अर्थे--धर्मात्मा धर्मज्ञ ध्म पुत्र युधिष्ठिर जी ने माता माद्री का ध्यान रख कर 
सहदेव को माँगा ॥६३॥ 
तच्च श्रुत्वाऽवदठ्‌ यचः हषं निभेर मानसः । 
अहो ! लोकोत्तरः कोऽपि महतां महिमा महान्‌ ॥६४॥ 
अर्थे युधिष्ठिर ,जी की इस निष्पक्ष पातिता को देखकर यन्न समझ गया कि मदा . 
पुरुषों की मइत्ता अज्ोकिक ही होती है ॥६४॥ | 
इत्यु्स्वा ऽजीवयत्सवान्‌ भात वात्सल्य तोषितः । 
श्‌ Ce ; 
निश्चकष विषं कुण्डात्‌, जलं जातं सुधोपमम्‌ ॥६५॥ 


€< ड ट्र ७९७ ~ 2 न 
. “अथ-चयच्ष इतना गदूगद हुआ कि चारों भाइयों को जोवित कर दिया और कुणड 
से विष निकाल दिया तब से अमृत के समान जल हो गया ॥६५॥ 


जीविते रुत्थितेः साकं सस्नावत्र युधिषिरः । 
तस्मादिदं पुण्यतमं तीर्थ जातं जगत्त्रये ॥६६॥ 


< “ses 7२ NE कै 
अय --उठकर चारों भाइयों सहित युधिष्ठिर जी ने उस कुएड में स्तान' किया उसी 
दिन से यह एक पवित्र तोथों माना. जाने लगा ॥६६॥ | 


यस्मिन्‌ दिनेच घटिता घटनेयं महाद्भुता । | 
प्रतिवर्ष मियं मेला तददिने जायते शुभा ॥६७॥ 


९ 
हि आय यह युधिष्ठिर और यक्ष की वाती वैशाखी ( मेष संक्रान्ति ) को हुई थी तब 
से यहाँ का मेला प्रति बैराखी को भरता है ॥६७॥ र 


अन्न स्नानेन दानेन ध्यानेन तत्फलं भवेत्‌ । 
७ ____ दी 4 
यत्फलं संव तीथानां श्रमणेन न जायते ॥६८॥ `` 
अथ --यहाँ स्नान करने से, दान देने से, साधु भोजन कराने से,” । रि कळ ञँ 
. ध्यान करने से जो फले प्राप्त होता है वह सत्र तोथ' करनेपर भो दुल प्र है ह डी कह - 
` ` एतच्छुत्वा वीतशक्काः कृत कृत्या मुदान्वितः । 
~ प्र {5 3; EF 
भक्त्या युक्त न चित्तेन नत्वा जम्मुनिजालयम्‌ ॥६६॥ ` 
ह. क "भगवाच के श्री सुख से तीथे की मदिमा सुनकर जनता अति प्रसन्न हुई... 
_ भगवान्‌ को सादर सभक्ति प्रणाम कर गुरु मन्त्र लै भेट पूजा थर अपने २ घर को सिधारी ॥६६॥ | 
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>> 


चिर काल रहें वही तीथे बन जाता है ॥७१॥ RECS, कक 


जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ग १६६ का 


यत्र श्रीचन्द्रदेवेन कथेयं श्राविताऊछुता । 


ज्ञान गोदड़ि नाम्ना च तत्स्थान ख्यातिमागतम_ ॥७०॥ 
अथ--जिस स्थान पर भगवान्‌ ने यह महात्म्य सुनाया था उस ( स्थान ) का नाम” 


ज्ञान गोदड़ी पड़ गया ॥७०॥ 


उदासीन महात्मानः तत्राद्यापि वसन्ति वे । की: 


तदेव जायते तीर्थ यत्र सन्ताश्चिरं स्थिताः ॥७१॥. 
अर्थ--आज कल भी वह स्थान उदासीन महात्माओं के अधिकार में है जहाँ महात्मा 


तीर्थ राजात्कटाच्षाच श्रीचन्द्रो भगवान्‌ पुनः । > 
दादनखान्‌ पुरंयातः ततो बरसरी_ पुरीम ॥७२॥ हि | 

ततश्च शल्यकोटं स प्रतस्थे साधु संयुता .._ . 5 
अटाव्याहि सतां लोके प्रशस्ताऽमल वारिवत्‌ ॥७३॥ | न 


अथी श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ तीर्थराज कटाक्ष से दादनखान आये 
और दादन खान से बरसरी, बरसरी से स्यालकोट पहुँचे। चत्तता जल और चलता साच. 


निर्मल रहते हैँ।॥७३॥ . 
बाणाङ्कबाण चन्द्रे श्री, वेक्रमे चेत्रिके कवो | 
शुक्ल रामनवम्याञ्च चन्द्रः शल्य `'पुर गत ॥१४॥ 
अ्थ--वि० सं० १५६५ चैत्र शुक्ला रामनवमी के दिन भगवान्‌ स्यालकोट पहुंचे ७४) 
बदरीतरु कुञ्जे च स्वास्नं सम कल्पयत्‌ । र ताम बाराची 
तमेव परितः सर्वे सन्तस्तस्थुः स्वमासनम ॥७५॥ 
अर्थ- वेरियों की झुसुट के तले आपने आसन लगाया । आपके आस पास महात्मा 
लोगो ने भी आसन जमाये ॥७५॥ "उ ठ हका 
पाणडवानां मातुलेन शल्येन स्थापित यतः ग | गः ह 
ततः शल्यपुरं तस्य जातं नाम महीतले ।७६। ` 


२२० जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


विक्रमादित्यपुत्रेण पुरमेतत्परिष्कृतस । 
शालिवाहन नाम्ना च वीरेण घामिकेण च ॥७७॥ 
£ _ और विक्रमादित्य के सुपुत्र धंमंवीर शालिवाहन ने इसको पुनः परिष्कृत 
किया जो बड़ा वीर और धार्मिक हिन्दू क्षत्रिय राजा था ॥७७॥ 


तत्रत्या जनता सर्वा दनाथ समागता । 
* समोपदेशे चन्द्रश्च कृताथों कुस्तेस्मताम ॥७८॥ हे 
अर्थवद की समस्त जनता भगवान्‌ के दशनाथ आती थी और उपदेश सुन 
कृताथ होकर जाती थी ॥७८।। [ 


जम्बूराज्यं ततो गत्वा धम घाचारयच्छुभम्‌ । 
ततः श्री नगरं यातः सवे: साधु सर्मान्वतः ॥७६॥ 


अर्थ फिर भगवान्‌ हिन्दू धर्मे का प्रचार करते हुए जम्बू होते काश्मीर श्रीनगर 
में पहुँचे । आपके साथ उदासीन साधु मण्डली भी थी ॥७९॥ 


बाणाङ्कवाण चन्द्रे श्री, वेक्रमे विशदेशु चो । 
द्वितीयायां च काव्ये च श्रीचन्द्रश्चन्द्र सुन्दरः ॥८०॥ 
चुनार शाखिनो ऽधस्ता दासनं प्रयकल्पयत्‌ । 
मण्डलाकार रूपेण. तस्थोः च साधु मण्डली ॥८१॥ 


अथे-वि० सं० १५६५ आषादृशुक्ल द्वितीया शुक्रबार को श्रो ११०८ जगदगुरु श्री 
श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने चुनार बृक्ष के नचे आसन लगाया ओर धूने के आस पास, सब उदासीन- 
साधुओं ने भी आसन. लगाये ॥८०८१॥ 


इति श्री साधबेला तीर्थ सप्तनद्‌ सिन्ध॒ गङ्गामध्य बि सक्खर नगरे श्रीमद्‌ उदासीन 

वर्यं परमहंसावतंस त्रह्मनिष्ठ निखिल शासत्र निष्णात योगीराज पंदुगुरु श्री १००८ स्वामी 
. बनखरिडदेव गुरु चरण कमल चद्य रीकायमान मानस सहन्त श्री १०८ स्व्रामों हरिनामदासंजी 

उदासीने विरचिते चन्द्राडिते श्री जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये मुनिजन मानस हंसे कटाक्षराज, 
स्यालकोट जम्बू होते, कारमीर आगमन प्रसद्ध वर्णं सकल कलि कल्मष नाशनी पञ्चदश किरण | 
सम्पूर्णता मधिगता ॥१५॥ ` 


ssi 
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जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ २०१. 


॥ षोडशी किरण प्रारम्मः'॥.. ` | mm जज 
काश्मीरेष यदा श्रीमान्‌ श्रीचन्द्रो गतवान्‌ प्रसुः । ` ` 00 
धर्मस्तत्र भृशं क्रान्तः यावनेस्तेरुपद्रवेः॥१॥ = . 
अर्थ--जथ काश्मीर में श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ गये तो वहाँ भी , शः 
मुसलमानों के अमानुषिक उपद्रवो से हिन्दू जनता तग "आ गडे थी ॥१॥ ६: 
न सूत्र न शिखा देहे हिन्दूनामवलोक्यते । मुड 
टृश्यते न कस्यापि सहे न तुलसीप्रठः 0॥९॥ ` 
अर्थ हिन्दुओं के शिर पर चोटी न रहने पाती थी और न कंधे में जनेऊ, किसी के 
गृह में तुलसी का गमला वक च रहने पाता था ॥२॥ 
वट पिप्पलविल्वादि, रक्षा इश्च्यन्ते उद्धंतेः । 
सर्व धर्म विनाश्याशु हिंन्दवो यवनी कताः ॥३॥ 


अर्थ--वट पीपल बिल्व आदि यज्ञीय वृक्षों को. जड़ से उखड़वाया जाता था बलः 


पूव ऋ हिन्दुओं को मुसलमान बनाया जाता था ॥३॥ ' फि गक मक 


एकादश रहा एव हिन्दूनां परिशेषिताः । 


च्यावयित्वा चाय तताम्लेच्छताऽवरे ॥ ४) 
अर्थ-हर प्रकार से हिन्दुओं को पतित करते हुये यंहॉ तक क्षीण कर दिया थाकि 


हिन्दुओं के कुल ११ घर बाँकी रह गये थे शेष सब मुसलमान हदो गये थे ॥४। 


श्रीचन्द्रस्य प्रभावेण साम्प्रत सा्भ्रत सुमम्‌। 
हिन्दुराज्यं हिन्दवोऽपि लचाशो निवसन्ति वै ॥५९॥ 
अथ--श्री ११७८ जगदुगुरु भ्रीचन्द्र भगवान्‌ के ही प्रभाव से आजे 
योग्य हिन्दू राज्य हो रहा है जहा लाखों की संख्या में हिन्दू बस रहे हैं पशा 
अथ सायन्तेन काले ब्राह्मणोउथ समागत | १८४ 
नप्जतया नमस्कत्य मार्दवेन च सूषितँः ॥६॥ “| 
थी--पंक दिन सायंकाल एक बडे विनीत ब्राह्मण देवत 
सादर प्रणाम करके बैठ गये ॥६॥ | 


२ 
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२०२ ` जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


TT ििििकडछ 


9 
चिन्तितं तंविलोक्याथ चित्तज्ञे चेष्टितैः स्थितेः । 
श्रीचन्द्रो भगवान्‌ धीरं पप्रच्छ सान्त्व पूवक ॥७॥ 


थे--भगवान्‌ ने उसे वाह्य तथा आभ्यन्तरय चेष्टां से चिन्तित जानकर 
सान्त्वना पूर्वक पूछा ।।७॥ | 
कथं लिन्ञोऽसि भो ! विप्र कारणं किञ्च वतते ? । 
अभयं ते ददाम्येष निरातङ्क निवेदय ॥८॥ 
अर्थ--परिडित जी क्या बात हे आप बड़े चिन्तित हैं में तुम्हें अभय करता हूँ 
निर्भीक भाव से सव बृतान्त कहे ॥८।। 
॥ ब्राह्मण उवाच ॥ 
विज्ञापयामि कि तुभ्यं ? भगवन्‌ घोर चेष्टितम्‌ । 


यवनानां राचसानां हिन्दूनासुपरी हशम ॥६)॥ 


भ-जाह्मण- बोला--हे भगवन्‌? आपको विदित ही होगा. कि जो यहां पर 
मुसलमानों का घोर अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है ॥६॥ 


दुःखेनेतेन खिन्नोऽस्मि र्डं नेव च मोऽस्म्यहस्‌ । 
चेतश्चेतयते. नित्य .मात्महत्यां वरीयसीम्‌ ॥१०॥ 
अथेह नाथ में इस दुःख से परम दु:खी हुँ में इसको देख नहीं सकता मन में आता 
है कि इससे तो आत्महत्या कर लेना कहीं अच्छा है॥१०॥ 
स्वजातिं स्वकुलं देशं विनश्यन्तं विलोकयन्‌ । | 
दुःख दग्धोऽपिजनो योऽसौ जीवत्यपि न .जीवति ॥१९१॥ 


` अथे--जो मनुष्य अपने देश अपनी जाति अपना धर्म तथा अपने कुल का ताशा 
अपनी आँखों देखता है वह जीता हुआ भी मुदा है ॥११॥ 


॥ जगद्गुरु श्रीचन्द्र उवाच ॥ 


घेयंमा धीयतां. धीमन्‌. धीरा पेयंधना धवस । .. . 
घेर्येंण घायेते घमः धैर्य त्यागो हि धमे हा ॥१२॥ 


उत्तर में थी १९०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भरावान पूर्वक कहने लगे पंडित जी मै | 
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जंगदूरुरु श्रीचन्द्रीदयमे २०३ 


रखें धीरों की धीरता ही एक परम भन है, धेये से घमे की रक्षा करो, धैय छोड़ना अच्छा 


नहीं है॥१२॥ 
धीराणासेव जायन्ते दुःखानि च सुखानि च । 
तृणं नोन्मूल्यते वातेः नवा तत्र फलं भवेत्‌ ॥१३॥ ` 
अर्थ--धोरों पर ही दुःख और . सुख आया जाया करते हैं तृण को तो वायु ,भी नहीं 
उखाड़ता और न कोई उनके योग्य फल लगता हे ॥१३॥ | 
वात्याचक्रं सहन्तेते विपिने संदिता द्रुमाः । 
तेषां केन वायों नाशः ऐक्य यत्र न विद्यते ॥१४॥ 
अर्थ बन में वृक्षा फे कुण्ड वात्याः चक्र को मिलकर ही सहद सकते हैं जो मेल के 
विना हैं ( जिनमें एकता नहीं ) उनका नाश अवश्यम्भावी है॥१४॥ 
विधेयं वैमनस्यं नो स्मृत्वा योषिष्ठरं वचः । 
परभागं लब्धवन्तः सोमनस्येन पाण्डवाः ॥१५॥ 
अथ -युधिष्ठिर के शब्दों को सदा. याद रखो कभी वैमनस्य न करो 
पांख्डवों ने दुबारा राज्य प्राप्त किया था ॥१४ी . दु (73 उक्रे के ४ 
. इत्येयं जायमानायां कथायामांगताउधवा । 
क्रोडेकृत्वा सतं पुत्र ब्राह्मणी रुदति शम ॥१६॥ | 
अर्थ यह प्रसंग चल ही रहा था कि इतने में मृतक बालक | को लिये; रोती हुई एक 
विधवा ब्राह्मणी .आई ॥१६॥ ह हहा का | 2 
श्रीचन्द्रं कथयामास पुत्रं निक्षिप्य तत्पुरः । ` 
स्जीव्यतामयं पुत्रः हतास्मि हत भागिनी:॥१७॥ 5 = 
अथ --उसने अपने मरे बच्चे को भगवान के आगे रख दिया और हाहाकार मचाकर 
कहने लगी हे नाथ! इस मेरे लाल को जीवित करदो मैं मरी, आप सबे शक्तिमान हैं. साधू 


'सौमनस्य से ही 


परमेश्‍वर के रेख में मेख मार सकते हैं, आप सामान्य साधु नहीं हैं कोई महापुरुष तेजस्वी दृष्टि 
आते हैं, हे नाथ मेरे यही एक बालक जीवना धार था मेरा सुहाग सिन्दूर लुट चुका है, मेरा 


लोक परलोक दोनो बिगड़ गया ॥१७॥5 IPN 20622 i 
अवीरा कष्टमालोक्य करुणा,वरुणांलय$। ` ४७ 5 `` | 


श्रीचन्द्रः कथयामास भद्रे पुत्रो न ते सृतः ॥ शस्यो ह. 
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२०४: जगद्शुरु श्रीचन्द्रोदयभू र 
अर अबीरा (अबीरा निस्पतिसुता) जिसके पति पुत्र न हो स्स अप्रीरा कहते हैं 
अवबीरा का कष्ट देखकर करुण सागर भगवान्‌ बोले देवो तुम्हारा पुत्र कहाँ मरा है देखो तो 
सही ॥१८॥ 
सुप्तोञ्यं नय नामास्य समुत्तिष्ठति सम्भ्रति । 
- इत्युक्ता ब्राह्मणी सापि विश्वस्ता विश्वस्ता उत्रवीत्‌ ॥१६॥ 


ha बैठे 
अर्थ--यह बालक तो सो रहा है इस का नाम लेकर अवाज लगाओ कट उठ बेठेगा 
. विश्‍वस्ता (विधवा) ब्राह्मणी ने विश्‍वस्तास्ता (विश्वास करके) उसे बुलाया ॥१६॥ 


पुत्र मेनयनानन्द गदाधर गदाधर । 
कः गतोऽसि समायादि कोड़ं मे भूषयाधुना ॥२०॥ 


अर्भ मेरे नेत्रों को आनन्द देने वाले बेटा गदाधर मेरे लाल गदाधर उठो बोलते 
क्यों नहीं तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है आओ, उठो मेरी. गोद में बैठो ॥२०॥ 


इत्युक्त्वा तञ्च दोभ्यो साश्रुनेत्रा समघहीत्‌ । T 
` सोऽपि सुप्तोत्थित इव, मातुः कण्ठं समाश्लिषत्‌ ॥२१॥ 


अर्ध- ऐसा कहकर रोती हुई माता सतक बालक के शरीर से चिपट गई ओर बचा 
जैसे सोकर उठा हो गले में लिपट कर माता माता पुकारने लगा ॥२१॥ 


श्रीचन्द्र देवं नत्वा सा विधवा एहसागता । 
पञ्चत्रिशुद्सहा सन्ति तदंश्या अधुनापि च ॥२२॥ 


झर्थ--त्रह विधवा ब्राह्मणी भगवान्‌ को भक्ति पूरक पादः प्रणाम करक सकुशल 
अपने घर आ गई आज्ञ उस बालक के वंशज ३५ घर काश्मीर में उपस्थित हैँ ॥२२॥ 


वेद वेदाङ्ग वेत्तारः सर्वशांत्रा्थं पारगाः । 
` स्वधमे निरता नित्यं शान्ता दान्ता विरागिणः ॥२३॥ 
ह अर्थिना अच्छे अच्छे योग्य परिइत भक्त शान्त दान्त स्वधर्म पालक दै 
बीतराग सद्गृहस्थ हैं ॥२३॥ ० | 
एवं याति कियत्काले सायंकाले सहष्टवान्‌ । 
यवनेयेवनी कत नीयमानं च ब्राह्मणम ॥२४॥ ` 


अथ--इसी प्रकार एक दिन की और घटना! है कि सायंकाल एक ब्राह्मण जिसका 
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७ 7४ 2 
न्न ये (द |) 


eo मन ~ Do 
नाम बंशीधर था उसे मुसलमान पकड़कर [लय जा रहे थे मुसलमान बनाने 


जैंगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम २०५ 
के लिये भगवान्‌ 
ने उसे देखा ॥२४॥ 


श्रीचन्द्र स विये गत्वा तेन सब निवेदितम्‌ । 


स्वस्मिन्यवनजं क्ररं घोरमत्यन्त निदयम्‌ ॥२९॥ ` 
अर्थ चह भागकर श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के समीप पहुँचा तथा उसने - 


अपना सारा हाल श्री गुरुजी को सुन(या, जो सुसलमाचां ने उसके साथ किया था ॥२५॥ 


तच्छुत्वा भगवान्‌ स्तुत्वा दत्तवान भस्म पुण्डूकस । 
येन. सो पूत हृदयः भत्संयामास ता रुषां ॥९६ ॥ 


— कान में मन्त्र फूककर अपने धूने से भस्म ( विभूत ) 
अर्थ--भगवान्‌ ने बंशीधर के po 


दी, जिससे ब्राह्मण का भय जाता रहदा तब निरभय हो गजके सुसलमा 


श्रीचन्द्र चरणो नत्वा त्वामहं शरणं गतः. ८ 

पाहि मामिति. साक्रन्द प्राथयामास सादरम ॥२७॥ | 
जातदयो दयोदन्वान. श्रीचन्द्रो भगवानपि. । Re वु 
दीक्षयित्वा च तंपाइवे स्वे. समस्थापय' त्सुधीः ॥२८॥ 


१०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान के चरण 
आया हूँ, मेरी रक्षा कर सेरी रक्षा कर 
अपने पास ही रख- लिया ॥२०२०॥ | 


अर्थ--अनन्तर ब्राह्मण ने महाप्रभु श्री १ 
पकड़कर प्रार्थना की । हे भगवन्‌ ! मैं आपकी शरण में 
द्यानिधि भगवान्‌ को दया आई उसको दीक्षित कर अ 

म्लेच्छाः पलायिताः सर्वे कान्दिशीका भयातुरा* 
उलूकानां गतिः का स्यात्‌ सञ्जाते भास्करोदये । २६॥ र 
शय देख मुसलमान मारे भय के सब तितर बितर हो गये | सूर्य के उदय ह 


पर उल्लुओं का कया हाल होता है ॥२९॥ 


पूवेमाया तो ब्राह्मणों वाक्य मत्रवीत्‌ | 
के भगवन्‌ ! हिन्दूनां का गरि तभवेत्‌ ॥३ ९॥ 


अर्थ--यह घटना देखकर पहले आया हुआ विद्याकील ब्राह्मण कहने लगा | हे भगवन्‌ . 


नि मड: OR Cr ७४ आर ७३ 
पता नहीं, आगे हिन्दुओं का क्या दाल होगा ॥२०॥ 62 क कि भागी म क 


ap SA Ps ३७४ bled Es } 
१२७॥./॥६१ ५१४५८ ५4५४४५७ ८८॥॥॥/-४4४ ८-२... ye 
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३०६ जगदगुरु औचन्द्रोदयमं_ 


॥ जगद्गुरु श्रीचन्द्र उवाच ॥ | 
विज्वरं स्थीयतां विद्वन्‌ ! सर्वं भव्यं भविष्यति | र 
हिन्दू राज्यं च काश्मीरे भविष्यति न संशयः ॥३१॥ | | 
अर्थं उत्तर में भगवान्‌ ने कहा, हे पणिडत जी ! कोई चिन्ता न करे समय की प्रतीक्षा 
करें, सब अच्छा ही होगा | सारे काश्मीर के अन्दर हिन्दुओं का ही राज्य होगा । यह आप 
सत्य समम ॥३१॥ 
त्वरित यवनः क्रः नाश्मेष्यन्ति सान्वयः । 
हिन्दू नामाधिपत्यञ्च सवत्रव अविष्यति ॥३१॥ 


. अथ-इन क्ररों 3 समूल नाश होगा। एकमात्र काश्मीर में हिन्दुओं का आधिपत्य 
होगा ॥३२॥ 


संघी भूय समे यूयं मफगनशेरां हुतम्‌ । | 
यात धूत चतं म्लेच्छं शाषितारं सुदारुणम ॥३३॥ 
श्रीचन्द्रो यदि भगवान्‌, यवनी क्रियते त्वया |) | 


विनाऽऽयासं वयं सर्वेम्लेच्छा भूतान संशयः ॥३४॥ 
अथ-में तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ कि तुम लोग इकटठे होकर अफगन शेर के पास 
जाकर कहो कि यदि आप श्रीचन्द्र महात्मा को मुसलमान बना लें तो इम सब के सब अपने 
आप मुसलमान हो जायेंगे ॥३३-३४॥ 
इत्युक्तास्तत्र गत्वा ते तथेषोचुस्तदन्तिकम्‌ । 
स सेनः स समायातः श्रीचन्द्रऽभ्यर्णुमञ्जसा ॥३५॥ 


अ्थे--उन्होने उसके पास जाकर अक्षरशः ज्यों का त्यों कह दिया। फिर अफगन 
शेर सेना सहित भगवान्‌ के समीप पहुँच गया ॥३५॥ 


अग्नि कुणडात्समुद्धत्य श्रीचन्द्रश्चोन्सुखोल्सुकम्‌ । 
सिद्धिं दशयितुं तत्र कुएडकोणे निखातवान्‌ ॥३६॥ 


` अर्थ -भगवान्‌ ने उसे प्रभावित करने के लिये उसके सामने अग्नि कुण्ड से हीएक 
` जलती जलती चुचार की लकड़ी उठाकर जमीन में गाड़ दी ॥३६॥ 53 


2805235 000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhianta eGangotri Gyaan Kosha . की 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयमः २०७ 
5 ७ ४ £.. नी व >  प्फ्फ्फ्पस 


तः्वतस्य प्रभावेण सफलः पादयोऽभवत्‌ । 
तंदृष्टा च समेलोका विस्मयं परमं ययुः ॥३७॥ 
अर्थ -भगवान्‌ के विचित्र प्रभाव से वह चैला तुरन्त हरा भरा हो छचुनार का 


~_, 


वृक्ष बन गया इस दृश्य को देखकर सत्र लोग आश्चये में डूब गये ॥३७॥ 


अफगनशेर भीतोऽसौ पादयोन्यपतत्तदा । 
रचमामपकतार मितिचोच्चे रुरोदच ॥३८॥ 
अर्थ--अफगन शेर डरकर भगवान्‌ के चरणों में गिरा और शिड़गिड़।कर माफी 
माँगने लगा भगवन्‌ मुझ अपराधौ पर क्षमा कीजिये आप सर्वे समथ हैं कहीँ मेरे अपराधों 
पर बढ्दुआ देकर मेरा नाश न कर देना आप अपनो ओर देखे मेरे को माफ करना ॥३८॥ 


करुणाकण सिक्तान्तः करणः करुणा करः । 
` ज्रीचन्द्रन्तं ससुत्थाप्यं सान्त्वयन्नन्रवीदिदम्‌॥३६॥ ` 
अर्थ भगवान्‌ का हृदय दया से भर सार्‍या उसको उठाकर दिलासा देते हुये कहने 
लगे ॥३६॥ FFF FRSC 5 FER 
नातः परंत्वया योज्यं पारुष्यं हिन्दुषुकचित्‌ । ` 
हिन्दुधमों न ल्वाइचेः शक्यो ध्वंसयितुं भुवम्‌ ॥४०॥ . 
अथः-देखो ? आज से आगे कभी किसी हिन्दू के घमं से हस्ताक्षेप न करना तुम 
लोग इस सनातन ( अव्यय-अविनाशी ) हिन्दू धर्म का नाश नहीं करें सकते ॥४०॥* 
अयं संनातनो धम: स्ष्टेरादो प्रजारजाों।.. . 
दष्टो नो नाशमायाति कल्प कोटि शतैरपि॥४१॥ . 
अर्थ--यह हिन्दू सनातन धमे सवान्‌ ने सृष्टि के आरम्भ से हो चलाया है इसका ._ 
कभी भी नाश नहीं होगा सप परमात्मा की संतान हें येदि परमात्मा को हिन्दुओं कों मुसलमान | 
बनाना होता तो हिन्दू के घर न पैदाकर तुम्हारे ही घर उत्पन्नकर देता, ऐसा तो कुदरतकी 
ओर सेहोतानदी ४ ९ मम सेद्दोतानहीं॥४१॥ Meneses 
.: .- क्य हरा तथा आधा जला चुनार का-इत आज तक श्रीनगर में गुर 
के नाम से प्रसिद्ध है सब उसकी. पूजाकर वांद्धित फ की प्राप्ति करते हैं उदा 


ह कट 


अधिष्ठाता हैं वतमान में महन्त इरनाम दासजी . उदालीन हैं.।. ५० ` | 


४५१ ३४५ कं, १85५ न fe ५ रे, श्र {Nn है हू ह 
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सनातस्य धम॑स्य र्॒कोऽपि सनातनः । 
द्वावेतौ सङ्गतौ यत्र कस्तं चालयितुं क्षमः ॥४ २॥ 
अर्थे--इस हिन्दू सनातन सते की रक्षा भी सनातन भगवान्‌ स्वयं करने आते हैं कहो 
इसे कोन हटा सकता है. ॥४२॥ ` | 
नात्याचारः परं कायः यदि जीवितुमिच्छसि । 
श्रीचन्द्रो भगवान्‌ धीरः इत्युक्वा विसज॑तम्‌ ॥४३॥ 


अथर --ऐसा समक के जाओ आगे कभी भी हिन्दुओं को तंग न करना यदि जीना 
चाहते हो ऐसा कहकर उसे विदा कर दिया ।।४३॥ 


तथेस्युक्‍्त्वा च नत्वा च स चमूए हमाग मत्‌ ।. 
उत्फुल्नबदनः सर्वे हिन्दुवश्च ववन्दिरे ॥४४॥ 


अथ--जाते समय सेना संहित अफगन शेर ने भगवान्‌: को दण्डवत्‌ प्रणाम ` किया 
यर सुरोद बन गया तब हिन्दुओं ने प्रसन्न होकर भगवान्‌ की स्तुति की ॥४४॥ 


बाणाङ्कवाण चन्द्रे श्री वैक्रमे ऽच्देनभ स्यथ । 
पर्णिमायामयाद्धीरोऽमरनाथं विलोकितुम्‌ ॥४५॥ 


अथ --बि० सं० १५६५ ,श्राषण पूर्णिमा के दिन श्री ११०८ जगदगुरु शरी चन्दर 
भगवान्‌ ने श्री अमरनाथजी का जाकर दशेन किया ॥४५॥ 


ततः श्रीनगरं भूयः समायाच्छिष्य संयुतः । 
बारा मूला पुरं तस्मात्ततश्चोप दिशन्‌ वृषम्‌ ॥४ ६॥ 
सुजफ्फराबाद. पुरं ततो हरिपरं पनः । | 
 हरिपुणत्समायातः हसनाब्दालनामकम्‌ ॥४७ ` . 
` सोत्सवं मानिता तेन तत्रेव दीपमालिका । 
दीपमाला कथां सवां जनताभ्योऽभ्यधास्सुधीः ॥४८॥ 
अथ --यात्रा से लोटते हुए भगवान्‌ फिर काश्मीर श्रीनगर में आये । श्रीनगर से 


हतन अब्दाल, हसन अब्दाल में ही दीपमाला मनाई और दीपमाला का महत्व जनतां को 
समभाया । मार्ग में हिन्दू घे का उपदेशं निरन्तर पूर्व की भाँति चलता रहा ४६२४७०४ 
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बराह सुला ( बारामूला ), बारामूला से मुजफ्फराबाद, मुजफ्कराबाद से हरीपुर, हरोपुर से 


जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ , सः 


बलि कन्दारिकादिभ्यो नत्वा धमोपदेशकम्‌। ... . |] 
समयात्‌ सिन्धु गम्भीरः सिन्धुनद्यास्तटेः ततः ॥३६॥ | 

वाणाङ्क वाण चन्द्रे श्री वैक्रमेमाघः मासि च। 

शुक पक्षे च पञ्चम्यां वासन्त्यां परशुउुरम ॥५०॥ 

शिष्य संवलितः श्रीमान्‌ श्रीचन्द्रो भगवान्‌ ययो | 

तत्रत्यैः स्वागता चारः कृतः कृत्य विदां वरेः ॥९१॥ 


अर्थ भगवान्‌ वलीकन्दारिकादि को उपदेश दे कर सिन्धु नदी के किनारे आये वहां. 
से वि० सं० १५९५ माघ शुक्ला बसन्त पञ्चमी को .पेशावर आये). वहा-भगवानू का बंडी 
धूमधाम के साथ स्वागत किया गयो था । ( जलूस निकाला गया था ) ॥४९-५०-५१॥ 


चन्द्रस्तत्रागत्याकार्षी द्धमेंद्धारं धीमातिष: |... र 

पाठीनानां काठिन्येनोत्पाठ्यान्याप्य न्याय्या, घारः ५ २॥ > न्न 
__आी ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने पेशावर में. आंकर घर्मे. का करडा र 

जड़ से उखाड़ कर फेक दिया | विधुनमाला छन्द ।॥२२॥ 


>. र + 4 है 
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गाड़ दिया पठानों के अत्याचारों को 
इति श्री साधुबेलातीर्थ सप्तन॒द सिन्धु गङ्गासध्यवसति सक्खर नगरे श्री मदुदासीनवय्ये हर 
परमहंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिलशासत्र निष्णात योगीराज सद्गुरु श्री १ क्य सायी अ ह 
देव गुरुचरणकमल चंचरीकायमान मानस महन्त श्री १०८ स्वामी द झा हेर 
विरचिते चन्द्राक्िते जगदगुरु श्रीचन्द्रोद्ये महाकाव्ये मुनिजत मानस डड क 
जिआवन तथा हिन्दू धमं ता करन श्री अमनांथा यात्रा वर्णन नाम सकल क स्लो 


नारानी प्रोडस: किरण सम्पूर्णता मधिगता ॥१६॥ न 
॥ सप्तदशी किरण प्रारम्भः ॥ 


काश्मीरवच्च. तत्रापि; हिन्दैव पीडिता भूशस. । 
बहिःस्थं नग राजचन्द्रसागत्योचु निजां रुज. ॥१॥ 


अथ'--काश्मीर में जो दशाँ हिन्दुओं कीं थीं, बंदी यहां (पेशावर में) पर मी थी 
बाहर भगवान, का धूना प्रज्वलिंत'हो'रहा था उनके पांस आये २ करे दिन्दू जनता “ 


रोने लगी ॥१॥ ४. ५ PESTS ड ; HR 2५७) i S 
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तान्‌ समाश्वासयामास, श्रीचन्द्रश्चन्द्र शीतलः न मा | 
उपदेशे रसताभेः भय शोकादि वजितः ॥९॥ : ` । 
अथ --भय शोकादि से सदा मुक्त भगवान्‌ ने जो चन्द्रमा के समान. सदा शीतल 
रहते थे पवित्र उपदेश देकर उन्हें ढाँढ बेँधाया ॥२॥ व * 
एकदा कल्य कालेच सभायो यः समाययौ । 
प्रणम्य चन्द्र चरणो नाति दूरसुपा विशत्‌ ॥२॥ 
अथ --एक दिन प्रातःकाल एक बाँनया अपनी स्त्री समेत आया अर प्रणाम कर 
भगवान्‌ से थोड़ी दूरी पर बेठ गया ॥३॥ 
कोभवन्तो ? किमायातो ?. किन्नामानो ? किमिच्छथः ? । 


खिन्नापि वचलच्येये, स्फुटं सर्व निवेद्यताम्‌ ॥४॥ 


अथ -- श्री ११०८ जगदशुरु श्रोचन् भगवान्‌ बोले आप क्रौन होते हें आप का नाम 
क्या है और क्या चाहते हैं कहिये इतने चिन्तित कयां हैं ॥४॥ 


वेश्योऽहं केशवः श्रीमन्‌ ! प्रसादान्त प्रसन्नधीः। | 


नाम्ना रत्नप्रभा चेयं भायां मम दया ऽऽकर ॥५॥ 


अथ --वेश्य बोला हे भगवन्‌ मुझे केशव प्रसाद कहते हैं और मैं वेश्य जाती का हूँ... 
और ये मेरी रत्न प्रभा नामक धर्म पत्नी है ॥४५॥ । 


वेतनिकच क्माऽहं यवनानां नयालये। __ 
करोमि ते च मां नित्यं तुदन्ति परुषोक्तिमि ॥६॥ 


अथ --मैं कचहरी में एक योग्य पदपर काम करता हूँ वहाँ मुझे मुसलमान ऑफिसर | 
काजीमुल्ला लोग बहुत बुरा भला कहते रहते हैं ॥६॥ 


साकार वादिनोयूयं निराकार परा वयम्‌ । 
निराकारो हि साकारा दुत्कृष्टः सवे सम्मतः ॥७॥ 


अथ --मगड पढ़ते हैं कि हिन्दू खुदा को साकार : मानते. हे. हुम निराकार “मानते है 
साकार से निराकार श्रेष्ठ होता है इसे सब स्वीकार करते हैं ।।७।। 


` त्यज्यतां हेन्दवोधम यावनो सह्यतां शुभः.। 
_ पदवी वर्धयिष्यामः सवं सोख्यञ्जलप्स्यते ॥८॥ 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌. | २११ 
अथ इसलिये हिन्दूधम को छोड़ कर मुसलमान बन जाओ हम तुम्हारी पद णारा या वावा को आग के ध्या गवा 
(तरक्को) करवा देगें जिससे समस्त आयु आनन्द भोगना ॥८॥ 
अस्ये वज्र कठोराणि वचांस्येतानि भान्ति हि । 


मामादाय समायाता तदन्तिकमियं प्रभो ॥६॥. 
झर -मेरी पत्नी इन बच कें समान कठोर शब्दों को सुनकर बहुत बुरा मानती है 
आत; मुझको अपने साथ लेकर आप के श्री चरणों में पघारी है ॥६॥' 
अतो नो खिद्यते चेतः कि विधेयं वदाघुना । 
सन्तो हि दुःख दग्धानां नव नीरद शीतलाः ॥१०॥ 
आर्थ--इमें इस रोज र की छेड़खानी से बड़ा दुःख होता है अतः आप कोई सरल 
उपाय बतायें क्योंकि सांधु महापुरुष सदा ही दुखियों का दुःख दूर करते फिरते हैं ॥१०॥ 


इत्युक्ता विरते तस्मिन धीरो धीर वचोऽब्रवीत्‌ | 
बुद्धं निशम्यतां तत्त्व समासेन वदाम्यहम्‌ ॥११॥ 


आथ'--भगवान्‌ ने अत्यन्त धीरता पूवक कद कि मैं तुम्दें संच्षेप में ( थोडे में ) तत्त्व 


कहता हूँ इसे सदा सममे रहें ॥११॥ | 
साकारो वा निराकारः नात्रकार्या विचारणा]... | 4 

व 

>: 


सर्वदा सर्वथा पुंसा घेयो नारायणो हरिः ॥१२॥ ` : . 
अथ'--भगवान्‌ चाहे साकार हो चाहे निराकार इसका बिचार मत करो किन्तु क: ० 
| . बनाये रखें ॥१२॥ कर 


मनुष्यों को चाहिये. सदा प्रत्येक दशा में भगवान्‌ की याद | 
.. . ज्रजापतिश्चरतिग्े अन्तर जाय मानों बहुधाभिजायते । ` 
: = -.नस्य योनि परिपस्यन्ति धीरास्तस्मिन्हतस्युसुवनानि विश्वा॥ |. 
ce अथो __अजापति ईश्वर र्भके अन्दर आता दै , अजन्मा होकर के भी कडेप्रकारके | 
जन्म धारण करता दै उसके योनि स्वरूप को घोर पुरुष देखते हैं, जित इश्वर सें रमस्व जगत | र 
ठहरा हुआ है । इसी बातको गीता अ० में भी कहा दै । ` F 
`. इश्वरः सव॑ भूतानां हृदेशेऽजन तिति. . ` 090 
अआमंयन्‌ सवे भूतानि यन्तरा रूढानि मायया ॥६१॥ ` 


5 . 5 झंथो--इन प्रमाणां से सर्वे शक्तिमान इश्वर “साकार होता छुआ भी 


म रूझू 
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२१२ जगद्गुरु श्रीचन्द्रो दयभ्‌ 


De LOC TN य 
व्यापक्र मानना ही हिन्दू धमे सें .महत्वता हे जैसे अभि तत्व सव वस्तुओं में विद्यमान है 
ओर प्रकट रूप से भी दिखाई देता दै ऐता ही इश्वर साकार होने पर भी सब्ेमें | 
बिराजमान है । | | | 


सादरंकेशवंघ्राह काजीवदतनित्यशः । 
दयालुश्चखुदा एव नभवे त्तस्य हिन्दुवः ॥१३॥ 


अथो--यह सुनकर केशवदास बोला कि काजियों ने बताया है कि हमारा खुदा ऐसा | 
दृयालु है जो मरते समय उसका नाम लेकर अपने गुनाहों की उससे माफी माँग लेता है उसको | 
साफ कर देता है. वैसा. हिन्दुओं में नहीं, इसके विपरीत हिन्दू धमं में ॥१३॥ ... . | 


अवश्य मेव भोक्तव्यं कृतं कम शुभाशुभम्‌ । 
न भुक्तं चीयते कम कल्प कोटि शतैरपि ॥ 


बाली बात प्रसिद्ध है । यह सुनकर श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ बोले आपने | 
अपने हिन्दू धर्मशाख्न अच्छी तरह पढ़े नहीं तभी.तो कांजियों के .मिथ्या वाकूजालं में आकर | 


अपना हिन्दू धर्म छोड़नां 'चाहिते. हो देखो हमारे यहाँ तो अत्यन्त दुराचारी ।भी एक वार | 


संच्चे मन से इश्वर का नाम'ले लेता है बह उसके सब पापों को क्षमाही नहीं वरन्‌ उसकी १ 
सदूगति भी दे देता है। 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक । 
साधु रेवस मन्तव्यः सम्यर्व्यवसितोहिसः ॥। नीता अः ६ श्लोक ३० 


| 

इसलिये इस्लाम से हि दू धर्म बहुत बड़ा है हिन्दू धम ही ऐसा है जो कि सबको आत्मा | 
के समान जानकर किसी को बुरा नहीं कहता । दया और परोपकार का जड़मूल हिन्दू घम हदै । 
पर जिन्होंने अपने धमः शास्त्रों का. देखना तो क्या नाम तक भी नहीं सुना हो वह क्या हिंद. | 
धर्म) की महत्वता को जान सकते हें वही अन्धकूप के गरतघोर में पड़कर सर्वश्व नष्ट कर देते | 
संसार में हिन्दू घम को बरावरी करने वाला कोई भी धम नह है फिए हम तुमसे पूछते 
इसलास धम. के चलाने वाले महंमद साहब को जन्म लिये कितने दिन हुये । और हिन्दू धम ।' 
को चलते हुये कितने दिन हुये | महंमद साहब तो वि० सं० ६२७ में अरब देश.में उतसन्न हुये ः 


| 
| 
| 
| 


4 
| 
| 
| 


थे। इनसे प्रथम सब हिन्दू ही थे। इन सब हिसाबों से भी हिन्दू धर्मे सबसे बड़ा अनादि दै 
इसकी समता कोई भी नहीं कर सकता | मुसलमान भी अपने धम का *विन्ह' चन्द्रमा मानते 
वह चन्द्रमा भी.हमारे हिन्दू'घं्म के देव॑ताओं:में से है! जिसको मुसलमान पूजते 7 हैर चमा. 
ही इत्तक्ा मुख्यमान्य सममा गया है, वह किसीमी प्रकार हिन्दू धम की.बराबरी नहीं कर सरते 4 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ हि २१३ 


प्रश्न-काजी झुल्ज्ञा कहते हैं कि इष.देश.( भारतवर्ष ) का नाम हिन्दुस्थान हम | 
मुसलमानों का ही रखा हुआ है । हिन्दू शब्द का अय चोर, डाकू काफ्रिर बताते है क 
उत्तर--अखिल ब्रह्माएड नायक ज्ञान घाम अधम उधारण शिब्रावतार श्री ११०८ रक 
जगद्गुरु श्रीचन्द्र जी बोले यह उन लोगों का कहना असंगत है मुसलमान मत प्रवतक महम्मद जी 


साहब जब संसार में आये भी न थे तब का प्रकरण: हिन्दुस्थान नाम होने काः तुमको सुंनाते है 
जिससे स्वयं वता लग जायगा कि हिन्दुस्थान नाम मुखलमानों का रखा न होकर बहुत पुरना 
है। एक वार सिकन्दर ऐजम यहूदी के हिन्डुस्थान देखने कौ इच्छा प्रगट करने प । 
वजीर सुतराज् ने भी हिन्दुस्थान देखने की अभिलाषा जनाई | तर {सिङन्द्र बुज क्‌ ह. 
लेकर सिन्धु नदी के मार्ग से पंजाब में दिन्दूकुश पहाड़ तक आया | पुद हिन्दूकुश प 
महाप्रलय के पश्चात रूष्टि से प्रथम हिन्दु ग्रां के उत्पत्ति का स्थान माना gl है) डी 
नाम प्राचीन है । कारण जब ब्रह्मा ने. सृष्टि रचने का कामं अपने पुत्र स्वायंभू मनु को ॥ ps 
तब तक उन्होंने थोड़ी सृष्टि रचना की थी (थोड़े का नाम कुळ है) कारण कुछ का अथ थ 
है । इस कुछ का अपभ्रंश कुश हो गया जो अभी तक हिन्दूकुश के नाम से -पबेत आ 
बहुत ऊँचा ओर दूर होने के कारण सिंकंन्द्र/ऐजम वहां न जाकर अपने देशः टग म 
यह उसके जीवन चरित्र से विदित है । अब तुमःस्वय विचार सकते-होःकि, इस: देश र ग 
हिन्दुस्थान सुसलमानों का रखा न होकर' अति: प्राचीन है। | यदि/किछी i च 
हुआ होता तो शिकन्दर पनम अपने रेशःसे वलते के प्रथा स्यान त (शब्द 
प्रयोग कैसे करता । “72”... 0 ती त 
अनादि हिन्दु धर्मश्च नित्य ईश्वर तुल्यकः । 
तस्मात्सवे समुत्यज्ञा नवीन मंत्‌ न मानय शशो 
अर्थ-- इसी प्रकार हिन्दू शब्द भी तथा हिन्दू घर्म अति आंचीन दै इसको द 5 
कारों ने कहीं पर भी.खरात्र नहीं लिखा यवि:क्रिसी गैर किक ) ba Fo os > 
घृणास्पद कहा या लिख दिया तो वह हिन्दुओं को कदापि माः नही र इ se न 
सव नवीन घमः निकले हे । हिन्दू शांखकारो ने दिन्दू शब्द को इतना उच्चासन र पट 
नदी. हिन्दू शब्द का. अपे ही हिन्सा से दूर रह शवक | का ह 


~ < >. 
जिसका वणन करना भी सहज | 

व्यं क च्यु खणड विराज सा त i 
जगत्‌ का कतौ अखिल बिश्व ब्यापी सबद: कर. लत 


` परमात्मा देव हिन्दू ही दै ॥१४॥ ... आ छ च 
कसिकन्द्र ऐजम यूनानकाादश उसने देश 
“चढ़ाई करने आया था यहाँ के हिन्दू राजा ऑ.से पराङसुल हो अपने देश 
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| मुहम्मद साहब से ९ 
इसकी मृत्यु ईै० सन्‌ से ३२४ बै प्रथम में हुई थी मुहम्मद साहब र 
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२१४ , जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


' स्वयंभूनारदः शम्भुः कुमारः कपिलो बुधः । 
विश्वामित्रो वशिष्ठरच रामङ्कष्णाश्च नानकः ॥१९॥ 


 अर्थ-उसके रचे हुये ब्रह्म, विष्णु, शंकर नारद सनकादिक कपिल-विश्वामित्र वशिष्ठ 
भगवान्‌ राम, कृष्ण, बुद्ध गुरु नानक आदि २ सवे उदाीन महात्मा हिन्दू ही होकर हिन्दू 
धम की रक्षा करते रहे हैं । ऐसा-पवित्र और प्राचीन पुराणान्तरगत संस्कृत हिन्दू शब्द को 
जो बाहरवालों का रखा बताते हें बह बड़ो भूज करते हें ॥१५॥ 


हिन्दू पुः ( हीन दूषयतीति जाति विशेषः) । | 
„हिन्दू धम प्रलुप्तारो जायते चक्र वर्तिनः । गोळ 
.. हीनं दूषयते वहि दुरित्युच्ययते प्रिये॥ |. 


(तंत्र अन्थ पुराणों से प्राचीन है ) 


हिन्दू ही नारायणादि देवता ( हेमन्त कवि कोष ) 


„ ` हिन्दु हिन्दुश्च पुंसिद्धों दुष्टानां हि विधशुने | ) ` अदत 
रूपशालिन दैत्यारो रागीयोगी जने पिच ॥ | रपा 
राम कोष यहु 


हिन्दू शब्द निहाप्रोक्तो अनाया रीत्‌विदूषकः। 
स दम पालको विद्वान्‌ श्रोत धम परायणाः | | जेता में बना है 
इसी प्रकार हिन्दू शब्द भविष्य पुराण प्रतित पर्व अ० ५ श्लोक ३६ में भी आता है. 
# «हिन्दू हिन्दू हिन्दवः ( मेदनी कोष ) 
._ कालेन वलिना सङ्गो धर्मेक वलिते कलो। ) दाका 
` .. यमनेवनिह् कान्ता हिन्दवो विन्ध्यमा विशन्‌ ॥ | पुराण 
। संस्कृत भषा के विद्वान हिन्दू शब्द कायह अर्थ करते हैं. व्य टी 
` हीनं दूषयति हिंसातो दूरं याति हतिवा हिन्दुः? ` 
.“हिन्सनात्‌ दोहुनात्‌ उहनात्‌ हिन्दुः ॥” म 
दूसरा अर्थ-- ८ माने द्ः-दिमागं ( मस्तिष्क.) “हि? हिम्मत (साहस ) उद्योग 
(पुरुषाथ ) | 
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जगदूरुरु भ्रीचन्द्रोदयम्‌ २१५ 


यवनेः खनेः क्रान्ता हिन्द वो विन्ध्यमाविशन्‌ । शार्क ` 
बलिना वेद. मार्गोयं कलिना कवली कृता ) "२ पति 
थ--भारतभूमि यवनों से भर गई हिन्दू बिन्थ्याचल की ओर चले गये बलवान 
कलिकाल से यह प्राचीन हिन्दू सनातन धर्म वेद मार्गवाला एकदम दब गया । 


शनकेसु क्रिया लोपा दिमाः चत्रिय जातयः .. | मधु डे 
वृषलत्वं गतालोके ब्राह्मण दच्चनेन च ॥४३॥ Bp 
पेण्डकाश्चोड द्रविडाः कम्वोज यवनाः शकाः । अ 
पारदा पहुवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥४४॥ | 

अर्थ--पौण्डक, औड़ -द्रविड़, कस्बोज, . यवन, शक, ` पारद, पह्णव, . चीन, किरात, . 


दरद और खश देश के रहने वाले क्षत्रिय यज्ञोपवीत आदि £.याओं के लोप होने सें ओर ड 
देशों में विद्वान उदासीन साधु और ब्राह्मणों के-न रहनेःसे धीरे धीरे लोग शूद्र ह 


अ पारजात दर, 
हीनस्तु तपसा पापान्‌ देहिकान दुष्ट मान सान्‌ । | bute 
हेतिभिः शत्रु वगोश्व सच; हिन्दु विधीयते ॥. - ) ` नाटक - ¬ 

अर्थ--मनमें दोनेवाले कामक्रोधादि, देह में होने वाले. उवर -पीड़ादि:पापांत्मा 
शत्रओं को तप से तथा दुष्टात्मा दूसरे सब परकार के शत्रुओं को जो मारता है हि सच्चा 


हिन्दू माना जाता है । । 

आसिन्धु सिन्धु पय्यंता यस्य भारत भूमिका । 

पुणय भू पितत भूशचेव सवे हिन्दुरिति स्वतः ॥ १४॥ || 

अ्थै--हिन्दू वह दै जो सिन्धुनदी से लेंकर समस्त सागरों तक. के विस्तृत देशोंको | 

अपना भारतव समक के सबको पक्का हिंदू. धस बनाये रखे । हिन्दू शब्द हिन्दुओं की 
पैतृक सम्पत्ति है इसका बनाये रखना प्रत्येक हिन्दू का मुख्य कतेव्य है । _हिस्दूः शब्द जातीय 
एकता को स्पष्टतया. प्रसार करता हैः ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक ( वणे ) ब्रह्मचारी से लेकर 
हम चतुर्था्रमी उदासीन ( आश्रम.) तक; हिन्दू शब्द के नाते एक हें... हिन्दुओं के खे वालो; 
जगह का नाम हिन्दुस्थान; : हिल्डुओं के पंढ्नेवाली. साठभाषा/का नास हिन्दी हैः। जो स 
को संब इलमों से प्रथम पढ़ना उचित है । फिर'जो लोग आज हिन्दू शब्द से mee रः 
हैं उनको अपना भय निराधार प्रतीत दो यह विदित हो जायगा कि धार्मिक सहिष्णुता भ र्भा. 
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२१६ जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयेम्‌ | 
का अपूबे गुण है। यदि किसी को भय हो तो अपने पाप और खोटे कर्मे तथा दुष्ट विवारों से | 
जो अपने विमज्ञ आदर्शो' के समझने में वाधित होते हैं। इन्हीं दोषों से बचाने-को हमारी | 
हिन्दू शिक्षा वेद शाख पुराण इतिहासों की परम पवित्र लाभझारो मानी गई है जिसके ग्रहण 
करने से परमानन्द होकर सवे कष्ट निवृत हो जाते हैं । यह उत्तम शिक्षा विचारशील सदाचारी 
उदासीन साधुओं के पास ही मिला करती है। इस थोड़े से कथन में आपके समक में आ “गया 
होगा कि हिन्दु श्रेष्ठ संस्कृत प्राचीन शब्द है जिसकी पत्रित्रता, उदारता, सभ्यता, ओर सत्यता 

की समता,पर आज्ञ तक्र कोई नहीं पहुँच सका ऐसे पवित्र हिन्दू जाति के उत्पत्ति काल का 
सम्बत्‌ भी सब्र सें अधिक संख्या वाला है॥१५॥. छी 

॥ सष्टि काल का ज्ञान ॥ 
सम्वत्सरस्तु हिन्दूनामति प्राचीन एवच । 


द्वात्रिन्सतकल्पसंसिद्धः चिरञ्जीवी महेश्वरः ॥ १.६॥ 
अर्थ-हिन्दुओं को काल निणेय सम्बत्‌ सर अति प्राचीन है, अर्थात्‌ २२ महाकल्पं से 
सिद्ध चला आता है आगे पी नित्य परमात्मा की तरह यही स्थाई रहेगा ॥१६॥। ' 
नोट--हिन्दू धर्म शास्त्रानुसार नव गुर वर का एक पल ६० पल की एक घड़ी, ९० 
घड़ी का एक रात्रि, दिन, अथवा ६० सेकन्ड -का-एक मिनट, ३६० मिनट: का एक घण्टा; २४ घन्टे 
का एक रात्रि दिन!। मनुस्मृति अध्याय १ श्लोक ६४-६४ में १८ पल की एक काष्ठा ३० काष्ठा 
को एक कला, ३० कला का. एक मूहूते, .३० सूहुते का:एक दिन रात्रि होता है |. `... 


` -होरात्रे विभजते सूयो मानुष दैविके। . ) ढि 
[ णार स्वप्ताय भूतान चेष्टाये कमणामहः ॥ म: 
 ___ अर्थ मनुष्य और देवताओं के दिन रात्रि का विभाग सूर्य में रात्रिजीबोँ . 
ह का ज का का वि सुय करते हैँ इस में रा ड 


७ दिन का सप्ताह, (हप्ता). इनही-सात दिनों को वार य। बासर: कहते. हें (१) बार | 
हिन्दी शब्द है वासर संस्कृत शब्द है सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक के काल | ग 
को वासर (वारक) कहते हें इन वारों के नाम इत प्रकार हैं इतबार, सोमवार, महल, बुड | 
बृहस्पति, शुक्र और शनी | दो सप्ताह का एक पक्ष अथात्‌ १५ दिन कां एक पक्ष | दो पह्ष को 
` एक मास अथात ३० दिन का? महीना | `. मु, 766, कळ 9. तड हि 
तियो के साथ या सामान्य व्यवहार में घार लिखे ज्ञ सहि प्रो उरी 
. प्रचलित हुई ( गाथा सप्तसती ) | वारों की र 
| Fr 


जगद्गुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ २१७ 


Mm es. < 
पित्र्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । 7 


¢ _ . s ५ 

कम चेष्टा स्वहः कृष्णः शुक्लः स्वानाय शवरी ॥ ) ` रोः ३३... 

मनुष्यों के एक महीना का पित्रों का एक दिन रान्न होता है। कृष्णपक्ष दिन 

शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि है। २ महीने की १ ऋतु, ३ ऋतु का १ अयन,. २ अयन का. ९ 
वर्ष, अर्थात्‌ १२ महीने का १ वष । BP 

देवेरात्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयो पुनः । 

अहस्तत्रोद गयनं रात्रिः स्याद दक्षिणायनम्‌ ॥६७)॥ मड्‌श अ० १ 

अर्थ ६ महीना सूर्य उत्तरायण रहता है यद देवताओं का दिन तथा ६ महीना सूर्य 

दक्षिणायण यह देवताओं की रात्रि कही जाती है इसके विपरीत दैत्य लोग दक्षिणायण 

को दिन और उत्तरायण को रात्रि मानते हैं ॥६७॥ | प 


तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदाजनाः ॥२४॥ | 


ूमो रात्रि स्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
e तयोगी तेते ; का 
तत्र चान्द्र मसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवतते ॥२९॥ नीता अशः | 
ज्योतिर्मय अग्नि देवता अभिमानी दिन का तथा शक्त पक्ष दोनों का 'असिमानी देवता 


हे तथा उत्तरायण ६ म 
पक्ष जो ६ महीने हैं वह उत्तरायण सूय के हैं इ 
प्राप्त करता दे । धूमाभिमानी कृष्ण पक्ष का जो :६ 
योगी चन्द्रमास यज्ञादि फल स्वगे भोग के पु 
बदला करती है। परन्तु कुछ हिन्दू विदान्‌. एथ्बी 
पर शीत बढ़ जाता है जिसमें ओस, पाला . 
अधिक बढ़ जाती है । गर्मी में छू. (गर्म पवन) आंधो, आदि आया करती/है। ही” ७:०७ 

कन्या के आठ अंशा जो अंग्रेजी ता० २३ या२४ सितम्बर कोः पढ़ता दै 


'के आठ अंश जो अंग्रेजी ता” २० या २१ माचे “का नर सावन 
किरणों दोनों भुव पर पहुँच जाती हैं इस लिये सम्पूरण . घरा कः ba रोक 


पर बराबर होता है । सीन च 
व्हे तथा कन्या के ८ अंश के पश्चात्‌ सच दक्षिण पासे होजा' 
सध्य वषी. काल होता है। प्राचीन काल में कुछ समय त 
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हीनों का भी अभिमानी देवता है अर्थात्‌ अग्नि के प्रकाशा सदृष्य शुक्त _ हर 
स काल में ज्ञानी का छूटा शरीर ब्रह्मलोक को जे 
.मंहीना दक्षिणायन है इसमें देहत्यागके 
नः शरीर धारण करता है। ऋतु सूर्य की चांत से. कै 
थ्वी की गति से मानते हैं दक्षिणायन सूथे होते के 

कोहिरा, बफ पड़ती है तथा उत्तरायण में उ्णंता 


यादा साका का कक ल रक 
उन पाचों के नाम इस प्रकार हैं | सम्वत्‌सर, इदावतूसर, परिवत्सर, अनुवत्सर और इद्वत्सर। 


. २०जार होती हे इस हिसाब से १ मन्वन्तर अथा 
_ लाख २० हजार हुई, इस ` हिसाब से १४. मन 


श्श्द | जगदूशुरु श्रीचन्द्रोयम्‌ 


जज 


३६५ दिन का वर्ष सम्बतूसर, ३५४ दिन का साल परिवत्सर, ३५४ दिन का वर्षे इदावत्सर, | 
३५४ दिन का अतुवत्सर, और ३८३ दिन का वर्ष इदवत्सर होता है। सनुष्यों का एक वर्ष. 
देवताओं का एक दिन होता है इसी हिसाब से मनुष्यों के ३६० वर्ष का देवताओं का एक 
वर्ष होता है इस प्रकार देवताओं के ४००० वषे का सत्युग और ४०० वर्षे की संध्या तथा 
४०० चष का सन्ध्यांश होता है अर्थात्‌ युग का अन्त बताया है । 


विरुण पुराण में भी इसी प्रकार से हिसाब सृष्टि काल का आता है | त्रेता में ३००० 
बषः तथा ३०० बषः की सन्ध्या और ३०० बष' का सन्ध्यांश होता है । पर में २००० वर्ष तथा 
२०० वर्षे की सन्ध्या और २०० वर्षे का सम्ध्यांश होता है। कलियुग में १००० वर्षे तथा १०० 
वषे की सम्ध्या और १०० वर्ष का सन्ध्यांशा होता है । देव वर्ष के प्रमाण से १२००० वषे 
में चार युग बीतते हें । इतने कालको देवताओं का एक युग कहा जाता है.। इन बारह हजार 
देववर्षो' को ३६० गुणा करने से: मनुष्य बषे--४१२०००० .(तेतालीस लाख बीस हजार ) 
होते हैं| इसका हिसाब यों .लगाया जाता. है सतयुग १७ लाख २: .हज्ञार वषे का, त्रेता १२ 
लाख ६६ हजार वषेका, द्वापर ८ लाख ६४ हजार वषेका, और कलियुग ४३२००० चार लाख 
बतीस हजार वषें का होता है, कुल चार युग -के ,मनुष्य. वर्षं ४३२०००० वषः के होते है । 
इसको एक चतुयु गी कहते हैं, इस प्रकार ७१ चतुयु गी एक मनबन्त राज्य करता दै, पुराणा” 
इसार १-मन्वन्तर में १४ इन्द्र राज्य करते हैं,-देखो: हिन्दी शब्द सागर-कोष- पुष्ठ २८० । इस 
शरकार,जब १४ सन्वन्तर राज्य -कंर चुकते हूँ तब न्रझा का . एक दिन होता है. बरह्मा के दिनकों 
कल्प भी कहते हैं इतनी ही बड़ी रात्रि भो होती है, इस प्रकार ब्रह्मा की आयु सौ वषे की होती 
है तत्पश्चात महा प्रलय. होती है। अथबवेद में मन्त्र आता है “शतंतेयुतंहायेनान देख 
त्रीणि चत्वारिकृएप;? ८-१-२२, सौ में: दस हजार गुणा अधिक करके उनपर  ४-१-२० वारे 
खाको से ४.अरब ३२ करोड़ बष की संख्या मानी है। सिद्धांत शिरोमणी ज्योतिष का 
प्रसिद्ध ग्रन्थ भी यही संख्या मानता है। मनुस्मृति. अ० १ श्लोक ६४ रु ७६ तक यही/संख्या 
का प्रकरण आता है । मह|भारत शान्ति पत्ते मोच धर्म अ० २३१ में भी यही संख्या आती है। 


किन्तु कई शाज्रकार. तथा वेद भी १५ संधियों के २५९२०००० दो करोड़ उनसठ लाख बीस | 
हजार. वष? और उनमें .बढ़ाके कुल जोड़ ४३२००००००० चार झरने बत्तीस करोड़ वष ढी | 
लगाते हैं। हमारी सभम में तो ४ अरब २६ करोड़ ४० लाख ८० हजार व्ष चाला हिस 
ठीक आता है.। इसका हिसाब भी यों लगांया जा सकता है, एक चतुर्यगी को संख्या ४४ लाख 
त्‌. ७१ चतुयुगी की:संख्या ३०-करोड़- 
वन्तरों क्री संख्या ४ अरंब २६ करोड़ ४०: 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम २१६: 


“"-+-+- प्र तह न तट को मा हि - 
८० हजार वष की होती है यह ब्रह्मा का एक दिन कहता है। वर्तमान सृष्टि को उत्पन्न हुए 


आज वि० सं० २००३ तक एक अरब ६६ करोड़ ८ लाख ५३ हजार ४८ बषः हुए वाकी लय 
होते में २ अरब ३३ करोड़ ३२ लाख २६ हजार नौ सौ बावन ( २३३३२२६९५२ ) वष हैं । 
इसका हिसाब यो लगाया जाता है वर्तमान सृष्टि उत्पन्न होने से आज तक छै सन्वन्तर बीत 
चुके हैं सातवां वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा है। भागवत स्कंध ८ अ १ में लिखा है कि हर 
मन्वन्तर वीत चुके हैं। सातवें मन्वन्तर .का रेप बाँ कलियुगः rh है, वळ 
पढ़ने सुनने वाले जानते हैं. कारण संकल्प में बह म जाता है गा बस्वत मन्वन्तरे; 
विंशतिमें कलियुगे कलौ प्रथम चणे जम्बूद्वीपे भारंतलणड' वर्तमान कलियुग का ५०४८ 
४९ न्रिञ्सं० २००३ बीत रहा दै । | उज त 66 शमा 
ट्‌ be od स्कंध ८. अ० १३ में लिखे हैं. (९). साड (२ न 
स्त्रारोचिष (३) उत्तम (४) तामस (५ शत (६) चांछुष CD), कम कर 
में बीत रहा दै, ( ८) सावर्णि (६) दच सावि" ( १० ) नी > त > अदल बदल 
के हुवा करते हैं । पुराणमतांचुसार मचुष्प के ३११ २४०२ व्र “व्र र a i 
हे । तथा मनुष्य के ६३३१२०००००० Pe ०००० वषे युतीत ह्‌ , पर । द 23 हक बं व. मै 
ओर मनुष्यों के २२३६४८८०००००००९ ०००५ ०० ००० ९६. वषे की शिव च आयु Fi है । 
प्रकार असंख्य मन्न्तर आते जाते रहते हैं । अनेकत्रार जांतकी उत्पत्ति और प्रलय हु क 
इल लिये हिन्दू सृष्टि काल का अन्तां कोई नहीं पासा । यह य | ga 
से हिन्दूध्म व्यवस्था पुस्तक में खोल कें लिखा गया क bs 
अधिकारा विचारस्तु विधेयो विदुषाः सदा। „ - . *_ 
लोकेऽपिः हि यथा शकत नियुज्यन्ते कृतो जना? ॥१ मान 
-अर्थ-_भ्री ११०८ जगदगुरु श्रोचेन्द्र भगवानः कहते हे हे कराम पा 
को चाहिये क्रि अधिकार और योग्यता. .का विचार करे संसार में भी लि काम हो रहे है. |, 


उनमें अधिकार देखा जाता है उनमें अधिकार देखा जाता दै॥१५॥ 7, 77 ५०१७४ == ६> Oe ना मका पदक 


¢ 8 
५ आ १ MFR 
3 १ ८:34 0 «5 bab 50900 00०७७ ६ sob अत 2». 


+बौद्धों के मत में मी सृष्टि अनादि मानी है! -वाइविल में हि यी 
से ६००० वर्ष पूर्वे मानी दै | पारसियों के धर्म अनर में संसार र ता परर 
वर्षो' का पाया जाता है बैविलोनियन, स्केंडेनिवियन, चीनी, प ) चा र र ग दि का 
भी सृष्टि प्रारम्भ के हिसाब | लगाने. का वी भि) ही पड हउ 
सुकाबिले दिसाब और प्राचीनता की तुलना में समु BUGS 

प्राचीनता सब कौमों से प्रथम की दै। -  ' : `` 
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२२० जगदगुरु श्रीचन्द्रो द्यम्‌ 


यावन्नजायते पंसां समहृष्टिश्चराचरे । 
साकारोपासना तावदिघेया नियतोन्द्रियः ॥ १८॥ 
अथे--जबतक, मनुष्य को चराचर में समहष्टि न हो जाय तबतक नियम पूवक 
साकार उपासना करनी चाहिये ॥१८॥ 
सव भाव मयी दृष्टि विना यस्तु निराकृतो । 
निरतो नियतं ज्ञेयः सहि प्रच्छन्न नास्तिकः ॥१६॥ 
अर्थ-सर्वेत्र आस्मभावना हुये विनाही जो निराकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
मानता । उसे तो प्रच्छन्न नास्तिक ही समझना चाहिये ॥१६॥ 
ब्रह्म निष्ठां बिना व्यर्थमालस्योपहताः खला । 
९ 4 र रेषे. 
सृति पूजां न कुवन्ति ते निराकार वादिनः ॥२०॥ 
अथे--आज के.निराकार वादियों की तो विलक्षण ही दशा है । ब्रह्मनिष्ठ का नाम 
भी नहीं. जानतें.। आलस्य के कारण मूर्तिपूजा से. जी चुराते हैं ॥२०॥ 


इतिहासः पुराणश्च वेदोपनिषदः' स्मृतिः । 
` सूतिधूजां गदन्ति मे को वा नो मन्यते जडः ॥२१॥ 
अथ--इतिद्दास, पुराण, वेद, उपनिषदे, ओरं स्मृतियें सभी मूर्ति पूजा सिद्ध कर रहे 
हैं । फिर भी कई हठी लोग अपना हठ (दुराप्रह) नहीं छोड़ते ॥२१॥ 


कर्चिद्राचा न मन्येत मनस्तस्यापि मन्यते। . 
क्रियया. च करोत्येवः सूति प्रज्ञा स नित्य शः ॥२२॥ 


अर्थ--कोई वाणी से भले ही न कहे कि मैं मूर्ति पूजक हूँ । परन्तु कर्म-से. सब मूर्ति 


पूजक हैं । यह सोलह आनें उनका मन गवाही देता है ॥२२॥ 
ध्वजं के चिन्नमस्यन्ति प्रतिमाम परे जनाः । 
केचिचन्दञ्च सूयथच वन्दहिमन्येऽप्युपासते ॥२३॥ 


. __ अर्थ--कड लोग करडे के आगे सिर झुकाते हैं । कई महापुरुषों की फोट को धर 
टांगे रहते हें । कई एक चाँद सूये और अग्नि की ही उपासना करते हैं ।।२३॥ 


मनसा कमणा कृत्वा वाचे योन मन्यते । 
तं विहाय जगत्यां कः शठो वा धृष्ट एव वा ॥२४॥ 
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` छाज (सूप ) के पाँख लगाकर हिमालय को शैए करना चा 


~ 


जगदूगुरु ओचन्द्रोदयम्‌ | २२१ 
अर्थ--जोसन और कर्म से करता हुआ भी वाणी से नहीं ' मानता उसे आप चादे 
कुछ भी सममे ।२४॥ | 
निरा कारस्य बुध्यर्थं साकारो पासना मता। . , . | 
न ज्ञायते निराकारः साकारोपासनां विना ॥२५॥ | 
अर्थ वास्तविक सिद्धान्त तो यह है कि निराकार के -ज़ानने . के लिये हो साकार | 
उपासना विधान है। बिना साकार के निराकार तक पहुंचना सबेथा असम्भव. है ॥२४॥ ही. 
' पूर्वा भूमि मतीत्येव पर भुमि जनोन्रजेत्‌ । 
नारोइंच्तमते कश्चित्‌ शूपेपक्षो हिमालयम ॥२६॥., | 
अर्थ-एक भूमि को पार कर ही दूसरी भूमि पर पहुँचा जाग है । निया तो आज 
हृती है ॥२६॥ | ' 
यावन्न जायते नणां विदेहा मुक्तिरत्तमा ।  . 
तावन्ननमुपासीरन्‌ साकारं प्रतिमादिषु ॥२७॥ अत 
| न ज तक मलुष्यो की विदेह मुक्ति नहीं होतो तब तक उचत है।कि मनुष्य 
अवश्यमे व साकार मूर्ति की पूजा किया करे ॥२७॥ | 
स्वघर्मो नोपरित्यज्यः प्राणे हारेऽपि सङ्कटे । 
सदोषतं वदेत्‌ कश्चित्‌ धम एव सनातनः रन 
अर्थ अपने ग्राणों पर भी क्यों न आ पड़े | परन्तु अपना हिन्दू धम व गोष 
वाहे संसार वाले इसमें कोई दोष निकाले । परन्तु सबसे आदिः निर्दोष यही र र न्दु 


"त शिवालल त्प नकि सतं अवदाम वय 

पत साद रतत सतत तिर 
अर्थः. सत्र के हिंत की शिक्षा हिन्दू धमे में हे.यह मैं सत्य कहता हूँ यह “चीन काल 

मं सत्य है ऐसा उदारोपदेश औरकदी नहीं है ॥९६॥॥ |. .... - 

युरु प्रयुक्तो विमलोपदेशे संपार्थयामास च कैशवा या 
मन्त्रोपदेशे न पवित्रयन्तु सनातनो5य व्यवहार का है ` 
अर्थै-- इस प्रकारं भी ११०८ जगदुगुस भीचन्द् जी का-संदोपदेर सुनकर ड 
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२२२ जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


TE ER २ णणाण्णाणण" "० _ > > रा ल्न्् 
के आत्म! में स्वतः ही ऐसा वल का संचार हो आया जिसके सबब से काजियों के-सम्पूण प्रकार 
का भय निवृत हो गया और बोला हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा से अब मेरे मन में कोई शंका या 

य नहीं रह गया । और अपने धमे में इतनी दृढता आ गई कि चाहे हमारे प्राण भी चले जाँय 
परन्तु अपना हिन्दू धर्म न जाने दूँगा एक काजी क्या चाहे समस्त काजी लग जांय तो भी मेरा 
हिन्दूधमे नहीं ले सकते | शरीर प्राण ले लें तो भले ही ले लें क्योंकि शरीर व प्राण से धमा 
मूल्य बहुत अधिक होता है ॥३०॥ 


निशम्य वाक्यं विमलन्तदीयं सदम्पतीभ्यासुपदेश देवः । 
प्रकाशितस्तेन. महात्मनाच पदन्बिप्रक्ञालन भूति रेव ॥३१॥ 
सपत्नीकः केशवश्च शिष्यो भृत्वा महात्मनः । 

प्रसन्नो शहमागत्य सानन्दा गति माश्रयत्‌ ॥३२॥ 

' अर्थ-एऐसा कहता हुआ हाथ जोड़कर बोला हे भगवन्‌ ! एक प्रार्थना है ।रन्तु कहते 
हुये भय लगता है किन्तु थिना कहे भो नहीं रहा जाता वह यह है-कि कृपा करके अपना गुरु 
मन्त्र देकर चरण सेवक बना लीजिये जिससे मेरे समस्त पाप नाश. हो जावें और चित्तको . 
शान्ति मिले भगवान्‌ 'श्रीचन्द्र जी महाराज अधम उधारण मक्त प्रतिपालक गरीब निवाज 
महाप्रभु गुरुओ के शुरु लोक हितकारी उसकी यह प्रार्थना सुन और सच्चा प्रेमः देख अपना 
चरण धुबाय चरणामृत पिलाय गुरु मन्त्र सुनाय दोनों को सेवक बनाया .पश्चात्‌ वह दोनों. 
विभूति का तिलक ले महराज का शीत प्रसाद खाय अपने गृह जाते भये ॥३१-१२॥ | 

एकदा केशवं कांजी घोवाच वाचमुल्बणाम्‌। 
सह्यतां यावनो धमः प्रविहाय सनातनम्‌ ॥३३॥ 7 78 


अथ--एकबार दुबारा फिर काजो ने केशवभसाद से धृष्टता; करते कदा कि तुमः दिद 
घे को छोड़कर हमारे घरमे की शर॒ण में आओ ॥३३॥ | | 


'. _ - केशवः केशवा 55सक्तः क्रोधेन निष्टुराक्षरम्‌ निकट 
र . ऊचे वचो निजं धमं न त्यजामि सूतोऽपि सन ॥ ३४॥ 


अर्थ--कऊंशवप्र साद को इस अनुचित धृष्टता पर क्रोध हो आया चौर 
ः कड़ककर बोला, हम हिन्दू हैं मरने पर भी अपना घम* नहीं छोड़ेंगे ॥३४॥ 


tf तच्छुत्वा च्छ वा कुपितः काजी केशवं शववतत्लः । fo | ल हे टे 
. „वष्ट भरयामास, ज्वाला जालाञ्चितां चिताम ॥३५॥ 
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` .संक्रा: कलि में भो. तपस्य़ा का प्रभाव प्रत्यक्ष है; छिपा नहीं दै ॥२९॥ 


जंगंदूगुरु श्रीचेन्द्रोंद्यंम्‌ ३२३ 
अथं--यह खरा उत्तर सुनकर काजी के क्रोध का पारा चढ़ आया “75 फक्ष्ऊफक जी डे ऋज क़ पार चढ़ जामा निर्जीव को भोति को भाँति 
उसे उठाकर आग में डलवा दिया ।।३५॥ 
यद्यहं धम निष्ठोऽस्मि यदि श्रेः सनातनः । | 
तजायतां पावकोऽयं चन्द्र चन्दन शीतलः ॥३६॥ 5 | 
थ--केशवप्रसाद ने निर्भयता से कहा कि जो मेरा घम सत्य है मेरी धम में पूरी ै 
निष्ठा है तो यह अग्निदेव. चन्द्रमा और चन्दन के समान शीतल होज्ञाय ॥३६॥ ` 
इत्या भाष्य प्रसन्नास्य केशव केशवं स्मरन्‌ । ऊ हे 
` ` विवेश तां चितां पराज्ञः लताकुञ्ञमिवादरात्‌॥३७। ` ` | 
` र्थ ऐसा कहते हुए केशवप्रसोद जी प्रसन्न बदन से श्री ११०८ जगद्गुरु रचन 
भगवान्‌ का कीतेन करने लगे बह आंग फूलों की शय्यासी बन गई ॥३७॥ 
यावत्कालं केशवश्च ज्वाला मध्ये प्रपीडितः । 
॒ जगद्युरुशच धूमाग्नो जल से कश्चकार ह ॥ ३८॥ 


थे--ज्ञबं तक केशवप्रसाद अग्नि में रहा था तब तक श्रीचन्द्र गुरुदेव अपने. सेवक ह 
बेलीराम के हाथ सें जल ले २ के अग्नि 'सें!छोड़ते रहे थे ॥३८.| | 


तेनं कर्म विपाकेन किथ्विंदग्निं करोति नो । 
फलञ्च तपसश्चेव कलो न गहित महत्‌ ॥३६॥, : 


ङथ-उसी. जके प्रताप से अग्निदेव ठण्डा- होकर केशवप्रसाद को न दग्ध कर 


जल प्रसेककालेतु वेली: रामस्ठु सेवकः । 
| 
पप्रच्छ भोयोगिन नाग्नौ सेचन'कथम्‌ ॥४० 

गुरु औचन्द भगवान्‌, को अग्नि सें व्यर्थं जल डालंते देंखः बेल्लीराम सेवक 
नेः हाश्च. जोड़कर पूछा हे गुरुदेव आप अग्नि (धूने) में घृत छोड़ने की -ज़गह जल क्यो ; 
छोड़ते हैं ॥४०॥ क जी 

अग्नो च पातितरिशष्यस्तर'च्चार्थ तुसेचनम्‌। ` „` |` रे 

उत्तरं / सददोधीसान ˆ वेलीरामस्तुतोषहः॥४१। ० छ | 


! ` 750 अर्थे--आरुरुदेव ने कहा कि मेरों सेवक केशंवरप्रसाद दुष्टों के हाथ से अग्नि में र 
जलाने वास्ते छोड़ा गय था उसीको बचे वासते यह जल' छोडतें रदे हें॥इशाः 7 #ऋ. 
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२२४ जंगदूँगुरु श्रीचन्द्रोदयंम्‌ 


PSR ST नमक अकन 


हिन्दु धर्म प्ररचार्थं जन्म लोके प्रसिद्धिमत्‌॥४२। 
अर्थ--अग्नि से निकल कर जत केशव प्रशाद अपने घर चला गया तब हमने | 
जल छोड़ना बन्द कर दिया हिन्दू धर्मे को रक्षा वास्ते हमारा जन्म लेना ' जगत में | 
प्रसिद्ध है ॥४२॥ BY | 
नोट--प्यारे पाठकों ऐसी ही एक घटना महाराज के अग्नि से बचाने को और भी | 
| 


केशवस्य रह गत्वा कथेयं दृश्य तान्त्वया । | 
+ 
| 


मिलती है, सन्देह सागर में लिखा है कि जब चन्दू ने गुरु अजु न देव पंजरवी पातशाही से द्वेष 
कर लाहौर में बुलाया था और अपनी कन्या की शादी गुरु अजुन देव.के लड़के हरिंगोबिन्द 
जी के साथ करना चाहता था परन्तु गुरु अजु न देव के साफ इनकार कर देने से रुष्टो 
तपा तेल के कद़ाह में गुरु अजुंन देव को बैठा के जबरदस्ती अत्याचार का पूणं परिचय दिया 
; था तप्त तेल के कढ़ाह में बैठे हुये अजु न देव जी अपने रक्षक भक्त प्रतिपालक जगद्‌ उद्धार 
i सद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का नाम स्तांस स्वांस में स्मरण करते रहे... इधर भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी 

को भी भक्त के वेदना. करुण क्रन्दन ने अपने. तरफ ध्यात. आकर्षित किया उती समय. भगवान्‌ | 
] ... ओचन्द्रजी ने कसलिये से जल ले ले अपने चरणों पर डालने लगे बह. जल चरणों में गिर | 
के वहीं भस्म होता चला गया नीचे एथ्वी पर एक बून्द भी न गिरा यह लीला सबा पुर तर | 
होती रही उधर अजुन देव जी के नीचे तीन्न से तीन्न मरिन जलाई गयी पर अजुन देवजी का | 
डी एक रोम तक भी दग्धन हुआ तब सब लजाय के बैठ गये, इधर भगंबांन्‌ श्रीचन्द्र जी ने जत | 
। डालना बन्द कर दिया कमलिये के हाथ जोड़ प्राथना पूवक पूं छने पर-भगवान्‌ ने कहा हमारे ; | 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ड्‌ 


भक्त अजुन देव को शत्रुओं ने दग्ध करना चाहा था पर वह हमारा स्मरण करता र्हा क 
लिये यह जल उसके दग्ध होने से बचाने में काम आता था जिससे भक्त को सॅक न लगा ह 
बह बच राया (सन्देह सागर प्रष्ट ४७: से ४६ -तक में यह प्रसंग विस्तार से लिखा है जू 
तादनी . च निजस्थाने श्रीचन्दरः: सर्व वित्त्रभुः ।:.. ग 
जलं जुहाव वन्होस येना सो शीतलो5भवत्‌ ॥४३॥ 


। ` झर्थे--उसी समय सर्वज्ञ भगवान्‌ ने अपने पास पड़ी आग में पानो 
था । जिस से अग्नि देव शीतल होगये थे ॥४३॥ प 


नाडिका इयपर्यन्तं केशवः के यथा स्थितः । _. ५. 

` घामिकाणाञ्च भक्तानां सतीनां को विदूषकः ॥४४॥ : ` ह ; 

. „ 7 ` अर्थे-केशब परसाद २ घण्टे तक आग में ऐसा बैठा रद्दा जैसे जल. में बैठा कर" | 
धार्मिक, भक्त तथा सतियों का. कोई बाल वांका सी नहीं कर सकता ॥४४॥. . . . ¡ ' 


so 


गिरा विग | 


5 
बट 
हश 


| 
| 
a! 
टला 
gS 
> 
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जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ _ र 


दष्टेदंमज्ञुतं कम यवनाश्चकिताः स्थिता: | ` | 
चमा पयित्वा स्वं दोषं काजी केशवमत्यजत्‌ ॥४९॥ . 


: अर्थ--मुसलमान लोग इस अदूसुत घटना को देखकर चकित रह गयें। काजी ने 


केशव प्रसाद से अपने अपराध को क्षमा. माँगी ! ओर उसे सादर आग से निकाल दिया ॥४श॥ 


ववन्दे चन्द्र चरणो सपत्मी कश्च केशवः । 
तदा सव॑ जने ज्ञातं यतो ध स्ततो जयः ॥४६॥ 
गर्थे पत्नी सहित भगवान्‌ के पास जाकर केशव प्रसाद ने दुस्वत्‌ प्रणा 
सब को पूर्ण निश्चय हो गया कि जहाँ धमें दै वहाँ विजय है ए४३॥ 


एवं विधेश्चरित्रेश्च तस्थो कञ्रिदनेहसम्‌। 


स्थापयित्वा तत्रधम चक्रे यात्रां ततः. परम्‌ ॥४७॥ 

अर्थ श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ पेशावर में कुछ काल रह के अपने 
हिन्दुओं के हृदय में वीरता के भाव भरं कर.भय और कायरपना निकाल ` दिया जो गी 
अन्य प्रांतों की अपेक्षा सीमा प्रान्त के हिन्दू अपनी आन शात्त धन, माल. शं न, डा 
बहादुर देखे ज्ञाते हैँ । पेशावर में जिस जगह महाराज बैठे थे वद. शुरू अ क है 
घर्शशाला केनाम से प्रसिद्ध है पांच जोति. महाराज के नाम ` की नित्य. ह अ 
रहती हैं भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी महाराज की दिव्य दर्शनी मन मोडक मूर्ति ह ge 
पूजा प्रतिष्ठा करके हज़ारों नर नारी आज भी मन वांडित फल प्राप्त कर रहे है| यह 
उदासीन भेष का सदेव से चला आ रहा दै इसका मालिक उदासीन भेष है hve h | 


रसाइवाण चन्दे श्रीवेक्रमे चेत्रिके सिते। __. प 
जलाला बाद मायातः द्वितीयां यां दया निधिः ॥४८॥ _ 


झआर्थ--वि० सं० १५६६ चैत शुक्ल द्वितीया को श्री ११०८ । जगदूगुरु श्रीचन्द्र 


म किया । 


५०५५० , TS NC NNN ARR Rr का क कक RN त 


! ! rr NRO 2. 


भगवान्‌ जलालाबाद होते काबुल आये ॥४॥ | 

5 « ततः कम्वोज मागत्य धम व्याख्यान तत्रे। ` रो 
`` थवनाश्चक्रिरे तस्मिन्‌. लो वर्ष सुदारुणम्‌ ॥४)॥ . 

आकर भगवान्‌ ने हिन्दू घसः का व्याख्यान; आारस्भ कर दिया 


< 
अथर--कांबुल सें । 
| स्‍ भगवान पर ईट झर पत्थरों की वर्षी की ॥४९॥ ` र ड 


व्याख्यान में यवन लोगों ते 
२६. 
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२२६ जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयभ्‌ 


तल्नृणं तत्मभावेण तेऽन्घाजाताः समेललाः। ` | 

मोचितास्ते समागस्य सम्राजा प्रणतेन च ॥४०॥ 

थे--भगवान्‌ के प्रभाव से वे तत्क्षण अन्धे हो गये मुसलमान बादशाह ने स्वय॑ ५ 

वहाँ आकर भगवान्‌ श्रीचन्द्र महाराज जी से क्षमा माँगी ओर अपने आदमियों का अपराध 
त्तमा करवाया ॥५०॥ 


म्लेच्डाधीशेन चन्द्राय आम एक उपाहृतः । 
यत्र श्रीचन्द्र देवेन धमेशाला विनिमिता ॥५.१॥ 
अर्थे--सुसलमान सम्राट्‌ ने एक गाँव भगवान्‌ को भेट किया वहाँ भगवान्‌ ने एक 
धम शाला बनवाई जो आजतक गुरु श्रीचन्द्र धम शाला के नाम से प्रसिद्ध हे और वहांपर 
भगवान्‌ चीचन्द्र महाराज की धूनी मुगछाला टोपी ओर १ खाट अभीतक वर्तमान है इससे 
प्रथम महाराज की तृणकुटी और छपर था ॥४१॥ 
` यत्रांऽ्यापि महात्मान उदासीना वसन्ति हि 
लचसुद्रा सितश्चायः प्रति वर्ष प्रजायते ॥५२॥ 


अथे--आज भी वहाँ उदासीन महात्मा रहते हैं और उनको उस गाँव की प्रतिवर्ष 
एक लाख रुपया आमदनी है ॥५श॥ : 


मांस इयं च कम्वोजे न्यवात्सीच्छिष्य संयुतः । 
हढ़ धमञ्च संस्थाप्य यात्रां चक्रे ततः परम्‌ ।।५३॥ 
वुतवामियापुरं पूव शिवभलाङ्ग पुरं परम्‌ । 
देवक नगरं गत्वा तास कुरगान मागतः ॥५४॥ 
मजारसरीफ पुरे मकचा नगरं ततः। 
करकी वन्दरं गत्वा वलक बुखारां ययो ॥५५॥ 


अथ -श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अधमो द्धारक,। हिन्दूधम रक्षक डदासीता .; 
चाये काबुल में दो महीने रहे हिन्दू धम की नीव पक्षी को वहाँ से चलकर चुतबासिया पुण. 
बुतबामियापुर से शिवभलाङ्गपुर, शित्रभलान्गपुर से दैवकनगर, हैवकनगर से तासकुरगरष! | 
 ततासङ्करंगान से, मजारसरीफ, मजारसरीफ से अक्रचानगर, अकचानगर से करकीब र 
_______ क्रकीबन्दर से बलक चुखारा आये ॥५३-५४-५५॥ 


ET मैं: 'च्य | 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ः २२७ 


यस्य वाहीक नामेव पुराणेषु सुविश्नुतम्‌ । 
तत्रत्येन च सम्राजा सिध्या विस्मित चेतसा ॥५६॥ 
श्रीचन्द्रदेव नाम्नैव धर्मशाला च कारिता । 
ततो ऽेव्यचलदेवः शिष्य संघ समन्वितः ॥५७॥ ` 
कु्न्धमोपदेशाश्च समर कन्दा भिधापुरीम्‌ । 
प्रातिष्ठत प्रतिष्ठावान्‌ गजिनी तदनन्तरम ॥५८॥ 
रसाडू वाण चन्द्रे श्री वेक्रमे ऊदे. शुची शिते । 
दशम्यां भार्गवे चन्द्रः गान्धार देशमागतः ॥४६॥ 
अथी -पुराणां-में इसका नाम बाहीक है यहं का राजा भगवाच की सिद्धि से. बड़ा प्रभा- 
बित हुआ और यहाँपर भगवान कें नामपर एक धम शाला! बनवाई जो गुरु श्रीचन्द्र धम शाला 
के नास से आज तक प्रसिद्ध दै वहाँ से आगे चल भगवान्‌ अपने साथ के उदासीन साधुओं... 
समेत समरकन्द पहुँचे वहाँ से गजनी गये गजनी से” चलकए वि० सँ १५९६ आषाढ शुक्तः ., 
दशमी शुक्रवार को गान्धार देश स आये मागमे आप सत्र हिन्दू घम -एकवा-साम्यमाव का 
प्रचार करते रहे ॥५६-५७-४८-५६॥ 
नगराद्व हिरागत्य स्थितं दृष्टा समन्ततः । 
. समागत्याति कोपेन वचो मोलविनो्युवच ॥६०॥ 
यवनो भवं नो चेत्त्वां हनिष्यामः क्ष णाद्दयम: । 
प्रतिवातरञ्च चन्द्रोऽपि तादृशी मेव दत्तवान्‌ ॥६९॥ 
नाहं भवामि यवनः यूयं भवतःहिन्दवः। _.... ` 


नीचोऽयं यावनो धर्मः उच्चेश्च इन्दवो मतः ॥६२९॥ उ ह 
. - झर्थ-भरवान्‌का आसन नगर के बाहर या भगवान्‌ को देखकर मोल 


गुस्से में बोले कि तुम सुसलमान बन जाओ नहीं तो तुम्हे अभी मार देते क भी 
उन्हे वैसाही उत्तर दिया कि. तुम लोग हिन्दू बन जाओ सुस्लिम धम से हिन्दुधम बहुत 


बड़ा और श्रेष्ठ है ॥६०-६१-६२। ` खरे 
वज्रोपमं वचः श्रत्वा भल्ळूका इव थू 


हन्यतां हन्यतासुकत्वां दूषयन्तः समन्ततः ॥६२॥ 
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आयेतु लोष्टिपाबाण कराः क्रूरां भयङ्कराः । 
अथ ते सहसा तस्थुः ऊध्वं हस्ताः शिलामथाः ॥६४॥ . 
थै--भगवान्‌ का स्पष्ट यथोचित उत्तर सुन ते ही पड़ी से ले$र सिर तक जल 
सुन गये और भगव।न्‌ की ओर थूक फेंकने लगे “मारदो मारदो? कड कए पत्थ€ मारने के लिये 
हाथ ऊ चे किये ही थे उनके हाथ वहाँ के वहाँ रह गये ॥६३।६४॥। 
हिन्दवश्चकिताः, सवे दृष्टा चित्री कृताश्च तान्‌। | 
काजी मोलविनः सर्वे समेत्योचुनताः पदे ॥६५॥ ~ 
'म्यतां मूढ. बुद्धीनो मपराधे विवेकिना 
. नास्माभिः परतः कश्चिद्‌ हिन्दुयवन यिष्यते ॥६६॥ 


न अथो-इंस घटना को देख कर हिन्दू वड़े चकित हुये काजी. मोलंत्री संत्र इकट्रे दो ' 
| कर भगवान्‌ के चरणां में गिर पड़े और माफी माँगने लगे सां३.-हम लोगों का गुनाह भाक 
£ 
कै: 
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फरमाय आगे कभी हम किसी हिन्दू को तंग नहीं करेंगे ॥६४।२६॥ 
जिता वयंनताः पादे भीता हृता वता घुना । 
दयतां दयनीयेषु देव देव दया निधे ॥६७॥ 
अर्थ--सांई' आप जीते हम लोग हारे आपके पाओं पड़ते हें हमें भय लगता है, F 
लब्जा आती है, हम गरीबों पर दया करो सांई' जी मेहर कीजिये आप दया के सागर हैँ॥६॥ | 
सञ्जात करुणो देवः तान्दष्ट्रा रुदतः परः। ` 
अवतारितवान्‌ हस्तान्‌ हसिखेतद्‌ वोचत ॥६८॥ 
नातः परं कोऽपि हिन्दु पीडनीयः कथञ्चन । 
अन्याय्यो नाश इन्न्टणां यथेच्छं गच्छता धुना ॥६६॥ 


.. अथ-सुलमानों का गिड़ गिडाना सुनकर भगवान्‌ का हृदय पत्तीज [गया उनके हॉय. | 
नीचे कर दिये और भगवान्‌ मुसकरा कर बोले, देखना, आगे कभी झिंची हिन्दू को तंग 


` - प्रणिपत्य नता स्यास्ते; म्लेच्छा याता यथा गतम्‌ । 


6 7. 


थे उधर ही चलते बने भगवान्‌ ने समस्त हिन्दुओं को उपदेश और शुरु दोक्षा देते. 


` हैं ॥७१।७२।७३।७४।७६॥ ` ` 


जगदूयुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ २२९ ` 


,अ्थ--मुसलमान भगवान्‌ को बन्दगी करके कुम्दलाये मु द लेकर जिधर से ee वा डे कस यपा 


वोले ॥७०॥ 5 $ पा | 

ब्राह्मेमुहू्तें बुध्येत ध्यायदिष्ठ हृदिस्थितम.] - -. .. .... F 
शोचस्नानादिकं कृत्वा पितृभ्यो नि्पयेन्जलम्‌ ॥७१॥. 2 0... 
विधाय सन्ध्यां गायत्री जपेज्िचल मानसः  ' ' ` 
अघमर्षण मन्त्रेशच सूश्यन्तेञ्यानि सर्वशः ॥७२॥ ' ` 


हृत्वा वेश्वानर कृत्वा. प्न यजं यथा क्रमस्‌ 


सात्विकं भोजनं कुयात्‌ धमे ण. चाजेयेद्धनम्‌ . ॥७३॥. | . ०० 
हित ब॒यान्मितं ब्रयात्‌ प्रियं सत्यंसनातनम्‌ |... ` ` ` 
सत्कुयात्‌ सवभूतानां नावमन्येत कथन ॥७४॥ .. „ = 
माता पित्‌ शुरूणाञ्च सेवा निश्छल चेतसा । ४ ' 

कतेव्या गुरुवो लोके साक्षादीशवरं रूपिणः ॥७५॥ 


अर्थ हम मुहूर्त मैं उठ कर अपने अपने इष्ट देवता का सन में ध्यान करो । शौच | 
स्नान से निवृत्त होकर पितरों;को जल्लाब्जलि दो | संध्या के अनन्तर कुछ न कुछ गायत्री जाप 
अवश्य एकाग्रमन से करो | अधमेण मन्त्रों से सम्पूण अघ ( पाप ): दूरः ` होते हैं । हवन 
तथा पस्न यज्ञ करो | सात्विक इला भो मन करो | धर्म पूव ऋ ; घनोपार्जन करो .! सदा मीठा | 
आर कम बोलो । तुम्हारी वाणी सत्य से दूर न जाय। किसी भी. प्राणी का -निरादर नुकरो। | 
माता पिता गुरु जनों को निश्क्षल मन से सेरा करो। गुरु जन साक्षात संगबान्‌ का रूप होते. 
प 5 ण प कत 2४ TESTE ss | 
` भरसे शाल्नस्य निष्कषेः एव उक्तःसनातनः। | 
न कोऽपि नरकं गच्छे दनया दिनचयंया ७ 
अर्थ-यह सनातन घस का सश्चा निचोड्‌ है। इस के अनुसार दिन चयौ बनाने | 
वाला व्यक्ति कभी दुर्गति को.प्राप्तं नहीं होता! व्हिलन हिट 
उपदेशेन चैतेन हिन्दवस्तुष्ट मानसा. "` ¦ 
यथाहमिहणां कृत्वा नला। याता शहानू प्रति ७७: 


> ` 
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२३० जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


झथ-इस दिव्य उपदेश से हिन्दू बडे प्रसन्न हुये । भगवान्‌ की यथा शक्ति पूजा 


करके अपने अपने घरों को चले. गये ॥७७॥ 
सपाद शतसुद्राणामन्न क्षेत्र दिने दिने । 
यद्यापि समये तत्र विद्यते ज्यापि चालितम्‌ ॥७०॥ - ` 


अर्थे-श्रो १९०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र `. भगवान्‌ का चलाया हुआ सबा सौ रुपये का 
अन्न चेत्र प्रतिदिन वहाँ भाज भी बाँटा जाता दै ॥७८॥ 


यत्राद्भतामिदं सवं चरित्रं विदितं प्रा । 


श्रीचन्द्र धमंशाला सा वततेऽयापि ताशी ॥७६॥ 
अर्थे-जहाँ ये अद्ध त घटनाएँ घटी थों-वहाँ आज भगवान्‌ श्रीचन्द्र के नाम पर 
धम शाला वनी हुई है जो उदासीन महात्माओं के अधिकार में है ॥७६॥ । 


श्रीचन्द्र एकदा तत्र घमोपदेश तत्परे । 


काम्बोजो ब्राह्मणः कोऽपि शिव दत्त समाययौ ॥८०॥ ˆ 


अर्थ-इसी घर्म शाला में एकदा भगवान्‌ धर्मोपदेश कर रहे थे इसी बीच. सें एक 
काबुली शिवदत्त नाम का ब्राह्मण आया ॥८०॥ 


रसाङ्क बाण चन्द्रे श्री वैक्रमेऽच्देशुचो गुरो । _ 
पूर्णिमायां विधानेन दीचयामास तं गुरु ॥८१॥ 


` अथं=वि० सं० १५६६ आषाढ: पूर्णिमा गुरुवार के दिन उको भगवान्‌ ते गुरुं 


दीक्षा दै उदासीन साधु बनाया था ।।८१॥। 


भक्ता नन्दा भिधानेन द्वितीयः शिष्य विभ्रतः 
सान लब्ध्वा परां सिद्धि यातः पूणं सनातनी ॥८२॥ 


अथव महात्मा ,भक्तानन्द्‌ उदासीनः नामसे आपके दूसरे चेले 'हुये. जी 
सिद्ध तथा घमोत्म। भजनीक थे ॥८२॥ 


श्रीचन्द्र चूड़ चरितानि यथाद्गतानि । 
श्री चन्द्रदेव चरितानि तथा द्वतानि । 
श्रद्धायुतेन पठितानि पनान्तिः तानि Fr Fl 
श्रोतु दहन्ति दुरितानि पुरा कृतानि ॥८३॥ 
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सप्तदशी किरण सम्पूर्शता मधिगता ॥१७॥ 


जगंदैगुरु भ्रीचन्द्रोदयम ३३१ 
अर्थ -भगवान्‌ शिव के समान श्री ११०८ जगदुगुरु श्रीचन्द्र जी के भो न १ 

चरित्र है । श्रद्धा युक्त हो. पढ्ने या सुननें से पूवे इत पापों का सद्यः नाश होता है ॥८३॥ 
| इति श्री साधबेला तीर्थ सप्तनद सिन्धु गज्ञामध्य वत्ति सक्र नगरे श्रीमदू उदासीन 
चयं परमहंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्र निष्णात्‌ योगीराज सद्गुरु श्री १००८ स्वामी 
बनखरिडदेव शुरु चरण कमल ञ्च रीकायमान मानस महन्त श्री १०८ स्वामी हरिनामदासजी 
उदासीन विरचिते चन्द्राङ्किते श्री जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये मुनिजन मानस हंसे पेशावर 


नगरे केशवप्रसाद प्राण वचावन, काबुल, कन्धार उपदेश बशनं 'सकल कलि bt नाशनी 


॥ अष्टादश किरण प्रारम्भः ॥ 


एकदा प्रातरुत्थाय श्रीचन्द्रो ध्यान तत्परः | ४ 

तात' स सहसाउज्ञासीद दिदचुं तनयाननम्‌ ॥१॥ .. ` -. 
अर्थ--एक समय प्रातःकाल उठ करं श्री ११०८ जगदयुरु ्रीचन्द्र भगवान्‌ ध्यान 
कर रहें ये ध्यान में उन्हें ज्ञात हुआं'कि पूज्य पिता जी सुके देखना चाहते हेगार | 


"28८009 


गान्थार धमंशालायाः भ्रवन्धोय महामतिम्‌ = 
भक्तानन्द संन्नियोज्य भक्तांन श्‍वास्य सवंशः ॥९॥ ` 

अर्थे गान्धार की घमंशाला के सु प्रबन्ध के ल्यि आत्यन्त | मेधावी: अपने [ द 
'शिष्य श्रीभत्ता नन्द जी उदामीन साधु को नियुक्त किया और अ्रद्धालुभक्त, ;मण्डली को आपः 
जाने की खबर के साथ २ आश्वासन भी दिया ॥२॥... hea 


भक्तानन्द महर्षि देव पदवी धात्रे सते; धामि कः । 
.- _ शिक्षायापि महात्मने प्रतिपलं जुष्टा यत सान वेः - ह क 
स्वीयां स्थान समम भूति भवनी भव्यां तथां भावकीम्‌। * 

दत्वा हष मवाय घमं एरुतां चके प्रयाणां क्सरो | 

ज - उदासीन शिरोमणि श्री. ११०८ जगदुगुरु शीचन्र मनाच अपने चेले अचा | 

अन्द जी उदासीन को जो बड़े भजनीक महर्षि ये उन्हें अपने हिन्दू थन की शिक्षा A र 
करते रहने की आज्ञा कर कन्धार के अपने स्थान we न ता बौ 
विभूतिका स्वतंत्र मालिक बताय पिता जी के दशना चलने की तेय wee 
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संपत्ति जातं सकलं समर्थ पितुश्च सन्दर्शंन हेतवे च । 
शिष्यो5ति नित्यं गुरुवत्‌ प्रधूज्यस्स्थानाथिकारी शुभवत्ति तारी॥ । 
थे- संगत को अपने एका एष चलने का कारण बताय कहा कि भक्ता नन्दको ३ 
हमारा ही स्वरूप समभना गुरु की ज्योति चेले में होती दै इस लिये गुरु का स्वरूप चेले को 
समना चाहिये हम आप लोगों के अङ्ग सन्ञ. हैं ॥४॥ 
रसाङ्क वाणचन्द्रे श्री वेक्रमे श्रावणे सिते । 
पञ्चम्यां मिहरे चन्द्रः सहसाऽन्तढधे विभुः ॥५॥ 
अर्थ--वि० सं० १५९६ श्रावण शुक! पञ्चमी रविवार को भगवान्‌ वहाँ से अन तध्यौन | 
हो गये ॥५॥ 
भक्तानन्दो5प्यसो तत्र शुरुवद्गोरवान्वितः 
उपदेशं ददो नित्यं भक्तेभ्योधम्यमह्सुतप्‌ ॥६॥ 
अर्थ _श्री भ्रद्धेय गुरु जी महाराज की. माँ ति चेले श्री महन्त भक्तानन्द जी उदासीन 
भी बड़ी गम्भीरता के साथ-हिन्दू धार्मिक उपदेश देते हुये सब को;ल।भ.पहुँ वाते रहे ॥६॥ 
गान्धार धम्मेशालायां चन्द्र देवस्य. पादुका । 
स्थापिता. पूज्यतेऽययापि हिन्दु भियवन्रपि:।।७॥। i 
हे अर्थे--उस गन्धार ( कंदहार.) की धम शाला में भगवान्‌ श्रोचन्द्रजी की चरण :. 
पादुकार्ये प्रतिष्ठित ( स्थापित ) की गई थीं आज कल भी उनकी पूना हिन्दू और मुसलमान | 
दोनों समान भाव से करते हैं ॥७॥ 
अन्तरित्य सुनिरेष तदानी' प्रादुरास सहसा जनकस्य । 
पादमूल उपलक्ष्यतमित्थं विस्मितं न हृदयं खलु कस्य ।८। 
अथे--भगवान्‌ कंदद्दार से अस्तध्यौन होकर करतारपुर सें. पूज्य पिताजी के समीप . 
झा प्रकट हुये इस घटना से सभीजन बहुत विस्मित हुये॥-॥ . रु 
पादयोनिपतितं सुतमेष नानकः प्रमदवाष्प जलेन। . 
अभ्यसिञ्चद्नु वचसि कृत्वा सूष्न्य जिघदतुलं सुखमाप ॥६॥ 
सर्थ--भगवान्‌ ने पिता श्रो-ुरु-नांनक्रदेब जी के च एण छुय्रे और पिताजी * सट 


उन्हें गोद में ले लिया पिताजी की खों से आनन्‍्दाश्रुओं की धार बहने लगी तथा भराव 


मस्तक संघा. और अपरिमित आनन्द प्राप्त किया ॥६॥ न्य 


per, Ne 


AE See SO Corn > Ms SM 


| ...- अंसू १६ इष्ठ ४४, खालता तवा 
६ पृष्ठ २०, नानक सूर्योदय जन्मसा 


जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ , २३३ 


एकदा चन्द्रदेवस्य मालां पुस्तक मेवच । 
लहण श्वोस्यामास शिष्यत्वस्याभिलांषुकः ॥१०॥ 
अर्थ--अनन्तर एक दिन लहने ने श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ की पुस्तक 
तथा माला इस भाव से चुराली कि भगवान्‌ मुके किसी न किसी प्रकार अपना 


शिष्य बनालें ॥१०॥ श हः 
श्रीचन्द्रदेवशापाच्च कुष्ठी स सम जायत । 
कोवा सतोऽपकारेण कुशली जगतां त्रये ॥११॥ 
अर्थे श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के शाप से वह कुष्टी हो गया ठीक दै. // 
साधुजनों की बुराई किसी भाव से भी नहीं करनी चाहिये इसका परिणामः अच्छा ` 
नहीं होता ॥११॥ | 
रसाङ्कवाण चन्द्रे श्री वेक्रमे आश्विने सिते । 
दशम्यां नानको देवः लोक यात्रां समापयत्‌ ॥१२॥ 
अर्थ--वि सं० १५६६ आश्विन शुक्ला दशमी के दिन श्रीगुरु नानकदेव जी ने अपनी 
यह लौकिक लीला समाप्त की ॥१२।।' ठ य. गळ 
देहा वसान समये नानकश्चन्द्रमादिशत्‌। ` ड 
वत्स सर्व युणो पेत वाक्यं ते सिद्धिमाहुयात्‌ ॥१३॥ ` 
अर्थ--ऐद लौकिक लीला समाप्त करने से कुछ समय पहले पिता श्रीगुरु नानक ने 
भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी को आशिवोद देते कहा कि दे वत्स! तू यद्यपि सवगुणो से युक्त है 
तथापि तेरी बाकूसिद्धि अमोघ होगी ॥१३॥ . 2) सी > आर 
रोहिणी रमंणस्येव ख्यातिस्ते भृतले5खिले । 
भविता विमला पुत्र भाग्यवानोस सवथा॥१४] | 
अ्थे-तू बड़ा भाग्यवान है तुके सारा संसार दुज के चन्द्रमा के समान बड़ी 
उसा से देखा और नमस्कार विवाह 9 य से देखा और नमस्कार किया करेगा ॥१४॥ oe NN 
प्रकरण देखो थी चन्द्रप्रकाश प्रष्ठ ३६६ से ३८० तक) सूये प्रकाश रास १. 
रीख हिस्पा १ न० २ पृष्ठ ५०१ तथा जगदूगुरु का देश 
खी उत्तराधे अ० ५५ हक 


5 -पकुष्ठ क 


३० 
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२३४ जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयंभ 


देवगन्धव यक्षेषु त्वत्ससो नापरो भवेत्‌ | ` 
अलोकिक प्रभावेण सवय विश्वुतों भव ॥१५॥ 
अर्थ--देव गन्धवें नरनाग यक्षो में से तेरी कोई बराबरी नही कर सकेगा तू अपने 7 
अलौकिक प्रभाव से सब मूर्धन्य तम गिना जायगा ॥१५॥ 
चन्द्रशाप समाचार मङ्गदो श्रातुरन्तिके । 
गता निवेदयामास सारल्येन यथा तथप्त ॥१६॥ हा 
अथे--भगंबान्‌ के उस शाप की खंत्रर अंगद ने अपने बड़े गुरुभाई वालारामके $ 
पांस निष्कपट भाव से सारी सुन्ादी ॥१६॥ 
गम्यतां मयका साक शापोद्धाराय बुद्धिमत्‌ । 
त्वपि विश्वास वाश्चन्द्रः नूनं मोचं विधास्यति ॥१७॥ 


अर्थ-श्री अंगदजी बोले हे गुरुभाई बालाराम जी आप मेरे साथ चलें भगवान से । 

इस अपराध की क्षमा मागे श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र जी .का -आप पर अच्छा, विश्वास |. 
है वे अबश्य सेव इस शापं से मेरे को मुक्त कर देगें ॥१७॥ 4 
अथ द्वावषि देवस्य पादसूलमवापतुः । 


वहुशः प्राथितः प्राह चन्द्रदेवः प्रसन्नधीः ॥ १८ | ५ 

अथे-ऐसा सोचकर दोनों श्री १९०८ जगदूरुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के श्री चरणों मे || 

सविनय उपस्थित हुये और भगतर।न्‌ से श्रो अंगदजी के अपराध. क्षमा कराने की बार बार श्‍् 

प्राथेना की ॥१८॥ = जाओ 
स्वकमणां फल जीवाः भुञ्ञते हि शुभा शुभम्‌ । 

निश्चितस्तु विपाकोयः कोवा. तत्परिमाजजकः ॥ १६) 


अथ--यह सुन भगवान्‌ बोले हे श्रीमन्‌ प्रत्येक प्राणी अपने किये शुभाशुभ कर्मों | 
अच्छा बुरा फल भोगता है निश्चित बिपाक कर्मो' के फल को कोडे भी टाल नहीं सकता ॥१४॥ 


ल्क नि धता कर FOES Sp ENS 


१९७) . 
` ‘ 


कुबालाराम सन्त उदासीन का जन्म विः सं. १४२६ मघर पदी २ का यार 
श्रीगुरु नानक जी के उदासीन चेले वि० सं० १५६८ श्रावण सुदी १५ को बने थे सादिक ` 
जगदुगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के वि० सं० १४६८ आपाढ्‌ सुदी १५ को बनकेभजन करते 

लोक वि० सं० १६०१ माघ सुदी ७ को तलवर्डी में हुआ, आपका स्थान आरम अमीशों 
. जिला लहौर तशील कसूर में है । ढी | 


*: 2: जिससे स्वाभाविक मेरे मुख से वचन निकल गया मदास्माओं का स्त्रामाविक निकला हुआ शब्द 
` निष्फल नहीं जाता है ॥२०॥ ˆ ड 


SSSI eS I PPC कीव. 5 7” FE 
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5 बः लोक में विख्यात होंगे॥२२॥ _ 


रे र _ मुझे सादिक चेला, बनाने की पा करे ।।२३॥ 


५.7.“ जदापीनाचायें मद्ाप्रसु॒गुरत॒र भी ११०८ जगदगुरु श्रीचम्दरं ' भाव + '. 
:. शिष्य बने ॥२५॥ Ce / ह 2:5: 


ज्ञगद्रुरु श्री चन्द्रोद्यम्‌' ०२३५ 


न कोपेन मया: दत्तः शापः पापफंलं हि तत्‌। ` ` 


स्वभाव निर्गता वाचः सतां सिद्धिं दिशन्ति हि ॥२०॥ 
अर्थ -सैंने क्रोध में आकर कोई शाप नहीं दियां इनेके पाप फन्न ने सुके प्रेरित क्रिया 


दुःखितानां सतां स्रीणां रोगिणां वालवद्धयोः । 


अणीयानपराधोऽपि सद्यो नाश यितुं चमः ॥२९॥ 
थे-सांधु, दुःखी, रोगी, ख्री वालक और वृद्ध इन हा यदि थोड़ा सा भो अपन्न 
हो जाय तो वह जड़ से नाश करने का सामर्थ्यं रखा है ॥२१॥ शर्ट 
आस्तां तावदयं लोके ख्यातो नोनऋवरूँवेत्‌ । 


दुष्टोऽपि स्वच्छं चित्तेन पश्चात्तापः विघुच्यत ॥ २२ 


` अथः__अच्छा जाओ यह पूज्य पिता श्रीगुरु नानक देव मेष उदासीन के समान 


अङ्गदः प्राञ्जलि भत्वा प्राथयामास हे विभो । 
शादिकश्च प्रदानेन कुपां कुरु दया निघे !॥२३॥ 


थै--श्री अंगद जी ने हाथ जोड़कर भगवान से सविनय प्रार्थना को कि है भगवन्‌ 


तथेति सोऽपि तत्कालं दीचयामास तं सुधी । / “| 
मुद्रा पञ्चशती सोऽपि गुरवे समुपाहरत्‌ ॥२४॥ | हे 7 | 
अर्थ--भगवान्‌ ने. उनकी प्राथ ना को स्वीकार कर लिया सोर अपना सादिक चेला 
उन्हें बनाया उन्होंने उप्ती समग्र गुरु दतिणा में ५००) रुपया भट किय।॥ २४ 
अङ्काङ्क वाण चन्दे श्री वेकमे वल्सरे शुचो । 


पूर्णिमायां गुर शिष्योऽभवदङ्गद नामकः ॥ २४ . प 5 प he 
अर्थे -वि० सं० १५६९ आवादी पूर्णिमा १५ गुरुवार के दिन भरी अंगद जी 
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२३६ जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


चन्द्र देवस्य तत्कालं दयां दृष्टा समे जनाः । 
आश्चय चकितास्तस्थुः लोक मान्यः परस्परम्‌ ॥२६॥ 
अथ --भगवान्‌ की ऐसी असीम दया को देखकर समस्त जन बहुत ही 
चकित हुये ॥२६॥ ; 


चन्द्र देवस्य प्रतं चरित्रं पठे न्सोख्यमाभोति नूनं श्रीरं त्यजन। | 


दुलेभं याज्ञिकानां शतेरध्वरेः स्वगलोकं घजे त्स्तूयमानः सुर | 

अर्थ श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के इस परम पवित्र चरित्र को जो मतुझ 

भक्ति पूर्वक पढ़ेगा बह यहाँ सबं सुख भोगकर अन्त में यज्ञादिकों से भी दुलभ पद को : 
करेगा स्वगे में देवता भी उसकी स्तुति करेगे ॥२७॥ ih 
इति श्री साघबेलातीर्थे सप्तनद-सिन्धु-गंगा-मध्य वत्ति-सक्खरनगरः श्रीमदुदासीनवग्ये | 
परमहंसावतंस-त्रह्मनिष्ठ-निखिल-शास्त्रनिष्णात-योगिराज-सदूगुरु श्री १००८ स्वामी बतखंहिद | 
गुरुचरण कमल चद रीकायमान मानस महन्त श्री १०८ स्त्रामी हरिनाम दास जी 
बिरचिते चन्द्राडिते जगदगुरु श्रीचन्द्रोदये महा काव्ये मुनिजनं मानस हंसे कतीरपुर आर 
प्रकरण बेने सकल कलि कलमष नाशनी अष्टादशी किरणं सम्पूंणंता मंधिगता ॥१८॥ 


॥ एकोनविन्शाति किरण प्रारम्भः ॥ | 


एकदा भगवांश्चन्द्रः ननकाना स्थाने स्थितः। | 
सिन्धु देश प्रजा दुःखं ज्ञातवान्‌ भाविता खिलः ॥१५॥ ` 
अथः-पएक समय हिन्दू धर्म रक्षक श्री ११०८ जगद्गुरु श्रोचन्द्र भगवान. १ ke 


साहब में अपने सिंहासन पर विराजमान हो रहे थे आपने अपनी सर्वज्ञ दृष्टि से." 
देश की प्रजा का समस्त दु:ख देखा ॥१॥ स 


हिन्दूनां पीड़यात्यन्तं पीडितो ऽवन तत्परः। | 
गन्तुं बुद्धि ववन्धाशु सिन्धु देशं तदैवहि ॥२॥ 


; अथ--हिन्दुओं पर हो रहे अनथे को देखकर भगवान ने. उन्हे शीघ्र क 
, का निश्चय किया। उसी समय आपने सिन्ध जाने का प्रोम्राम बनाया ।२। 


ह कतर | `. स्थान रचाथमायोज्य, प्रति वोध्य च सर्वशः । 
ठं स्ट स्वे शिष्यं ष्य, सा 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ २३७ | ; 
थे स्थान में अपने प्रिय शादिक शिष्य (चेले) चेतनदास%१ उदासीन को छोड़ 
दिया और आप उन्हें योग्य शिक्षा देकर साधु मण्डली समेत ॥३॥ 
अक्वाइवाण चन्द्रे श्री वेक्रमे चाश्विने सिते। 
` चचाल शकुनं पश्यन्‌ दशम्यां शनिवासरे ॥४॥ 
अर्थ--वि० सं० १५६६ आश्विन शुक्लादशमी शनिवार के दिन शुभ शकुन देख 
अपने साथ उदासीन साधुओं की मण्डली लेकर सिन्ध देश को प्रस्थान करते भये ॥३॥ 
` ततः शनेः शने श्चन्द्रः, कथा कुर्वन्‌ विलचणाः | व्य 
डेरा इस्माईलखाने, समायातः सतां पति : ॥५॥ | 2 
थ'--मार्गे में धार्मिक प्रचार करते हुये धीरे धीरे भगवान्‌ डेरा इतमाइलखान%२ 


(हुँचे ॥५॥ है 
कर्मकाण्ड प्रधानाश्व; तत्र तेन कथाः कृताः |... + ण च्या 
९. -- ` कर्मठाश्च कृता लोकाः उपदेश सुनिश्चितेः ॥६॥ | न 
A वहाँ कमेंकाए्ड प्रधान ही प्रबचन अधिक होते रहे आपने अपनी अकाट्य 
~ ॐ. .. . युक्तियों से उनको फिर से कंसैनिष्ठ बताया-॥६॥ हि 
| तंतोदरियानखान नगरञ्च समाग्रयो। _ ७; १6 उरी | गिह गी 
ततश्च भक्लरभुय मूलत्राणञ्च भक्खरांत्‌ WN. 
अर्थ -अनन्तर दरियाखान आये, दरियाखान से. भक्खर-भक्खर .से सुलतान 
आते भये ॥७]._ : . ०-० ८2 सदी गाळ वी कानातील यामा 00 भाळ 6. काहि र कर 
शीराम जी 
_ वि० सं० १५६९ आषाढ सुरी १५.को शादिकी लै महराज की सेवा | घर 
-. . „ -इक्कविण सं० १४६० में, मलिक शराबुद्दीनः बलूची का छा न सका पु 
, `` इस्माईल था जिसने अपने नाम से डेरा इसमाईल खान 3 < bp 
"`. ओऔचन्द्रजी आय के बैठे और लोगों को .संतोपदेश दिया हृ 


5 की धम शाज्षा के नाम से आज़ म प्रा 
हि थात बताया जो शोकीराम ह. “4% 
उदासीन महात्मा ने किये हैं ।: ... आ 


ट है संसार में उदासीन महात्मा से बढ़े बडे काम बि 


Sor Ger rR 
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त्रिशतयोनं तच्च लवपुयां विराजते । 
हिरण्य कशिपोः काले काश्यपी सापुरी मता ॥5॥ s+ 
अर्थ-मुलतान लहौर से ३० योजन २२१ मील की दूरी पर है।' हिरस्यकशपु के | 
समय में इसे काश्यपीपुरी कहा करते थे ॥।। | 
हिरण्यकशिपं हत्वा नृसिंहो भक्त रञ्जकः । 
प्रदं नृपतिं चक्रे भक्त राजं महामतिम्‌ ॥६॥ EE | 
अथ--हिरण्य कशिपु को मार कर भक्त वत्सल नृसिंह भगवान्‌ ने अपने प्रिय भक्त | | 
_ प्रह्माद को यहाँ का राजा,बनाय। जो महान्‌ बुद्धिमान था ॥६॥ व्या 
ऱ्य प्रह्मद नगरं .तस्मात्तस्य नाम कृतं जनेः। 
७६. मूलत्राणं नाम जातं शनक्रेयोत्य नेहसि ॥१०॥ 


अर्थे--फिर लोग इसे प्रह्मद्‌ नगर पुकारने लगे ।. धीरे-धोरे सम य बीतने पर इसका ४.) 
क नाम- सूलत्राण ( सुल्तान ) पड़ गया ॥१०॥ “आय 


श्रीचन्द्रस्योपदेशेन काजी मुल्लाः समे खलाः। 


खलतां त्यक्तवन्तस्ते सुसुदे हिन्दु मण्डलम्‌ ।।११॥ 


अर्थ--मगवान्‌ के विचित्र उपदेशों के प्रभाव से काजी मुल्ला अपनी नीचता छोड़कर | 
तीथे हो गये । हिन्दु जनता इससे बड़ी सन्तुष्ट हुई ॥११॥ | 


मूलन्राण पुराच्चन्द्रः सिन्धु देशावनेच्छया । 
सिन्धुदेशं जगामासौ सिन्धु गम्भीर मानसः ॥ १२॥ 


ह तपत से भाष पिन के हिन्दुओं की रजा के लिये सिय. देश बी | 
; MM” # |! हट; 


oe oe rw 


ET 


. २२०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान, शंकरावतार शत्रु ध 


फॉन ठे गोळ bo सुख पूवक सुलतान से -चज्ञ रोहड़ी 


इसी पवित्र सिन्धु तथा समुद्र के संगम पर सृष्टि आदिका क़ 
... परम पवित्र तीथ है । 


... प्रकरण शाख्रों में कई स्थल पर आता है । महाभारत सभापवं .अ० ६ 


` 9 सरस्वती ( 


` टु "विश्वामित्रो महासुनि: सगे १८ श्लो ०: ३६, हु 
35५. शलो० १ सगै ७२ इलो० १। इसी प्रकार तुलसी रामायण वालकाड म भी कहा दै. 


| ` संह्दासुनि नाम महन्त का है| श 


जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयमे. SRA 
सिन्ध॒तक्षा शिलादिभ्योऽणञे ॥४॥३॥६३॥ 


मन्त्रदृष्टा ऋषियों ने अपने अपने मन्त्रों में भारत मात्र का नाम सिन्धु देश 
लिखा है। 


इन्द्रो महासिन्ध॒म्‌ आशयानं माया विजंदत्रस्‌ अस्फुरत्‌निः । 
अरेजेतां रोदसि मियाने कानि क्रदतो विष्णो अस्य वज़ात्‌ । 
> ऋग्वेद २-११-६ | 
न्तु समय के फेरफार से आज सिन्धुदेश | 


ह प्रकरण हम ऊपर बता आये हैं किन ह 
भारतवर्ष का एक छोटा सा प्रान्त रह गया है । ऋग्वेद के पढ़ने से पता लगता है किवशिष्ठ ., 


पाराशर, विश्वामिन्न, अगस्त्य वामदेवादि सर्वे उदासीन मुनियों ने: सिन्थुनदी के तटपर निवास 


करते हुए अन्था का निमोण कर गये हैं। विश्वामित्र. महामुनि ते यहां पर यज्ञ भी किया था । 
| ( अति प्राचीनः) नारायण सर 


संगम होता है जो महापुण्य सलिला हैं जिनका 


सिन्धु गंगा में सप्त नदियों का 
में लिखा दै।... . 


विषाशश्च शतद्रुश्च चन्द्र भागा सरस्वती. । 
इरावती वितस्ताच सिंन्घुर्देव नदी तथा ॥ 


झर्थ--१ विपासा (व्यासा ) २ शातद्र,” ( सतलुज ) ३२ चन्द्रभागा (चुनाव) | 
लुरुडा ) ५ इरावती ( रावी) ६ वितस्ता--( जेहलम ) ७ सिन्धु ( अटक ) 


नाम की सप्त गङ्गा मिलकर सिन्धु-नदी बहती है। ४ 


सिन्धो सपतनदीतीरे संन्ति चेत्राएयनेकशः ॥८॥ | bes 
ब्रह्मलोक प्रदं विद्या तपः पूजादिक तथा । संवित 
__ लिन्युनयां तथा स्नानं सिंहे कक टस तथा स्नानं सिंह कक ट केर वो ॥२१॥ | 


कविरवामित्र को महासुंनि वाल्मीक रामायण. बालकाएड में कई स्थल में कहा दै. 
सनै ४८ श्लो० 7३, सगे ५१ श्लो १०; सगे ६७ 


भली प्रकार से सिद्ध क॑ 


® 
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र _सिन्धु नदी में जहाँ सातों नदी एकत्र होती हैं. उसके तीर पर अनेक पुण्य | | 
क्षेत्र हैं ॥८ा। यहाँ की को हुई तपस्या और पूजादिक तथा सिहराशि ओर ककराशि में सूये का 
संक्रमण होने से ( कुम्भ पवे ) अर्थात्‌ श्रावण भाद्दों में सिन्धु नदी का स्नान ब्रह्म लोक का 
देने वाला है इस पत्रित्र लिन्थु गङ्गा का प्रमाण माहात्म्य सहित चेदों में आता है सो. भी आपको 
श्रवण कराते हैं । 


मूलः-अस्यश्रवो नव्यः सत्त विश्वति द्यावा चामा एथ्वी दशतंवपु: ॥५॥ 

(१ अष्ट के७ अध्याये १४ वर्गे मं १ अ० १५ सूक्त १०२ ऋग. द्वितीया ) 

अर्थज्ञो सातों नदियां सम्मिलित ( इकट्ठी ) होकर प्त्री पर चलती हैं व 

„ ` यह सिन्धु नदो है। | 
| ` मूलः-प्रचषेणिभ्यः एतनाहवेषु प्रप्टथिष्यारिरिचाये दिवश्च 75 
क्त प्रसिन्धुभ्यः प्रगिरिभ्यो महित्वा प्रेन्दाशी विश्‍वासुवना त्यन्या॥७॥ | 
ह ( १ अष्टके ७. अध्याये २६ वर्गे मं. १ अ० १६ सूक्त १०६ ऋग्षष्ठी ) 
अथ--यहाँपर सिन्धु शब्द से समुद्र नहीं लेना यह. सिंध शब्द सिंन्धुनदी को कहा | 

है कारण समुद्र पवेत से नहीं उतरता । i) 


मुलः-आयत साक यशसोवावशानःः सरस्वती. सप्तथी सिन्धुमाता | ५ 


याःसुष्वयन्तसुदुद्याः सुधारा अभिस्वेन पयसा पीप्यानाः. 
( ५ अष्टके ४ अध्याये २ वरे स'० ७ अ० ३ सूक्त ३६ ऋकषष्टी ). | 
i अथ--वह सप्तनदी कौन जो सिन्धुमाता के साथ मिलती हैं सिंधुराब्द का थी « 
` समुद्र भो है पए यहाँ विरोषण को देकर विशेष सप्तनद्वियों वाज्ञो लिन्छु नदी को . दी की 
` हैं 'सरस्वती सप्तती सिन्धु माता? अर्थात्‌ यहाँ सरस्वती सप्त नदियों वाली सिन्धु माता (मपी 
और नदी दोनों स्त्री वाचक शब्द हैं) जाननी । ख 


४24 ` नक भक ` र पसा : 
छ्षपूव समय म॑ कुम्भ महापर्व का मेला इस महीने के श्री सिन्धु गंगा तट पर लगा 
करता था, जब्न वौद्धो का राज्य़काल आया तब उन्होंने सनांतनियों से होेष करके कुमरी 
मेला उठा दिया कुझ दिन: के पीछे जब्र स्वामो शंकराचार्य का समय आया तब 
उदासीन साधुओं की सम्मति से पुनः कुम्भ पवे का प्रचार हरिद्वार प्रयाग उज्जैन और गोद 
में किया सिन्ध में, उस समय मुसलमानी जोर बहुत था इसलिए यहाँ पर उपाधि समं कर 


LE प गो प 
पवे को गुप्त रखा, पर अत्र समय हिन्दुओं की जागृति और स्ततस्त्रवा का भरा गया है ईसा. 


oS lS 
मूलः--प्रचोदशा धायसाससत्रएणा सरस्वती धरुण मायसी परः । 


जानना का | 
से चलती होवे ! | दि 
मूलः-उपहरे गिरीणां सङ्गथे च नदीनाम्‌ । प्रो अजायत ॥ 


, ' ही पंत से उतरती है। 


जाती है किन्तु समुद्र वहकर सिन्धु में नहीं आता । 


पक . मलः--यंऋऋचा दंहसो सुच्यो वायांत्‌ सप्त सिन्धुषु वष्दासस्यतु 


` मलः-_हिमवतः प्रस्रवति सिन्धो समहसंगमः आपो हम ह्यान् 


` . ` प्रवाहित ह्यो । 


जगदूगुरु भोचन्द्रोदयम्‌ _ २४९ क. 


परवा वंधाना रथ्येव याति विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥ 

५ अष्टके ६. अध्याये १६ वर्ग -मं० ७ अ० ६ सूक्त ६५ ऋकप्रथसा) . 
ba भी सरस्वती नदी और सिन्धु नदी को चलन ( प्रवाह ) वाली नदी 
रण समुद्र में चालन शक्ति नहीं दोती ओर सरस्वती भी वह सममना .जो नदी रूप 


के ८ अध्याये १४ वर्ग मं २ सू० ६ ऋगष्टाविशी ) 
(५ अष्टके ८ अध्याये १४ वर्ग मं० ८ अ० र रहर 
अर्थ जो नदी पतों से उतरकर सङ्गम करे उसको सिन्धु नदी कहते हैं सि 


मलः--यत्‌ सिन्धौयदसि क्यं यत्समुद्रेषु मरुतः सुवहिषः यत्पवतेषु 
भेषजम्‌ | ककी 


के ं २० ऋगपंच विंशति ) । 
६ अष्टके १ अ० ४० वर्गे मं० ८ अ० ३ सुक्त पु | 
त वक भी सिन्धु और समुद्र को पथक २ कहा है सिन्धुनदी बहकर समुद्र सें 


: विनृम्णानीनम्‌ 
(६ अष्ट २ अं० २० व 
. -. अध~ यहांपर भी सप्त | 
ही कहा है। + 3 7२. दपारु 537. वाहा शितल 
मलः--दुहन्ति ससेका सुपद्रापथष्टजत' तीथे सिंधोर धिस्वरे 
वर्ग म ८ अ०= सू० ६१ च्छकसप्तमी ) 


च्टके ५ अध्याये १५ र ° 
इ मास सन्त्र में सप्तनदियों बाली सिन्धु नदी को तीथ कहा है | 


ग सं० ८ अ० ४ सू० २४ ऋकसप्तविंशी ) ; | 
सिन्धु से सप्तनदियों का विशेषण देकर सिन्थुनदी को | 


न्ती... 


ददन्‌ हृद्यो त भेषजम्‌. .. Dees 
वैवेद्‌ संहिता ६ कां २ अ० रसु) :: आ 
बा ,सिन्धु नदी का लक्षण बताया है जो हिमालय से नि 


३१ 
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अर्थ--सिन्धु नदी में जहाँ सातों नदी एकत्र होती हें उसके तीर पर. अनेक पुण्य 


क्षेत्र हैं ॥८॥ यहाँ की को हुई तपस्या और पूजादिक तथा सिंहराशि और ककेराशि में सूर्य का 
संक्रमण होने से ( कुम्भ पवे ) अर्थात्‌ श्रावण भाद्रो में सिन्धु नदी का स्नान ब्रह्म लोक का 
देने वाला है इस पत्रित्र सिन्धु गङ्गा का प्रमाण माहात्म्य सहित बेदों में आता है सो. भी आपको 
श्रवण कराते हैं | && 08 


मूलः--अस्यश्नवों नद्यः सत्त विश्वति द्यावा चामा एथ्वी दशतंवपुः ॥५॥ 


(१ अष्ट के ७ अध्याये १४ बरगे मं० १ अ० १५ सूक्त १०२ ऋग. द्वितीया ). 


अथ--जो सातों नदियां सम्मिलित ( इकटठो ) होकर प्र्वी पर चलती हैं बही 
यह सिन्धु नदी है। ः 


मूलः--प्रचषेणिभ्यः एतनाहवेषु प्रप्टथिष्यारिरिचाथे दिवश्च ॥ 
ज्र परसिन्धुभ्यः प्रगिरिभ्यो महित्वा प्रेन्दाझी विश्वाभुवना त्यन्या ॥७॥ 
( १ अष्टके ७. अध्याये २६ वर्गे मं. १ अ० १६ सूक्त १०६ ऋग्षष्टी ) 
अथ --यहाँपर लिन्थु शब्द से समुद्र नहीं लेना यह सिंधु शब्द सिन्धुनदी को कहा 


| है कारण समुद्र पवेत से नहीं उतरता । 
टक 


बन 


कः याःसुष्वयन्तसुदु्याः सुधारा अभिस्वेन पयसा पीप्यानाः ॥ 


 सदुद्रभो है प यहाँ विशेषण ओ देकर विशेष सप्तनद्वियों वाज्ञो लिन्धु नदी को. 


ङ ड; 

ट ह “सरस्वती सप्तती सिन्धु माता? अथीत्‌ यहाँ सरस्वती सप्त नदियों वाली सिन्घु माता ( माता 
आर नदी दोनों स्त्री वाचक शब्द हैं ) जाननी । 2 NA 

क 


र ताल का कक 7 के तक आ चा 7 = RR 
पूव समय में कुम्भ महापव का मेला इस महीने के श्री सिन्धु गंगा तट पर लगा | 


` करता था, जब्र वौद्धो का राण्यकाल आया तब उन्होंने सनातनियों से दोष करके कुम्भ का 
सेला उठा दिया कुड दिनः के पीछे जब स्वासो रांकराचाय्ये का समय आया तब उन्होंने 


__ पर्वे को गुप्त रखा, पर अत्र समय हिन्दुओं की जागृति और स्वतन्त्रता का आ गया है 
सिन्धु गंगा पर पुराणानुसार कुम्भ पवे अवश्य होना चाहिए । ` 
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मुलः--आयत साक यंशसोवावशानःः सरस्वती. सतथी सिन्धुमाता । हः र 


ही कहते . 


उदासीन साधुओं की सम्मति से पुनः कुम्भ पवे का प्रचार हरिद्वार प्रयाग उज्जैन और गोदावरी... ५ 
. में क्रिया सिन्थ में,उस समय मुसलमानी जोर बहुत था इसलिए यहाँ पर उपाधि समम कर इस 2 कद 


इसलिए.» 


जा 
९ «०. 


( ५ अष्टके ४ अध्याये २ वर्गे स'० ७ अ० ३ सूक्त २६ ऋक्षष्डी ) ˆ 
c क 
अ > अथ --वद्द सप्तनदी कोन जो सिन्धुमाता के साथ मिलती हैं सिंधुशब्द का अथ 


जगद्गुरु श्रोचन्द्रोदयमू २४१ _ ब 


भ F " वि ह) व 
मलः--प्रचोदशा धायसासख््रएणा सरस्वती धरुण, मायसी पूः। . 
EE क 

परवा वंधाना रथ्येव याति विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥ 
(४ अष्टके ६: अध्याये १६. वर्गे-मं ७ अ० ६ सूक्त ६५ ऋतक्ययपा ). 
अथ'--यहांपर भी सरस्वती नदी ओर सिन्धु नदी को चलन ( प्रवाह ) वाली नदी 
जानना कारण समुद्र में चालन शक्ति नहीं होती ओर सरस्वती भी वह समंमना .जो नदी रूप 
से चलती होवे । ले यावि | 
मूलः-उपह्वरे गिरीणां सङ्गे च नदोनास । प्रो अजायत ॥ 
(५ अष्टके ८ अध्याये १४ वर्ग मं० ८ अ० २ सू० ६ ऋगष्टाविशी ) | 

अर्थ जो नदी पैदा से उतरकर सङ्गम करे उसको सिन्धु नदी कहते | हैं सिन्धुनदी ड 

ही पेत से उतरती है। र क ह | हः 

मलः--यत सिन्धोयदसि कन्यां यस्ससुद्रेषु मरुतः सुवाह भः यत्पबतेषु क 

भेषजम्‌ | लडी 
` (६ अष्टके १ अ० ४० बरे सं० द अ० ३ सूक्त २० ऋगपंच विशति ) म 
अर यहांपर भी सिन्धु और समुद्र को पथक २ कहा दै सिन्धुनदी बहकर समुद्र से 

, - . जाती है किन्तु समुद्र वहकर सिन्धु में नहीं आता । की न 

४... मलः---यंक्रक्षा दंहसो सुचयो वार्यात्‌ सप्त सिल्धुषु वधदा-सस्यतु 

, ९० र 
` विनृम्णानीम ` | | | 
( ६ अष्ट २ ० २० वर्गे सं ८ अ० ४ सू० २४ ऋकसप्तविशी ) i > 
_, अथो-यहाँपर भी सप्तसिन्छु से सप्तनदियो. का विशेषण देकर सिन्धुनदी क | 
ही । क्व 098 IIS FE कि की ira 

ल ससेका सुपद्वापश्चस्टजतः तीर्थे सिंधोर घिस्वरे _ | 

आ) 
अथ -_इस मन्त्र में सप्तनदियों वाली सिन्धु नदी को तीथ कहा है। र 


`` नूः. हिमवतः लवत सत्यो समहसंगमः आपो हस्ती ._ 


०४१80 ERS TT : 


अ्थ्वेवः संहिता: का के भ% २४ सू ) = ते हक NORE 

न सिन्धुनदी का लक्षण बताया. है जो हिमालय से. 

_ प्रवाहित हो। का 
३१ 
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मुलः--सिन्धवः (२१) निरुक्ते प्रथमेऽध्याये नदी नाम सुसिन्धु शब्दः ' 
परिगणितः ॥ 


अर्थ --निरुक्त ( वेद का कोष ) में सिन्धु शब्द की गणना नदी नाम से करनो । 
मुलः--सिन्धुवः २१ स्यन्दू प्रलवणे (भू आ०) (स्यन्देः सम्प्रसारणं 
घश्च) (उणादि० १॥१९१) इस्यु प्रत्ययः स्यन्दन्ते इत्यथः-॥ 


अथ--सिन्धुनदी जो चलने बाली होवे सो सिधुनदी जाननी इस प्रकार सिंधुगज्ञा | 
के माहात्म्य के बहुत प्रमाण वेद में विस्तार से आते हैं जिनको संग्रह करके हमने श्री सिन्धु 
सप्तनद, साधुबेला तीथ माहात्म्य” नामक पुस्तक छपवा दी है. जिप्तके पढ्ने से सिन्धुगंगा की 
प्राचीनता का स्पष्ट पता लग जाता है । हः क | 

नोट--सबसे प्रथम मुसलमानों का हमला ( घावा ) लिन्ध॒ देश में ही हुआ पश्चात्‌ 
धीरे धीरे समस्त भारत को अपने अधिकार में कर लिया । वि० सं० ७६६ सें मुहम्मद | 
बिनकासिम ने सिन्धु के हिन्दू राजा दहर का वधकर अपना अधिकार जमा लिया, उस समय 


| सिन्धु देश की राजधानी अरोड में थी। राजा दहर हिन्दू बोर क्षत्री बड़ो निर्भीकृता से शत्रथो 
हू 


से सामना करता हुआ स्वदेश प्रेम के वशीभूत हो रण भेड़ी बजा के एक दफे शत्रदल को 
विचलित कर ( खलवला ) डाला । राजा दहर को वीरता का डंक्रा आकाश तक्र बज रहा थां 
उसकी तोप मानों सम्पूण संसार को पाताल में भेजने के लिये विश्व संहार कारी असंख्य त्रज्ञ के 
सदृश्य गज रहीं थीं। किंतु भावी बड़ी बलवान होती है जिसके वल से सोना, मिट्टी, :: 
ड मित्र, शत्रु चन्दन अग्नि होता है। यही हालत हिन्दू राजा दहर को हुई जो युद्ध में मारे | 
प गये, पश्चात्‌ इसकी रानी ने भी अपनी सैना समेत अरिदल का मान मन्थन कर डाला किन्तु 
सावी बस सफलता न ग्राप्त हुई-अन्त में जीत मुसलमानों की हुई । जिन्होंने अनाथ गऊ के 
र समान हिन्दुओं को मसल डाला समस्त भारत आक्रान्त हो गया । 
0: ऐसे उत्तमोतम पवित्र सिन्धु देश का अधः पतन होना किल हिन्दू के हृदय में आघात 
Ee न पहुँचायेगा। सिन्धु देश की प्राचीन सभ्यता क! प्रत्यक्ष उदाहरण “मोहन जोदरोः नाम का | 
प्राचीन नगर बता रहा दै जो अभी २ निकला है जो जिला लाइकाने में है । भारत सरकार हारा 
अ इसकी खुदाई सन्‌ १६२२ से १६२७ ३० तक हुई दै जिसकी रिपोटे ७०० प्रष्ट की छपी है 'मोहन 
जोद्रो’देखनेसेपतालागता है कि आज से कुछ पूर्वे ६ हजार वर्ष के भारत सभ्यता का 
केन्द्र था उस समय के हिन्दू लोग कितने कला कुशल धर्म निष्ठ सुख और वैभव के संमुद्धशाली | 
थे मोहन जोदरो का विस्तार प्रसंग देखो ग्रन्थ “श्री भारतीय-तीर्थ दिग्दशनः सें _ ४. 
` ` इस प्रकार भारतवर्षं का द्वार सिन्धु देश मुसलमानों के आधौन हो वि» सं० ७६६ | 


> 
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:3` ११०८ जगदूगुरु चन्द्र भगवान्‌ उदासीनाचाये का सितु देश में 
५०. > „मिलने सदृश्य था । 


' करले तो बढ़े से बड़े दरड से छुटकारा पा जाता था हिन्दुओं के घार्सिक. जलसे. और जलस | 


जगद्गुरु श्रीचन्द्रो दयम. २४३ 


र ब्रि ढ भभ लिन जज ~ ९ ~ ‘ 
से १०४२ तक २७३ वर्ष अवियों का वि० सं० १०४२ से १०८२ बिश तक ४० वष कर्मेसिया 


जाति के मुसलमानों का; वि० सं० १०८२ से ११०८ विं० तक २६ वर्षे गजनवी का, विश सं० 
११०८ से वि० सं १४०८ तक ३०० वषे शुमराबंशका) वि० सं» १४०ऽसे वि सं० १५७८ तक 
१७० वर्ष शामावंश का राज्य रह्या--जिनको राज्यधानी ठट्ठा नगर हुई, इनका अन्तिम शासक 
फिरोजशाह था इसको मिरजाशाह वेग अगेन ने जीत के अपनी राउग्रधानी बि० सं० १५७८ में 
वक्खर जो रोहड़ी$ सक्खर के बीच है. वहां बनाई, तब से सिन्धु के दो भाग माने जाने लगे 


जो आज तक लोअर सिन्ध और अपर सिन्ध-के नाम से प्रसिद्ध हैं विश सं० १ ९७नसे 
` १६११ बि० तक ३३ वर्ष अगन मुसलमानों का राज्य रहा। इस प्रकार यहद सिन्धु . देश 


इसलामियों से पददलित होते २ अपना सब गुण गौरव नष्ट भ्रष्ट कर चुका था । मिरजा 
ईशाखान के समय मुसलमानी पीर फकीरों ने अपना प्रभाव हिन्दूओं पर इतना प्रबल पालिया 
था कि कोई हिन्दू पूजा पाठ तिलक हवन यज्ञ नहीं कर सकता था शंख बजाना राज आज्ञा के 
विरुद्ध था सिन्धु की हिन्दू जनता अपनी अन्तिम घड़ियां गिन रही थी। हजारों हिन्दुओं ने 


` जो अपना पवित्र हिन्दू ध्म को झूठे विलासिता पर निवछावर. करना पसन्द नी करते थे वह 


तलबारों को अपनी गरदन भेट कर दिया करते थे । हिन्दू-देवियों.का बलात्कार सतोत्व . नष्ट 


२ < €’ हे ४ 
करना खेल सा बन गया था । ऐसे विकट समय में हिन्दू धर्म रक्षक कस बीर महा भरच श्री 
॒ आना इते को नौका 


४ र wt 
345. wii SridsiiisUSia 


सिन्धुदेशीय हिन्दूनां कवंन्‌ धमांनु शासनम्‌ । 


रोहड़ीतश्च चालासो शिष्य मण्डल मण्डितः ॥१३॥ र [ न 
सिन्धु सुङ्ञङ्घय सानन्दं शिकार पुरमागत ./7 | 
ततः क्वेटां ततश्चापि चमनञ्च मनोरमम्‌ ॥१४॥. _:. न्न 


&३इलियट और जेसन साहब का कहना है कि = उप मर सन साहब का कदना है कि 'सिन्यु' में जहां में जहां की अधिकांश. जनता 
अपने हिन्दू सनातन धम की अनुयाई थी अदालतें न थीं पीडित ओर सताई गई प्रजा की ङ्‌ 
दाद्फ़रयाद न हो सकती थी, हर सरदार जो किग्वित भी स्वतंत्र था वह मौत तक सजा दे 
सकता था; अमीर उमरा भी सुध्युःदएड देते के अधिकारी थे अमीर राज्य सम्बन्धो अपराधों 
का मन माना दरड दियां करते थे यदि हिन्दू. अपराधी अदालत सें सुसजञमान बनना स्वीकार 


कानून के विरुद्ध समे जाते ये हिन्दुओं को घोड़ों पर चढ़ना अदालतों दारा बर्जित या, उन्हें हे 
बाजा तक बजाने की आज्ञा न थी (देखो सरस्वती इलाहाबाद भाग ३७ सख्या २ रुत | 
सं० १६३६ का प्रष्ट १८२ ) मय ब 
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लाडकाणा पुरी भूयः सेवना नगरं ततः । 
लक्की समागतश्चन्द्रः नसरं नगरं परस्‌ ॥१९॥ 


ठट्टानाम पुरं धीरः समायातः शनेः शनेः । 
तन्त्या हिन्दवः सर्वे म्लेच्छेः सवेषु कमणु ॥१६॥ 
अर्थ-सिन्ध देश में हिन्दुओं का उद्धार करते हुये भगवान्‌ रोहड़ी से सपएइ 
लीक चले । सिन्धु नदी को पार: करके आप शिरपुर पहुँचे, शिक्रारपुर से कमैटा, क्वैटा पे 
चमन, चमन से लौट लाइकाना, लाड्काना से सेवन, सेवन से लक्की, लक्षो से नप्तरपुर, 
नसरपुर से ठट्टा नगर में ।आये ठट्टा नगर सिन्धु में मुसलानों ने हिन्दुओं को बहुत तह 
कर रखा था ॥१३-१४-१५-१६॥ 
निरुद्धाः" पीड्य मानाश्च लेभिरे सङ्कटं परम्‌ । 
श्रीचन्द्राभ्यणमागत्य सव कष्टं न्यवेदयन्‌ ॥१७॥ . | 
_ झथ-हिन्दू कोई भी धार्मिक इत्य नहीं कर संकते थे। हिन्दुओं ने श्री ११०६ 
जगद्गुरु भ्रीचन्द्र भगवान्‌ के पास आकर अपना दु:ख सुनाया ॥१७॥ 
खिन्न चित्तेन तेनाथ समाज्ञा दयालुना । 
च्यायन्तां सवतः शङ्खाः नाद्यन्तां घणिटका अपि ॥१८॥ 
वाद्यन्तां वाद्यभेदाश्च दुन्दुभ्याद्याः समन्ततः । 
पूज्यन्तां देवताः सर्वाः स्वच्छन्येन न वो भयम्‌ ॥१६॥ FE 
अर्थ-भगवान्‌ के दिल पर मार्मिक चोट पहुँची । उन्होंने खुली आज्ञा दी कि जाओ 
है: ६ अपने अपने घर तथा मन्दिरों में शंख घड़ियाल बजाओ दुन्दुमि आदि सभो साज बजने दी | 
टी अपनी मन मर्जी पूर्वक देवताओं की पूजा करो, मत डरो निर्भेप्र होकर घधो ॥,८-१९॥ 
 उच्चायन्तां वेदमन्त्राः सन्ध्या सन्ध्यायतां धवम्‌ । | 
' स्वाहा काराः स्वघाकाराः श्रोषट्‌ काराः वषटक्षतिः ॥२०॥ 
अनक अग्नि होत्राणि यज्ञाशच पथ यज्ञा यथा विवि) ` 
` ज्ञाय्तं सव कर्मांणि कुव॑न्तु वीत भीतयः ॥२१॥ 
a न अर्थ-सस्वर वेद्‌ मन्त्रों का उच्चारण करो । खून भ्राणायाम पूर्वक सब्ध्योपा 
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चार खरी खोटी कहीं बाबाजी व्यवदीर 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ - २४५ 
करो । यथाविधि स्वाहाकार, स्त्रधाकार, श्रौषटकार, बषटकार) अग्निहोत्र यज्ञ और पञ्च यज्ञ 
आदि सत्कृत्य निर्भय पूर्वक करो ॥२०-२१॥ 

उच्छीयन्तां ध्वजाः स्वैरं जयकारां भवन्तु च । 
पूज्यन्तां सर्वथा गावः कामधेनु समः समाः ॥२२॥ 
अर्थ-मन्दिरों पर कण्डे लद॒राओ, ऊ चे ऊँचे स्वरों से जय जयकार ध्वा . 5: ; 


» गो माताओं की सेवा करो ॥२२॥ 


0) 


त्यज्यतां मनसो म्लानिः मान्यन्तां सवं उत्सवाः । 
देवतानाँ विधीयन्तां यात्रा निर्भीक मानसेः ॥२३॥ 
कोवा युस्मान्‌ निरोद्धास्ति मयितिष्ठति गोप्तरि । 
द्वादशात्मनि सन्दीसे दिवान्धाः प्रभवन्ति किम्‌ ॥२४॥ 
अर्थ -मन की मलीनता छोड़ दो सब उत्सवोत्साह सनाओ । देव यांत्राये करो, आप 
को कोई नहीं रोकता जब तक मैं हूँ सूर्य की उपस्थिति में उल्लू क्या कर स ते हैं ॥२३-२४॥ 
तच्छुत्वा ते तथा कुवन्‌ हर्ष निभर मानसा। 
hn , र ९ ° 
दृष्टेदं यवने गत्वा न्याया घीशः प्रवोषितः ॥ २५ 
अर्थ हिंदुओं ने भगवान्‌ की अज्ञा का यथावत पालन क्रिया पर मुसलमान इसे 
कब सह सकते थे उन्होंने नमक मिर्च लगा बातको बढ़ायकर न्यायाधीश के पास 
शिकायत की ॥२५॥ ` ` 4 5 ही 
" दीर्घमन्युरसौ घोरः दनतान्नि ष्येषयन्रुषा । 
म्लेच्छानाज्ञापयामास हिन्दूनां नाश हेतवे ॥२६॥ | 
श्रीचन्दाय ददौ गालीरु्मत्तोऽसो नराधमः । त 
व्यवहारं न जानाति केवलं सिद्धि गवितः ॥२७॥ 


' अथी--बह बड़ा गुसैला था क्र्रता की तो साक्षात्‌ मूर्ति था हिंदुओं को मारने के 


लिये मसलमान को हुकुम दे दिया गुस्से में आक दात पीसने लगा और भंगवान्‌ को भी दो 
टू बाबाजी को क्या सममे ! तमासा दिखाकर भोलीभाली जनता 


को फुसला रदद है उसके पास कोई करामात नहीं हे ॥२६-२७॥ ne 


तत्सर्वं हिन्दुनेकेन श्रीचन्द्राय निवेदितम्‌ । क 
.„ „सोऽपि किञ्जितस्मितं कूला बभाषे धीरया गिरा श्लो | 


... 
११४४४ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


EIT Te 


२४६ जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 
अथे --श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के पास भी ये बातें एक हिन्दू ने पहुँचा 
दीं भगवन्‌ हँसकर परम धैये से कहने लगे ॥२८॥ 
उन्मत्तो यः स्वयं लोके तथेवान्याश्च पश्यति । 
पीतिमानं पाण्डुरोगी सिते चीरे न पश्यति ? । २६॥ 


अथ अन्धे को सत्र अन्धे दिख!ई देते हैं पाण्डुरोग वाले को चारों ओर गोता ३ 
पीला नजर आता है इसी प्रकार पागल को सब पागल दिखाई देते हैं ॥२६॥ 


अथ रात्रौ नया धीशः सहसोन्मंत्ततां. गतः । 
क्षुरमादाय हस्तेन स्वं वक्षो विददार सः ॥३०॥ 


अथ--रात होते ही वह न्यायाधीश पागल हो उठा और उसने छुरा लेकर अगनो 
छाती में ही मार के मर गया ॥३०॥ 


सर्वेम्लेच्छाश्व तददष्टाभय विस्फारितेक्षणाः । 


अत्याचार जहुः सव श्रीचन्द्रस्य प्रभावतः ॥३ १॥ 


अथ--यह घटना देखकर मुसलमानों की आँखें फटी फटाई रह गई' | भय के मारे 
भगवान्‌ के प्रभाव से अत्याचार करना छोड़ दिया ॥३२॥ 


सिन्धौ हिन्दु प्रजाः सवाः सुखिन्यो नष्टकणटकाः । 
धर्म चेरु सदा चाराः यथा कालं यथा विधिः ॥३२॥ 


अथ--सिन्ध में हिन्दू जनता सुख शान्ति से रहने लगी। यथा काल यथा-विधि 
अपने अपने धमं का पालन करने लगी ॥३२॥ 


खं वेद वाण चन्द्रे श्री वैक्रमे कातिकेऽसिते । 
हमायुः शेरशाहेने विजितो बलशालिना ॥३३॥ 


अथ--वि० सं० १५४० कार्तिक कृष्ण पक्ष में शेरशाह&शूरी ने हिम को जी 
यू को जीता॥।३३॥ 

` ` दिल्लीपुयों विनिवास्य शुशास स्वयमेव सः 
. दुख गते हिमायुश्च निपपात निराश्रयः ॥३४॥ 


अथ --हिंमायू को दिल्ली से निकाल दिया । स्वयं वहाँ का राजा बन बैठा | ह 
हसायूं 
निराश्रित होकर दुःख के गम्भीर गढ़े में जा गिरा ॥३४॥ 
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पर्यटन्‌ स शने सिन्धो ययो श्रीचच्द्र सन्निधो । 
तत्ते चाभय दानने रक्षितः सुखितो वसतू ॥३५॥ 


अर्थ--घमता २ सिन्ध देरा ठद्ठा नार में आ निला वहां भगवान्‌ से भेंट हुई 
श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने उसे अभयदान दिया और वह सुख पूवक 
रहने लगा ॥३५॥ 


एकदा प्राञ्जलिः घ्राह कष्टं नाशय मे विभो !। 
कथं राज्यं प॒नलप्स्ये कथंवा सुतमुत्तमम्‌ ॥३६॥ _ 
। अथ्‌'--एकदिन भगवान्‌ से हाथ जोड़कर प्राथ ना की किदे भगवन्‌ ! कबतक से 
। इस दशा में रहुँगा क्या मुके मेरा राज्य दुबारा नहीं मिलेगा ? क्या सेरी किस्मत में राज्य का 
सुख नहीं वदा १ ॥३६। | 
तमाह भगवांश्चन्द्रः सर्व दास्यामि ते परम्‌ । 
प्रति जानिहि पूर्ववै हिन्दूज्ञो पीडयिष्यसि॥३७॥ 
गर्थे भगवान्‌ ने कदा. तुझे मैं सब कुछ दुबारा दे. सकता हूँ पर तुम प्रतिज्ञा पूर्वक 
कहो कि ' मैं हिन्दुओं को तंग:नहीं करू गा” ॥ ३ $ ; | 
| _ मयादायां च भिन्नायां सिन्नं राज्यं भविष्यति । 
.. याहि सम्प्रति सानन्दं, प्रतिज्ञांनेव विस्मरेः ॥३८॥ 
ह अथ--जिसदिन तुमने यह प्रतिज्ञा तोड़दी उसोदिन तुम्हारे वंश से राज्य चला 
जायगा जाओ पर प्रतिज्ञा न भूलना ॥३८॥ । 
अमरकोंट राज्यस्य सन्निधो गम्यतां त्वया । 
मन्नाम कथ्यता तत्र स नूनं सत्करिष्यति ॥३६॥ . 
र अ्थ"--अब अमरकोट के राजा के पाए तुम जाओ जाकर मेरा नाम ले देना जो वह 
: | हमारा सेवक है वह तुम्हारी,बंडी इज्जत करेगा ॥३६॥ IF यी र 
.. अथास प्रीत हृदयःसंस्थश्य चरणो गतः। . . . ` | 
तत्रतेनापि सत्कृत्य स्थापितो न्यवसत्सुखम्‌-॥४०॥ . -.. . 
अथ--भगवान्‌ को प्रणामकर हिमायू' अमरकोट पहुँचा बहांके राज्ञा ने आदर 


ते 
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२४८ जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


अडाडू' बाण चन्द्रे श्री वेक्रमे वाहुले सिति । 
अष्टम्यां हमिदावानू नाम्न्या गभात्लुतोऽभवत्‌ ॥४१॥ 


अकबर इति पिता नाम चक्रे सुदान्वितः ॥ 
दिल्ल्यां स्वल्पेदिनेजाता यवनाः षट्च शासकाः ॥४९॥ 
& झर्थ'--वि० सं० १५९९ ( वाहुल ) कार्तिक शुक्ल अष्टमी को हमीदावानू नामकी 
बेगम के गर्थे से लड़का पैदा हुआ उसके पिताने उसका नाम अकबर रखा इस थोड़े से समय 
के अन्दर ही अन्दर दिल्‍ली के छे मुसलमान बादशाह वदल गये ॥४१-४२॥ 
राज्यं शेथिल्यमायातं कलहेन परस्परम्‌ । . 
समयं समवेच््यासो हिमायू रणमाचरत्‌ ॥४३॥ 
अर्था--परस्पर के कलह से राज्य शिथिल हो गया मोका पाकर हुमायू ने, 
| चढाई करदी ॥४३॥ 
| द्रादशाब्दो ऽप्यक वरः सहायं पितुरा चरत्‌ । 
सिकन्दर विजित्याशु शासनं स्व॑ चकार सः ॥४४॥ 


अथ --बारह वष के आयु में ही अकबर ने भी अपने पिता हिमायू की पूरी पूरी 
मदद की सिकन्द्र को हराकर राज्य की वागडोर अपने हथ ली ॥४४॥ 


.. अक्कांक वाण चन्द्रे श्री वेक्रमे वत्सरे शुभे । 
सिंहासन समासीनः हुमायुः पुत्र सम्मतः ॥४५॥ 
अथ --वि० सं ° १५६९ कार्तिक शुक्ला ८ (रज्जब ६४६ हि०) शुभ दिन में दिमायूँ अपने 
पुत्र की सलाह से राज्य गद्दी पर बेठा ॥४५॥ . 
स्वल्पान्येव दिनान्येष दिल्ली शासितवान्‌ सुखम । | 
पुस्तकालय सोपाना त्पतित्वा पञ्चातां गतः ॥४६॥ . 5४“ 
अर्थ--इसने थोड़े ही दिन दिल्‍ली का राज्य. किया । .एक. दिन पुस्तकालय (लार 
ब्रेरी) की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई ॥४६॥ > 


ऋतुबाण वाण चन्द्रेखिष्ट्रीये हायने शुभे। |. 
बाल्ये कालेऽत्यकवरः राज्यं चके स बुद्धिमान ॥४७॥ 


अथ १५५६ इसवी सन्‌ में ही अकबर (छोटी उम्र में ही) राज्य गद्दी पर बैठा | 
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ञी जगद्गुरु श्रीचन्द्रोइयम्‌ २४६ 
श्रीचन्द्रस्य प्रभावेण न. हिन्दून्‌ समपीडयत्‌ । 
कम्वोज विजयार्थं स ननकाना मेकदागत्‌ ॥४०॥८ ५ ` 
उसने किसी भी हिन्दू 
गया वहाँ से लौटकर 


अर्थे श्री ११०८ जगद्गुरु श्चन्द्र भगवान्‌ के प्रभाव से 
को तज्ञ नहीं किया काबुल की विजय करने के लियेंजब्र एक वार अकबर 
आते हुये ननकाना में भगवान्‌ के आकर दशैन किये.॥४८॥ | 
समायाद्विजयी भूत्वा ननकानायांञ्सो पुनः. 6 
भोक्तृणां पङ्क्तिमालोक्य विस्मयं परमं ययो ४. ` 
एतावतां भोजनादि, प्रबन्धं कः करोति लु । का 
व्यय एव महानेष आयो ना लोक्यते. कचित्‌ ५० 
अथ'--वहां साधुओं को भारी संख्या में लगी हुई पंगंत कोः देखकर, बड़ा विस्मित 
हुआ और कहने लगा इनके खाने पीने का कौन प्रबन्ध करता है इस पर काफो खचें उठता होगा। 
यहाँ पर आमदनी का जरिया कोई नहीं दिखाई दे रद्दा ॥४६।४०॥ . , ८ 
ग्रामाद्वादश दानाय. प्रस्तुतास्तेन मानसे । ˆ 7 2 त 
ज्ञाता श्रीचन्द्र ऊचे तं सवे स्वंकम सुजते ।५१॥। 7 « FE 
अर्थी अकर ने अपने मनमें संकर क्रिया दी था कि सें ओ गुरुजी को बारह. गाँव 
भेट में दे दूँ कट भगवान्‌ ने उंसे बोलने का अवसर न देकर उत्तर दिया “सब अपना अपता 
कर्म भोगते हैं” इसमें आपको कोई चिन्ता करने की आवश्यक्ता नहीं है॥११॥ ने FP 
` यदि ते दातमिच्छास्ति दीनेभ्यो दीयतां, धनम. [. आज 
प्रसन्नोऽस्मि तवानेन. भक्ति भावेन मानद ॥५२। -_. 
` ¬ अथो--यदि आप मेरे को छुछ देना ही चाहते हैं तो गरीबों को धन दो दे बादशाह. | 
आपके इस सस्कार से ही दमं संतुष्ट हैँ ॥५२॥ Fp Eins? TM TER म 
SA 57०२5 फज्की गोर म ७ 
_ जन्यतां मत्मसादेन स्थिरं राज्यं भविष्यति! . 
नो हिन्दवः पीडनीयाः सावधानेन किचित्‌ ॥९३॥ 


< 
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अथी-जाओ तुम्हारा राज्य स्थिर ` रहेगा सावधान रहता 
कात को कीट 


नहीं सताना।एशा / 
३२ 


नध 
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ततो जहांगीरनामा शाहजहाँ ततः परम । 
श्रीचन्द्रस्य प्रभावेण सवे ते हिन्दु रक्षकाः ॥५४॥ 
अथः-श्री ११०८ जगदगुरु -श्रीचनद्र भगवान्‌ के आशीर्वाद के प्रभाव से. अकबर के 
जहाँगीर और जहांगीर के शाहजहां ये सभी बादशाह हुए इनकी बादशाहत में हिन्दू सताये 
नहीं गये ॥५४॥ 
एतेषां समये नासी हिवादों हिन्दुस्लेच्छयोः । 


हिन्दूनाञ्च समोभागः हाधिकारि पदेस्वपि ॥५४॥ 


. अश्र-इनके शासनकाल में हिंदू मुसलानों में कोई झगड़ा नहीं थां सभी योग्यं 
में हिंदुओं के समान अधिकार थे ॥५५॥ 


ओरडजेव समये हिन्दवः परि पीडिताः। 

श्रीचन्द्र' देव शापेन राष्ट्र भ्रष्ट तदेवहि ॥५६॥ | 
अथ --ओरंगजेत्र ने प्रतिज्ञा का उल्लंघन करके हिंदुओं को सताया था है 

` भगवान्‌ के शाप से उसका राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया ॥५६॥ । 

इद चरित्रं परमं पवित्र, श्रीचन्द्रदेवस्य गुणेस्ततळ्च । 

श्रत्वा पठित्वा च विना प्रयासं जनो मनोंज्ञानि फलानि भंक्ते ॥१७ 
अथे --इस चरित्र में श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के विचित्र गुणी फा 


दिग्दर्शन कराया गया है जो प्राणी इसे पढ़ता या सुनता है. उसको अनायास संसार के सगोश 
पदार्थं मिलते हे ॥५७॥ 


इति श्री साधुबेला तीथे सप्तनद सिन्धु गङ्गामध्य वरसि सक्खर नगरे श्रीमदू उदासीन | 


बय परमहंसाबतंत ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्त्र निष्णात्‌ योगीराज सदूरुरु श्रीः १००८ 
बनखणिडदेव शुरु चरण कमल चञ्रीकायमान मानस महन्त श्री १०८. सत्रांमी हरिंनामदासं 
उदासीन विरचिते चन्द्राकिते श्री जगद्गुरु श्रोचन्द्रोदये महाकाव्ये युनिजन. मानस. हंसे सि 


देश नगर ठठूठा आगमने हिमायु अकत्रर राज्य प्रदानं प्रसंग वणन सकल कलि कल्मष न 
एकोनविन्शति किरण सम्पूर्णता मधिगता ॥१६॥ 


॥ विशतिंकिरणं प्रारम्भः ॥ ` 


रस-बाण वाण चन्द्रे वैक्रमे वत्सरे शुभे । 
माग शीर्षेऽसिते पचे चतुर्थ्यां भोमवासरे ॥१॥ 
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बुद्धगयां नगर्या च ह्यौस्कले ब्राह्मणान्वये । 


श्री भक्तमगवांजातः सवेलच्ण लचितः:.॥२९॥ ` 
आधै--वि० सं० १९५६ मार्गशोषे कृष्ण चतुर्थी मज्ञ तए के दिन बुढ गया नगरी 
सें उत्कल वंश में सत्र शुभ लक्षणों से युक्त श्री भक्त भगवान जी पैदा हुये ॥१॥२॥ 
शहंत्यवत्वा यति भूत्वा तपस्तेपे महान्तम्‌! " | 
बुद्धगया मन्दिरे च, मठा थीशोऽभवत्पुनः ॥३॥ 
अर्थ--इन्हॉने चर छोड़कर सन्यास लेलिय। और अति कठोर तपस्या की अनन्तर 
आपको बुद्ध गया मन्दिर का महन्त बनाया गया नाम भगतगिरि जी पडा | शी 


एकदा भक्त भगवान्‌ नाम्ना भक्त गिरिस्तदा । 

समण्डलीकः सानन्दं हिङ्गलाजं गतः खुधीः॥४॥। ` . 

तन्त ज्ञाता तेन साळ रामो नामेक आगतः। ` ` त्य 
` 5सिन्धु कच्छादि देशेषु तन्त्रं तेन प्रचारितम ॥४॥ _ [RE 


अर्थ-एकदा भक्त भगवान्‌ ( उल समय आपका नाम भक्त गिर जी थां). समण्डलीक 


हिंगलाज की यात्रार्थं चलते अये उनके साथ रामदास नाम वाज्ञा' एक साधु तान्त्रिक आया था 


उसने सिन्थ कच्छ देश में तन्त्र विद्या का काफ़ी प्रचार किया ॥छशा - 7 


. ~ भक्त गिरिमेहा भागः शनेः पञ्चाम्बु मागतः | 
ग्रीचनद्रस्य श्रुतं नाम, दर्शनेच्छां चकार सः ॥६॥ | 
अ्थ--भक्तगिरि जी हिंगलाज जाते हुये धीरे ६ चल पञ्जाव में आय. श्री .११०८:जगदूणुरु 
ओचन्द्र भगवान्‌ का नाम इन्होंने सुना तंब दशेनों की इच्छा प्रकट की [i | 


__ लवपुया समागत्य नंनकाना गतः पुतः | ०/०२ तव 
` ` तदानी: घमचन्द्रश्व मठाषीशोऽभवत्‌ कृती॥७॥ ` ` 
अर्थे -आप लहौर/में आकर नतकाना पहुँचे उंस समय -ननराता/ के उत्तराधिकारी _ 

श्री महन्त ध्ेचनदर जी उदासीन.थे एश, कमल टॅ म ४ तीळ >> डू | ३ 
धमंचन्द्रोऽपि त॑ सम्यक्‌ सञ्चकार मंहासतिः |... ; [ 
भोक्तुमामन्त्रया सास शिष्य मएडल मणिडतस्‌ ॥८॥ | ऑर 


sama Rn 
Os 
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अथ-श्रीमहन्त धस चन्द्र जी ने इनका सहित मण्डली फे योग्य सत्कार किया 


मण्डली सहित इन्हें भण्डारे में भोजन करने को कहा ॥८॥ 
विशालां पंक्तिमालोक्य मनसा विस्मयं ययौ । . 
' सिद्धिं दशयितुं स्वीयां परीक्षां कतुसुद्यतः ॥६॥ 
अर्थ--अत्यन्त विशाल साधु पंगत को देख कर भक्त गिरि जी हकके-वकेके रह गये 
महन्त श्री धर्मेचन्द्र जी उदासीन की परीक्षा करने तथा अपनी सिद्धि दिखाने की ठान लो | 
निधाय पुरतः स्वस्य भिक्षा पात्रं ततः परस । | 
उवाच .पाचका नेतत्पात्रं मे श्रियतामिति॥१०॥ 


पात्र भर दो ॥१०॥ अ | 
अथ तेः पाक शालायाः सर्वमन्नं समांपितम। ..... 
ततोऽपि न भृतं पात्न॑ तह दृष्टा विस्मिताः समे ॥ ११॥ 


अथे-भएडारिओं ने रसोई का सारा भोजन ( अन्न ) पात्र में डाल दिया पर 
उनका पात्र नहीं भरा यह देख सभी आश्चयंत रह गये ॥११॥ ` ळक. 
: . -सुदेरेष समाचारः धर्मचन्द्राय बोधितः । 
तेन गत्वा स्तोकमन्न भिक्षा पात्रे निपातितम ॥१२।। 
अर्थ--भंडारी लोग श्री महन्त धर्भचन्द्र जी के समीप पहुँचे और सारी बात के 
सुनाई उन्होंने जाकर श्री ११०८ जगदू गुरु श्रीचन्द्र जी आन्त उन 
पात्र सें छोड़ दिया ॥१२। ` ` dot 2 2802. 


तेनेवान्नेन तत्पात्र॑ पूर्ण दृष्ठाउखिला जनाः । 
ह Mot भक्तो ऋच्छत्प्रभावितः ।१३।। 

अरथ-उसी थोड़े अन्न से ही पात्र भरं गया यह देख लोग परस्पर आश्चर्य 

बानाफूसी करने लगे भक्त गिरिजी इस चमत्कार से बहुत ही प्रभावित हुये और लगे पूछने ॥१३ 
“प्रभावो5्यं महाभाग करपन्वेष महाद्भुतः ?। ' 5 . 

न च केनापि यत्पूर्ण तत्यूर्ण पात्र तेञ्यमे ॥१४॥. ७. ˆ 
अर्थ--हे मराभाग आप कहें यद संव कि (व र 

से भी नहीं भरा था आज इसे आपने थोडे से अन्न से भर दिया है॥श 2?” 
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संञा प्रभाव है जो पात्र आत तक किसी. ह 


अर्थे-भक्त गिर जी अपने सामने चिप्पी रख कर रसोइयों को बोले मेरा यह मिं ' 


: 


| 


जगद्गुरु श्रीचन्द्रौदयम्‌_ २५३ 


धमचन्द्रस्ततः प्राह श्रीचन्द्रस्यः तदहुतम । 
चरितं येन ते पात्रं पूर्ण पणा मनोरथाः ॥१५।। 
अर्थ--श्री महन्त घर्मचन्द्र जी वोले यह सब मेरे सद्गुरु श्री ११०८ भगवान्‌ थी चन्द 
जी महाराज की एक झपा कां तुच्छ प्रसाद है ससे आपका पात्र पूर्ण होगया और साय ४ 
पूर्ण होगये आपके सर्वे मनोरथः ॥१५॥ [ 
द्रष्टुमिच्छामि तं चन्द्रं, कास्ते भूरि प्रभाववान्‌ ! । 
धम चन्द्रश्चतं प्राह. यस्या स्त्वं दश्नेच्छुकः ॥१६॥ 
अर्थे --महन्व भक्त गिरजी .ने कहा मैं उन महा प्रमु योगोराज सिध्देश्वर प्रभाव 


शाली श्री ११०८ जगगुरू श्रीचन्द्र भगवान्‌ का दूरात करता चादता हूँ.वे आज क्त कहां हँ 
यह सुन श्रीमहन्त थमचन्द्र जी उदासीन. ने कहा वह आज कल ठट्ठानगए सिन्धु में विराज रहे 


हैं वहाँ ही उनके दर्शन होंगे ॥१६॥ 

हिङ्लाजाभिधा देवी देवस्य सेविकाऽनिशम्‌ । 

तच्छुत्वा सौ भक्त गिरिः मण्डली मण्डितो विसुः ॥१७॥ 

अर्थ -जिसदेवी के दर्शनों के लिये आप इतने उत्सुक हैं बह. हिंगलाज देवी श्री गुरुदेव ज्ञ 

दी नित्य सेवा करने आती दै यह और भी आश्चयें भरी बात सुन भगत गिरिजी को भगवान्‌ के 
दशेनों की उत्कण्ठा प्रवल हो उठी आप तुरन्त दी अपनो मण्डल के समेत चलपड़े ॥१७॥ | 

ठट्टा नगरमायातः श्रीचन्द्रं : ‰ष्ड सुस्सुकः | | 

चन्द्र॑ चन्द्रनिंभ दूराद्‌; बिल्लोक्याति सुद यथो ॥१5॥ 
; झर्न -ठदठा-तगर में आकर श्री ११०८ जगदयुर शरीचन्द्र भगवान्‌ का दूर से ही 
देदीप्य मुखारविन्द को देख मन एक दम परेमश्रद्धा सें द्रवीभूत दो प्रसन्न हो गया ॥१५॥ 


बाणी से गम्भीरता पूवक बोले ॥१९॥ 


२५४ जगदूरुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 
अर्थ आग सत्र लोग प्रपन्न तो हैं जिस दिंगलाज देवो के दशनों के लिये आप 
जा रहे हैं कल प्रातःकाल स्यं आका देरी. यहीं आपको: दशन देगी ॥२०॥ 
` अथ प्रातरसो वृद्धामञ्नि कुएडस्य सन्निधौ । 
माजेनी कर आदाय माजेयन्ती मलोकयत्‌ ॥२१॥ 


अथ--प्रातःकाल एक बुढ़िया अग्निकुए्ड ( धूने ) के पास माडू. दे रही थी यह भक्त 
गिरजी ने देखा ॥२१॥ 


तस्या समीपमागस्य प्रार्थयामास सादरम्‌ । 
नमस्तुभ्यं महामाये दिव्यां दशेय स्वाक्कतिम्‌ ॥२२९॥ 
अथै-सेवामें याकर भक्तगिरि ने प्राथना को कि हे महामाये ! में आपके चरणों में 
सविनय प्रणामः करता.हूँ आप मुके अपना दिठप्ररूप दिखायें ॥२२॥ 
ततोऽसो दशयामास दिव्यं रूपं स्वमव्ययम्‌ । | 
खयि, वत्स प्रसन्ञास्मि सिध्यन्तु ते. मनोरथाः ॥२३॥ ` 


अथ-तदनन्तर देवी ने .अपना दिव्य अव्यय स्वरूप दिखाया और कहा हे वत्स 
में तुर अतीव प्रसन्न हूँ तेरे सव मनोरथ पूणं हो ॥२३॥ 


नित्यमायामि चन्द्रस्य सेवार्थ मतुजाकृतेः ।... 
शङ्करस्यावतीर्णस्य जगदुद्धार हेतवे ॥२४॥ 


थे--मैं श्री ११०८ जगद्गुरु श्रोचन्द्र जी की सेवार्थ प्रतिदिन आती हूँ क्‍योंकि ये 
सदुष्य रूपम साक्षात्‌ श्री शकु: जी हो अत्रतरित हुये हैं और तुप्को भी यदि. अपना जन्म 
सफल करना है तो इनकी शरण पड़ जाओ ॥र४॥ | 


इत्युक्‍्तवान्तर्दथे देवी भक्तश्च भक्ति संयुतः । 
श्रीचन्द्राभ्यणमागत्प 'नत्वा चोपविवेश सः. ॥२५॥ 


| अर्थे-<ऐसा. कहकर देवी अस्तर्धान. हो गई भक्त गिरी ने श्रोचन्द्र भगवान्‌ के 
` „ पास आकर भर्ति पूर्वक प्रणाम किया और बैठ गये ॥२५॥ 


म्राजलि हृ प्टचित्तश्च शिष्यी कतुंमंयाचत |: . . .< 
ओमित्युक्त्वा च चन्द्रोऽपि दीक्षया:मास तन्दुतस_:॥ २६॥ 
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जगदूगुरु श्रीचन्द्रीदयम्‌ ; २५५ 
थे--हाथ जोंडकर गुरुमन्त्र दीक्षा देने की बहुत. प्र/थना को भगवान्‌ ने द्रवित 
होकर उन्हें दीक्षित किया ॥२६॥ | 
चन्द्रांकाश्रसेन्द्रो श्री वेक्रमे कातिके सिते। . 
पर्णिमायां भक्ति युक्तः भक्तोऽभूच्छिष्य सत्ततः ॥२७॥ 
` अर्थ-वि० सं० १६०१ - कार्तिक पूर्णिमा . को भक्त ग्रिस्की नेः-शुरु मन्त्र 
' लिया था॥२७५॥ 
श्रीचन्द्रोभगवांस्तस्य भक्त भगवन्नामनः । 
चक्ेऽमिधां विधानज्ञः विधिवत्प्रीत मानसः ॥२८॥ _ 
थे--श्री११८८. जगदूगुरु शरीचन्द्र भगवान्‌ ने खुश होकर उनको अपना चेला 
बनाय उदासीन भेष में लेकर नाम सक्त गिरि से बदल भक्त भगवान्‌ रखा ॥२८॥ 
शिष्यी मृतञ्च तं दृष्टाषष्टि युक्ता शतत्रयी । | 


शिष्याणां शिष्यतामागाइभक्तस्यंव महात्मनः ॥२९॥ 
अंर्थ-- भक्त गिरजी को शिष्य हुंआं देखकर वाकी उनके चेले तीन सौ सःठ 
साधुओं ने भी महात्मा भक्त भगवान्‌ जी से ही गुरु दीक्षा ले उदासीन साधु बन गये ॥२९॥ 


पोत्र शिष्यानिमान्दष्ट्रा श्रीचन्द्री हृष्ट मानसः । 
धर्म प्रचार कार्याथं प्रेषयामास दिचुतान्‌॥॥३०॥ 
भगवाच शरीचन्र'जी महाराज ने अपने इन पोत्र' शिष्यों को हिन्दूधर्म प्रचार | 

के लिये द्रिग्दिगन्तरों में भेज दिया ॥२०॥ | 

ते च. दिडमण्डलं याताः मठान्‌ नाना विधान्‌ सुदा । 
पयामासुरव्यय्नाः अग्न ण्यां विपुलेगुणेः ॥३१॥ नन 
अ्थ--ये लोग चारों ओर फैल गये इन्होंने हिन्दू धम का स्थायी (ठोस ) अचार | 
किया रथान स्थान पर अपने उदासीनःसठ वंनाये ॥३१॥ . ः No 
पर्स चर्चा दिवारात्रंयेत्राद्यापिप्रवतेते| | 
सत्कियन्ते च सन्तोऽपि पूज्यन्ते देवता अपि ॥३ री | 
र अर्थ--जिन उदासीन मठों में आजं भी पूर्ववत्‌ धंमेचचों कां कस ` र 
देवता और साधुओं का योग्य पूजन प्रति दिन, होता रहताहै॥इसा ` 
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____ झहंकार सबको प्रसान्त करता है ॥३५॥ द 


२५६ | जगदूंगुरु श्रीचन्द्रोदेयमू ` 


श्रीचन्द्रा भगवान्‌ प्रीतः, भक्त प्राह स भक्तिकम्‌। 
योग जिज्ञासु मालोक्य योगं वक्ष्यामि ते दितम्‌ ॥३३॥ 


अर्थ -एक समय भगवान्‌ ते भक्त भगवान्‌ को योग के योग्य अधिकारी समझ कर 
योग की इस प्रकार से शिक्षा दी ॥३३॥ . . ® 


'चतुरङ्गल विस्तारं हस्त पञ्च दशायतम्‌। ` 
शुरो पदिष्ट मागेण सिक्त वस्त्र शने सेत्‌ । 
पुनः प्रत्यः हरेञ्चेत दुदितं धोति कतात्‌ ॥३४॥ 


अथे--योग शब्द का अथे है जुइना यह बात पादा-संहिता १-२-६ में. कही है सो 
योग करने में सब से प्रथम नेती धोती आदि षट कमे करने उचित हैं चार अंगुल चौड़ा १५ हाथ 
लम्बा बन्न महीन स्वच्छ लेकर प्रथम गर्म जल से धो गुरु के द्वारा उपदेशित मागे से शैः २ 


' खा ( निगल) जाय अथात्‌ प्रथम दिन एक हाथ दूसरे दिन दो हाथ तीसरे दिन तीन हाथ इसी 


प्रकार एक एक हाथ की बृद्धि से खाने का अभ्यास करे वख का एक सिरा भली प्रदार से 
ढाढ़ों में दाब के नौली कर्म से उदर में भली प्रकार से चला के पुनः शनैः २ निकाले यह क्म 
धोती कहाता है इससे स्वास कास पज्ञीहा, कुष्ट आदि रोगं नाश होते हैं ॥३४॥ . 

नाभि दभधजले पायो न्‍्यस्तनालोत्कटासनः । 


आधाराकु्चनं कुयात्‌ चालनं वस्ति कमतत्‌ ॥३५॥ 


अथ-नाभि प्रमाण जो नदी आदि का - जल उसमें स्थित गुदा के मध्य वाँसकी नली 
जिसका क्षिद्र कनिष्टिका अंगुली प्रमाण हो छे अंगुल की लेकर चार अंगुल गुदा में प्रबेशकर 
उत्कट आसन रकल्ले (दो पार्शा के ऊपर अपने नितम्ब पादों की अंगुलियों से बैठने को 


` उत्कट आसन कहते हैँ) इस यातन पर बैठकर आधाराकु'चन करे अर्थात्‌ जैसे बाँलक्री नली 


में जल प्रवेश होवे सो करे भीतर प्रवेश किये हुये जलको नोली कर्मे से चलाकर त्याग दे इस 


उद्र के धोने को वस्ति कमं कहते हैं; यह धोती और बस्ती भोजन से प्रथम ही- करना उचित है 
इससे गुल्म, प्लीहा जलोदर, वात, पित्त, कफ, . इनक्े न्द सम्पूर्ण नष्ट 


होते हें यह वरि 
रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, . शुक्र, अ 


तथा पञ ज्ञानेन्द्रिय पठःच केन्द्रिय, मत्त बुद्धि चित्त 


eGangotri Gyaan Kosha 
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:* सूत १०-१५ तार का लेना, इसका विधान इस प्रकार है कि सूत के प्रान्त ( 


जगदुगुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ . २५७ 


श्र--भल्ती प्रकार चिकने सूत को नासिक के नल में डालकर सुखसे स न त कर द विति यह 
किनारे) को नासिका 


के पुटको अंगुली से रोक के पूरक प्राणायाम करे फिर 
मुख से वायु का रेचन करे, इस प्रकार करते करते मनुष्य के मुख में सूत का प्रान्त आ जाता 
है तब मुख से आये सूत्र के छोर को तथा नासिका के चाहर टिके छोरको शते: २ चलावे इसी 
प्रकार दोनों नासिका के छेदो से करे। कई दफे ऐसा करने से सैति कम सिद्ध होता दै यह 
नेति क्रिया कपाल को शुद्ध करती है नासिका के मल को दूरं करती है इस नेतीक्रिया से दिव्य- 

दृष्टि होतो है ॥३६॥ न्‍ ड 
त्राटक एकाग्रचितं निश्चलं इष्टि घायतम । | | डु 
सूच तरवां दृश्यन्ति अश्चुपातं त्यजाम्यहम्‌ । ।३७॥ 
अरथ--एकामं चित्तं हुआ निरंचल दृष्टि सें सूचम पदार्थं को तब तक- देखे जब तक 

४» पात न हो यह त्राटक नेत्र रोगों का नाशक है ॥३७॥ 


नस्वा वेगेन कंधस्य उदरे सव्य मानसः । 


छाप सव्य माये च.नोली कम. विधानतः ॥३7॥ 
अर्थ--कन्धे को निवाकर-अत्यन्त वेग से उद्र को सब्य तथा अपसव्य भ्रमावे व्य 


७” 8 TE, 


रन्ध्र में प्रविष्ठ करके दूसरी नासिका 


यह नौली कमे मन्दाग्नि को नाश कर अन्न को भली भांति पाचन करता है ॥३८॥ 


भ्रावरलोहकारस्य रेच पूरो. स संम्श्रमो। , 
कपाल. आति विख्याता कफ दोष विशोबणि ॥३६)॥ 
` अर्थ-एक वार अत्यन्त शीघ्रता से रेचक. पूरक प्राणायाम को करना यह कपाल 
भांती क्रिया कफ: द्रोषबिनांशक है उपरोक्त -छ कर्मा' को भली भांति. कर लेने के. पश्चात 
असन .लगाना चाहिये-॥३६॥ . - | त rr कका 
यमाइच नियमाश्वेव द्यासनानि यथा क्रम । ' 
प्राणा यामाश्चतुर्मेदाः प्रत्याह्रोऽपि चकपा,॥४०॥ 


धारणा च्यानेमाउम्रातं समाधिरष्ट मोमतः । !: जी; 
इमान्पङ्गनि योगस्य पुरुषस्येव भान्ति .हि:॥३.१॥ 

अर्थ ~१-यस? रूमियम; ३े-आसन) ˆ ४-्राणायाि ( चार. प्रकार का-) श्अत्यांहार 

_ ६-घारणा ७ध्यान, पसमाधि ये योग के आठ अंग हैं इनके बिना योरा पंगु है जैसे अज्ञदीन 
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२५८ जंगदूगुरु श्रीचन्द्रोद्यम्‌ 


क न न च न उचा मक घ मय का पल म्यच सनान क MT. न्‌ व 
मनुष्य, (स्मरण रहे मुझे वड़े बडे साधक मिले जिनकी बाह्य तपस्या को देख कर चकित ह्ये 


बिना नहीं रह सकते परन्तु उन्हें आत्म सन्तुष्टि नहीं मिलती कारण कि वह लोग इ 


शास्रीय नियमों का पूर्णतया पालन नहीं करते कष्ट से बचने के कारण योग क्रियाको 


यथावत्‌ नहीं करते तभी पूरा योग नहीं उतरता ॥४०।३१॥ 


मूंल-अहिंसा सत्य मस्तेयं ब्रह्मचर्यं दयाजेवस्‌ । ` जावालादरशेनो. 
क्षमा धृतिमिताहारः शोचं चेव यमादश ॥६॥ ) पनिषद, १ बड़ 


चे र 


अथ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, एति, ( धेयं ) दया आजंत, .( बर) 
मिताहार$! और शौच ये दस यम के साधन ( अङ्ग) कहे हैं ॥६॥ 


यमादीनष्ट सेवित्वा सिद्धि याति सुखं पुमान्‌ । 
निर्विकल्पे समाधौ च पुनजेन्म न विद्यते ॥४२॥ 
: अ्थे--यमादि आठ अंगों का यथा विधि सेवन करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है 
न कल्प समाधि होनेपर योगी को फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता ॥४९॥ 
आसनं प्राण संरोधः प्रत्याहारश्च धारणा । 
च्यानं समाधि रेतानि योगाङ्गानि भवन्ति घट ॥४३॥ 


अथ--आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, सप्राधि, योगके पर्द 
बताये हैं संसार में जितने जीव हैं उतने हो असन होते हैं पर योग शास्त्र बालोने चौरस 


आसन माने हे, उनमें भी सुख्य दो आसन-सिद्धाप्तन पद्मासन साने गये हैं ॥४३॥ 
स्स्स oT कमव क 


६१ मिताहार भली प्रकार स्निग्ध ( चिकना) और मधुर सात्विकी भोजन से उदर 
के दो भाग अन्न से पूणे करे और एक भाग जल से चौथा भाग प्राण वायु के चलने निमित 


खाली रकक्‍खे, इस विधिको मिता हार कहते हें सात्विकी भोजन की प्रशंसा भगवान्‌ 
ने गीता अ० १७ में की है 


आयुः सत्व वलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनाः । 
रस्याः स्निग्धा स्थिराहया आहाराः सात्विक प्रियाः ॥८।। 
अथ-आयु, सात्विक वृत्ति वल, आरोग्य सुख ओर प्रीत की वृद्धि करने वाहि 


रसीले स्निग्ध शरीर में भिद कर चिर काल तक्र रहने चाले और मन को आनन्द दाय र | 


अहार सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं ॥८॥ 
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तत्रस्थिर सुखमासनम ॥४६॥ पतज्ञलियोग 


लुखासनसमाख्यन्च ॥२।। ४7458 8 «3 गड यी 
थी--जिसमें सुख पूवेक॑शारीर व आत्मा स्थिर हो वह आसन कहा जाता है। - 
केन प्रकारेण सुखं भेयं च जायते | | | त 
तत्सुखासनमिस्युक्त मश्क्तस्तत्समाश्रयेत्‌ ॥४४॥ श 
अर्थ--जिस प्रकार से शरीर सुख तथा मन म॑ चैन आवे उसी प्रकार से बैठने कां 
नाम सुखासन कहा गया है अराक्त पुरुष सुखासन काही अधिक सहारा लेते हेँ।एशा | 
आसने विजतं येन जितं तेन जगत्रयम्‌ । जाबालदरंनोपनिषत्‌ 
_ अर्थ-जिन्दाने आसन जीत लिया है उन्होंने. ब्रेलोक्य जीत लिया सममा इससे 
हृढासन होने का सदा अभ्यास करना इस प्रकार आसन साथ पांच घरटा २४ मिनट स्वास 
रोकने से प्राणायाम सिद्ध होगा । ः ः 
प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग चयो भवेत्‌, , | 
अयुक्ताभ्यास योगेन सव रोग समुद्भवः ॥४१॥ 
थैं--पूर्ण गुरु से बताया हुआ युक्ति युक्त प्रणायाम सर्वेरोग क्षयऋारों होता दै यही 
प्राणायाम विना गुरु के बताये मनमानी अनाब साव अयुक्त क्रिया द्वारा किया प्राणायास 
अनेक रोग उत्पादक होता हुआ प्राण घातक वन बैठता है इसजिये- पूर्ण योगाभ्ग्रासी गुरु 
उदासीन के बिना योग क्रिया कदापि न करनी चाहिये ॥४५॥ ८25 हे को 
प्राणापान समायोगः प्रणायाम इती रितः | 
प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचक पूरक कुम्भकः ॥४६॥ र 
जो जीवन अवस्था है उसंको प्राण कहते हैं और उस अवस्था 
याम का अथं, सो काल के जीतने की इच्छा. वाला 
साध ह पुरुष प्राण वायु के अभ्याप्त म॑ तत्पर सेवक कुम्मरु और पूरक भेद से सावधानता | 
पूर्वक प्रणायाम करे जब तह प्रणवा शरीर में बाष्प है अंत्‌ स्वार्थ और उच्छ स्वास अ 
क्रिया से शून्य दै, तथा जत्र तक अन्यः करपा ( निराकुज्ञ विक्षेपः रदित ):सावधान | नि. ँ 
समय भ्रकुटियो के मध्य अन्तः करण री बुति है तब तक काल का भय कदापि. नहीं 
लिये योगी स्वाधीन मत्यु होता दै जब प्राणवायु का सुड के मध्ये सं चार' होने 
स्थिरता हो जाती दै उसको ही मनोन्मनो ( उन्मनी ) अवस्था । 


अर्थ--अपने देह की 
के अवरोध को आयाम कहते हैं यह दै प्राणा 
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उदासीनस्ततो भूत्वा सदाभ्यासेन संयमी । नाद विन्दू 
उन्मनी कारकं सद्यो नाद्‌ मेवाव धारयेत्‌ ॥४०॥` ) पनिषद्‌ 

अथे- इस लिये कुम्भक प्राणायाम प्रवृति हो योगाभ्यासी उदासीन साधु उन्मनि गवत्या 

की सिद्धि के लिये अनेक प्रकार के सूर्य भेदनादि आंठ प्रकार के भिन्न भिन्न प्राणायाम करते हुये 


सदा संयम पूर्वक अभ्यास किया करते हैं ॥४०॥ 
नोट-प्राणायाम के सिद्ध हो जाने के पश्चात्‌ प्राणायाम का दुगुना अथौत्‌: १० घण्टा 


४८ मिनट स्वास रोकने पर प्रत्याहार सिद्ध होता है । तथा प्रत्याहार का दुगुना २१ घं० ३६ 
मिनट स्वाध्ष रोकने से धारणा, धारणा से दुगुना ४३ घर्टा$ १२ मिनट. स्वास रोक नें से 
घ्यानावस्था सिद्ध होती है, ध्यानाबस्था से दुगना ३ दिन १४ घण्टा २४ मिनट स्वासावरोधन 
करने से अंतिम समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। समाधि सिद्ध होने पर सत्र सिद्धियां आपसे 
आप आ उपस्थित होती हैं आसन बांधने से देह का व्यापार छटता हुआ प्राण और इनि 
में व्यापार बना रहता है तथा प्रत्यहार धारण ध्यान संप्रज्ञात समाधि, सिद्ध होने से मानसिक 
व्यापार का त्याग हो जाने पर बुद्धि में व्यापार टिकता है ॥ हे 
` समाधिः समता वस्था जीवात्म परमात्मनोः । ` ``) याह... 
` संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो ॥। . | नहा | 
` ” अथ--संप्रज्ञांत समाधि के दीघे काल तक अभ्यास करने पर बुद्धि के व्यापार की 
भी त्याग हो निर्विकार स्वरूप ब्रह्म भें स्थिति हो जाती है इसक्रो सहजावस्था कहते हैं । 
*- प्राण वायु जब सुषुम्ता | में बहने लंगता है तथा मन देश काल वस्तु के परिच्छेद से यरी 
ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है उत समय चित्त की वृत्त का निरोध का ज्ञान योगी प्रारब्ध सहित 
MNase क... 0 लक र कक 2० 
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क पाठकों के समम में जल्दी आ जाने वास्ते घडो पल की जगह हिसाब लग? 
` घण्टा और मिनद लिखे गये । , 


.।इड़ापिङ्गला सुषुम्नास्तिज्लो नाड्यः प्रकी्तिताः । 
इड़ावामेस्थिता भागे पिङ्गला दलिणोंस्थिता ।।५.५। 


बरन्चामध्यदशत प्राणामाग ख्निय स्मरताः ॥५६॥ द 
अथ-इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीन नाडी हैं इडा बाम भाग में स्थित है पिंगला दे 
भाग में इड़ा पिंगला के मध्य में सुम्ना है इस सुपुस्ना के छ रान म र हें इन के | 
be हक काकिनी लाकिनी राकिनी और शाकिनी हैं इन्हीं छः स्थान ps 

यह हैं ।आधारः स्वाधिष्ठ कं 
संहिता द्वितिय पटल २७) क सिए; साइन "निधकर आब F 
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MeO  ___ पस 
सम्पूर्ण कर्मो' को निर्मल कर देता है जिस प्रकार सिन्धुदेश का नमक जल के संयोग से 


साम्यावस्था को .प्राप्त होता दै. उसी प्रकार आत्मा और सन की एकता होने से. आत्म रूप को 
प्राप्त हो जाता है उसी आत्मा और मन की एकता. को अथात्‌ 'जीत्रास्मा और परमात्मा इत 


दोनों की एकता रूप को ही समता. कहते हैं उस समय सम्पूण , संकल्प नष्ट. हो जाते हैं इत - 


अवस्था को समाधि कहते हें । : FZ : 2 कित 
चितकी पांच अवस्था होती हैं जिसको भूमिका भी कहते हैं।? क्षेप र भूद्वा 


- ३ विक्षेप ४ एकाग्रता ५ निरोध । लोकवासना, देहवासना, शास्रबासना, आदि रजोगुण का 


परिणाम जो दृढ़ अनात्मवासना उसको क्षेप कहते हैं । निद्रा आलस्य आदिकः तमोगुण का 
परिणाम मूढ़ता.। ध्यान में प्रवृत्त चित्त में कुछ विन्न पढ़ने से मन चंचल हो ध्यान छूट जानेको 
विक्षेप । अन्तःकरण का अतीत परिणाम और वर्तमान परिणाम समानाकार उसको एकाग्रता कहते 
हैं। यह एकाग्रता समाधिकाल में योगी के हृदय में होती है, इस एकाग्रता बृत्ति का अभाव नहीं. 
किन्तु जितने अन्तःकरण के परिणाम समाधिकाल में होते हैं वह सब ब्रह्म को ही विषय करते 
हैं, इससे अन्तःकरण के अतीत परिणाम, ओर वर्तेमान परिणाम केवल त्रह्माकार होनेपर 
समानाकार होता है, इस एकाग्रता की वृत्ति को . निरोध, कहते हैं. इसमें ज्षिप्त और मूढ़ 
अन्तःकरण वाले को समाधि में अधिकार नहीं, है, विक्षिप्त को अधिकार है .एकाम और निरुद्ध 
करण समाधिकाल में होता है, ऐसा योग मन्यो में कहा दै।योगाभ्य़ासी उदासीन पुरुष को इन 
छ; प्रतिवन्थको से सदैव बचे रहना उचित दै, १ अत्याहार २. प्रयास अथोत्‌ अधिक परिश्रम 
करना ३ प्रजल्प : ( अधिक बोलना ) ४ अलुष्ठानादि का नियम ( योगाभ्यासी : अन्य अनुष्ठा- 
नादि नहीं कर सकता ) ५ बहुतों के बोच का वास ६. चंचलता, तथा यह. तीन तो अत्यन्त, 
वर्जित हैं बहि, स्त्री, मागे का अधिक चलना उपरोक्त दोषों से मन चंचल वना रहता है और. 
जब तक मन एकाग्र न हो तव तक समाधि का लगना अत्यन्त दुत्तर है सन एकार साधन करते 
२ हुआ करता है यही बांत न्याय दर्शन द्वितीयान्हक सूत्र दम में भी कही है।. समाधि: 
विशेषाभ्यासात्‌ अर्थे -बिरोष अभ्यास द्वारा मन और इन्द्रियों को विषयों: से निवृत्ताः 
करके इष्ट पदार्थ परमात्मा में स्थिर करनो-ससाधि दै इस -समाधि को ही . उन्मनो, मनोन्मनी, 
अमरत्व, लय शून्याशूत्य परम पद निरंजन जीबन सुक्त आदि कई नामों से सम्बोधित व करते हैं 
इस समाधि के अभ्यास से प्रारब्ध कम का भी तिरस्कार होजाता है; जबतक प्रारण और इन्द्रिय 
तथा मन जीवित है (इडा और पिंगला में प्राण से बहने को प्राण का जीवन अपने २ विषयों 


की वृत्तियों का उत्पन्न करना सन का जीवन कहा जाता है) तव तक सन रूप अन्तःकरण रे र 


अपरोद्षातुभव रूप ज्ञान कैसे हो सकता दै इस लिये;उदांसीन योगाम्याती महात्मा माण इंद्रिय, | 
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ओर सन की बु्तयों को लय कर देता है. तब आत्यन्तिक स्वरूप में स्थित रूप मोक्ष को प्राप्न 


होता है, ब्रह्मरनत्र में जो बिना व्यापार प्राण की स्थिति है वही प्राण का लय कहा जाता है। 
योगशक्ति प्रभावेन जितस्वास. उदासिनः । 
` ब्रह्म घारय तश्चेतः उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥४७॥ 


अर्थ--योगशक्ति के प्रभाव से योगाभ्ग्रांसी उदासीन महातमा स्त्र.सों को जीत के ब्रह्म 
र्‍ डे 
में चित्त लगाता है तब उसके पास सर्व सिद्धियां आ के प्राप्त होती है ॥४७॥ 


प्रभुस्त्वं सवलोकानां देवानामपि योगिनाम्‌ । 

कृति वा सिद्धयो घ्रृहि कथं स्विस्सिद्धरच्युत ॥ ४८ 

अर्थ -_श्री भक्त भगवान्‌ जी कहते हैं दे प्रभु श्रोगुरु देव जी आप सर्व लोगों में देवों 
के देव और योगियों के योगी हैं आप से बढ़ कर और कौन समझाने वाला हमें मिलेगा आप 
अच्युत हैं कृपा करके बताइये सिद्धियाँ कितनी हैं और किस प्रकार की हैं॥४५॥ - 


अष्टसिद्धि प्रसिद्धश्च अणिमा महिमा तथा । 
लघिमा प्राप्ति प्राकाश्यं ईशता वसिता सुदः । 
घराकाम्य अष्ट सिद्धिश्च वदन्ति सुनि पुद्ूधवा; ॥४६)॥ 


अर्थे-श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ कहते हैं कि हे भक्त भगवान्‌ जी आठ सिडि 
संसार में प्रसिद्ध हैं. (१) अशिमा (बड़े शरीर से छोटा बनाना); २ महिमां (छोटे शरीर से बढ़ी 
बनाना) ३ लघिमा ( भारी से हलका बना, ४ प्राप्ति सब प्रकार के वस्तु की प्राप्ति होनी ) * 
प्रोकाश्य (परलोक तथा इस लोक के सकल पदार्थ देखने की शक्ति), ६ ईशता (ईश्वर रचित सङ्ग 
वस्तु पर अपना प्रभुत्व रखने की शक्ति का होना ), ७ वघ्तिता (सब्र के बस करने की सामथ 
का दोना), ८ प्राकाम्य ( इच्छित वस्तु के प्राप्त करने को सामथ' होना) ये आट सिद्धि 
मुनियाँ में जो श्रेष्ठ मुनि हैं वह बताते हैं इसके अतिरिक्त दश. उपसिद्धि और भी हें वह भी 
बताते हैं इनके नाम भागवतस्कन्ध एकादश अध्याय १५. में इस प्रकार आते हैं ।।४६।। 


`  झनूमि मत्रं देहेस्मिन्दूर अवणादर्शनम्‌ । ` 
. मनोजवः कामरूपं पर काय प्रवेशनम्‌ ॥ए० ` . ट्ष 
__ अर्थे अनूमिमत्व ( शरीर में छुधा पिपासादिक न होना ) २ दूर श्रवण (दूर. 


बात श्रवण करनी ) ३ दूर दश न ( दूर से देखना ) ४ मनो जबं ( जहा मन जाय बहां शरीर 


को पहुँचाना ) ५ काम रूप ( इच्छित रूप धारण कर लेना ) ६ पर 
शरीरं में प्रवेश कर जाना ) ॥५०॥ 
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स्वच्छन्द सृत्यु देवानां सहक्रीड़ानु दशनम । 
यथा संकल्प सं सिद्धि राज्ञा प्रति हृता गतिः ॥५१॥ 
अथे ७ स्वच्डन्दम्॒यु ( अपनी इच्छा से मरना) ८ देवतों को; लीला देखनी ६ 
अपने संकल्प को सिद्ध करने की सामर्थ रखनी १० किली भी स्थल में अपनी आज्ञा नभा 
होने देना ॥५६॥ 
त्रिकालज्ञत्वमद्रंदं परचित्ता मिज्ञता । 
अग्निको बुविषादीनाँ प्रतिष्ठं भोऽपराजयः ॥५२। 
अथे -पांच छुद्र सिद्धियां भी हैं उनके भी नाम बताते हैं १ त्रिकाल क्ञत्व (तीनों काल 
श ज्ञान होना ) २ अहंद्व शीत उष्णादि सहन करने में खेद न करना.) ३ पराये चित्त की बात 
को जान लेना ४ प्रतिष्ट भ ( अग्नि सूर्य जल. विषयादि से शरीर को किसी प्रकार: की हानि न 
होने देना ) ५ अपराजय (किसी स्थल में न दारना॥५२॥ 
योगः समाधिपयायः समाधानं समाधिता । 


अविद्या युक्त जीवश्य ह्याधानं परमार्त्मान ॥५३॥ 
अथा -भगवान्‌ कहने लगे योग शब्द समप्राधि-शब्द का प्रयोय है समाधान को समाधि 
कहते हैं अविद्या युक्त ' जीब का भगवान्‌ में सबब तो भावेन परायण हो जाना ही सम[धान 


कहलता है ॥५३॥ 
तद्वदन्ति समाधानं वशि्ष्ठीद्या महषयः । ` 
योग सिद्धौच लब्धायामभेदः शिवजीवयोः ॥५४॥ 


झथ'--योगाचाये श्री वशिष्ठादियों का ऐसा ही सिद्धान्त है योगसिद्धि होने पर जीव 
आर इश में कोई भेद नहीं रह जाता ॥२१४॥ | ड 


पञ्चानां चित्तवृत्तीनां निरोधो योग इत्यपि 


अभ्यासंश्च विरागश्च निरोधोपाय' इष्य्रते॥ ५५ 
अथौ मन की स्मत्यादि पाँचों वृत्तियों का निरोध हो जाता भी योग है अभ्यास 
और वैराग्य दोनों सम्मिलित चित्त इत्ति निरोध के कारण दे ॥१४॥ न 


चित्रा चित्तनदी वहत्युभयतः पापाय पुण्याय च 
पूर्वा पाप वहाऽविवेक विषया. धीगोचरा चापरा । 


Ry) "+ 
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€ ° 
वेराग्येण निरुद्ध पाप पदवी व्यावस्येमाना शनेः 
a Ce 
रभ्यासेन विनीयते स्थिति पद॑ ब्रह्माणंवं योगिभिः ९६॥ 

. अर्थे--यह चित्तरूपी एक विलक्षण प्रकार की नेदी है इसके दो प्रवाह है जो पुण्य 
आर पापको और सदा बहते रहते हैं अविवेक विषया चित्त नदी पापको ओर बहेती है और 
ज्ञान विषया चिक्तनदी कल्याण की ओर बहती है योगि लोण इसको धीरे धीरे अभ्ग्रास और 
वैराग्य के हारा पापके मागे ते मोड कर ( हटाकर ) पुण्य ( कल्याण ) मार को ओर प्रवाहित 

करते हैं अन्त में ब्रह्मरूपी सागर में इसे एकाकर वना डालते हैं.॥५६॥ 
. मैत्री सोख्य युते जने प्रति दिनं दीने दयां भावयेत्‌, 
पुण्याचार परे पराञ्च मुदितां पापिल्युपेक्षासपि । 

| एवं भावयतो जितेन्द्रियस ते शान्तात्मनोयोगिनः, 

| कालुष्यं विनिवतेते हृदयतो यातिस्थिति निमलप्‌ ॥५७॥ 

र अर्थ--मन की कलुषता ही मनुष्य को सदा तंग किये ही रहती है इसके दूर हो जाने 
पर सन निर्मेल हो जाता है ( अपने असली स्वरूप में आ जाता है) साधक को चाहिये 
मनका कालुष्य दूर करने के लिये निम्नलिखित साधनों को उपयोग में लाये तथाहि सुखीजनों में 
मित्रता को भावना करे, दीनों में दयाकी भावना करे, पुण्यात्मा. में मुदिता की और पापी में 
उपेक्षा की भावना करे ऐसा करने से योगी के नीचे लिखे दोष दूर हो जाते हैं (.मैत्री भावना से 
इषा कालुष्य करुणा भावना से परा उपकार चिकीषो-कालुष्य-मुदित भावना से असूया कालुष्प, 

` ओर उपेक्षा भावना से आमष' कालुष्य ) ॥९७॥ | । ै 

शब्दादिष्व खिलेषु तुच्छ विषयेष्वासक्त चित्ता जनाः, ` 
मोदन्ते नितराम वाप्य विषयाञ्ञानन्ति नो तत्फलम्‌ । 


पूं सोख्य मयेऽपि तत्र विषये चान्ते विषाक्तान्नवत्‌, 

बुध्यन्ते परिणाम ताप जमलं दुःखं विवेकाञ्जनाः ॥५८॥ . 
` अरथे-ाब्द्‌ आदि तुच्छ विषयों में प्राणी नितान्त आसक्त हो रहे हें उनकी प्राप्ति 
होनेपर बहुत खुश होते हैं परन्तु उसके परिणाम (ऋज) का उन्हें पता:नहीं दै योगी जन ही इसे 
अच्छी प्रकार संममते हैं कि यद्यपि आपत में विषय सुन्दर ( रमणीय ) प्रतीत होते हैं तो भी 
इसके परिणाम ( अन्त में दु:ख ही निहित हैं योगी की बुद्धि शुद्ध होती दे अतः उसको ठीक 


डर ज्ञान होता है ( अक्षिपात्र कल्योहिविद्यन ) ॥५८॥। 
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० ~ री “जज छा क्क हक 
वीतं भुक्तमतो न देय पदवी माटीकते कहिचित्‌, .. 
भोगारूढ़ मिदं स्वकाल नियतं नैवान्यथा. जायते ।. 
तस्माल्लोचन पात्र कोमल हृदा सञ्ज्ञानिनां योगिना, _ 
हेयं दुःखमनागतं कृतधिया सोख्यं पर वाच्छता ।।५९॥। 
अर्थ्‌ .वीत आरूढ और अनागत भेद से दुःख तीन प्रकार का है वीत (भूत ) तो 
भोग ही लिया दै वह हेय नहीं कहा जा सकता आरूढ (वत्तेमान) भोगा.जा रहा हे वह भी 
छन्यथा नहीं हो सकता हाँ अनागत ( भविष्यत्‌.) दु:ख ही हेय कोटि में आता है योगी को उसी 
का हल करना चाहिये ॥५६॥ इ ; 
अनागतस्य दुःखस्य विवेको नाश कारकः । । 
विवेकल्याति सिद्धार्थ योगाङ्गाष्टकमिष्यते ॥६०॥ | 
अर्थे -अनागत दु:ख विवेक ख्याति से नष्ट है विवेक ख्याति की. सिद्धि के योगः 
के आठ अंगों की बड़ी भारी आवश्यकता पड़ती है ॥६०॥ प 
एवसुक्त्वामहाराज अक्त भगवान्सत्वरम्‌ । 
नगरठट्टा गदीश्च महन्त पदवी ददो ॥६१॥ | 
अर्थ -इस प्रकार योग की समस्त क्रिया का रहस्य जो अनेक अस्थ का सारया समुमा व 
क इसी दिन श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपने चेले भक्त भगवान्‌ जी को नगर EE 
ठद्ठा वाले अपने स्थान का महन्त बनाय गद्दी देते भये ॥६१॥ 53 


परोपकारं प्रकुर्वन्‌ महासिद्ध मवाप्तवान्‌ । 
धार्मिको योगिराजश्च सवशक्तिप्रतापवान्‌ ॥६२।  * 
अ्थ--श्री भक्त भगवान जी बड़े परोपकारी : सद्द सिद्ध झाप्त हाम धर्मात्मा योगीराज ' 
सर्वशक्ति सम्पन्न उदासीन प्रतापी महात्मा इये दै॥६२॥ मी एल मि 
क्रज्रगद्गुरु भीचन्द्र भगवान्‌, ने असत विन्दूपनिषतू, ब्रह्म सूत्र,: शकुन्तला "नाटक, योगी 
याशवल्क्य, पवन विजय स्वरोंदय, घेरंड संहिता, अमृतनादोपनिषदू, हठयोग, अदीपका, तेज 
विन्दूपनिषदू, योगद्रीन, क्षरिककोपरपनिषंदू, त्रिशिखि ब्रद्मणोपनिषदूः ध्यान विन्दूपनिषद्‌, योग | 
कुण्डल्यु-पनिषदू,. नादविन्दूपनिषर, दशनो पनिषद्‌ योगचुढ़मणिः पनिषद्‌; योगदस्वोपनिषदू, 
योग राजोपनिषद्‌, शांडिल्योपंतिषद्‌) श्रीज्ञाबालदरशेत्तोपनिषद्‌, वारा्दोपनिषद्‌, आदि आदि 
'का सार सुनाया है। . | en 
३४ हि 58 
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युग्मवेदरसे चन्द्रे वैक्रमे शुभसस्मते । र 
आशिवन्यां शिवतिथ्यांच सूयेधाम जगाम सः ॥६१॥ | 


अथ --वि० सं० १६४२ आश्विन वदी १३ को श्री गुरु भक्त भगवान्‌ दरगहपरवान 
जी शरीर त्याग सूये लोक में जा अपने रूप में मिल जाते 'भाये ॥६३॥ | 


| 
सुर्या सो विपुलश्च भक्त भगवान्‌ श्रोतो सुनिर्माजितः, | 
| 


+ | 


वेदाधीति जनोपकार निरतः शान्त स्सतामम्रणीः । 
श्‌ ९ 
नेता हिन्दु जनश्च धमे विभवः सत्यानु संधानकः, 
लसने ° 
गीर्वाणी लसनेन चर्चितचनः स्वर्गगतोयोगिराटू ॥६४॥ 
अथे--सूये भगवान्‌ के अंरा श्री भक्त भगत्रान्‌ जी श्रौत उदासीन सुनि-अत्यन्त 
निर्मल समरत वेदाध्ययन शील परोपकारनिरत शान्त चित्त सत पुरुषों में अग्राणय हिन्दू 
धमं के RTE (नेता ) सत्य मार्ग के अनुसंघानक, संस्कृत साहित्य के ससुल्लास में सदा 
भग्न स्वगे लोक--( सूर्य लोक) में योग कलाद्वारा सायुज्य मुक्ति अर्थात्‌ सूये में जाकर 


मिल गये ॥६४॥ a 
> अद्यापि ठट्टा नगरे प्रतिमा राजते शुभा । . 
हक ' « चन्द्र देवस्य तां दरष्टुं याति लोको 5नुवत्सरम्‌ ॥६५॥ 


' अर्थे-ठट्टा नगर में आज भी श्री 
दिव्य मनोहारिणी-प्रतिमा विराज रही है। 
आते हैं ॥६४॥ 


भक्तस्य प्रथमः शिष्यः टीका रामो महान भृत्‌ । 
` तत्परम्परया भूयः माधवः शिष्य सत्तमः ॥ ६६॥ 
_ अयोध्यां निकरे तेन रानोपाल्यां मठः कृतः । 
र ललानितश्च सरस्तत्र सहकार बनी कृता ॥६७॥ 
अन्न चेत्र दीनेभ्यो विद्या मन्दिर मेवच । 
. इत्यादीनि च कायारिण माधवः कृतवान्‌ कृती ॥६८॥. ` 


` अथ--ओरुरु भक्त भगवान्‌ जी उदासीन के प्रथम शिष्य श्री टीकाराम जी हुये 
डनको परम्परा में श्री माधबराम जी उदासीन हुये । इन्होंने दी अयोध्या के पास रानोपाली में मठ । 


११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ की सुन्दर | 
€. ~ ~ हे 
जिसके दरोन के लिये प्रति वष सहस्नों नर नारी 
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जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ - २६७ A: 
स्थापन किया, तलाब खुइवाया और आमों का विराज्ञ बागीचा लगवाग्रा साधु तथा गरीब प्रण 
हिन्दुओं के लिये अन्न क्षेत्र तथा बिद्यलग्र-आदि योग्य काय किये ॥६६॥६७॥७-॥ | ण्य 

माधवस्पापि शिष्यो 5भून्नारायण इति श्रुतः । . | 9 
तेनभूरि कृतं कार्यं तस्यापि जगनन्दनः ॥६६॥ | आ 
अथ तस्य सुतीच्णोऽस्ति मन्थानां कारको महान्‌ । 


श्रीमान्‌ धीमांश्च धमज्ञः सदा स्वाध्याय तत्परः ॥७०॥ 
अर्थ--श्री महन्त माधवराम जी उदासीन के शिष्य ( चेला ) श्री नारायणराम 

जी महन्त हुये इन्होंने भी बहुत उत्तमोत्तम प्रशंसनीय कार्य किये महन्त श्री नारायण राम जी 
के जगनन्दनमुनि जी शिष्य हुये श्री जगनन्दन सुनि जी के श्री सुतीइण सुनि जी शिष्य न 
आप बड़े धर्गज्ञ बुद्धिमान विद्या ब्य़सनी वया मिलनधार हैं आपने कई उपयोगो अन्य भी. 
निर्माण किये हैं संब से उतम ग्रम्य आप क। बनाया हुआ हिन्दू घम उप्रतेस्था है जो सब को 
अवश्य पढ़ना चाहिये ॥७०॥ क 

पठति चरित्रं विमलामिदंयः सकल संताप विनाशक्ारकम्‌ । 


ब्रजति स चन्द्र रुचिमति चारुप्‌ बसति सुसुद सुलेश्वय भाजाम। 
म अर्थ--जो प्राणी इस चरित्र को पढ़ेगा उसका सबप्रकार का संताप विनाश होगा श्री 
११०८ जगदगुरु श्री चन्द्र भगवान्‌ में अटल भक्ति होगी सुख ऐरवयं से जीवनव्यतीतकरेगा॥७१॥ 

.. इति श्री साघुबेलातीर्थे सप्तनद-तिन्यु-गंगा-मध्य वचि सक्खरनगरे.श्रीमदुदासौनवय्य 
परम. हंसावतंस ब्रह्म निष्ठ निखिल शास्त्र निष्णात्‌ योगोराज सद्गुरु श्री १००८ स्वामी | 2 कित 
बनखरिडिदेव गुरु चरणकमल चद्न ीरायमान मानस महन्त श्री १०८ स्रामो  इरिनामदासजी _ 
उदासोन विरचिते चन्द्राड्किति जगदगुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये सुनिजन मातस हंसे श्री भक्त 
भवान शिष्य (चेज्ञा) करण योगोपदेश प्रकरण बर्णन सकज काल कल्पप नाशिती विशतितमा 
किरण सम्पूर्णत्रा सधिगता ॥२०॥ 


॥ एकविंशतितमाकिरण प्रारम्भः ॥ 
श्रीमान्‌ वेष्णवपुद्ठवः कवि कुलालङ्कारभुतः कृती, . 
कर्ता राम चरित्र मानत कृतेः सालङ्कुतेः शा 


4 
/ Er 
` ` श्राम्यन्यसि 
. न्भूरि 
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जगदूगुरु श्रीचन्द्रोयमू 


CO प... एप 
अ श्रीमान वैष्णव, कवि कुत्त शिरोमणि, राप वरिनमानय ऐसे मतोहूर अन्धः 
रत्न के निमीता विहन्मूधैन्यतम परम भागवत श्र 
जी के दशनाथ श्री हारिकापुरी.में पारे ॥१॥ ` 
` दृष्टा तत्र स रुक्मिणी रमणामानन्दास्थुधीस्नातवान्‌ 
` पुण्य पुणय जलं पुनर्जि गमिषुनारायणारूय सरः । 
ग्रीष्मे मत्त गजं रसेषु सरसं चित्तं सरस्या इव ` 
`` कच्छेणाह्शुकल्प पेशिलभया कृष्ण कृतेः कृष्टवान्‌ ॥२॥ 
| . अर्थ--बहाँ. रुक्मिणोरमण भगवान्‌ के दशेनक्रर श्री गोस्वामी जी का मन झतन्दः 
के सागर में निमग्न हो गया इसके वाद. गोस्तरामो जी को पुणय तोथे नारायण सर में सो स्नान. 
करना था अत; अपने मन-को जो भगवान को मूर्ति के सौन्दर्य में गडा हुआ था बड़े कष्ट से 
निकाला जैसे ग्रीष्म ऋतु में सर (तालाब) में से मत्त हाथी को बड़े कष्ट से निकाला जाता है॥२॥ 
गत्वा स्नान विधिं विधाय विधिवद्विज्ञो विधेवेष्णवः 
` '्पूताहः परमामयं सुदमयददत्वा निवायाज्जलिम्‌। 
क जात्वा तान्यघमषणानि तुलसी सन्ध्याय .सन्ध्यासपि | 
.- - गन्धाळ्येः कुसुमेः समच्यं कमला-नाथं नतः पादयोः ॥३॥ 
"` ` -अथ-गोस्वांी तुलसीदास जी ने जाकर नारायण. सर सें स्नान किया स्तानास्तः 


पवित्र होकर पितरों को यथा 'विधिनिवापाञ्जली दी सन्ध्या की, जाप किया, उपयोगी सामग्री 
से भावान्‌ का पूजन किया और दण्डत्रत प्रणाम किया ॥३॥ ee 


तत्पश्चाच्छन केरगात्स तुलसी ठट्टा पुरी सुन्दरी 
श्रीचन्द्रं प्रविलोक्य लोक रमणां मोदं परं प्रा्तवान्‌ । 
श्रीचन्द्रोऽपि तमादरेण रमयामास प्रसम्नाननः ` 
नासी समएच्छद दुतकथां श्री चन्द्र देवं सुधीः ॥४॥ 
अर्थे तत्पश्चात्‌ आप धीरे धीरे यात्रा करते हुये ठटडा नगर में आये वहाँ आपकी 
| भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी से भेट हुई दोनों संदापुरुष परलर बड़े प्रसज्ञ हुये भगवान. नें गोस्वामी 
जी का बढ़ा आदुरसस्कार करके अपने प्राप्त टिकाया भगवान्‌ से गोस्वामी जी ते-प्रश्न किया ॥४॥ | 


~क 


गोस्वापों तुललोदातजो भगवान्‌ कृष्ण चन्र 


न वर > हे ऱ त १ > 
._ _CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_. 


20 ss है २ ड re sho ७-2०» र २६८2१५४ 
है णण TICs Bf a Fo & ८७ डी १ ७2 मे 20- RE के ५ क ७ HSN hh (Sas AL 


जगदगुरु श्रोचन्द्रोदयम्‌ २६६ 
COU TM Rl क कन मड 


Me >: srt वीकिनी 
चन्द्राकाशरसेन्दौ श्री वेक्रमे मागे मासके । 
कृष्णे पचेऽप्यमायाश्च तुलसी प्रशन सादरम्‌ ॥५॥ 
अर्थ-शुभ दिन वि० सं०.. १६०१ सागेशीषे कृष्ण ३० ( अवास्या.) . क्रो श्रो. 
तुलसीदास जी श्री ११८८ जगदूयुरु श्री चन्द्र भगवान्‌ से सादर प्रश्न करते भये ॥५॥ 
दास ज॑ | । त 
कि भोः वैदिक सम्प्रदाय उत को$प्यन्यो नवोवतते ? 
युस्माकं यदि वेदिकः कथमयं प्रामाणयमाटीकते ! । 
श्रीचन्द्रस्तदनन्तरं निज मतं व्याकतु कामोऽवदत्‌, ` 
सन्त्येतानि निशम्यतां स्थिर हृदा तानि. प्रमाणन्यहो ॥६॥ 
अर्थ--कहिये जो आपका सम्प्रदाय वैदिक है यो अभिनव यदि वैदिक हैतो कोई 
प्रमाण प्रस्तुत करें भगवान्‌ ने बहुत प्रेम भरे शब्दों में कहा कि श्रीमान्‌ जी। लो सावधान 


होकर सने ॥६॥ | 
द देखो ,लिङ्गपुराण अध्याय ७० में तो पुरुष (ब्रह्म) को उदासीन बताया है तभी तो 


पुरुष के तीन स्व॒रुप त्रह्मा, विष्णु शिव को उदासीन, होता पुराणों मे मिलता है । « 
ब्ह्मत्वे खजते लोकान्‌ कालत्वे संक्षिप त्वयि । 
` पुरुषले ह्युदासीन स्तिस्नोञवस्था: प्रजापतिः ॥8१॥ 
 झ्थे--ज्रह्म रूप होकर खगे पाताल मृत्यु लोक सत्र सृष्टि का कत्ती है ओर कालरूप 
अथीत्‌ रुद्ररूप होकर सत्र का संद्दार तथा विष्णु रूप से पालन करता है। उपरोक्त अनुसार का 
श्लोक २८ अध्याय १० वायव्य संहिता पूर्वे खण्ड शिव महापुराण म भी न: है दोनों का 
2० तर वं उदासीन शब्द का अर्थ योगिक न लगाकर रूढी ही लगता है कारण ब्रह्म 
असङ्ग है निर्षत है इसी प्रकार उदासीन भो निपे ज्ञ. औरऽअ ङ्ग हैं । ( पद्म लिवा 0) 
हे अहुसार संसार में रहते हये भी उदासीन लोग अझज्ञ और निषे क्ष रहा करते हैं। यहाँ परर 
गीन अवस्था बताकर विष्णु ब्रह्मा झर शत्र को एकता. दिखाई है कारण उपासना के प्रेमी ॥| 
इस बात पर बहुत झगड़ा, हिया करते हैं । कोई कहता है कि विष्णु बड़ा कोई कहता दै 
शिव बड़ा किन्तु वेद भगवान्‌ ने सबका गडा निबडाते के निमित्ति लोग बतला दिया ` | 
है कि ब्रह्म-विष्ु, शिव एक दी बिराट पुरुष क अशुह | : _ | Me 
५. स: ब्रह्मा सः शिवः सहरिः सेन्द्रः सोबर: परमः स्वाराद | | | 
।२।१३ नारायणोपनिषदू ` „„ ० °` 
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२७० जगदूगुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ 


इसलिये एक होने से न कोई बड़ा है ओर न छोटा। वैज्ञानिक प्रक्रिया-से भी: बिवाद 
करने का कोई अबलर नहं मिलता अपने अपने कायै में सब बड़े हैं कुशज्ञ हैं समर्थ हैं उपासक 
किसी को प्रभु मानना चाहे तो मानकर अपना कल्याण कर सकता है किन्तु दूसरे को छोटा 
कहकर नरक का साधन क्यों करता है थोड़ा सा और भो एकता का प्रमाण सुनिये । निर्विशेष 
परात्पर वह अव्यय पुरुष जो उपासना और ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है जो जीव का अन्तिम प्राप्य 
है कारण कि पुरुष सबका स्वामी है । | $५ 


पुरुष एवेद+ सर्वं यह्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ । ) 
उतामरृतत्वस्ये शानो यदन्ने नाति रोहति ॥ . ,) 
'सर्थे-यावत्‌ अतीत वर्तमान और भविष्य पदार्थ हैं वे सब पुरुष ही हैं। अर्थात्‌ 
वे पुरुष से उत्पन्न हुये हैं वही अमरत्व का तथा बढ्ने वाले पदार्थो' का स्त्रामी है 
| महिमा लोकातोत है । 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः : | 
हा पादो 5श्वां विस्य भृतानि त्रिपाद्स्यृतां दिवि ॥ | कप 


अ पह सारा न्रहमाएड पुरुष की महिमा है | पर वह स्वयं इससे बड़ा हे समस्त 


€ > ९. ~ = 

पदाथ उसके केवल चतुथोश के समान हैं उके अविनाशी तीन ( ब्रह्मा विष्णु शिव ) पाद 
इस न्रह्म।/एड से बाहर प्रकाश मान स्वरूप में अवस्थित हँ। पुरुष शब्द का अर्थ शतपथ 
ब्राह्मण १३।६२।१। में इस प्रवार कहा हे। | 


_ इमे वेलोकाः पूरयन्त परुषो योऽत सोऽचयां परि शेते 
तस्मात्‌ पुरुषः ॥ र क गडात 


पुरुप सूक्त-- 


पुरुष की 


ण हो वह पुरुष कहा जाता है सो यह 


पुरुष तीनों देवताओं में एक समान वतमान है इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं उसीको 


५ ९, € > शेरते 
55 विवेष्टीति विष्णु! सर्वत्र व्यापक है इसते विष्णु, शेरते$स्पिन सर्वे इति. शिवः” 
सार के याबत्‌ पदार्थ उसके पेट. में हैं इससे शिव कहते हैं 'ब्रह्मेति “ब्रह्मा! न 
उसका कोई नाम नहीं । “सवधर्मो पपतेश्च” 5 ककव 
पत्रच इस वेदान्त सूत्र के अनुसार! सभी गुण कम 
सोर नाम इसी रुष के ह इसलिये विष्णु] सहस्तनाम में शिव के नाम ओर शिव सहस्र नामं 
में विष्णु के. नाम आते हैं भागवत ४ स्कन्ध अ० ७ में भगवान. विष्णु के मुख से : री 
मद्दाराज कहा रहदेहें।  . nt 20 3729 
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जगदूगुरु श्रीचन्रोद्यम २७९ . 


त्रयाणामिक भावानां यो न पश्यति वै भिदाम्‌ । 
. सवे भृतात्मना ब्रह्मान्‌ स शान्ति मधिगच्छति ॥५४॥ 
दक्ष प्रजापतिके प्रति भगवान्‌ कह रहे हैं कि समस्त वस्तुओं के अन्तरात्मा रूपी और 
एक भाव वाले हम तीनों (ब्रह्मा विष्णु महेश) में जो भेद नहीं रखता बहो शान्ति को प्राप्त होता 
है देखिये व्याकरण भो हरिहर दोनों को एकरी बतलाता है हरिहर दोनों शब्द एक ही हृधातु से 
बनते हैं अतः प्रकृति ( मृल धातु ) दोनों में एकद्दी है केवल प्रत्यय प्रथक प्रथक हैँ पुनः इनमें 
भेद मानना शास्त्र विपरीत कार्य्यं करना है शिवपुराण ज्ञान संहिता अं० ४ में भगवान्‌ शंकर 
जो खोल कर कह रहे हैं । । । 
मदशेने फलं यद्वै तदेव तव दर्शने । bss 
ममेव हृदये विष्णु विष्णोश्च हृदये ह्यहस्‌.॥ ई 
उभयोरंतरं योवै न जानाति मतो ममः ॥६१॥६२९॥ ` 
अर्थ--शंकर जी कहते हैं कि मेरे दर्शन का जो फल दै वही आप विष्ण के दर्शन का 
आप मेरे हृदय में निवास करते हैं मैं आप ( विष्णु ) के हृदय में रहता हूँ जो. हमं और आप. 
दोनों में भेद नहीं सममता वही सुके मान्य है. हे तुलसीदास जी उदासीनः महात्मा भगवान 
शंकर तथा विष्णु भगवान्‌ को एक रूप से सदेव मानते और पूजते आये हैं कारण कि भगवान्‌ _ 
विष्णु भी उदासीन चतुर्थाश्रमी थे और भगवान्‌ शंकर जी भी उदासीन धर्मावलम्बी | 
चतुर्थाश्रमी थे जो निम्नलिखित प्रमाणों से सिद्ध दै फिर उदासीन उदासीन में भेद मानते क्यों 
हें यही कारण दै कि आज़ तक उदासीन महात्मा भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा के साथ 
साथ शिव भगवान. की भी प्रतिमा का पूजन अवश्य करते हैं तथा अपने सेवकों, से भी कराके 
उन्हें बैकुएठ गामी बनाते हे । * रट. 
शंकर जी का उदासीन धर्मी दोना स्कन्ध पुराण प्रभासखण्ड वस्त्रापथ क्षेत्र 
महात्म्य अ० ६ से प्रतीत होता दै. 2 Fs CE 
_ उदासीन वदासीनः संसारात्‌ सारमीचते। ` 
` एक एव शिवो देवः सवे न्यायी महेश्वरः॥१८॥ ` ` | 
शंकर जी संसार से उदासीन साधुओं की तद स्थित होकर नित्य सार 
को ही ध्यान से देखा करते हैं शिवजी एकद्दी देव हैं किन्तु सवं देश्वर... 
विष्ण भगवान्‌ के लिये परशुराम सूत्र प्रथमपाद में उदासीन सष्ट लिखा । , ___ प्रथमपाद में उदांलीन सष 
क्षतरह्मा, स्थाचु, मनु, दक्ष, -शगु, धर्मे) ` यः 
कतु, वशिष्ठ, परमेष्ठी .विबस्ान, सोम कदस क्रो 


१.जापतियों के नाम हैं | 


| 
| 


२७२ | _ जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


“बिष्णु रुदासीनः” ॥१६॥ 


उदासीन धर्मे आत्मा के सगान निले? रहा करता है तभी भागवत स्कन्ध ६ 


अध्याय १६ में राजा चित्रकेतु से: राजा चित्रकेतु के पुत्र को आतमा आकारा में .स्प्रित हुईं 


हुईं कह रही दै.। | 
“सादत्त आत्माहि युणं न दोषं न क्रिया फलम्‌ । 
` उदासीन वदासीनः परावर इगीश्वरः ॥११॥ 
अथ--आत्म। गुण दोषादिकों को ग्रहण नहीं करता सह सदा उदालोन साधुओं क्री 
तरह आसीन नाम शरीर में स्थित रहता है इसलिये जीव कारण और कार्ये का सात्तीमात्र है 
यह दुःख सुल को भोगता नहीं है कारण इश्वर देहादिके पर वराता से रहित है इस-पाठ से भी 
वेद व्यास मुनि राजा चित्रक्नेतु के पुत्र की आत्मा से उदासीन साधुओं को प्राचीन होना बतला 
रहे हैं ॥११॥ | ERS [ 
उदासीन शिशवस्साक्षाद ब्रह्मा विष्णुस्तथैवच । 
नारदादि महा सिडास्सनातन पथा लुगाः ॥७॥ 


९ र 
बान अथ शिव) विष्णु, ब्रह्मा, नारद आदि युनि सव, उदासीन. सनातन धर्मावलस्त्री, 
| र प ड 


| महृषि | भवरास्सवें द्युदासीन मतासुगाः। 
... मोच भावं लभन्तेस्म नान्यो मागे स्सुनिश्‍चितः । 5 


f € ४ 
अथ --बड़े बड़े प्रवर महर्षिगण 


संब उदासीन ही थे मो 5४ “हाती क 
जाता हे ॥-॥ त्त भाव इस मत .में पाया. 


॥ उदासीन साधु संत का भेद ॥ ' 


एसे पवित्र उदासीन भेष में साधु सन्त . «३४४५४ 
साधु सन 'दो प्रकार के मेद वाले आदि कालं से चले 
आते हें जिसकी पुष्टि!ग़रुण पुराण रवखरड प्रथम साखे आचारऋरड से न होती है दा हे 


„उदासीनः साधकश्च शहस्थो द्विविधो भवेत । 

` ऊठम्ब भरणी युक्तः साधकोऽसो रही भवेत्‌ ॥६॥ 

. ` ऋणानि जीणप कृत्य त्यक्त्वा आया धनादिक्न जल 
एकाकी यस्तु विचरेदुदासीनः समोक्षिकः ॥१०॥ अ०४९ 
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जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम २७३ 


इसी प्रकार कूर्म पुराण अध्याय २ श्लोक ७८७६-८० में भी लिखा हैकि 
एक साधक उदासीन होते हैं जो सन्त ( विन्दी ) कहे जाते हैं वह गस्य उदासीन अपनो 
विवाहिता स्त्री से सम्तान उत्पन्न कर अपने सम्प्रदायक मयोदालुसार उस लड़के को चेला 
बनाते हैं सन्त उदासीन को घोडा संस्कार वेद विधि से करने उचित हैं यहद. सन्त उदासीन 
श्राद्ध विवाह आदिक में अपने उदासीन महात्मा को ही खिलाते पिलाते हें दानदि भी उदासीन 
उदासीनों को ही आपस में लेते देते रहते हैं यह लोग अपने स्थान में रहते हुये व्यापार खेती 
तथा नौकरी आदि सब प्रकार के वाणिज्य करके कुडुम्ब का भरण पोषण करते रहते हैं सब वर्ण 
के गृहस्थ भी इनको अपने से ऊँच मान कर पूजा प्रतिष्ठ किया करते हैं धमोचाय्यो' में इनकी 
भी गिनती आगे से होती चली आहे है ॥९॥ | 

साधु उदासीन उसको कहते हैं जो तीनों ऋणों को पारकर घर के धन.और खी 
आदिक को छोड़ एकाकी ही किसी ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्म नेष्ठी उदाप्तीन साधु का चेला हो कर 
अपना जीवन व्यतीत करता है ॥१०॥ | 

मध्य मस्य प्रचारंच विजिगीषोश्च चेस्टितम्‌ । 
उदासीन प्रचांरं च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः ॥१४४॥ | 

अर्थ -राजमएडल में चार मूल प्रविया मानी जाती है । (१) बीच में पड़ के कायें 
सिद्धि करने की चतुरता (२) जीतने की इच्छा करने वाले की चेष्टा जानना (३) उदासीन 
महात्माओं से प्रचार कराना (४) प्रयत्न पूवक-शत्रु की क्रियाओं को जानना । इस श्लोक से 
स्पष्ट सिद्ध होता है. किं मनु जी से प्रथम उदासीन महात्मा झो का संसार में अच्छा प्रभाव था | 
तभी मनु जी ने उदासीनों से प्रचार कराने को लिखा है । मुर्ति का रचना काल सतयुग हे 
ऐसा विद्वानों का मत है। ट | 
॥- उदासीन सप्तषि ॥ 

इनके नाम वेद में इस प्रकार से आते हैं। अय वेद १८३-१९ 
विश्वामित्र जमदग्ने वशिष्ठ भराज गोतम वामदेव । we 

` शदिः नो अत्रिः अग्रभीतनमोभिः सुशसासरः पितरो: सृऽतानः र 
वर्षमान वैवस्वत मन्वन्तर में गोतम भराची विश्वामित्र कश्यप यमद्रिनिः वशिष्ठ अ 


अद ७ सप्तर्षि उदासीन महासा हैं (देखो दा या क सा पड सप्तर्षि उदासीन महात्मा हैं | देखो देमा द्रि निर्मित-चतुवेगे चिन्तामणि बुत खरड पृष्ठ १०६ 


व जी मिज्ञते गये तब भरत जी से भरद्वाज मुनि 


भरद्वाज जी के पास .जब भर > 
अपने साने उदासीन तपसी कह रदे हैं जो की तुलक्ीदास जो की रामायण अयोध्या काण्ड 


में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है।.  : 
सुनहु भरत हम भूठ न 
३५ 
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कहदी उदासीन तापस रहही ह क 


२७४ जंगदूगुरु भ्रीचन्द्रोदयम_ * । 
उदासीनः सोप वीता कमंडल वच्छ सूत्रिणः । Es | 
जटिलाः शमश्रुलाः शान्ता आसीना ध्यान तत्पराः ॥ 
सप्त्षियों वशिष्ठश्च कायों भायां समन्वितः । 
गौतमश्च भरद्वाजो विश्वा मित्रश्च कश्यपः ॥ 
यमदग्नि वेशिष्ोऽत्रिः सप्तवेवस्वतांतरे । 

“उपरोक्त सभी उदासीन महात्मा बज्ञोपबीतधारी कमंडलु रखते हुये जटा और माला 

से सुशोभित शान्त होकर पद्मासन लगाय, ध्यानावस्थित हो रहे हैं। इसमें सपत्नीक ( सन्त 

उदासीन ) अधिक हैं । सपत्नीक उदासीन को ऋषि तथा तपस्या करनेत्राले को मुनि भी कहीं २ 

कहा है । तथा साधु उदासीन को मुनि कहा जाता था । पुराणों. में भी चतुथोश्रमी .उदासीनों | 

को मुनि और ऋषि नाम से सम्बोधित किया गया है। 

। . परित्राजकाः परित्यज्य बन्धून परियहः परिअजेद्यथा । 

जी लि विधि कोपीनाच्छादनः वर्षो स्वेक स्थानः काषाय वासः ॥ ® 

टॅ EN २327 र ( बौधायन प्र० २ अ० ६ सूत्र १८-२१-२२३३) | आ 

EE ॥ कुटीचक उदासीन ॥ तक 

र ` कुटीचकः शिखा यज्ञोपवीती दणड कमण्डलु धरः । | 
र कोपीन कन्था धरः पित्त मातृ युवाराधन परः ॥ 


र) में कुटिया बनाकर जीवन यांत्रा 20 


जगद्गुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ २७५ 


कुटीचक स्त्यजेत्सरव॑ पुत्रार्थं चैव सवतः । 
भिक्षाटनादिके5शुक्तो यतिः पुत्रेुसन्यसेत्‌ ॥ 
ऐसा कुटीचक शरीर को छोड़ कर भूर्लोक भुवर्लोक में जाता है। ' >> 
आतुर कुटीचकयो भलोको” } नारद परिज्राजकोएनिषदू में लिखा है। | 
नोट--कुटीचक में तीन भेद होते हैँ एक कुटिया वाले दूसरे स्थान घारी तीसरे मठा 
धीश ( 2७८६ ) । जो उदासीन सुनि कहीं एकान्त स्थज्ञ में कुटो बनाकर अक्रेला निवास करता EE 
है उस जगह को कुटिया कहते हैं तया जो उदासीन मुनि ऐसा स्थान बनाता है जहाँ पर दस 
बीस साधु का भोजन तथा आये गये का सरकार ओर हिन्दू धर्म प्रचार होता है उस मकान 
को स्थान कहते हैं सिन्धु देश में उले टिकाना पंजाब में डेरा यू० पी० सग मे सङ्गत कहते हैं । , 
तथा ऐसे स्थानवारी को मुनिश्वर ( सइन्त ) कहते हें । जिस स्थल में सैकड़ों साधुओं का 
नित्य भोजन होता हो तथा उनके निवास और विद्या के पठन पाठन के साथ पूणं योग क्षेम का | 
प्रबन्ध हो आये राये का सत्कार धर्म प्रचार कथा व्याख्यान होता. हो, वह स्थल मठ कहलाता 
है उसके महन्त को महा मुनीश्वर ( मठाधीश ) कहते हैं । स्मरण रहे  मठओर सेन्दिरों से 
अन्तर है मठ वह. कहलाता दै जसे किसी उदासीन | महात्मा ने अपने जप. तप, बिद्या, 
प्रचार] के वल से स्वयं बनाया हो ( स्थापित किया हो ) उत्तपर उसी उदासीन महात्मा के _ डे 
चेलोपर चेलों ( शिष्य प्रशिष्य ) बंश प्रणाली का अधिकार रहता है उस मठ में जो कोई | 
भी आवेग़ा उस मठाधीश की अनुमति रजामन्दी से आवेगा कारण मठ का महन्त उस मठ का | 
मालिक है ( देखो हिन्दू ला दफा 5३७ ) मठ एक धार्मिक स्थान है जहाँ हिन्दूघम: की शिक्षा 
, हुआ करती है उसका एक अध्यक्ष होता. है मठ में मूर्तियां भी होती हैं लेकिन उनको पूजा का र 
अलग मामला होता हे सठका उद्देश्य यहं होता है कि योग्य उपदेशक एकके बाद दूसरा उचित 
` मान मर्यादा के साथ अपना काम करता रहे उनको मठ की कुल आमदनी का लाभ 'मिलत 
मठ में अपंण& की हुई जायदाद सम्बन्धी शर्तों का मानना या. न मानना इच्छी 
पर निभेर है। न अ 2८: ३२३०० 23 जे 
_____ इन सब बातों से यह सिद्धि होता है. कि मठ का मुख्य मालिक मठ का आच 
हे) बह ट्रस्टी नहीं बहिर असली मालिक होता है । यदि मठ में किसी देव मूर्ति या मूर्तियों 
की स्थापना भी है । तो उसका पूजन की स्थापना भी है । तो उसका पूजन मठ का सुख्य उदय र मुख्य उद्देश्य नहीं ता दे 


राजा सेठ साहूकारो की तरफ से अपण 
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दो किस्म की संस्था होती हैं। मठ का मुख्य अधिष्ठाता महन्त या ज शा उज द त्यता महत या सामी आचार्य आदि नामो आचार्यं आदि नामों /# 
से कहा जाता है। उसका मुख्य कत्तव्य यह है कि संध्या के अनुप्तार धभोठुार धर्तोन्ुशात 
करे वह स्वयं देव मूर्ति है क्योंकि विज्ञानी पुरुष सब देव मूर्ति मानें जाते हैं। दोनों किस्म के 
मठो में पारमार्थिक ज्ञान -दिया जाता है। तथा भंगवान्‌ की. स्तुति पूजन पाठ के लिये तथा 


जपतप यज्ञ आदिक के लिये वह स्थान मुख्य माने जाते हैं । देखो हिन्दूला दुफा ८६२ ॥ 
॥ महन्त के अधिकार ॥ | 
महन्त स्वामी गोरवामी या कोई मठाधीश का दर्जा ( अधिकार ) रिवायत 
पुजारी या मन्दिर अथवा मूति के धर्मादे के मैनेजर से भिन्न होते हैं । महन्त के सम्बन्ध में 
मद्रास हाई कोर्ट ने यहद राय जाहिर की है की उसकी हैसियत केवल मैनेजर या ट्रस्टी को नहीं 
है। यद्यपि वह जायदाद का इन्तकाल आम तौर से नहीं कर सकता फिर भी वह उस सब 
आमदनी को जो मठ की जायदाद से प्राप्त हो और जो कुछ भी चढावा या दक्षिणा आदि आये 
उस 'सबको' खचे करने का पूरी तौर से अकेलाअधिकार'रखता है। उस धमोदे में बँधे : हुये ` 
जो खच हैं उनको महन्त जरूर पूरा करेगा सब खर्चा के पूरे होने के पश्चात्‌ जो रंकम वचे 
रसे बह सम्प्रदाय और सदाचार ` सद्‌ व्यवहार अनुसार सवे खच क देने का पूरा 
अधिकार रखता (है. कानूनन "उससे. कोई हिन्दू उस खचे की रकम का हिसाब नहीं ले सकता 
यदि महन्त को किसी निमित्त वास्ते जायदाद मिलो होगी तो महन्त उसी निमित्त वह जायदाद 
ह र 38 महन्त क का ट्रेस्टी साना जायगा दफा (वशद) 
नाच वाधक नहीं. तो महन्त- धमोदे की कुल आमदनी के खर्च 
का हिसाब किसीको देने के लिये बाध्य नहीं दै कोई हिन्दू उससे हिसाब नहीं माँग सकता ' 
अदालत से हिसाब देने के लिये हुक्म न देगी लेकिन उलका . कतव्य है क्रि उस आमदनी से 
ग. ) समस्त उमर किसी का बंधा हुआ नहीं है न ट्रस्टी देखो 
मद्रास और बम्बई की हाईकोर्ट का फैसला ( दफा ८३ पी pe 
रख सकता दै उसकी वह जायदाद मठकी जायदाद्‌ न जा या ही Pe sa 
- उदासीन सम्प्रदाय का प्रारम्भ से यह दाय जायगी | ( हिन्दू लादफा ८४२) 
9 ४ यह कायदा चला आता. है कि 


स्थान में या कि i ' उदासीन साधुके : 
4 भा से लाकर. देता. है वद रकम. स्थान के में या किसी साधुक जो भेट पूजा गृहस्थ श्रद्धा से लाकर देता है. वह रकम स्थान के 


चक... NSD अं 
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मालिक महन्त की ही होती है उ पर अधिकार उदासीन भेष,काहो रहता है.न कितो गैरका 
“जस प्रकार कन्या दान किये पीछे कन्या के पिता का हकक कन्या के माल के ऊपर कुठ नहीं रद 
जाता जिसको दान दी जाती है वह हक्कदार होता हैं इसी प्रकार दान ( अर्द्रील संकल्प) , 
करी हुई वस्तु उसकी ही मानी जाती है जिसको कि दान भेट चढ़ा दिया गया हो । 

॥ महन्त लनणम्‌ ॥ 


यः सिंहासनमास्थितः स्थिति विदा मग्रेसरः शाश्वतं 
धर्म सचति रक्षति स्वमठमत्यन्तं प्रियः प्राणिनाम्‌ । 
साधुनामति सेवकः करुणया सिक्तान्तरात्मात्मवित्‌, ` ` 
सर्वेषांहित कारकः कविवरेः ।ख्यातोमठाधीश्वरः ॥8।। ` . 
अर्थे श्री ११०८ जगदूरुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ कहते है . कि हे गोस्वामी तुलसीदास 
जी महन्त (गद्दीनसीन ) वही साधु बनाया जाता है जो राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, ब्यवहार 
कुशल, विद्यापूर्ण सुख दुःख हानि लाभ से न घबड़ाने बाला, हिन्दू धर्म का यथार्थ उष्टा, 
सर्बप्रिय साधु सेवी, सदाचारी, उदारात्मा हो 'ऐस। विद्वान्‌ सहन्त. संघार सें कीर्ति प्राप्त 


है ॥६॥ 
॥ श्री महन्त लक्षणम ॥ 


स्वेधमे निरतो निरन्तर निज प्रान्ते प्रतिष्ठां गतः. ` 
 यस्याज्ञामखिला वहन्ति शिरसा सद्चिश्चयः स्तूयते । , 
यः पू्वंख महीयते सदसि वा विद्वान्‌ प्रगल्भो गिरि ` 
स प्राजैरमिधीयते नय घने: श्री श्री मठाधीश्वरः ॥१०॥ .,& 
अयो--प्रपने मण्डल (प्रान्त) भर में जिसका कहा “सत्र सहन्त मानते हों और पूजा 
देते हों बही श्री महन्त कहा जाता है तथा महन्त ' बनाते - समग्र मइन्ती का तिलक सब 
से प्रथम श्री महन्त देता है । महन्त की पूज्ञा से श्री महन्त को पूना अधिक होती दै ! श्री महन्त 


का मुख्य कर्तव्य यह है कि अपने मण्डल के सब स्थानों को व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने ` 


का घ्यान:सेदैव बनाये रक्खे ॥१०॥ "RTO Fe | 
. „मण्डलेश्वर लक्षणम्‌ +` के 


यः शिष्ये परिवारितः प्रति दिने व्यास्यांति धतम कवा 
स्वाध्याये निरतांश्च पाठयतियों धीमत्सदा चांरिणः। ४ ` 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaa 


F 


Sin जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


=-= = के अल का 
नित्य ज्ञास्यति सर्वदेशनगरी तीर्थानि तीथोदरः 


प्राप्नोत्येव स मण्डलेश्वर पदं सल्लक्षणेलेच्ितः ॥१ १! 
अर्थ --प्रण्डलेश्बर वह उदासीन महात्मा कडाता है ज्ञो दत बोस साधुओं को साव 
में ले उन्हें विद्या पढ़ाता हुआ उनका योग जेम करता हुआ हिन्दू धमे का प्रचार देरा देराम्तरों 
में करता हुआ भ्रमण करता है ॥११॥ 
॥ श्री महा मण्डलेश्वर लक्षाणप_ ॥ 
यो वेदान खिलान धीत्य सकलान्यन्यानि शासत्राशि च 
व्यख्यातु स्त्रयमेव कतुमपि यो जानाति मेधाधनः । 
प्रोढ़ो वादिविखणड ने समिति सम्पूज्यः सतांधमे धीः 
: ताना देशकृताटनः शुभ कथः श्री मणए्डलीशो मतः ॥१२॥ 


अर्थ--प्रहामरडलेश्‍वर वह उदासीन महात्मा कहाता दै जो कि सौ पचास साधुओं 


को साथ में रख कर वेदाध्ययन कराता हुआ उनका पूर्णं योग क्षेम करता देश देशान्तर में | 
भ्रमण कर जनता में घम का प्रचार करता हो जिसके प्रभाव से हज़ारों जनता नित्य लाभ 


उठाती हो तथा उसके नीचे कई एक मण्डलेश्वर प्रचार काये करते हों ॥१२॥ 
इति श्री साघुबेलातीथे' सप्तनद सिन्धु गङ्गा सध्यवर्ति' सक्खर नगरे श्री मदू उदासीन 
बयं परमहंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्त्र निष्णात योगीराज सद्गुरु श्री १००८ स्वामी 
बनखणिडदेव गुरु चरण कमल चञ्जरीकायमान मानस महन्त श्री १०८ स्वामी हरिनामदास जी 
उदापीन बिरचिते चनदरङ्किते जगद्शुरु श्रीचन्द्रोदये महाक्राव्येमुनिजन मानस हंसे गोस्वामी 
तुलसीदास भगवान श्रीचन्द्र जी से श्रोतचतुथोश्रमी उदासीन सास्प्रदाय# वाती श्रवण करण 
सकल कलि कमष नारिनी एक बिंशतितमा किरण सम्पूर्णता मधिगता ॥२१॥ 


॥ इर्विशति किरण प्रारम्भः 0 
| ॥ बहूदक उदासीन ॥ 
 वहूदकः शिल्लायश्च सूत्रं कंथा कमणइलः । 
. काषाय वस्र धारिणो मोक्षमार्गों जितेन्द्रियः ॥१॥ 
देवाचेन मन्त्र जापः ऊध्वं पुणड सघूकरी । | 
प्रणायामसलग्नोयं तीथांटन करोतिशः ॥॥ ` - - 
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अर्थ राला यज्ञोपत्रीत दणड कमभ्डल कौपीत कंग्राधारी मधुकरो बृत्त से जीवन 
निर्वाह करने बाला तिलक, देवपूजन, मन्त्र, जप, तितिन्षा, सदाचार पूर्वक तोथोटन करता 
हुआ धर्मोपदेश करे बहूदक निज-वान्धवों को त्याग प्राणायाम में तत्पर जितेन्द्रिय रहे ऐसा 
बहूदक मृत्यु के पीछे स्वगेलोक जाता है ॥१-२॥ । 

नोट--कुटीचक उद/सीन कुटी छोड़कर भ्रमण करने लगे तो बहूदक उदासीन 
कहलाने लगेगा तथा बहूदक शरीर के बृद्धतावश भ्रमण करना छोड़कर कहीं कुटिया बनाकर 
रहने लगे तो वह कुटीचक कहा जावेगा बड़े स्थान का मद्दन्त मठाधीरा कहा जायेगा । 


॥ हंस उदासीन ॥ 


'हंसो जटाधरो ध्यानं वत्र काषाय धारणम्‌ । 
ह॑सस्याष्ट सहेष्वष्ट मनसार्चन ज्ञानिनः ॥३॥ 
अथः जटाधारी, काषायवज्च ओढ़ कोपीन पहिन, तिलक लगावे, एक समप स्तान 
करे, करपात्री रहे, मनसार्चन ध्यान का अधिकारी, बीत राग; सम, दम युक्त, परोपकारी हैस 
उंदासीन मृत्यु के बाद तपलोंक को जाता है ॥३॥ | 
एंक रात्रं वसेद्य़ामे नगरे रात्रि पञ्चकम्‌ । as 
वर्षाभ्यो उन्यत्र वर्षा सु मासांस्तु चतुरोवसेत्‌ ॥ हता: 
अः एक रात्रि आम में, तगर में पद्चरात्रि, वषा काल में एक स्थल. सें चातुमोस 
रहे, इससे अधिक न कहीं रदे । कर 
॥ परमहंस उदासीन ॥ ` हक 
“परमहंसः शिखा यज्ञोपवीत रहिता पश्च हेष्वेक रात्रान्ञादनपरः | 
करपात्री एक कोपीन धारी सवे त्यागी” 


अथी--शिखा यज्ञोपवीत रहित अथोत्‌ पंरमहंसांवस्था में शिखा यज्ञोपवीत उतार 
दिया जाता है। कर पान्न कौपीन धारी सवे त्योगी ( वासनाओं तथा कमं फलों का स्या ) 


“यशोवलं शान वेयं मेषां प्रयच्छेति, यज्ञोपवीतं चित्वा” 
“शिखा ज्ञान मई यस्य उपवीतं च तन्मयम? "` 
( पिप्पल्लादि शाखा ब्रह्मोपनिषद्‌ ) ` 
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RR 
न दण्डं न कमण्डलम्‌ न शिखा न यज्ञोपवीतं न चाच्छादनं 
चरति परमहंसो न शीतं न चोष्णं न सुख न दुःख न मानापमान 
इति षडूमि वजितो (परम हंसोपनिषदू) | 


परमहंस दरड कमण्डलु शिखा यज्ञोपवीत खाने पीने का कुछ भी सामान 
नहीं रावता | शीत उष्ण, सुख;,दु:ख, मानापमान इन पटडउमियों से रहित होता हे । 


परम हंसन दण्ड धरा, सुएडाः कन्था कोपीन वाससो , कात्यायन स्मृति 
परमहंस यदि स्नान न करे तो कोई हानि नहीं, कारण परमहंस के लिये 


“परमहंसस्य मानस स्नाने? परमहंस का मन द्वारा ज्ञानवा योग से स्नान करना मानसिक | 
स्नान है मानसाचंन योगमार्ग से मोक्ष पाते हैं । 


अर्थात्‌ परमहंस परित्रजकानामा सत शमनादिक भूमो बह्मचय्य 


: मृत पात्र मलाम्बु पात्रं दारुपात्रं वायहीना काम क्रोध हष लोभ मोह | 
दम्भ दर्पेक्षा सूमा ममत्वऽहंकारादिनपि परित्यजेत । ( अरुणिको पनिषद) 
अथ -परमहंस का नामही परिबराजञक है जिनका आसन शयन भूमिमें, ब्रझचये 
नच मिट्ट के पात्र, जलके पात्र, चिप्पी, तुम्बा लकड़ी का पात्र, काम, क्रोध, हप' लोभ, मोह, दम्भ * 
९: च्‌, असूया, ममत्व, अहंकार आदि सवे दोष छोड़ दिये लि जिसने वृक्षकी जड़ मूल तल अथवा 

. शऱ्यगृह श्मशान में रात्रि काटते हैं परमहंस उदासीन घर्माधम, लाभालाभ, द्वैत वर्जित लोष्ठ 


और कन्नन को बराबर जानने वाले सत्रमें अपने आत्मा सदृश्य देखने वाले होते हैं धर्मॉपदेश 
करते हैं मृत्यु के पीछे सत्यलोक जाते हैं मह।वाक्यों को उपदेश करने का परमहंस उदासीन 
को अधिकार दै इसोसे सर्वश्रेष्ठ परमहंस को जगदगुरु कहा जाता है। 
कषाय वासाः सततं ध्यान योग परायणः । 
मान्ते इच्छमूले वावसददेवलये ऽपिवा ॥३९॥ ` 
' कोपीन युगलं कन्था दरडएक परिग्रहः । 
यतेः परम हंसस्य नाधि कन्तु विधीयते ॥२८॥ 
कुम्ब तत्र दाराश्च वेदाङ्गिनिच सबंशः। ˆ | नारद्‌ परित्राज 
` यज्ञं यज्ञो पवीतं च त्यक्त्वा गूहश्‍चरेद्यति ॥३२॥ | साइ 


जंगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम २८१ 


रागं वेषं मद मायां होह मोहं परात्मससु । . 
घढ़ेतानि यतिनित्यं मनसापिन चिन्तयेत्‌ ॥७०॥ 
योड कक से बहुदक, ब&ुदफ स हंस, हंस से परमहंस उत्तम होते हैं ( विष्णु 
सति अध्याय ४ श्लोक ११-१२ ) परमहंस उदासीन के गुणं' निंवोशोपनिषद्‌ ४६ में इस 
प्रकार दिखायें हैं । = 5 BEF be, FE 
परम हंसः सोऽहम्‌. परि ्राजकाः एकान्त गुहाया सुक्तासनः सुख 
गोटटी चेयं कंथा उदासीन कोपीनं विचार दण्डः विष्णु विधादिः शता 
भिधान लच णम्‌. अजपा .गायत्री-अनाहद मंत्रः 'पतज्ञिवाण दशनं 
शिष्यं पुत्रं विना नदेयमित्युपनिषद्‌ . एरिर हिन 
.. अर्थ -सरमहंस ंदालोन ॐ; सोऽइम्‌ मन्त्र, को जप उपासना ऋरते हैं परित्रा जक 
कहे. जाते हैं काषाय वख घारी एकान्त गुफादि में भ क्रमो कभी निवाप करते हैं उद्दातीनों कों 
कोपीन अवश्य धारण करनी चाहिये उदासीनों.का विचार दण्ड है न कांष्टक्रा विष्णु का ध्येय 
करना, अजपा (ॐ ) गायत्री, अनाहंद ( सो5हम्‌ ) मत्त शिष्य ( चेला ) आर पुत्र सेवक | 
हला उदासीन लोग अपना मन्त्र किसी कोःनहीं देते इत्यथः: यहाँ उदासीनः पद भात प्रधान: 
, और कोपीन.पद चतुथोश्रम का उपलंक्षण है। , च ३ ३ 
| „ ॥चुरियातीतउदासीन. -  ... 
` तुगीयातीते गोमुखः फलाहारी अन्नाहारी चेदरहेत्रये देहु मात्र 
वशिष्टो ऋतुं: चौरं गोसुखं सोहं भावनां वाक्योपदेशाधिकारः 
म ॥ युणातीत लचम्‌। `  . ० 
_ दिग्वासा निरहंकृति ममतया सुक्तोञ्ितो दूरतः .; ... 
भूशय्यः सततं समाधि निरतः सवतञरसदशन: बुक ) 5 
; मित्रामित्रभिदानःयस्य सकलं ब्रह्मेव यो लोकते 
विख्यातो सुनिमिः।स्टतोचसेएणाऽतीतो-युणणधीहवरः ॥४॥ 
अथै--गो सुख. वृत्ति, फलादरी, अन्नाहारी) देह द यात्राथ तीन घर से .भिक्षा लेने 
बाला, दिगम्बर, ऋतु चौर अथात ऋतुनाम दो मास का दै इससे यद अथे सिद्ध हुआ फि हट 
तुरियातीत उदासीन दो मास में क्षौर ( इंजामत ) कराते सहावाक्यों का उपदेश करे निविष्याल आ 
३६ RT 


१ ५५ ॥* पट ५ PA it १ ' es 
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न जा | 
जे लगा रहे सब लब्ट को ब्रह्ममयी देखे यह मृत्यु के पीछे आत्मा को परमात्मा में लोन कर | 


मोक्ष को प्राप्त होते हैं. ।:४॥ 
॥ अवधूत उदासीन ॥ 


॒ अबधूतस्याजगरा. वृत्तिः वायव्यस्नानं सोऽहं भावना ब्रह्म | 
प्रणवः निदिध्यासः अवधृत लक्षणम--- | 


आनन्दाम्बुधि मग्रमानंत करी स्त्रात्माभि रामोऽनिशप्, . ` | 
बुध्वा तुच्छमिमं प्रप्चमखिलं लीनः परे ब्रह्मणि । ह 
घृता शेषमलो निरस्त विषयो वाचंयमः शान्तधीः 


तत्त्वं चेतयतेऽवधूत पदवी माटी कतेऽसो पुमान्‌ ॥५॥ 
अर्थ--जड्वत्‌ कोई खिलादे तो खा लिया स्नान करा देवें तो स्नान कर लिया अब 
धूत उदासीन का वायु स्नान सोऽइम्‌ भावना प्रणव जीवन सुक्त आनन्द उदधि में भवन स्वात्मा | 
वलम्बी हो सवंत ब्रह्म में ही लोन रहा करते हें ॥५॥ 
नोट--उपरोक्तषट प्रकार का भेद नारदपरिन्राजकोपनिषदू भिन्षकोपनिषदू सन्यासोप 
निषद्‌ विष्ण स्मृति अध्याय ४ के आधार पर लिखा गया है! | 
भी ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी हिन्दू. 
जाति के वीचमें चार वणे चार आश्रम होते हैं उन चार आश्रमों में प्रथम आश्रम ब्रह्म च्य 
होता है दूसरा गृहस्थाश्रम (३ ) वानप्रस्थ (४) उदासीन आश्रम इसपर देखो प्रमाण , 


ब्रह्मचर्य परिसमाप्य रही भूत्वा वनी भवेत्‌ वनीमृत्वा प्रत्रजेत्‌ 

( जावालोपनिषद्‌ ) 
» वुदद्विष्णु स्मृति ९६ अ° १ अ 
बहत्पाराशरीय घमंशास्त्र अ० १० श्लोक २६-२९ बौधायन 


यही वात याज्ञ्ल्स्य स्मृति अ० ३ श्लोक ५७ 
हारीत स्मृति अ० ६ श्लोक २-३, 


` समति प्रश्‍न २ अ० १० अंक २-६ 


चत्वार आश्रम्मः बरह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ परित्राजकाः” 
(वशिष्ठ सूत्र अ० ७ सूत्र २ 
परिघाजका सवं भूता भय दक्षिणां दर्वा घ्रतिष्ठेत्‌ १ 


( वशिष्ठ स्मति अ० wR 
. चतुथोश्रम प्रवेशाभिलाषी समस्त प्राणियों को अभयदान i सू ३६ जप हू. 
श्रमी उदासीन सम्प्रदाय में प्रवेश करे | 3 
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जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ २८३ 


परित्राजकः परित्यज्य वन्धून परिमहः परिजेद्यया विधिः 
Y | ( बोधायन प्र २ अ०६ ) 


अर्थ--परित्राजक उदासीन महत्मा वैदिक मय्योदानुसार समस्त मित्र वांधवो से नाता 
Re 
तोड़ केवल आत्म चिन्तन में रत रहे परोपकार करता हुआ हिन्दूधम ओर हिन्दू जाति की 
रक्षाकर सबका हित करे, ॥ FF 


ब्रह्मचारी एहस्थश्च वान प्रस्थो यतिस्तथा । ! मचुस्मृति 
एते शहस्थ प्रभवा स्चत्वारः प्रथगा चमाः ॥८७.) "९ 


अर्थ--जहाचारो ग्रहस्थ वानप्रस्थ तथा चतुर्थोश्रमी उदासीनाश्रम पथक २ चारो हैँ - 


गृहस्थाश्रम शेष तीनों का उत्पत्ति स्थान है। 


॥ ब्रह्मचारी लक्षण ॥ ' 


स्री प्रशंग से आठो प्रकार से वचे रहनेवाला ' ब्रह्मचारी होता है मैथुन के आठ 


प्रकार के लक्षण दिखाते हैं, । ही 
खे स्म॑ कीर्तन॑ केलिः प्रेक्षणं गुह्य भाषणम्‌ । 
'संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निवृतिरिवच ॥ :. | 
` (१) स्मर्य-मोग बुद्धि करके जियो का चित्त विधे चिन्तन करना (२ ) कीवेन लियों 
के साथ भाषण या उनका गुण कथन करना (३ ) केलि लियों के साथ खेल कूद दास विलसदि 

क्रीडा करना केलि दै (४) भोग बुद्धि करके स्त्रियों की तरफ देखना मेण कहता र है (५ ) 

गु भाषण एकान्त में रसीली बाते' करना गुह्य भाषण (६ ) संकल्प ञ्जियों के प्राप्तिकी इच्छा 

का नाम संकल्प है (७) अध्यवसाय खी के श्राप्ति का ज बुद्धि विषे -निश्चय करना उसे 
अध्यचसाय कहते हैं (८) क्रिय्रा निवृति खी के साथ सम्भोग | फ 


है 


पतत्मेथुन मध्टाओ रदित मसी दख |. १. इः ` « | 


_ ` एतद्वि रहितं कमे ब्रह्मचर्यं सुदाहतम ॥ पुर 
`. इन डाठों प्रकार के मैथुन से जो रहित प्राणी हें उनको ब्रह्मचारी कहते हे वीयं. रक्षा 


से दीर्घायु होती है वीयं के गिरने से मेघा और स्मृति का चाशा होता है स्मृति नाशसे बुद्धिनाश | 
` शो जाती हे' बुद्धि नाश हो जाने से प्राणी का नाश हो जाता. है. विष पुरुष दीघोयु , कदापि _ 


Pe छू -*« 5 
‘> 


gs 

4S. 
7” धूढे 
क्ट 


नहीं होता । न 


मरणं विन्दुपातेन, जीवन वनु धारणात्‌ | 
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नी.पात ही सत्यु और बीयं रक्षा ही जीवन है डो मनुष्य जीवन.भर नियम 
पूर्वक वीये की रक्षा.करंते हैं उनकी कान्ति, बल, सेधा, बुद्धि और आयु बढ़ती है आयुवद मे 
लिखा है। 
श्रीरेसवे घातुनां सार वीय प्रकीतितम। 
तदेव चौजतेजश्च बलं कान्ति पराक्रमः ॥ ' | 
झर्थ-शरीर में संबंधातुओं का सार एक मात्र वीय हे, वही ओज, तेज़! बल, कान्ति 
और पराक्रम रूप से शरीर में व्याप्त है ब्रह्मचर्य दाल में - वीय के...क्तीण.. होने, से मझुष्य मे 
उपरोक्त बस्तुआं के क्षीण होने से प्रमेह नपु सकतादि अनेक रोग घेर लेते हैं. जैसे सार हीन 
पदार्थ रदी होता है, उसी तरह वीये होन पुरुष बे काम हो जाता है । 


कमणा मनसा वाचा सवा वस्थासु-सवदा । 
सवत्र मेथुनं त्यागो ब्रह्मचय प्रचक्षते ॥ 


भवार्थ--मनसा वाचा कर्मणा करके सवदा सवे प्रकार के मैथन से; दूर रहने ल्‍ 
नाम ही त्रह्मचर्ये कहाता है महाभारत शान्ति पने. मोद्धम' पच आ० १६२ सें भी उदासीन 
ही चातुथोश्रमी परित्राजक लिखा है। “ । र 


परि्राजकानां पुनरा' चारः तद्यथा विसुच्याशिन धन कलन 
परिवर्हण सङ्गे स्वात्मानं स्नेह पाशान वधय परिन्रजन्ति सम लोष्टा 


श्मकाञ्चनाञ्निवगं प्रकृतेष्व. सक्त बुद्धयः। आरि सित्रोंदासीनांना 
लुस्य-दशना 


भावार्थे-परित्राजक उदासीनों का आचार इस «प्रकार होता: है. यंह लोग” अरित हो 
. घत स्त्री और घर को च सामग्री को त्याग संसारिक संब विषयों! के ऊपर से रने: की फांसी 
को नष्ट कर देते है तब सिद्दी पत्थर, बौर; सोने को ऐकलसमान समम-.घमस ,. अथ गः काम 

में आसक्त न हो वैरी और मित्र को बराबर समझने लगते हैं इससे स्पष्ट है कि चतुथोशमी | 
पूणे वैराग्य वान हो हो सकता है और वही उदासीन घर्म को पूर्ण रूप से पालन करेगा णे 
22328 उदासीन महांत्माओं की सेवा शुभ्रा करना सदू गृहरुथों का परसे:कर्तेठ्यः शास्त्रा 
बताया है। क 


अभ्यागतानुदासीनान्‌ एहस्थः परिपालयेत । 
ग्रहस्थेभ्यः शिवानोक्त उदासीन.परिपालनम ॥४६॥ 
र ` >( सहानिवोण तन्त्र अष्टम्‌ उल्शाल > 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ः २८% 


अभ्यागत उदासीन महमा को गुहस्य; शिव , स्वरूप; सममकर उसकी पालना म कक लश माल उसको पालना करे 
आगे भी लिखा है-- पात ह Frsr 9 Fie जज 
॥ अतिथि# प्रजन.॥ उभ 
श्री ११०८-जगदगुरु - भ्रीचन्द्र भगवान्‌ कहते हैं दे तुज़मीदाम . जी-अतिथि को पूजा 
भगवान को पूजा के बराबर है ऐसा शास्त्रा मं लख! है 
वालोवायदिवा बृद्धो युवा वा एह मागतः। ५ | हितोःपदेश, . | 
तस्य पूजा विधातव्यः सर्वस्या भ्यागतोः सुरु: | निन सा 
अ्े--वालक, युवा, अथवा वृद्ध - कोई.भी अति थे अभ्या तू साधु ग्रदस्थी के द्वारपर 
आ जाय उसका अन्न जल असन से. पूजा .( सत्रागत. ) करना विधान है, कारण अभ्यागत 


( साधु ) सबका गुरू होता है । Ge 
के व्यक्त सख्य हैं संसार में साधु. महात्माओं के द्वारा 


साधु महात्मा परमात्मा के 
परमात्मा अपना दिव्य संदेश हिंदुओ.के पास भेजा करतां हे. उदांसीन' साधु “मांयामें-रहते हुये 
मी माया से: अलिप्त/सब बघतो से. सुक्त हुआ करते हें] I2fIIRN 

उदासीन साधुओं की यह अपार अद्देतु की 'द्या है कि प्रे संसांरी जीवो (के हितकी 
शान्त; समदर्शी) परोपकारी, ब्रह्मनि विद्वान, तपस्वि 
भजनीक लोक हितकारी उदासीन महात्माओ के लिये. संदगृंदेस्थ:को; उचित हे.कि-जो कुछ 
आप भोजन्न करता हे उससे. अच्छा भोजन कराता, ..नहीं तो बरी प.वन भोजन कराना, इससे 
गृहस्थो को यहां यश और अन्त में स्वगं को प्राप्रे, होती हे ऐता व्यास स्मृति अ० ३ सें 


लिखा है-- £ Fey Fit We र 
आगतं दूरतः, आते. मोक्तु-काम मकिचनस्र-). =. . ., म 
ष्ट्रा सम्मुख मयेत्य सष प्रश्नया्चेनेः ॥३८. ..., = | 


अर्थ--दर से आया हुआ थका हुआ, भोजन. चाहनेवार्जा पास म कुछ न 


= 
नम्रता पूवक उसका सत्कार करे या किट 


Pg a 


चिन्ता करते रहते हैं. ऐसे निस 


बालां ऐसे अधिति उदासीन को देखकर 
गता सनदानेन प्रत्युत्थाने न चाँबुना.। .. 5. 
स्वागते नाग्नयस्तुष्ठां भवन्ति रह मेबिना ४५») 


कृअतियि का अथा-जो साधु ( अः) कंहिये आये हुये की (तिथि? स्थितिः 
इसको अतिथि कदते हैं । :: =. । „ ` तक हे पछ एगोगड है 
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२८६ जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ` 
+ अर्थै--स्वागत करना आंसन देना देखकर उठना जल देना इस प्रकार अतिथि का 
आदर करने से गृहस्थ के अवश्य गाहेपत्यादि अग्नि प्रसन्न होते हैं ॥५७॥ 
स्वागतेन तु दत्तेन प्रीतो भवति देवराट्‌ । 
पाद शोचेन पितरः प्रीति मायान्ति दुलभाम्‌॥ ५.८ 
अर्थ आसन देने से इन्द्रदेव प्रसन्न होते हैं चरण धोने से हुलेम प्रीति को पितर 
प्राप्त होते हैं ॥५८॥ 
अन्न दानेन युक्तेन तृप्यन्ते प्रजा पतिः। . हारीत स्मृति 
तस्मादतिथये कार्य्यं पूजनं ग्रह मेधिना ॥५६॥ ) १° ४ 
अरथे-श्रेष्ठ अन्न देने से ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं इससे सबं सुख चाहने वाले ग्रहस्थि को 
सदेव अतिथि का पूजन करना चाहिये । | 
. . अतिथि त्वेन वणानां देयं शुक्त्या नु पूवशः.। ... | ना 
अप्रणोद्योऽतिथि सायमपि वाग्भू तृणा दके ।१०\9 स्मृति अ०.? 


अथ-सायंकाल में आये हुये अतिथि को. निराश नहीं करे यदि ( अपने पास ) 
अन्नेन होवे तो बचन वास स्थान और जल्ञ से अतिथि का सत्कार अवश्य कट ॥१०५॥ 


` न र॒ह्वाति तु यो विप्रो तिथि वेद पारगम्‌. 
„~  अददत्ञाद मात्र॑तु भुक्त्वा भुंक्तेतु किल्विषम्‌ | 
थे--ज्ो ब्राह्मण वेदपारग अतिथि को भोजन न 
का भोजन करता है। 
सं प्रा्तोयोऽतिथिः .सायं सर्योडोयह' मेथिनास । 
जड 
पूजया तस्य देवत्वं प्रयान्ति शह मेधिनः ॥१८१॥ 


` अर्थे--जो अतिथि गृहस्थियों के यहाँ सन्ध्य 
। समय (सूयं छिपने के सभय ) प्राप्त 
हो उसकी पूजा करे तो वह गृस्थ देवत्व को प्राप्त होता है ॥ १८१॥ के १३ 


तृणानि भूमि रुदकं वाक चतुर्थीच सूनृता  : 
संतामेतानि हम्येंषु नोच्छियन्ते कदांचन ॥१८ २॥ 


जे अथ--ठण, भूमि, जल आर चौथी सत्य मधु 
नष्ट नहीं होती हैं अर्थात्‌ यह चारों बातें सबके पास 


पराशर स्मृति 
आं० १ । 


हीं कराके अन्न खाता है वह पाप 


रहती हैं ॥१८२॥ 


र वाणी यह पुरुष के घर से कदाचितू | 


ST Nr 
डं Br र . 
RI, PS ० th, , 
NNT STs 
९2200 / ६ ks 0002५ 


ज॑गंदूगुर्रु श्री चन्द्री दय॑म्‌ २८३ 
स्वागते नाग्न यस्तृता आसनेन शतक्रतुः । पञ्च तन्त्रका 
पाद शोचेंन पितरः अर्घाच्छम्भुस्तथा तिथेः ॥१८३॥ ) ' "7 
अर्थ आइये ऐसा कहने से अग्नि आसन से इन्द्र चरण धोने से पितर और 

अतिथि को अर्घ देने से शिब मो £सन्न दो जाते हैं ॥१८३॥ i 
इसी प्रकार विष्णु स्मृति श्लोक ३७ से ४३ तक में लिखा है कि अतिथे अभ्यागत की 


` सेवा पूजा ग्रइस्थियों को अविनाशी सुख हो देनेवालो होती है गृदस्थियों के लिये यही उत्तम कायं 


स्वर्ग का साधन है। 52 RES 
महाभारत आश्वमेधिक पवे अ० ६८ में लिखा दै जिसके पैर में धूलि भरी हो जो 
बहुत दूर से चलके थका आया हो थकांबट से कृष हो रहा हो आके अपने पास अन्न और 
निवास स्थान माँगे ऐसे अतिथि को ध्यांन देकर सत्कार करे यह सत्कार स्वगे प्रदाता है उस 
अतिथि पूजन से सब देवता प्रसन्न होते हैं जो पहिले से ज्ञाना हुआ हो वड अभ्यागत जो जाना 
हुआ न हो वह अतिथि कहाता है हिज ( ब्राह्मण, क्षात्र, बैश्य ) को इन दोनों को सेञा करनी 
चाहिये स्कन्द पुराण में लिखा है कि पऊत्रार साधुको भोजन कराने से ब्रह्मा विष्णु, रुद्र, सरत; 
पितर, देवता सब प्रसन्न. हो जाते हैं। जो पुरुष अन्तको बनाओ विष्णु स्वरूप साधु महात्माओं 
को भिक्षा देते हैं उनछो सवे पर्यो के दान का फल होता है. जिस गृहस्थी के घर भोजन काल 
में साधु उपस्थित हो उसको सवे प्रकार के उत्तमोत्तम भोजन देना चाहिये इससे दाता के सवे 
अशुभनष्ट हो जाते हैं यह बृहदू याज्ञवल्कय़ स्मृति में लिखा है । ; 
राजा जनक से नौ योगीश्‍वर कडदासोनों में से दर मिल योगेश्वर कहते हैं कि जिस 4 
आश्रम में अतिथि सत्कार नहीं होता वह आश्रम शून्य कहा जाता है ( मागवत स्कंध ११ अ० ं 
४श्लोक ८)। ` | । FF 
झप्राणो्योऽतिथिः सायं सूयोंडो एहमेधिना । . | 
काले प्रात्तस्त्व कालेवा नास्यानश्नन्स्रहे वसेत्‌ ॥१०४॥ `| 
मनुस्मृति अ० ३ श्लोक १०४ में लिखा है कि अपने स्थान पर किसी भी में समय आये र; 
हुये अतिथि को भूखा न सुलावै जो घो दूधादि पदाथ हैं वह-अतिथि.को भोजन कराकर ' पीछे 
अ.प भोजन करना चाहिये क्योंकि अतिथि का भोजन कराना लमी ओर दीघायु का देतु है 


- ककव, हरिअन्तरिष्त) प्रबुद्ध, पिप्रलायत, अविहेत्रि, हू मिल, चमस और कर. | ै 58: 
भाजन ए नौ योगेश्वर. ऋषमदेत जो के पुत्र थे इनको पस्स एप्त खून चतुर्थे पाइ में उदासीन 


लिखा है। नवयोगेश्वरा उदासीना: 9७॥ : 
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२८६ जंगंदूरुरु श्रीचनद्रो दये, 


ककय 
जो मनुष्य बगैर अतिथि को भोजन कराये आप भोजन कर लेगा है बह उस आये अतिथि के 


समस्त प.पो को ग्रहण करता हुआ नरक ग्रामी होता है साथ में भी अपयश होता है इसी वास्ते 
शास्त्र कारों का कहना है जहाँ पर आदर भाव न हों बदा पर कंसी न जाना चा! ये-- 


दूसरा तन्त्र 


नाभ्युत्थान क्रिया यंत्र नालापामधुराक्षरः | .. . पञ्चतन्त्र -का 


शण दोष कथानेव तत्र हम्येन गम्यते ॥ ६६॥ . 
“अपने स्यान में जो आवे उसको प्रेम से इस प्रक्रार पूछना चा हिंये- 
एह्या गच्छ समाश्वासनमिदं कस्माच्चिरा दृश्यसे 
. .का वाता स्वति दुवलोऽसि कुशलं प्रीतोऽस्मिते दशनात्‌ । 
- : एवं नीच जनेऽपि युज्यति ग्रहं प्रात्ते सतां सवदा 
` धमोऽयं ह मेधिनां निगदितः स्मातेलेघु स्वगंदः॥॥। ३७६॥ ` 


'  अर्थे-र्‍यंहो आंग्रो, यह सुन्दर आलंन है, बहुत दिनों में देखा, कहाँ थे, क्या बात दै, 
चहुत कमजोर हो गये, कुशल दै, हम आपके दर्शन से प्रसन्न हुये इस प्रकार सत्पुरुष नीच के 
त होने में भी कहा करते हैं येर स्मृति में कहां हुआ गृदेस्थ धमः गृहस्थो को स्वरा 
देनेवाला सामान्य घे कहा है ॥२७६॥ ( पञ्चतन्त्रमित्र भेद ) 


र ` `` ` ॥ विचार दण्ड ॥ 


NS 7”, ‘430 


उदासीनो का विचार ही दरड कहा गेया है शास्त्र वताते हैं यदि मन अपने 
ज्ञान का प्रकाशन होकर उलटे बुरे आचरण आर मानसिक्र दुष्ट 
समता शान्ति संतुस्ट-तृप्ति, अहिंसा उदारता, सरलता, क्षमा, 
सुदिता, नहीं उत्पन्न हुई काम, क्रोध, मत्सर, दपअभिमानादि दोष हृदय में बर्यमान हों तत्र 


रि 
> तक न दण्ड धारं से न॑ मुंडन से.न. भेष बना के दम्भाचरण करने से मुक्ति. मिलती है देखो 
इसी ब्रात को नारद परिज्नाजक्रोपनिषद्‌ में भो कहा है। | 


बशन हुआ हृदय में 
भावना का बिकाश बना रहा 
साहुष्णता, .सत्य, संयम, करुणा, 


` -न दणड धारणेन न सुएनेनःन वेषेण न दम्भा चारेण मुक्तिः” 
_ ` ज्ञान दणी धतोयेन एक दण्डी स उच्यते । फ) 
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>. ¬ चोट--ऋऽ जगह में _चतुथोभ्रमी को दर्ड धारण करने का विधान भी लिखाहै. सो . 


का दए तोयेन सवांशी ज्ञान वर्जितः : . . ||. ग 
` सं यांति' नरंकां- घोरां 'महा रौरं संज्ञितान्‌॥। २): ' ` {` - पनिषद्‌ 
प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा समागीतां महष्षिभिः ` | पपु, 


जु 


जगदगुरु श्रोचन्द्रो दयम्‌ रवः ` 


तस्मादेनां परित्यज्य कीटवत्‌ पर्यटेयतिः ॥३॥ | 

यही बात शंख स्मृति अ० ५ में भी लिखी है कि साधु रो केवल भेष वनाने. मौन रहने 

या निर्जन वनमें रहने से कोई सिद्धि नहीं मिलती चतुथीश्रमी को कीड़े के समान विचरण करना 

विष्णु स्मृति अ० ४ श्लोक ६ में भी जिखा है इस लिये चतुर्थाश्रमी उदासीन महात्मा के लिये 

लिखा है-- | र 
वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च तेत्रयः। | rg प्रसिज्ञाण  . 
यस्यैते नियता दण्डाः सत्रिदरडी महायतिः ॥५॥॥ तिपः 5 म 


वाग्दण्डो ऽयमनोदण्डः काय दइस्तथैवच। ` खना | 
तेनिहिता बुद्धो त्रिदण्डीतिसउच्यते ॥१०॥ त 
थै--जिसक्री बुद्धिमे वाणी का दरड मनश दरड .और. शरीर का: दएड स्थित दवै 
वही न्रिदएडी कहा जाता है वृदृत्पाराशरीय घम शास्त्र अ० १० वानप्रस्थादि धंम शलोक ३१-३२ 
में भी ऐसा ही कहा है । । 3 
वाग्दण्डः कांयदण्डश्च मनो दण्डश्च येत्रयः। | अलुभव सहालु- 
यस्यैति नियता दण्डाः सत्रदण्डी उदासिनः ॥ 
् थे - बाणीका दण्ड, शरीर का. दरड, और मनका दरड यही तैन दण्ड हों जिसके ठे 
पास वही त्रिदरडी उदाधीन दै इसीसे उदासीन प्रत्यक्ष सें दर्ड नहीं धारण करते; कारण दर्ड 
घोरण करना कोई अधिक उत्तम कार्य नहीं दै त भीतो शास्त्र ने भी अन्त में दणड त्यागने . का ही _ 
विधान बताया है उदासीन भेष में आरम्भ से ही विष्णु; सनत्कुमार, नारद, दुर्वासा, परशुराम, | 
शतिः दरड धारण नहीं करते रद्दे, कारण उदासीन मेष औत प्रनज्यांका पूणेतया अनुयायी दै. ' 


शास्त्रानुसार चलना ही भ्रेष्ठंता कदी गई है जो शास्त्र विधिको त्याग. के मनमाना अपन 
इच्छानुसार कार्ये करता दै उसके लिये भगवान्‌ श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि न॑ तो वह कोई _ 


सिद्धिको प्राप्त होता है न परंमगति को न संसार में सुखको दी प्राप्त करता है। 
, यः शास्त्र विधिसुर्खज्यः वतते कास. कारताः । र 
: „न ससिद्धि मवाप्नोति न सुखं न परां गतिस्‌। २३ | | 


ऋथे--स्मरण रहे यह वाक्य पूणापस्था को प्राप्त 


२६० ` _ज्ञगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


TT जाल काल ता 


= < > 
है तब भी कोई अशान्ति नहीं होती । लोगोंका कल्याण हो होता है समर्थंता के यही लक्षण हैं । 


समर्थ महात्माओं के काये असाधारण, अलोकिक, गूढ़ अत्यन्त कठिन आर विचिन्न हुआ करते. 


हें । ऐसे संवेभ्ेष्ठ समर्थ पुरुषोत्तम संसार के प्रवाह को किसी नई दशा में बदल दे तो. कोई 
आरचर्य नहीं । होनहांर को भी मिटा सकते हैं, असम्भव को सम्भव कर डालते हैं. सम 
व्यक्ति की शक्ति अथाद होती है प्रबल प्रताप, अद्धूत पर'क्रम, अजेय, और कृपा अमोघ होती , 
है वह जो चाहता दै वह कर डालता है विश्वामित्र उदापीन ने राजा त्रिशंकु के सम्बन्ध में नई 
सृष्टिकी ही रचना कर डाली, दुवासा सुनि-उदासीन ने भगवान्‌ कृष्ण के बंशजों के ऊपर क्रोध 
करके वंशके वंशा नाश हो जाने क, शाप दे दिया, शुकदेव जी. दिगंबर ही घुमते रहे. मीरा ने 
जहर का प्याला चरणामृत करके पी लिया, नामदेव ने पत्थर से भगवान्‌ को साक्षात 
कर लिया नीति शास्त्र में इस विषयपर खूब बिचार किया गया है कि किसी अच्छे उद्देश्य 
के लिये । बुरा काम भी क्रिया जाय तो बह बुरा नहीं कहा जाता पूणीवस्था को. प्राप्त हुआ 


महात्मा. समय समय पर कानून को तोड़ देता है क्योकि संसार की दूसरी आत्मायें उनके | 


. समान मुक्त नहीं हैं इसलिये उन जीवन. मुक्त महात्माओ की संमता साधारण पुरुषों को 
कदापिन करनी चाहिये जैसे चतुर वैद्य किसी रोगी का शरीर काटता है तो. उसका . काटना 
रोगी के रोग का नाशक है. परन्तु अन्य कोई किसी का शरीर वैद्य की देखा देखी बराबरी करने 
निमित्त काट दे तो वह प्राण घातक बन जायेगा यहद बात हिन्दू धम' में ही नहीं बल्कि अन्य 

घर्मो में भी मानी जाती है। Wop eds 7. 
त्रिदेव यन्त्र ` पूण महातमा का क्रोध भी लाभदायक है जैसे सनकादिक 
- oe ` ` उदासीन सुनियो ने जय विजय को शाप दिया वह आकर 
—— मृत्युलोक में हिरण्य कश्यपु हिरंणाक्ष, रावण-कुम्मकर्ण 
| ह्मा F दन्तवक्र-शिशुपाल हुये अब इनके शाप से मुक्ति कराने वास्ते 
वि | भगवांन्‌ को भी जसि, वाएह-राम-कृष्ण के नाम से एरवी 
|. पर आना पड़ा कितना. भारत के मनुष्यों पर सनकादिका. 
E _ ` । | चछ ` :का उपकार हुआ कि जिस भगवान्‌ के दुर्शनार्थ सहो वर्ष 
ह | रर पो जाती हे जप योग भ्या जाता है घर. he 

कक ; ७ड बन बन भटकना पड़ता है तब कहीं कृपा 
भगवान्‌ दर्शन दे दें तो बड़े भाग्य - वहो.भग पाचाड योच्या ` द्वारका 
नवासी पाते हे लने काह है। भगवान्‌ का दर्शेन आम अयोध्या मथुरा, द्वारका! 


Co 


३ 


अव आप विचार सकते: हैं कि पूणे पुरुष को किया साधारण | 
कार्य भी किदना लाम प्रद्‌ हुआ । इस तः 


क त स त त MR 0 की हाच में, रोका: लिये पूर्ण पुरुष के किसी भी कार्य में. शंका करना महा 
प ब Fos AED क कक मत 
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मूखेता है पूणे महात्मा के अन्दर वह उत्तम विवेक भरा रहता दै. जिससे हम ज उ वि केश रहता हे जिससे दम लोगों वित की पार्थिव | ऽ 


बुद्धि कदापि समम नहीं सकती उनकी समता करना सपे से खेलना- अग्नि के कूदने के समान भर 
है साधारण पुरुंषों का जीवनमुक्त महात्मा के कार्य का अनुकरण करना कदापि उचित नहीं कक 
है यह अधिकार उन्ह को प्राप्त है इस अधिकार और स्वतंत्रता का. उपयोग वही उदासीन हि 
योगेश्वर सिद्ध पुरुष कर सकता है जो जीवन सुक्त दो इस संसार में केवल ईश्वर की. इच्छा 
को पूर्ण करने के लिये ही विवरता है ऐसा जीवन सुक्त उदासीन महात्मा स्वच्छन्दता. पूर्वक 
व्यवहार कर सकता है क्योंकि उसको निजकी इच्छा कोई नहीं होती ईश्वर की इच्छा ही 
उसकीइच्छा होती है हां उस पदवी के पहुँचने का साधन प्रयत्न पूवेक अत्रश्य , करना चाहिये। 
तैतिरीयोपनिषद एकादश अनुवाक में भी यही लिखा है- “यान्यस्माकं 


सुचरितानि ॥ तानि स्वयो पास्यानि ॥२॥ नोइतिराणि” कि साबारणमुषयं 
को बड़ों के अच्छे आचरणों का ही अलुरुरण करना चाहिये गोता अ० ३ श्लोक २१ में भी 
यही कहा है-- | bois use. ङ 
यद्यदा चरित श्रेष्ठ स्तत्त देवे. तरोजनः ।. eS 2000. 

रेष्ठ वेदविद. उदासीन पुरुष जो जो आचरण करता. है. साधारण पुरुष भो 

उसके ही अलुसार वर्तते हैं. घम शास्त्र के जानने वाला प्रेष्ठ पुरुष मनुष्य के शरीर वल अवस्था 

काल तथा कम को देख और विचार के जो व्यवस्था कर देता है वह पुरुष जो इ प्रमाण 
कर देता है लोग भी उसके अनुसार चलते हैं इसलिये पूणे महात्मा भी शास्त्रोक्त विधान के. 
ही अनु धार ठयवहार करना उचित सममते और करते भी हे sie र 
परन्तु न करें तो भी मर्जीके मालिक हें उनपर ईश्वरीय और शाकीय कोई दण्ड नहों यद्यपि 
इम यह सममाते हैं कि महापुरुषों की शास्त्र विपरीत क्रिया साधारण पुरुष को अमोलादक दो 6 
जाती है, साधारण महात्मा उनके इस प्रकार के व्यवहार को. देख अवश्य यह कह बैठता दै कि. 
यदि इतने बढ़े महात्मा अमुक कार्य को करके पापके भागी नहीं होते तो हम कैसे होंगे परन्तु 
उनको यह ध्यान रखना चाहिये कि. बड़े समे हैं जो कुछ करे. सो कर सकते हैं. कारण मुक्ति _ 
प्राप्तदो जाने के वाद उस जीवन मुक्त महात्मा के शरीर से पूर्वोस्य़ासव 
* रहती है जैसे कुम्हार का चक्र बर्तन बन जाने के बाद भी चलता रहता है कक 
उनकी आज्ञा मानके अन्तःकरण को शुद्ध करके परमात्मा के साक्षातकार “ 

केद और शास्त्र पढ़े हुये "ण छा जरल ज जोर भासो के न बताने व शा 


र 


हैं अनन स्मृति १३-१४० | 
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जाप हे इन कोगो को लि 
चाहिये ऐसों हो के लिये वेद शाख क्री मय्योदा का उल्लंघन महापाप है इन लोगों को चाहिये 
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कि पूर्ण उदासीन साघु महात्मा का बचन प्रमाण रूप मानके उनके उप देशाडुसार हो. चढ्चा, 
सनातन घमः सममे इसोमें श्रद्धालु गृदर्थियों का कल्याण है, न. उनकी क्रिया में वराबरो करने 
से, उदासीन साधु महात्माओं की रात्रि दिन सङ्गति करने से मदुष्यों में सांसारिक मंमाटों से 
-उपरामता स्वत:ही उत्पन्न हो जाती है और मन परमार्थ की ओर लग जाता है लोग उस जिज्ञातु 


के श्रेष्टाचार देखके उसे भी भक्त शब्द से सम्बोधन करना आरम्भ कर देते हैं । 


पुत्रे निधाय वा सव॑ गत्वाणयन्तु तत्ववित्‌ । | कूर्म पुराण ` 
यरे र सीन कक उत्तराध अ०२७ 
एकाकी विचरे न्नित्यं सुदासीनः समाहितः ॥२॥ , 
5 * इस चतुथौश्रमो उदासीन. धर्म में “याणं वर्णानां वेदमधीत्य चात्वार आश्रमा! 
'तीनो वणे वेद पढ़ गुरुदीदा ले सम्मिलित होते चले आये हैं, यद्यपि ब्राह्मण के लिये चतुय 
भ्रमी बनना सुगम दै तथापि क्षत्रिय और वैश्य भो सांधना साधते हुये इस चतुर्थाश्रमी मागेको 
सद्गुरु की दया से सुगमता पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं आदिकाल से हो इस चतुर्थाश्रमी उदासीन 
भेषको त्रैबणं धारण करते चले आये हैं ऐता श्रुति वचन है । 2). 
न . &_ अरुरि ` 
तत्र परमहंसा नाम संवतंक अरुणि श्वेत केतु दुर्वासा, ऋस; 
' निदाध, जड़ भरत, दत्तात्रेय रेवतक प्रभृतयः | 
जांवालोपनिषदू याज्ञवल्क्योपनिषद्‌ यही वात उदासीन मत प्रदीप पचमी शिखा 
में भी कही है :-- ` र [ | 
- बराह्मणः चत्रियो, वापि वेश्योवा प्रशजेद एहात्‌ । 
तरयाणां वणानां वेदमधीत्य चत्वाराश्रमाः ॥ 
ऋषभश्च भुवश्चापि याज्ञवल्क्योऽथ भेथिलः । 
प्रहलादीभर्तों गागि मेत्रेया येरनुष्ठितम्‌ ॥ 
उदासीन त्वधमोणि त्यि संत्र खिलानि च ।. 
तथेव न्यास धमीणि सन्तूदासीन साधुषु ॥ | 
...  , इसकी पुष्टिजद्यार्ड पुराण में भी की है | 
` त्चैकणं नाम सन्यासो विद्यते नात्र संशयः । | 
शिक्षा यज्ञोपवीतानां त्याग पूर्वेक दरड युक ॥ 
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Mme 5... ता ७ श्रीचन्द्रोदयम्‌ 2६ 
उपरोक्त प्रमाणां से सिद्धि है कि तीनों वणे चतुर्थाभ्रमी बन'उदासीन धसे को पालन 
करते हुये ज्ञान वैराग्य सम्पन्न होते हैं ऐसे ही उदासीन : महातमाओं के वाहते मागवत _ 
में लिखा दवै: . छ? 7५ मु कश त्याती IF कायी 
अस्त्यस्वपर दृष्टि नाम मिंत्रों दास्त विद्विषाम्‌ । "` | | 
'उदासीनो5रिवद्र्ज आत्म वस्सुहृदुच्यते॥५।  .. 2. 
._ . अर्थे-भगवानू श्री कृष्ण जी नन्द के प्रति कह र हे हैं कि उदासीन साधु अपना पराया 
कुछ नदं समभते उनकी 'समदृष्टि है उनका मित्र और बैरी भी कोई नहीं होता यह सारा संसार 
उस उदासीन महात्मा को आत्मा के समान अर्थात्‌ साक्षःत्‌ ईश्वर के समान सुददयानी, शुद्ध 
हृदय वाला कहता है क्योंकि उसने अपना सबंस्व शत्रु के समान, दुःखद समम के त्याग दिया 
है आगे भी भगवान्‌ कृष्ण उद्धव के प्रति भागवत स्कन्ध, ११. ग २३ में बताते हैं... 
तं द्यं शत्रुमसह्यवेग मरन्तुद तन्न विजित्य केचित्‌ °= 
कुवन्त्य सदि मह मंत्र मत्यैमित्राययुदासीन रिपुन्विमृद्वाः ॥४९॥ 
5 अर्थ इस संसार में मूर्ख लोग अहंकार को अपना भारी शत्रु नहीं सममते जो यही 
संत्र को पीड़ा देता दै. यह बड़ी कठिनाई से जीता-जाता है. इसका . वेप ( शक्ति.) असह्य और. 
.मम भेदी है जो मनुष्यों से झूठ मूठ शत्रुता मित्रता कराता रहता है किन्तु उदासीन साधु ऐसा | 
- दापि नहीं करते ॥४६॥ | | :- song tts ss कि 
सुख दुःख प्रदानान्यः पुरुषस्यात्म विञ्रमः। `` ` सागंवत स्कन्धि | 


'ित्रोदासीनंरिपवः संसार स्तमसः कृतः ॥६०॥ 


TS 


tN 
BELT) 


a 


उलट: शः शॉनचाव प्रथमा समान 
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उभ्येमात्माने आस्तेति तिष्ठतीति उदासीन ` | 
i कस 


२९४ ज्ञगदूगुरु थी चन्द्रोदयम्‌. 


जो अथे ब्रह्म संस्थ शब्द का है वही उदासीन शब्द का है कारण फि उदासीन शब्द्‌ 
के दो भाग हैं उद्‌ > आसीन उद्‌ का अथ हे कि सर्वोत्कृष्ठ ब्रह्म, आसीन शब्द का अथे 
स्थित है दोनों भाग को मिलाके “उद्‌ सर्वोत्कृष्ट सर्वे पाप विनिसु क्ते वा ब्रह्मणि आस्ते 
. निषीदत्यु उदासीनः? इस व्युत्पत्ति से उदासीन शब्दे का ब्रह्म संस्थ . चतुथोश्रमी अर्थ निधोरित 
हुआ देखो ( श्रौति सुनि चरिताम त पृष्ठ ७६ में इसका विस्तार ) इसी .प्रकार यति भिक्चुक 
परित्राजक सब शब्द उदासीन के ही वाचकं हैं। Se 
' ` (ख) उद्‌ पूवेकात्‌ आस उपवेशन इस्यसमाद्धातो सुप्य जातौणिनिस्ता च्छील्ये इति 
सून्नेण णिनि प्रत्ययेणकार कोरयोरिति संज्ञाया उदासीन इति ' ज्ञाते ततः सोनस्मोय प्रातिपदिः 
कान्‌ तस्य इत्यनेन न लोपो “उदासी?” इति निष्पद्यदे अत एवन्यं उदास.न शब्द समानार्थक 
घात्वथेप्रत्ययांथेतोलयाता ' ` `` 
(ग) उदासीन शब्द में शेषालंकार दै एक अर्थे तो पूर्वोक्त ही है और दूसरा इसी 
शब्द का जो अपने उपदेश द्वारा व्यवहार और परमाथ में लोगों की उन्नति: करे इसकी सिद्धि 
इस प्रकार है उत्‌. पूर्वकात्‌ अप ज्षपण घातोणिनि प्रत्यय होने पर सिद्धि होता.है । ... 
: वदे बात आगे भी बता आये हैं कि इस चतुर्थाश्रमी उदासीन भेष के ग्रहण करने 
‘Rea अधिकार है यदि नह्मचयोवत्था में ही तीब्र वैराग्य पूवे 
५0 स म 
(न ति अध 
पुरुष को कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि वह ग्रहत्य और 


‘ad स्म पाजत करके हो चतुर्थीश्रमी बने: इस्री अकार याव में तीत 
तक ग होने .पर भी चतु्थोभ्रम धारण कर सकता है ऐसा परमहंस परित्राजकोपनिषद्‌ में 


दच समीपे सकल विथा परिश्रमो भृत्वा विद्वांन ब्रह्मचर्य 
| देव ह भवेत्‌ रहाइनी भूला प्रत्रजेत्‌ । . यदि वेतरथा. अरह्मचयां 
जर उनकी | (न टेन “ पुनखतीवा ब्रतीवा स्नातको वा 
१ : Let, क दहरेव 
ह म | "( परमहंस परिन्राजकोपनिषदू 5 ge 

PIE त : 5. 4 से ग्य. द्दो र जिः के: ने से 
juan ns पेलवेत्ता बन मोक्ष प्राप्त करता त के इस वैराग्य भेदका समक लेना, इस क ह भी 
दास्या मोक्षाश्रम, लिखा है । ज - ड 
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परम आवश्य हीय है इसलिये अब वैराग्य की.न्यूत्याधिकता दिखाते हैं, अपर वैराग्य और पर 


जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ २६५ 


वैराग्य दो प्रकार का होता है अपर चेराग्य यतिमान, ठयतिरेक, पक्क वं पोकार इंस प्र हार 
से ४ प्रकार का होता है सँसार में सार अंसार का बिचार करना ' यतिमांन' वैराग्य - हांत है, 
चित्त के विषेस्थिव राग दे घादिक दोषों का वि चार करना कि इतने दोष मेरे निशर त हो चुके हैं हे 
बाकी को निवृत करने का प्रयत्न करने का नाम व्यतिरेक वैराग्य है (३) विषयों सार ड 
मन में विद्यमान हुये जान के इन्द्रियों का निरोध करने का प्रयत्न करने का नाम एकेन्द्रिय दै,” 
( ४) लोक परलोक के विषयों करों.नाशावान जानके उनके त्याग को ,इच्छा . का नाम. वशीकार 
वैराग्य है, यह वशीकार वैराग्य भो मन्द तीन और तीब्रतर तीन प्रकार, का- होता है (१ ) खी किट 
पुत्र धनादि के वियोग से संसार को बुरा समम के इसके स्य!ग को इच्छा उत्पन्न होना इसको हर 
मन्द वैराग्य कहते हैं, ( २) धन, स्त्रो पुत्रादिक विषयों से सम्पन्न होता हुआ घन स्त्री पुत्रादि र 
कुटुम्ब का. त्यागन कर पुनः इनसे सम्पकं न रखना तथा इनके प्राप्त होने का सं र्हा यीन हे 
उठाना इस स्थिरतां का नाम तीज वैराग्य दै, सो इस वैराग्य के परिपक्क होने पर ` > र्रम 


उदासीन मेष धारण करने वाले की पुनः विचलित होने की सम्भावना नहीं रद जाती (१) 
रह्म लोक तक के आगमापाई भोग जो हैं इनके प्राप्ति की इच्छा न करना इस ददता का नाम 
नतर वैराग्य है सनद वैराग्य निकृष्ठ, तीज वैराग्य मध्यमा तैजतर 'वैराग्य उत्तम माना है 
“षु वैष पर वैराग? सव, र, तम, यो का. परिणाम? रूप जो; प्र जोक तथा 
परं लोक के विषयों की तृष्णा से रहित होने का नाम पर वैराग्य. है पर बैराग्य की परिपक्क | 
अवस्था में संसार के ब्यवहार उसे “व्यावहारिक! मपञ्चः मिथ्या-हश्यलात शुक्तिस्प्यवत्‌ >. 
यह जो ब्यवददारिकःप्रपक्च देखने में आता है वह सब मिथ्या समता दै : जैसे सोप मे चाँदी... 
का भाषित होना मिथ्या अज्ञान दै “दृष्टि मान है सगल मिथेना, , ॐ 06 ड 


मोक सिधि के लिये अन्मे सब करो का त्याग कर चतुर्थ उदासीन आमप्र पीर का ही 
आवश्यक सममा दै महाभारत शान्ति पवे के पढ़ने से पता लसता है कि रा ज्ञानी 
भी अन्त में कम त्याग मोक्ष धर्मी उदाद्वीनाश्रम ( चतुथोश्रम ) को धारण 


विदेह राज्यं च तदा प्रतिष्ठा प्यसुतस्मेव |. 


WT यति 47 3८ MI So SS og मिथ Sg प्रि > ॥६ ब ह. 
'- यति घम सुपासंश्च ला पति॥६७॥..अ० 
34 नववा कडवा काला म ०: ४५ छाए, ६ टळू क. पक 
** जसे उदांस घम का प्रभाव सवेत्र विश्व व्यापी था. और ज्ञ 
35 करर Aro I MI शीलो हे nse 
बिचार परोपकार और उपकार पर सुग्ध थी लोगों की अटल धारणा. 
भ्रमी बनते ही मोच मागौबलम््रीःबन जायेगे: ` „` ` ^ 


दूगुरु श्रीचन्द्र दोयम - 
न कल गए ज्ञग न्द्र्य्भ 


ऋण त्रयपुंपा. कृत्य निममोनिर हंकंतिः । 
ब्राह्मणः चत्रियोवाथं वेश्यो वा प्रत्रजेद्‌ एहात्‌ ॥ र 
दोन ऋण से निवृत हो. बीता . हंकार ब्राह्मण, चत्री, वेशय इन तीनों को - चतुर्थ . 
उदासीनाश्रम ग्रहए करने. के लिये गृह त्याग देना उचित है देखो मतु जी अध्याय $ में भी यही . 
कक 
अनेन क्रम योगेन परित्रजतियो द्विजः *॥ 
` स विध येह पंरमान परं ब्रह्माधिंगच्छति ॥८५॥ प व्वा 
' ` पूवे कंथित कमः से जो हिज चतुथरोश्रम ग्रहण करता है बह पापों से. मुक्त हो परंतन 
हीं को प्राप्त होता हे विना चंतुथ उदासीनाश्रम धारण किये मोक्ष का माग प्राप्तं करता 
अत्यन्त कठिन है उदासीनाश्रम प्रहण करके वेदं, पाठ, यज्ञ, ब्रह्मचंयं, तपस्या, दम, श्रद्धा, 


उपवास और स्वतंत्रतादि साधनों से आत्म ज्ञान होतां है ( याज्ञवल्क्य स्मृति अ० ३ शलोक 
१९०), दक्ष समृति अध्याय ७ में लिखा है। 


विषयासक्त चित्ती हि यतिमोंबंन विंदति । , . 
यत्नेन विषयासक्ति ` तस्माद्‌ योगी विवजेयेत्‌ ॥९ ३॥ 


झअर्थ--जिसयति उदासीन महात्मा कां चित्त विंषयासक्तःहोः जाता है वह मोक्ष नहीं: 
पातां इंघलिये योगी ( युक्ति जानने वाला-उदासीन;) सहातमा विषयों से अपना सनं. यरनपूर्वेकः 


हटा लेते हैं अथोत्‌ विषयों में लगी हुई सर्वेन्द्रियों को विषयों से हटाकर मन में लगावे और' 
मनको आत्मा में युक्ष्त करे ॥१३॥ मर 


कुटुम्ब पुन्न दाराश्च वेदाङ्ाति च्‌ सवेश oe $ | नारद्परित्र'जको 
यज्ञं यज्ञोपवीतं च त्यकत्वा गूहृश्चरेद्यतिः॥।३२।। | पनिषद्‌... 


अय -कुड्म्ब पुत्र दारा ( सन्नो ) वेद तथा वेद्‌ के अङ्ग संत्र कों अर्थात्‌ वेद पढ़ना या 
वहिस ( बादावित्राद ) करना यज्ञ ओर यज्ञो बोतादि संबकों यति विरक्त उदासीन त्याग 
दे॥३२॥आओऔरभीलिखाहै-;,. .. 


अरोष मोहः समलोष्ठ काचन प्रहीण. कोशो गत सन्धि विग्रह 
अयेत निन्दा. स्तुतिर, प्रियाप्रिय शचरनुदासीन वदेष भिक्तुकः ॥ 


* CSS SS oo EE SV कोकि Mie फला प: द 


f ९०. 


> 


व ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जंगंदूंगुरु श्रीचन्द्रोदयम॑ २६५ 
श--भिकछुऋ उदासीन महातमा को रोष मोह, नहीं होता वह मिट्टीके = सा जञ रोच जोह नह होग बह मिहे केले और से 4 


को एक समान समम किसी प्रकार का कोष नही संचय करता, .उसका कोई मित्र शत्रु न हो. 


* समान भाव से विचरता है ॥३६॥ द | 
लाभ प्रजानिमित्तं हि व्याख्यानं शिष्य संगहः । ` 
पतेचान्ये च वहवाः प्रपश्वास्तु तपस्विनाम्‌ ॥३६॥ ` ' 
| .. , .( दक्ष स्मृति अध्याय ७) 
अर्थ व्याख्यान देना और शिष्यों का संग्रह करना संसार में पूजा कराते निमित्त ठे 
ही है ये सब तथा अन्य और भी बहुत से कांस विरक्त तपस्वियो के लिये श्रपद्न हैं. यह. स्थात-. न 
घारी तथा स्थानधारियों से सम्बन्ध रखने वाले उदासीन साधुओं को परोपकार दृष्टि से 
व्या्यांन देना, कथा करना धर्मेकी. व्यवस्था ठीक रखने. के लिये शिष्य बर्गे ( चेले.) 'बनानेवालाः 
कार्यं करना उचित है ज्ञानी मद्ापुरुष का निष्काम कम'लोक को. लाभम्रंद हुआ करताःहे ऐसा “ 
परोपकारी किया कर्म' उस ज्ञानी महात्मा को बन्धन का कारण नहीं होता.उदासीन साधु चाहे 8 
बह स्थानघारी हो. चाहे विरक्त हो जो भी कार्ये करता है वह ' स्वार्थ सिद्धि की दृष्टि से नहीं जु 
७ करता वहंतो बिना किसो प्रयोजन के परोपकार दृष्टि से करता रहता है ऐसे परोपकारी आत्मदर्शी हक 
- प 


महात्मा चाहे स्थान में रहें चाहे. घूमते रहें उनको जगत्‌. पप नहीं लिपायमान होता उपरोक्त 

` श्लोक तो वीतराग त्यागी तपस्वी उदासीन महात्मा वास्ते ही कहा है तथा आगे भी ऐसे ही 
विरक्त उदासीनों वास्ते लिखा है ॥३९॥ . कर हि ताही 
पकाचरं पर ब्रह्म प्राणायामः परं तपः। ` | वशिष्ठ, स्मृतिं 

| उपवासात्परं नैक्ष्यं दयादान दिशिष्यते॥ह | ) “८77८. 
| झथी--आकार जप ही परमात्मा. परब्रह्म को जानने . वाला है . आणायाम ही परम 
|. तपस्या हे, भिक्षा मांग खाना उपवास से श्रेष्ठ दै दया करना ही सर्वे भेष्ठ दान: हे और भी 
Mv ति 
' ` च्यानं शौच तथा भिक्षा नित्य मेकान्तं शीलता । | क्षति 
i हु न भिचोश्चत्वारि कमाणि प््वमं नो पपद्यते .॥४० ॥ eerie र 
अर्थ-ष्यान करना, पवित्र रहना, भिक्षा मांग कर खाना, -पकान्त:में रदने।कः | 

स्वभाव डालना ए. चार काम विरक्त बीवराग ददासीलों के बाते कहे ह सजञ रहित होनेसे 


ond 


| 


क 
द 


सिद्धि रात होती है बहुतों के बीच का निवास कल्लषदका घर होता दै। = | 


३८ क, पर्ल सर 
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Onn द्‌ = ०००२०५ अजि - | | 
-  अथ--बहुत मूर्खा' के बीच का निवास कलह ( लड़ाई ) का घर है तथा दो के ' 
साथ होने में बाती होती दै, इस लिये विद्वान्‌ महात्मा ऐसे अकेले विचरे जैसे कुमारी कन्या | 
का एक कंकण इसलिये चतुथोश्रमी उदासीन साधु जह्मनिष्ठ को अरेला रहना उचित है * 7 
देखो विष्णु पुराण । | 


निः संगता मुक्ति पदं यतीनां संगादशेषाः प्रभवन्ति दोषाः। | 
आरूढ योगोऽपिनिपात्यऽते धः सङ्गेन योगी किसुताल्पसिद्धिः ॥ 


` ` अथं-साघुंको निसंग रहना युक्ति झा हेतु है, संग से अनेक दोषं होते हे सिद्ध योगी | 
को भी दुष्ट संग नष्ट भ्रष्ट कर देता है ॥ | | 


८ नाना प्रकारेस्तुलसी' प्रवोध्य ज्ञात्रा प्रसन्नं परिचित्त व्रेदी। | 
> ' ` श्रीचन्द्र देवोजगतां हिताय हितां मितां वाच सुवाच घीर॥॥६॥ | 
> ~ ` रामातुरागिन्‌ सकलागमज्ञ कवित्व रत्नाणंव धीघनेश ! . 
हर > सर्वेषु देवेषु;निरस्तभेद्‌.! देशुज्ञ कालज्ञ कवे. मनीषिन्‌ ॥७। . + * 


ह सालं कृतिः सवं जन्य प्रियश्च अन्थो विधेयो भवताऽनवद्यः ॥२॥. | 
„___ अथ--अतः आप ऐसा मन्य लिखें जिसमें भेद भाव की गन्ध न हो. धार्मिक आचा | 
. तितो का पूर्णतया विवरण हो. अगान्‌ की भक्ति से ओत प्रोत हो जिसका सम मड्य _ 


अल. 


न्स 
>» 
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. रामचरित मानस लिखना आरम्भ किया ॥१४॥ 


जंगदूगुरु भीचन्द्रोदयंम २६६ 


सुखी बनें धमे, अथ, काम और मोक्ष की असि उन्हें सुलभ हो अन्त में भगवान्‌ न पा याना एज धा जग मजाक के 
धाम को पधारे ॥९॥ 

उपासना भेद कृतोहिलोके देशस्य जातेः सर्कलस्यनाशः । 

उपास्य मेदं भवता विधेय मेक्य॑ प्रजानां निज कोशलेन्‌ः॥ १:१ 


: _ अर्थ-वधध्यान रददे-देश, जाति, आदिके विनाश का मूल : कारण यह: उपासना भेद. 
ही है जिससे नित्य नये साम्प्रदायिक माडे उठते रहते हे. भेदभाव को कुशलता पूर्वेक, मिटाकर 


. मानंबों को एकता कां पांठ पढ़ाओ ॥१०॥ दर 


यस्मिन्न कस्यापि भवेब्दिरोधो मतस्य शास्त्रस्य जतस्य जातेः । 
सर्व प्रशस्येत कटाच पातः कुत्रापि न स्यादयसेव पन्थाः॥१.१। 
अर्थ--जिसमें किसी मत; शास्त्र, जाति ओर मनुष्य को विरोधः करने का मौका दी 
न दिया जाय सब लोग जिसकी सुक्तकरठ से प्रशंसा करें कोई भी कटाक्ष न कर सके यही सीधा 
मार्ग है जिसकी इस समय परम आवश्यकतां है.॥११॥ 


मंदाशिषा सर्व जन प्रिया भवेह्धवत्‌ कृतिः कान्तिमतीव कोमुदी 


भवांश्च भाया त्तलसी शशिप्रभः समस्त साहित्य सुरम्यपुष्करे । ९ ६ 
अर्थ-मेरे आशीर्वाद से तंथा निष्पंक्षपात्‌ भद्र भावना से आपकी कृति सवे प्रिय होगी 
अंथोत्‌ चमकती हुई चांदनी के समान सबकी भायेगी और आप भी सम्पूणं. साहित्य गगनके 


निर्मेल शशि-कहलायेंगे ॥१२। ` ` ` ` 
तथा प्रति भ्रत्य वचस्तदीयकं निशासुषित्वां सँ चचाल कोंसलांमं 
तटेसरय्वा उपविश्य विश्वगां ववन्थ बुद्धि कवितां विंतांनिनीम॥ 
थे--तुलसीदास जी ने भगवान्‌ के संम्भुख प्रतिज्ञा की कि मैं; अवश्य ऐसा करने 
गोस्वामी जी [एक रात. वहाँ; निवास कर आज़ 
किनारे पर बैठकर! कविताः के लिये चतुरस्त्र 


की चेष्टा करूँगा, भगवान्‌ सुमे अपना बलदे 
अयोध्यापुरी.को चल पड़े और सरयू नदी के पवित्र 
बुद्धि कर श्रीराम चरित्र बनाया ॥१३॥. | ` 


चन्द्र राम रसेन्दौ श्री वेक्रमे उब्दे मधोसिते। ` के 
नंवम्यां तलसी रास चरित्रसुप चक्रमे ॥१४॥ "८ 
अर्थ--वि० सं० १६३१.चैत्र शुक्त रामनवमी के दिन भी गोस्वामी तुलसीदास ने के डार 


भः 
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६5४  ज्ञगद्शुरु श्रीचन्द्रोदृयम्‌ 


रामं शशि मोलि मच्युतं रविङ्गणेशं शशिनं षडाननम्‌ 
रमासुमांजन्हुसुता मिनात्मजा' सरस्वती वेत्रवती महानदीम्‌ ।१४। , 
अ्थे--आपने पहले सभी देवी देवताओ को प्रणाम करना जैसे :--राम, शिब, | 
विष्णु, सूये, गणेश, चन्द्र, षडानन, रमा, उमा, गङ्गा, यमुना, सरस्वती, वेत्रवती, आदिं ॥१५॥ 
:„ » नरचाल कार्य रंचनात्म कञ्च गोस्वामि पादो धृत राम नाम। . | 
श्री चन्द्रदेवस्य शुरोप्रसादाद्भक्तिप्रभावाद्रचना विचित्रता ॥१६॥ | 


य—रामनाम का आसरा धारण करके रामचरित मानस काब्य की रचना की श्री 
११०८ जगद्गुरु श्रोचन्द्र भगवान्‌ के आशीवीद तंथा रामभक्ति के प्रभाव से रचंना बड़ी सुन्दर 
लोकंमन भावन हुई इसमें तुलसीदास जी ने श्री गुरु श्रीचन्द्र जी के उपदेशानुसार ॥१६॥ 


| „ : उदासीनं मत तेन स्थाने स्थाने स्तृतं मुदः । 
) तदधोलिख्यते स्व दृश्यतां दशनेच्छुकेः ॥१७॥ 


"२ >  अथें--उदासीन सम्प्रदाय. को भी यथा स्थान स्मरण किया है, पाठकों की जानकारी 
के लिये कुछ उद्धरण नीचे लिखे जाते हें ॥१७॥ 
मिलहि किरात कोलं वंनवांसी । वेखानस वड यती उदासी” 


यह सुधिपाय प्रयाग निवासी । वरु तापसमुनिसिद्धि उदासी” 


अथ--यह समाचार जब प्रयाग निवासी ब्रह्माचा 
री. तप उदासियों ने 
पाया अयोध्या काण्ड दो० न० ११६ न कत 


रुदित तीरथ राज निवासी । वेखानस वड शही उदासी” 


का --तीरंथ रोज के रहने: बाले वैखानस 
स ब्रह्मचा ० न° 
२१४ पृष्ठ ५१३ । अयोध्या कांड । या 0 


नोट--यह्ां पर तुलसी दास जी ने स्पष्ट चतुथोश्रमी उदासीन को ही लिखा दै। 
सुनहु भरत हम झूठ न कहही' । उदासीन तापस वन रहही” 


( अयोध्या कांड दो हांक २१८) 


तुलसीदास जी ने भगवान्‌ शी राम जी को ससस्त चन यात्रा में उदासीन भेष में दी 


| लिखा है. 


तापस भेष विशेष उदासी । चौदह वर्ष राम वनवासी । . . 


A CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
हक भय : a 2 :: के 5५ : 


> 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ३९६ 


नोट--इसकी टीका परिडत ज्वाला प्रसाद जी ने बहुत बृहद्‌ की है. जिसमें विश्वा- 
मित्र को भी उदासीन होना लिखा है तथा श्री.राम जी को बन में उद्ाधीन दो के जाना शिवा 
t है देखो अयोध्याकाड प्रष्ट ३७२-३७६ इतकी पुष्टि इन पंक्तियों से भी होती है। 


पिता वचन तजि राज उदासी। दण्डक वन विचरत अविनासी 
( दोहा न० ६१ वालकाण्ड) । 


< पुनि सर्वज्ञ सवं उरवासी । स्वरूप सब. रहित उदासी 
( दोहा ५२ सुन्दर कार्ड ) 
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शंकर जी भी उदासीन थे । 


अगुन अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब संशय चीना । 
(दोहांक ६१ वालकाण्ड ) 
पाबेती और सप्तर्षि प्रकरण में 


तिनके वचन मानि विश्वासा, तुम चाहहु पति सहज उदासा 


( दो० न० १०३ वालकाएड ) 


कह कहु सरिता तीर उदासी । बसहिं .ज्ञान रत सुनि संन्यासी । 
. . (उत्तर काण्ड) ह 
_ _ उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीतं IE 
BB बालकाण्ड 
जानु पाणियुग .जोरकर विनती करों सम्रीत॥ FT 
अर्थ--उदासीन महात्मा अपने शत्र तथा मित्र दोनों का. हित करते रहते हें किन्ु | 
यह बात सुनकर दुष्ट पुरुष जल उठते हैं यह रीत खला की है इससे मैं दोनों हाय जोड़कर | 
सहित प्रीति के विनती करता हूँ। _ कड उ | 
` एवं प्रभावं गाथाश्व महापाप विशोधनम्‌ hs पा 
बुद्धि शुद्धि प्रदंपुंसां सर्वेश्वय प्रदायक ॥१८॥ «| 
अर्थ-इस गाथा का ऐसा प्रभाव दै कि जो पढे या सुने उसके महा पाप. नाश 
बुद्धि शुद्ध हो जाती दै सर्वैश्वये प्रदायक यह कथा दै ॥१८॥ वी 
एवं श्रीचन्द्रकथितं इतिहास पुरातनम्‌ | 
श्रणवतां पठतां चापि वाजपेय फलंलभेत्‌ ॥१६॥ . ` 
„~ „अथस प्रकार श्री ११०८ FN र 
र [स 


व्र जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


: ` इति श्री साधुबेलाती्थ सप्तनद सिन्ध-गंगा-मध्य वत्ति-सक्खरनगरे श्रीमदूउदासोनवय्ये ; 
परमह॑सावतं त ब्रह्मनिष्ठ निखिल शाख निष्णात्‌ योगोराज सद्गुरु श्री १००८ स्वामी वनख णिड 
देव गुरु चरणरुप्रल चञ्पीकायमानः मानस मदन्त श्री १०८ स्त्रामी ` हरिनामदासजी उदासीन 
विरचिते. चद्धाहिते जगदगुरु चन्द्रोदये महाकाव्ये सुनिजन मानस हसे श्री ११०३जगद्‌गुरु | 
श्रीचन्द्र भगवान्‌ गोस्वामी तुलसीदास, प्रति अनादि श्रौत चतुथोश्रमी उदासीन सम्प्रदाय प्रकरण | 
वर्णनं सकृत कलि.कल्मष नाशिनी है विंशतितमा, किरण सम्पूण मधिगता ॥२२॥ 


॥ त्रयोविंशति किरण प्रारम्भो | 
॥ श्री नारायणसर॥ ........ .. ... | 
ठट्टा नगर्या गिरिशावतारः श्री काञ्चनं नॉम पुर प्रयातः । 
नारायणाख्यं विमलापमागास्सरोवरं स्नातुमनां मनोज्ञम्‌ ॥१॥ 
उदर नगरी से श्री ११०८ जगव्गुरु' श्रीचन्द्र' भगवान्‌: कां्नपुरः (कराची) 
में पहुँचे कारण कि आपका विचार सुन्दर निम ल नारायण सरोबर में स्नान करने का था ॥१॥ 
ततः' परं धमरति सशिष्यः 'श्रीचन्द्र देवः प्रथयन्‌ स्वथसम्‌। 
कच्छा भिधानं विषयं. विशालं. विवेश्‌ विश्वाति हरो-हरोऽसी ॥२॥ 


अथे--भगवान्‌ अपनी उदासीन साधुं मण्डली सहित हिन्दू धमै का प्रचार करते हुये 
तया समस्त हिंदू जनता. के उद्धार का.मागं साफ करते कच्छ. देश में प्रविष्ट: हुये ॥२॥ 


शुजाभिधानां सुज वीय शुसां खुगारनाम्ना वसुधा धिपेन । 
. श्री कच्छदेशंस्यं किरीट भृतां भृताधियोऽयाल्बलु राज धानीस्‌॥३॥ 


ह अथ -कच्छ देश में, खुगार-बन्शीय हिन्दू राजा की अपने भुज बीये से रक्षित 
सुन नाम की राज्य. ,ध।नी थी जो सम्पूण कच्छ ` देरा की रारोमणि थी श्री ११०८” उदासीना 
चाये महाप्रभु भगवान्‌ श्रीचन्द्र महाराज. वहाँ पधारे ॥३॥ 


ष्यङ्क वाणेन्दु मितेच यस्याः श्री वेक्रमे जाम कुल घ्रदीपःः। 
कुशासन नाशितवान्नरेशः कुशासनं कतमनां मनंस्वी ॥९)) 


| अथ -वि० सं० १५६७ में जाम कुल वन्शावतंस भूपति ते कुशासन ( बुरा शासन ) 
का नाश किया ओए स्वयं कुरासन कुरुप्रथ्यी का शासत किया ॥४॥ FS 


या दूर्चि णस्या दिशि सिनधुदेशास्काठा स्स्थिता दक्षिणं पश्चिमायाम EE ् 
नदीन वेला परिरभ्य माना, तदीन लोमे सेव्य साना ॥५॥ 


४ = 
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जँगंदूंरुर श्री चन्द्रौद्यम्‌ >> 


अथ --जो राज धानी सिन्ध देश से. दक्षिण मेंत.. था.. काठिय्रावाड़ू से दक्षिण 
पश्चिम में पड़ती हैं और (नदीन बेला नदियों का इन =स्तामी ) समुद्र हें किनारे पर स्थित 
है जिसमें सब लोग सुखी रहते हैं ॥५॥ / ।..- IF FF 


श्रत्वा गतं. तं त्वरया भुजेशः सामात्य शेन्यो नयचार चच्नुंः। 


प्रत्युज्जगाम प्रथित प्रभावं चन्द्रं यथां सोत्कलिकः समुद्रः ॥६॥ 
अर्थ-जैसे चान्द्रमा के उदय होने पर समुद्र उमङ्ग में आ जाता है वैसे भगवान्‌ 
श्रीचन्द्र का शुसागमन सुन के सहित सेना ओर सन्त्रियों के भुज्यराज घात्रीरवर,-सद्दाराजःस्वयंः 
तुरत स्वागत के लिये आये. ॥६॥ 
सम्भाव्यःतं भावुक लोक मान्यं मनोन्नः तश्रीः श्रियमाप रम्याम्‌। 
सद्रशुजानां सुजनेषु नित्यं विनीत भावो हि विशेष भूषा ॥७॥ 
थे--परमांदरंणीय श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का. स्वागत करके महाः 
मान्य महाराज बड़े सुन्दर लगे क्योंकि कुलीन पुरुषों के लिये: “सञ्जनों में विनीत भाव रखना. 
ही एक खास तौर का भूषंण-दै ॥७॥ .. i 


गुहं समानीय सशिष्यमेनं सेनानु गो गोपतिमच यित्वा। : 


सुदं यथौ स्‌. प्रज सेदिनीशः सदा55गति कस्य ने सोद हेतु: ॥८ 
अर्थ-=मणडली सहित श्रो ११०८ जगद्गुरू श्रीचन्द्रं भगवान को अपने घर) लाकर 
उनका भक्ति पूव र षोडशोपचार,से पूजन:किया और परम. प्रसन्नता, प्राप्त की |. टीक, साधुओं 


` का शुभागमन किसे नहीं आनन्द देता ॥८॥ 


श्रीचन्द्रदेवो ऽपि. परं प्रसन्नः- विलोक्य राज्ञो विनयोपचारम्‌ 


शुभाशिषा वर्धेयतिस्म .भूयं सतां -व..वास्येव॒- घतं अधानम.॥६॥ 7 0 
` अर्थ-भग़वान्‌ राजा के नत्र भाव को देख कर अत्यन्त प्रसन्न इये. और. राजा को 
शुभ आशीर्वाद दिया महापुरुषों का-तो आशीवाद ही: एक मुख्य धन. होता है. ॥६॥ 


स्वस्त्यस्तु राजन्‌ भवते प्रजञस्ते निरीतिकः सन्तु चिरायुषश्चं।' ”” "` 2 
नस्कालमृत्युः प्रभवेत्‌-प्रजासु ब्रजन्तु नाश निखिलाः सपत्नुःाशश 
अथा--हे राजन्‌-अपकाः कल्याण हो आपकी प्रंजाएं ˆ चिरञ्जीवी हों उन्हेंइतिसीति न . 


सताये कभी कोई आपके राज्य में. अकाल मत्यु से न सरे, और! आपका: संसार में कोई शत्र व मम 
न रहे ॥१०॥ bot ves vermis हारी कील की EN 


अट Dif क 
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Me न्‍नननििनननआभ- 
हरे हरे सत्सु गुर जनन्यां ताते द्विजे तीथं चयेऽस्तु अक्तिः। . . 
ओरस्य भावोऽस्तु तव प्रजा सु प्रजाः सदा चार परा अवन्तु ॥११॥ 

अथ'--शिव, विष्णु, गुरु साधु, माता,पिता, ब्राह्मण और तीर्थो के विषय में तुस्हारी 
अटल भक्ति हो प्रजा सें पुत्र भावना हो तथा तुम्हारी प्रजा सदा सदाचारिणो' बनी रहे ॥११॥ `. 
सस्या वल श्यामलिता पयस्विनी धरा धरानाथ वसुन्धरास्तुते । 
फलन्तु कालेषु फलानि शाखिनो मयूवमाली न तपत्वल महीस्‌॥१२॥ ` 


अथो--आपकी भूमि सदा सवेदा धान्य से हरी भरी रहे दे राजन्‌ सब वृक्ष यथा 


समय फंघें फूले और मार्तण्ड अपनी प्रचण्ड किरणों से मही मण्डल को न तपाये अर्थात 


यथा समय वर्षा होती रहे ॥१२॥ 2 3). 
प्रजा प्रजानाथ. लभस्व धम्यांम्‌ प्रजानुकूलां कुलशीलशालिनीम्‌। 
पतित्रताः सन्तु समस्तनार्यो गावो बहुचीर धरा भवन्तु ॥१३॥। ` 
अथे प्रजा नाथ तुम्हें धार्मिक अनुकूल कुलीन प्रजा मिले. तुम्हारे राज्य में सब 
स्रियं पतित्नतायें हो और. गौए बहुत दूध देने वाली हों ॥१३॥ ` ग 
भबन्तु ते नीतिं विदो ऽतुरागिण श्ञलान भित्ञा व्यवहार नेपुणाः । ` 
सदोद्यता राज हिताय सूरयः परेङ्गितज्ञाः सकलाश्च मन्त्रिणः ॥१४॥ 
` ` अथं-तुम्हारे नीतिज्ञ, अनुरागी, निश्छल, व्यव हार, निपुण, उद्योगी, हितैषी, परिडत, 
परेज्ञित, मन्त्री हो॥१४॥। | ट र म 
ठ मग सल्कृतोरतः सदा सदाचार पथं प्रदर्शयन्‌ | `` 
विधमियंः शत्रु गणाज्ञिरासयन परशाधि कल्पावधिगास. कण्टकाम॥ ९ ४ 
` ` ` आंथो--यज्ञ करो दान दो सान्यो को मान करों 
प्रजा से करवांधों और विधर्मी शत्रुओं को जड़ उल्लादकर रि पत्र एसी स 
ऱ्य ! “राजन । राजा यश कामः स्वधम. परिपालयन्‌ 
. = - यथा कालं यथा न्याय्य भिन्नां बृत्ति समा 


_ ७७8. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosfiale ६६00200020. 


Fre NRE 


संदा सदाचार का पालन करो तथा. 


ब र्क | 
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क श्रयेत्‌ ॥१दश . | 
. अथ-दवेराज्‌। राजाको चाहिये अपने 'हिन्दू धर्म का पालन करते ये समय 
समय पर भिन्न भिन्न वृत्तियों का आश्रय ले ॥१६॥ ii १४9 


' से हम लोग धन्य हो गये ॥२१॥ 


जगद्गुरु श्रोचन्द्रोदयम्‌ ४०४ 


भास्करी केशरी चामी . पावती सायवीमपि। 

वेशवानरी' वेष्णवीञ्च वेधवी. सेन्यवीसथ ॥१७॥ | > 5 » 5 

हांसी माधुकरी यामी शामीमेशीच पाशिनीम 

पजेन्यवृत्ति कोवेरी तथा कल्प तरोरपि ॥ १८ द 

` अर्थ--जैसे भारकरी, केशरी, क्षामी, पार्वती मायवी, वैरवानरी, वैष्णवी, वैधवीं, 

सैन्धवी, हांसी माधुरी यामी, शामी, ऐशी, पारिन, पर्जन्य वृत्ति कोव्रेरी कल्प तरवृत्ति, 
आदि आदि वृत्तियो का अनुष्ठान करे ॥१७-१८॥ 
एवं प्रजारडजन तत्परोनपः प्रशस्यते साधुजनेनिरन्तरम्‌ । 


तरत्यपायन्‌ सकलान्‌ स्तोऽप्यसो जीवत्यलं कीतिश्रीर सम्पदां ॥१९॥ 
थै--उक्त प्रकार से राजा प्रजा का अनुरङमन करता हुआ:सञ्जचों दारा. प्रशासित 

होता है सम्पूर्ण विन्न बाधाओं को पार करं जाता 'हे और मरकर भी अपने यशः रूपी शरीर | 

से निरन्तर जीता रहता है॥१५॥ | ; 

सहति मन्त्रः प्रमिताञ्च तेल चित्रेस्तता स्थापितवान्‌ ग्रहेस्वे । 


व्यतत्पि पञ्चेष दिनानितत्र वेट्‌ द्वारका. मागतवान्‌महेशः ॥२०॥ 


~ 
ET 


श्रत्वा तदपि गमनं महात्मा श्री वल्लभ शिशिष्य गणस्समेतः 
सम्प्रार्थथामास च भोजनाथं धन्या वयन्ते .गसनादिदानीम्‌ ॥२१॥ 


अर्थ -्री वल्लभाचार्य जी ने. गुरुदेव शो ११०८ जगदगुरु भीचन्द्र भगवान का 
आगमन सुन शिष्य समेत आकर भोजन करने वासते प्रार्थना किया और कहा कि, आपके आने 


श्रीमान्‌ वल्लभाचार्ये जी का जन्म वि» सं० १५३५ बैसाख कृष्ण ११ सन्‌ १४७९ _ 
इंसवी को चुनारगढ़ के समीप हुमा काशी में आहुर संन्यात ग्रहण किया पुनः संन्यास छोड़कर - 
गृहस्थ हो गये इनके कई पुत्र हुये जो गंदियों के सालिक गोस्वामी कहलाये इन्होंने अपना एक 


देशी वेदान्त सम्बन्धी एक स्वतन्त्र सिद्धान्त स्थापित किया:जो विशुद्धा देत के सास से प्रसिद्ध _ हः 


है सूरदासादि भक्त इनके ही शिष्य थे आपकी सत्यु सन्‌ १५३१ इसवी में हुई । 
(हिन्दी शब्द सागर कोष पृष्ठ ३१०१ ) | 
३६ ट 
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RRR ES डीत ह... 
उवाच धीरो भगवान गुरुश्चदेयन्सिदादानीस्मधुरूजलव्च । 
तृषानिवृत्तिशच न भोजनेच्छा तथा प्रवन्षं प्रकरोतु शीघ्रम्‌ ॥२२॥ 

झर्थ--भ्री गुरुदेव औचन्द्र जी ने कहा कि पहले हमको मधुर जल देओ पिपासा लगी 
है, भोजन की इच्छा नहीं है ॥२२॥ : 
श्री वल्लभाचाय्ये उवाच वाणी चारं जलञ्चास्ति सममदेशे । 
कृपा त्वदीय यदि चेदयालो त्रापि तीर्थे मधुरं जलं स्यात्‌ ॥२३॥ | 
अथे-श्रो वल्लभाचाये जी ने कहा कि यहापर खारा जल है हे दयालो यदि'आप | 
की कृपा हो तो यहाँ का जल मधुर हो जाय क्योंकि. आप कोई साधारण महात्मा नहीं. एसा _ 
आपका सुखारबिन्द देखने से पता लगता है ॥२३॥ कारण शास्र में. साधुओं को भगवान्‌ 
अपना हृदय बताते हैं। र हू र. 
साधवो हृदयो मह्य साधुनां हृदयोन्त्वहम्‌ \ ` ) भागवत सन 
मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मना गपि ॥६८॥ | वा 


अर्थ--भगवान्‌ विष्णु दुवोसा मुनि जी के प्रति कह रहे हैं कि सांधुओ का हृदय 
मेरे वास्ते धौर मेरा हृदय साधुओं के लिये है साघुगण हम को छोड़ दूसरे को नहीं जानते हे 
उनको छोड़ मैं भो दूसरों!को नहीं जानत। है ॥६८॥ Br 


त्रयोलोकास्त्रयोवेदा आश्रमाश्च त्रयो ऽग्नयः 
एतेषां रक्षणाथाय संस्रष्टा साधवाः पुरा ॥२९॥ 


अथ--तीन-लोक, तीन वेद, तीन आझम, तीन अग्नि, इन सब की रहा कें लिय 
पूव काल में ( याने सब से प्रथम ) चिघाता ने साधुओं को बनाया है ॥२४॥ 


साइश्चष्ठ भवच्चेव देवानामपि देवतम्‌ । . 
प्रत्यक्ष चेवलोकस्य तपतेजोहि कारणम्‌ ॥२५॥ 


अथे---साधु महात्मा श्रेष्ठ देवताओं के भी | 
देवता होते हैं जगत का कारण जो 
तेज है बह प्रत्यक्ष रहा करता है ॥२५॥ हे द 


_ साधवा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवताः । 
' सव देव मया साधु नतद्घचनमन्यथा ॥२६॥ 


$ २०४८ TES 
क्री 


जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ३०७: 


अर्थ--साधुओं के बवन को देवता लोग मानते हें साधु सत्र देवताओं के स्वरूप क 
हैं इसमे साधुओं का बोला बचन झूठा नहीं होता ॥२६॥ 


साधवा जङ्गमंतीर्थं फत्ञदं सवं कामिकम्‌. । 

तेषां वाक्यो दकेनेव शुद्ध्यन्ति मलिनाः जनाः ॥२७ . 

अथ साधुं महात्मा जङ्गम तीथ होते हैं; जो रूवं कामन/ओं को पूणे कर देते हैं इनके 
उपदेश रूपी जल से मनुष्यों के मलिन मन शुद्ध हो जाते हें॥२७॥ ` 


एवं विशाले हृदये च शक्तिः परेपकाय सुसज्जि ताऽस्ति। | 
तस्या प्रयोगः क्रिय तां जलार्थ प्रजा समझना सुख 'संयुता स्यात्‌ ॥ 
अर्थ इसलिये मैं आप से प्राथ ना करता हूँ.कि आप के शरीर में विशाल शक्ति है 
उसका प्रयोग जल के वास्ते करिये जिससे प्रजा गण सुखी हो- जाय ॥२५॥ 


ज्ञात्वा तदीयं हृदय दयालु करस्थकम्बुयुवि खातंवान्‌ सः । 
ततः सुधामं जलसुञ्जगाम विसिस्मिये स्वजनः समेतः ॥ २४ 
| : भगबान:की उनका हार्दिक भाव जान करं दया आई भगवान के हाथ में शंख 
था उन्होंने शाख की वहीं भूमि में भाइ दिया और वहाँ तुरत मीठा अमृत सा जल निकल आया. 
इसकी देखंकर सत्रको वडा अचम्भा हुआ ॥२६॥ 


॥ शंख तलाई तीथे ॥ ८: | 


श्रीचन्द्र देवः ससुवाच वाचं विनोद यन्ती जनता मनासि । 
एतत्स्थलं शङ्क तडाग नाम्नां प्रसिद्धि मायारंयति भूतलेऽस्मि॥३०॥ , है 
_~~ अथो--श्री वल्जभाचाये . जी ने सब के मन को खुश कर देने वाली मधुर तथा गम्भीर a 
वाणी में कद्दा, कि यह स्थात. शंख तलाई के नाम से संसार में प्रसिद्धि पायेगा? ॥३०॥ 
संदा जलं तीर्थमिंद पुनीत यः स्नास्यतिद्रच्यति वा मनुष्य: | = 
स॑ सर्वकामान्‌ समवाप्य लोके सुत्वा दिवं यास्यति नात्र शु ॥३२१६ 
अथी--इंस -तलाई में संदा 'मीठा जल रहेगा और यह प पवित्र तीथ हेजोइस > 

में स्नान करेगा अथवा इसके दर्शन करेगा वह इस लोक में समस्त सुख भोग भोग कर अन्त'में ` 
परम धाम को पघारेगाइस में संशय नहीं दै रशो? 5. ४ 5 Fr 5: 
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३०८. ज्ञगद्रुरु श्रीचन्द्रोदयभ्‌ 


तदन्तरे सज्जन एक आह श्रीचन्द्र देवं विनयाव नञ्रः। ` तदन्तरे सज्जन एक आह श्रीचन्द्र देवं विनयाव नन्रा। | हि. 
श्रीमन्‌ पुराणस्य किमस्ति वेदे, प्रयोजनं श्रोतुमहं स्थितोऽस्मि ।३२।| 


अथ--इतने में एक सज्जन आये और नम्रता पूवक भगवान्‌ से पूछने लगे क्रि भ्रोमान्‌ 
जी वेदों में कोई पुराणों का भी प्रयोजन आता है, मैं सुनना चाहता हूँ ॥३२॥ 


अथ स्मितास्यो भगवानुवाच रहस्य मस्या खिलमा गमज्ञः। - | 
नाना प्रमाणरमि लिख्यतेऽधो विलोक्य तां लोक हिताय सद्भिः ।३३। 

' झअर्थ-श्री १९०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने प्रसन्न वदन होकर जो अखिल 
शास्त्रों का रहस्य कहा वह स्रमाण सयुक्तिक नोचे लिखा जाता है.सज्जन लोग लोक कल्याणाथं 
उसे देखने.का कष्ट करें । पुराण १८ हैं, जिनके नाम तथा श्लोक संख्या . भागवत स्कन्ध 


१२ में इस प्रकार आती हैं ॥३३॥ . त | 
रहम! पादनं? वेष्णवंचः शेव* लेङ्गः सगारुड़स'* । 
६ नारदीयं°.भागवतः माग्नेयं: स्कन्द्‌" सङ्गितस्‌॥ _ .... 
भविष्यं''.ब्रह्मवेवतंम्‌'' माकणएडेय (३ सवामनम्‌ ॥(४-. . | 

४ र ॐ `` (०७ 


वाराहं" सात्स्य'* कूर्मच'` ब्रह्माए॒डा रूयमितिंत्रषट ।।२४।। 
, अये--( १) मं १०००० (२ ) पद्य ५४०० ३००० (४ 
२४००० ( ५ ) लिङ्ग ११००० (६) गरुणपुराण १ 
भागवत पुराण १८००० ( ९ ) अग्नि 


भविष्य पुराण १४५०० ( १२) 


5 २--इषषुराण -४--औपपुराण' ५--इतिद्ास, “पुराण | 
की | 


Y 


' शब्द से पुराणों का समाचेरा दोता दै जैस रि कौटिल्य अं शाख, के इस वाकय से सूचित 


ज्ञगदूरुरु श्रीचन्द्रोद्यम्‌ > ३०६ 


इतिहास पुराणाभ्यां वेदं ससुप वृ हयेत्‌ \ | a पवे 
विभेत्यल्प श्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ) `` ` “० ९ 

अर्थ --इतिहाल और पुराण से वेद के अथ" का निणिग करना चाहिये जो सलुष्य 

अल्प श्रुति हैं अर्थात्‌ इतिहास पुराण नहीं जानते वेद उनसे भयभीत रहा करते हैं. कि कंदी यह 


'हमपर प्रहार न करदे अथे का अनथ करना प्रहार करना है इसलिए पुराण संस्कृत साहित्य 


का अलंकार हिन्दू जाति का जोबत न्दू धमं का भगर भवन दै, वेद और दर्शन कुळ अधिः 
कारी पुरुषों के लिये ही उपयोगी हैं, किन्तु पुराण प्राणी मात्र के लिये संजीवनी बूटी हैं| अत्यन्त 
प्राचीन काल से हिन्दू जाति में जो धमं और नियम प्रचलित चले था रहे वँ. उनका: मूलमात्र 
केवज्ञ पुराण ही हैं साधारण धर्म त्रिशेष धम आपद धर्मे, जाती पाती,, रिष्टता,' सीति, भैम, 
शिखा, सूत्र, पूजन, पाठ उपासना, उपवास, उत्सव, नृत्य, संत, सन्ध्या) दिसू? सं गठन, तीथ, 
श्राद्ध, चतुर्थो श्रमी उदासीन घर्मादि, हिन्दू धम के जितने भी प्रधान २ अंग हैं उन सब का संग्रह. 
तथा मार्मिक तत्व जैसा कि पुराणांके पढ़ने से जाना जावा दै. वैशा ओर. किसी संसतृ 


साहित्य से नहीं जाना जता । न ब 0 Ems 
हिन्दू जाति के संगठन कारहस्य, धम. में ' राजनीति के गूढतत्व, धम में 


उपासना प्रधान: हैया कमो, शरीर के साथ धमः का कितना सम्प॒स्थ है, घस .संकट ,पंडूने पर 
हिन्दुओं को क्या करना चाहिये, दुराचार करने बालों की संगति से बचना, दुराचारियों की बुरी 
संगति होती है, इन सब तत्व के मप से री बनते के लिये पुरण को हो शरण लेतो पड़ेगो, सूर्य, 
वंश चन्द्र वंश की कीर्ति कथायें पुराणों के सिवाय और, कहीं पर पूण रूप से नहीं सिला. 


- अबल प्रतापी राजवंश. का जो विवरण पुराणों में आता हे उसे पढ़कर कौन हिन्दू अपने प्राचीन, 


गौरव से नहीं फूल उठे गा । सूष्टि क्‍या है, प्रलय क्यों होती है, इरवरत्व क्या दै, पोका किसे 
कहते हैं, चार यों में का होता था, पतिन्त धर्म कया महत्व रखता है, अपना अम कितना 
श्रेष्ठ है, इन सव प्रकरणों को दष्टांत और कंधरानकों दार जता पुणणों से पवा लगता है. तैसा 
और किसी हिन्दू मनँ से नहीं लगता है। सखय बात यह दै कि हिन्दू जाति को शित्ता, इति 
हास; संस्कृति, सभ्यता आंदि आदि को एक मात्र आधार पुरण हैं, यदि संसार में पुराणं 
होते तो हिन्दू आज किसो कामं योग्य न रहते, कारण कि जिस जोति का तहत ह वद्या 
मृतक गिनी जाती है, पुराण ही हिंदू जाति की रक्षा करते हुए आजतक चले आते : हे! इति 


द्दोता (I | 


“अथे शास्त्र प्रकणं वद्ध संयोग पुराण मितिव्यति .माख्याइको.. इको. र, 
दाहरणं घम शा्रमथं शास्र चेतीतिहार” ` ` | 
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३१० जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


उसके प्रथमही प्रकरण में | , | 
सामग्यमजुरवेदास्र्‍यस्र यी अर्थव वेदेतिहास वेदो च वेद 
| अर्थ इश प्रकार प्राचीन पाठक्रम का दिग्दर्शन कराया गया है पाणिनी मुनि के सूत 
(ृतकयादि सत्रान्ताटवक' ४-२-६२ सूत्र के साथ “आरूपानाख्पायिकेतिहास पुराणेभ्य 
ष्ठक वक्तव्या!!! वार्तिक में भो पुएणों का उल्लेख पाया ज्ञाता दै. याज्ञवल्कय. स्मृति में . 
लिखा है।. ... ह 
पुराण न्यायमीमांता. धम शाख्राथ शुभहः । 
वेदः स्थानानि विद्यार्यां घमस्य च चंतदश ॥ 
अर्थ-हिन्दू स्मृति में विद्या तथा पुराणों की महत्त्वताही मुख्य रकल गई है भारतीय 
हिन्दू जनता की आध्यात्मिक, धार्मिक सांस्कृत, सभ्यता, शिष्ठता, आचार विचार पूव जों की 


रूढ़ियों अथात्‌ सब प्रकार के संस्कारों का पता देनेवाले हिन्दू पुराण ही हैं पुराण के लक्षण 
| शुक्रनीति आ० ४ में यह बताये हैं । 


सगश्च प्रति सगश्च वंशोमन्वं तराणि च। . .. 
वंशानु चरतं यस्मिन्‌ पुराण तहि कीतितम्‌ ॥२६३॥ 


'अर्थ--इसीलिये पुराणों का अध्ययन हिन्दुओं में उत्तर भारत में प्रथम से ही अधिक 
होता चला आता है यह सुनकर संबके संशय निवृत्त हो गये और महाराज के चरणों में प्रणाम 
करके गुरु मन्त्र ले सेवक बनकर अपने २ गृह को चले गाये | श्री ११०८ जगद्गुरू श्रीचन्द्र जी 

` महाराज भी वहाँसे चलकर गोमती द्वारका, गोपतलाई होते हुये वि० सं० १६०२ 'रामंनौमी | 
को सुदामापुरी' में आये । 
ततः पर शिष्य गणेरुपेता श्रीचन्द्र देवः करुणावतारः । 


कुन्‌ विचित्रा पथिधमे चर्चा: सोदामिनी' नाम पुरी जगाम ॥३४॥ 


5 7 'अथ -जअत्तन्तर भगवान्‌ अपनी उदातीन साधु मण्डली के साथ -मांरग में धर्म च बो; 
के ज़रिये प्रचार करते हुये सुदामा पुरी ( पोर बन्दर ) पहुंचे तया: I 


तत्रत्य भूपः' समुपेतमेतं' सत्कृत्य सामात्य पुरो हितोऽसौ ॥ शः त ग न 
पप्रच्छ चाज्ञान विनाश हेतु सेतुं च संसार महारणवस्य ॥३५॥ 


ps 
रेह अथ --बहाँ के राजा ने भगवान्‌ के आने की खबर पाकर सहितः सन्त्रियों तथां 
जस 


जी के साथ ओकर भगवान्‌ का स्वागताचार कियो और संसार सागर की पार करने | 
तथा अज्ञान के नारा करने का उपाय पूंदा ॥३४॥ 


"७७% ४८४४६ 324 § Kt 3453 है: ह 
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जगंदूगुरु श्रीचन्द्रोद॑यम्‌ A रि 


शा NOEs SN 

तदीयवाक्यञ्च निशम्य समयक्‌ श्रीचन्द्र देवः श्रुति वाक्य वागमी । 

वेदान्त सिद्धान्त मसो समस्तं तं बोधयामास ुधाम्रः गण्यः ॥३६॥ 
अ --उसकरी प्राथना से श्रुति स्मृति के प्रौढ परिडत भगवान श्री चन्द्रजी ने उसको 

सम्पूणं वेदान्त का सिद्धान्त सरहर्प्र समुकाया ॥३६॥ 

तेनाचिंतः शिष्य गणेन युक्तः श्रीचन्द्र देवोऽथ चचाल' तस्मात्‌ । 


क्षेत्र प्रभांसाख्य मतीव प्रतं द्रष्टुच विख्यातमसावयासीत्‌ ॥३७॥ 

] अ्थ'--वहाँ से परमानंदित होकरं भगवान्‌ समरडलीक प्रसिद्ध पवित्र प्रभास क्षेत्र को 

गये ॥३७॥ : . 

श्रीसोमनाथस्य विशाल मन्दिरं रग्गोचरं तत्र चकार सुन्दरम्‌ । 

म्लेच्छेन पूर्व प्रविलुणिठतं पुनः सल्क्षत्रियेः संस्कृतमहुताकृति ॥३८॥ 
अथ'--वहाँ विशाल तथां सुन्दर श्री सोमनाथ, मन्दिर का दराने किया जिसको मदद 

मूद गंजनवी ने लूटा था और तोड़ा था पुन उसे क्षत्रियो ने बनवाया था ॥३८॥ 

नातीव दूरे खलु तस्थ पावनं श्री बाण तीर्थ प्रविलोक्य हषितः । 

दुर्वाससा शाप फलान भिज्ञका विज्ञी कृता यत्र च यादवा अपि ॥३६॥ 
झथ --उसके थोड़ी दूरपरपरम पावन वाण तीथ के दशन करके भगवान्‌ अति प्रसन्न « 

हुये जहां दुबोसा मुनि के शांप के प्रभाव से अनभिज्ञ यादव गण परस्पर. लडूकर मिट गये यह 

कथा पुराणों में प्रसिद्ध दै ॥३९॥ Fp 

श्री कष्ण चन्द्रस्य कुलावतंसाः श्रिया थिया नीति वलेन युक्ता । _ 


याता विनाशं मुनिशाप वन्दे सताम वज्ञानस मङ्गलाय ॥४०॥ ५ 
अर्थ -भगवान्‌ श्री कृष्ण चन्द्र जी कें वंशज जितकी बुद्धिश्री नीति. 
अतुल थे वह संबं एक ही मुनि के शाप से नष्ट हो गंथे सत्य है सत पुरुषों का अ 
मङ्गलकारी नहीं . होता ॥४०॥ लडह 59 Welt TST 
: इति श्री साधुवेलातीये सप्तनद लिन्छु गङ्गा, मध्यवति सक्खर गद्‌ 
वये .परमहंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिल राख्न निष्णात. योगीरा 
बनखण्डिदेव गुरु चरण कमल चञ्जरीकायमान मानस म 
उदासीन विरचिते चन्दराङ्किते जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये 
नरेश उपदेशकरण, वेट द्वारिका, शंख 
प्रभास रामनं सकल कलि कल्मष नारिर्न 
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३१२ 
॥ चतुर्विन्शति किरण प्रारम्भ, ॥ ` | 
:. कणांकाश्रसेन्दु भाजि सुभगे श्री वेक्रमे वत्सरे, | 


आंषाढे्असत पक्ष के करमिते पुण्येतियों महले । | 
रम्यामम्बुधि शीतलानिल वती. जूनागढाख्यां पुरीम, : .  } 
' श्रीचन्द्रो भगवान्‌ भवे प्रथयितुं पुण्यां कथामागतः ॥१॥ ४... 
.. आधथ--ओ्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ वि० सं० १६०२ आषाढ कृष्ण द्वितीया 
को सङ्गलवार के दिन संसार में पुण्य कथा का प्रचार करने के लिये जूना गढ़ आये जहाँ समुद्र 
की ठएडी इवा के झोके आते रहते हें॥॥,. | . ५... Dro 
<  श्रीचेन्द्र प्रविलोकय लोक शुभगं जूना गढा धीश्वरः, 
` सच्चक्रे सचिवेः समेत्य विनया नम्राननोऽमाषतंत . 
` श्रीमन्नद्य फलन्ति शोभनफलं श्रेयांसि पूर्वाणि मे, ` | 
 जीवन्तोहि विलोकयन्ति विविधं श्रेयो मवेजन्तवः ॥२॥ 


] हः ध > अथ--जूना गढ़ के राजा. ने भगवान्‌ के शुभ दर्शन किये और सहित स्त्रियों के 
._ संमणडंलीऊ भगवान्‌ का स्वागत किया । राजा नग्नता पूव'क बोला हे भगवन्‌ यह जो में आपके 
। ! दोनों का सौभाग्य उठा रहा हूँ यह मेरे प्राकतन किन्ही पुर्या का हो फल है, जीता हुआ प्राणी 


संसार में कई प्रकार के भद्र पुरुषों को ' देखता है ॥२॥ 
'श्रीचन्दी भगवान्‌ प्रहंष्ट वदनो जिज्ञासवे5ज्ञापंयत । 
. __ कोटिल्यस्य दृहस्पतेरशनसो नीति न यज्ञो सुनिः। ` 
दम 7227, र शिष्येः | ५ हि । र ; sts ही 
i Poe GANAS सोऽनुगतो गतो गज गति जैत पुरं सुन्दरम, 
`= लागी राज्य रिपुञ्जयं च विमलं चेतरेषु मत्युञ्जयम्‌॥।३॥ ` 
ककः 8 3२५4040 ने राजाको जिज्ञासु जानकर चाणक्यं, बरह्पति और भागव 
की नोतिका गूढाति गूढ रहस्य समझाया अनन्तर समएडलीक भगवान जेतपुर आये लाठीरान्य | 


ज॑ंगदूगुरु भोचन्द्रादेयम्‌ ३२३ 


हृतिं देव मुलां स यत्र कपिलः सांख्यागमच्चाब्रवीत्‌, ` ` 
दृष्टा तानि सुदं ययो शशि घरस्तीथानि पुण्यान्यसो ॥8॥ 


अर्थ तदनन्तर परम सुन्दर सिद्धपुर में भगवान्‌ आये सप्रंमोद बिन्दु सरोबर में स्थीन 
किया जहाँ कपिल जी ने अपनी पूज्य माता देवहूती जी को साँख्यशासत्र का उपदेश दिया थां 
& भगवान्‌ उन सब्र पवित्र तीर्थो के दर्शन करके अत्यन्त प्रसन्नः हुये ॥४॥ 


॥ कपिल सुनि उदासींन ॥ _ . 
पिता कदेममुनि माता देवहूति से उत्पन्न सांख्यशास्त्र प्रणेता उदासीन महात्मा हुये 
हैं यही भगवान्‌ के २४ अवतारों में से एक अवतार हुये हैं इनको कंथा भागवत स्कन्ध ३ अंश . 
२५ सें यों आती है. कि कपिलमुनि उदासीन अपनी माता देवहूती को उदासीन साधुओं के गुण 
सुना रहे हैं जिससे सिद्ध होता दै कि कपिलमुनि जी स्वयं उदासीन महात्मा थे । 


योग अध्यात्मिकः - पंसा मतोनिः श्रेय सायमे । 


अत्यन्तो पर तियंत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥१३॥ ` . † | 
+ अंथ'-साधु पुरुषों को कल्याणाथ ब्रह्मविद्या में आशा रखनी यही मेरा सत दैः जिस 
ब्रह्मविद्या के लाभ होने से सुख दुःख कां नाश हो जाता दै॥१३॥ हः 


तमिमते प्रवच्यामि यमवोंचं पुराऽनघे । 
श्षीणां श्रोत कामानां योगं सर्वाङ्ग नेपुणम ॥१४॥ 


अथः - हे अनघे अर्थात्‌ पाप से रहित माता सब प्रकार सेः बहुत निपुण योग को 
सुनने की इच्छा बाले उदासीन योगियों को योग मैंने प्रथम कहा था, वही कहता हूँ चित्त निर 
चय करके इंसके बम्धनाथ है और आत्मा चित्त मुक्तिके अथ भी कहा है गुणों की आसस्तता 
से बन्धन होता है जिसका चित्त ईश्वर में लग जाय वद्द युक्त होता दें अहंता ममता का 
अहंकार उठ जाने से काम लोभादि मल से शुद्ध मन होने पर सब डुःखों की निवृत्ति हो सुख 
की प्राप्ति होती है.॥१७॥  ' - -- " 


ज्ञान वेराग्य युक्तेनः भक्ति युक्तेन चात्मना । 
परि. पश्यत्युदासीनं प्रकृति चहतोजसम्‌॥ १८ जू 
अंथ --ज्ञान वैराग्य दोनों भक्ति सहित्त दोवें जिसके ऐसी जिंनकी है. आत्मा और 
जिसके अन्तःकरण में प्रकृति का ओजस कदिये तेज रागळेप्र. नष्टे हो गया: है अर्थात्‌ 


मिथ्या जाना दै ऐसे उदासीन को तू ज्ञान ॥१८॥ हान. विल ० र क 
९० > ` 5 ० 
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न युज्यमान या भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि । 


सदशोऽस्ति शिवः पंथा योशिनां ब्रह्म सिद्धये ॥१६॥ . ` 
~ ` „आर्थ _भ्रगवान्‌ अखिलासमा में लगे हुये के समान उदासीन योगियों को ब्रह्म सिद्धि _ 
के लिये इससे अधिक.और मंडल दायक मार्ग नहीं ह.॥१६॥ - | 
प्रसंग मजरं:पांश मात्मनः कवयो विदुः. \ a | 
स एव साधुषुकृतो मोच द्वार मुपाइंतम ॥९०॥ 
५: अर्थ--संसारी जीव को जगत में आसक्त हो जाना यह अजर अमर फाँसी है यदि 
यही 'आसक्ति उदासीन साधुओं में करे तो उसके लिये मोक्ष का हार खुला पड़ा है ॥२०॥ 
तितिचवः करुणिकाः सुहृदः सवदेहिनाम्‌ । A | 
अज्ञात शत्रवः_ शान्ताः साधवः साधुभूषणः ॥२९॥ | 
भै-सुनिजनों का कथन है कि उदासीन साधु सब की बातें सहै, सब देह | 
धारियों पर दया रकखे, संब जीवं सात्र से सुहंदं भाव सें चते, किसी को अपना. शत्रु न सममे | i 
शान्तं गुण पर कार्य सहायक, यह गुण साधु ( उदासीन ) .का भूषण: है। जो. लोग मुझ से 
अनन्य भाव से चढ़ भक्ति करके मेरे लिये सब काम त्यागते हैं, तथा सब रवजन.बन्धुओं से*नाग द 
छोड़ देते हैं, जो मेरी कथा मनोहर मदुल सुनते हे. अथवा करते हैँ, और जो अपना. मन मुममे | 
लगाते हैं, ऐसे भक्तां या साधुओं को किसी भी प्रकार का ताप नहीं व्याप सकता ॥२१॥ | 
| तेयेते साधवः साध्वि सव संग विवर्जिताः । i | 
संगस्तेष्वथते प्राथ्यः संग दोष हराहिते ।२४॥ | 


अर्थ= हे साध्वी जो साधु हैं.वे सब संग से रहित हैं और किती प्रकार के. पाए 


से वहः तापित नहीं होते उन उदासीन साधु सहात्माओं का संत्संग करना चाहिये - कारण > |. 
उदासीन सोधुःसब कुसंगति के दोष दूर करने बाते हैं ॥२४॥ 


सतां प्रसङ्गान्‌ ममवीये संविदो भवन्ति हतकर्ण रसायनांः कथा! | 


'तज्ञोषणा दाश्वपवर्ग वत्मनि शरद्धा पतिभेक्ति रनु क्रमिष्यति ॥२५॥ है | 


अथ--हे जननी सन्तों के. संग से. मेरे पुरुषाथ वाली. कथा जो. दय और F । 
| के सुख देने बाली है जिससे आत्म ज्ञान प्रगट होता है उसके सुनने; और . प्रेम 
ग्रोक्ष मागे में शीघ्र/श्रद्धा प्रीति भक्ति भगवान्‌ के चरण कमलों में उत्पन्न हो जाती.है.। 


 प्रसङ्गमें कपिल जी ने अपने आप को स्वयं भगवान, बताया है जिसके पढूने से अन्तीश्वर 
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होने की शंका तक को स्थान नहीं रर जाता | उपरोक्त प्रकरण में कहीं साधु शब्द आया है 
डु कहीं उदासीन (साधु) शब्द आया है उन सत्र का एक ही भाव ( अथ॑) उदासीनं साधु है 
यदि इसमें कोई यह शंका करे क्रि साधु शब्द से उदालीनः साधु. ही कयां. लगावे. त्ब उता 
समाधान यह दै कि प्रकरण. बत अयो लगाया. जाता है जैसे यहां पर साता देवहूती का. प्रकरण 
चला आ रहा है तत्र इसमें अनघे साध्वी आदि २ जो भी सम्बोधन आये हैं वह सब माता 
देवहूवी के ही लक्ष पर हैं यद्यपि अनघे या साध्वी अन्य श्वित्रों के लिये भो वतो जा सकता 
है परन्तु यहां प्रकरण माता देबहूतो का होने से यह सम्बोधन अन्य ख्निग्रों का अथं नहीं 
प्रगट करता इसी प्रकार एक स्थज्ञ में उदासीन शब्द लिख के बता दिया “कि यहा प्रकरण 
उदासीन साधुओं का है इसलिये इस प्रकरण में जहाँ भी साधु या योगी शब्द: आया है उसका 
अर्थ उदासीन साध हो लगेगा ॥२५॥ आ।० २५॥ आगे भी कपिल जी अपनी माता.से सांख्य 
मत में इश्वर की अस्तित्वत। वता रहे हैँ ॥ ; ५४ माह नाडे 
आश्विने कृष्ण दशमी दिने दीना वनो झुनि । 
गुरुपर्वोत्सवं कुत्वा ततः शिष्यान्वितोऽत्रजत्‌ ॥५९॥ 
थ--आशिन करण दशमी के दिन दीन बन्धुं भावान्‌ श्रीवन्द्र जी महाराज गुरु 
पर्वे मंनाकर अपने उदासीनं साधु मण्डली सहित आगे चल पड़े ॥५॥ _.. ... 
आवूशेलास्थितं ग्रा राज कोटं विकएटकम्‌।. | ज Fes 
धर्म निष्कण्टकं चक्रे शुक्रा्येः परि पूजितः ॥8॥ ` ` | 
अर्थ--इन्द्रादिकों से पूजित भगवान्‌ आबू पहाड़ होते राज कोट में पहुंचे- और वहाँ 
हिन्दू धर्म का खूब प्रचार किया ॥६॥ | नि 8 नाडी 
वीरम ग्राम मायातः वीरे मामे सुशोमितंम |. 
वीरान्‌ प्रमोदयामास, वीर धमे प्रचारणे > . , | 
अर्थ-=फिर वौरो के समूह से.सुशोभित वोरम मास मे आये:वडा. : श्रोजस्त्री.:भाषणो | 
से.बीर ज्षत्रियों को उत्तेजित किया हिन्दू घम कोरक्षाकेलिये॥७॥॥ , |. क 
ततश्चचाल स यथा :गजयूथ शिरोप्रणिः। ` . के 
वियुक्ता स्ते च रुरुदुः वीरमग्राम वासिनः शा FE [ 
'अथे--]जगति श्री ११०८ जगद्गुरु श्रौ चन्द्र भगवान्‌ व की चले 
के वियोग से बीरमम्रामनिवांती बडे दुखी हुये ॥८। `” ” गः bind 


न 


५ या त. न जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 
ण अर्थ--अनन्तर श्री ११०८ जगद्गुरू श्रोचन्द्र भगवान अपने उदासीन साघु मण्डलो 
सहित वृक्षों से मणिडत अहमदा बाद नगरी में पहुँचे ॥९॥ 


सावरमती नदी तीरे सुसमीरे मनो हरे। 
समयरे मत्त कीरे स्वच्छ नीरे विते निरे ॥१०॥ 


pe 
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अथै -वहाँ सावर सती नदी के किनारे पर जो अत्यन्त मनोहर दै जहाँ मयूर, « 


कोर, नीर, और समीर कल्लोलें कर रहे दे. वहां पर आसन जमाया ॥१०॥ 
यत्र श्रीचन्द्र देवेन भूतलं स्वासनी कृतम । 
साधुघहाभिधानेन श्रयतेऽययापि पावनम्‌ ॥१९॥ 


शै- जिस स्थान पर भगवान्‌ ने अपना आसन लगाया था आज भी वह पवित्र 
स्थान सन्तघाट के नाम से विख्यात है ॥११॥ 


तत्रस्थितस्य चन्द्रस्य समीपे विप्र एकदा । ते 
एक आगत्य चावादीदत्याचारं विदेशिनाम ॥१२॥ ` ` 


` अर्थतां पर एक समय भगवान के पास एक ब्राह्मण देवता आया उसने भगवान्‌ 
के समक्ष विदेशियों के अत्याचारों का वर्णन किया ॥१२॥ 


विनोदयन्‌ बोधनेन विनोदीराम माहसः ।. 
पेया धीयतां धीमन्‌ धीरः पुत्रोभविष्यति ॥१३॥ 


थे-भगवान्‌ ने उस विनोदीराम बराह्मण को सम्बोधित कर कहा परिदत जी वैय! 


> ७ रखें आपके घर एक वीर पुत्र पैदा होगा ॥१३॥ 


स च म्लेच्छान्‌ मद यित्वा स्वधर्म घारयिष्यति |  : 
पणयां कीतिथ्व लोकेऽस्मिन्‌ कल्पस्थां वितनिष्यति ॥१४॥ 


अ्थी--जो इन स्लेच्छो का मुखमदेन करेगा अपने हिन्दूधमें का पालन करेगा और 
करा फे पुण्य चिरस्थायी कीति संसार में विस्तारित करेगा ॥१४॥ 


७ नाम्ना सवंगुणोपेतः दादूरामो विचच णः 
` हृद्यां विद्यावतां धीरः वाणीः विरचयिष्यति ॥१५॥ 


अर्थ-वह सवेशुणों से विभूषित होगा उसका नाम. दादूराम होगा और पर बहुत 
सुत्दर भावमयी कविता ( वाणी ) बनायेगा जिससे दिन्दूधमे क्री रक्षा होगी ॥१५॥ _ द 
कु गा 
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जगदूगुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ ३१७ 


दादूपंथं मतं नूर्न. स्वक प्रवतयिष्यति । ल. ड् 
दादूपथीन नामानो भविष्यन्ति तदाश्रयः ॥१६॥ 
अर्थ--अपना 'दादू पन्य? नामसे' नया मत चज्ञायेगों उसके अनुयायी ` दादूपन्थी 
साधु कहलायेंगे ॥१७। | SREB 
त्यक्त्वा तन्नगरं श्रीमान ्रीचन्द्रश्चत्रवचलन्‌ । . . _._ .. 
शिष्ये ऋ चोरिवानेके रनुयातो दिगन्तरम्‌ ॥१७॥ 


अर्थ--त्रहाँसे आगे श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन््र भगान चन्द्रमा के समान शिष्य 


रूपी अनेक नक्षत्रों से मण्डित दूसरी. दिशा .में चले गये ॥१७॥ 
खेड़ा काम्बे गोदड़ा डाकोर नाम्नी ar | 
: ॥१८॥ 
बड़ोदाह्मां राज धानी पुनरायान्महा सु 
अर्थ --खेइा, काम्वे, गोंदड़ा, डांकीर, आदिं पुरियों में पधारे पुतः वहा सें वापिस 
बड़ौदा राजघानी में आये ॥१८॥ जल) 
प्रचारयन्‌_ वेद. मार्गपुण्या कुन्‌ कथाः पथि । 


समया समयादमें सुरतं सूरत पुरम्‌ ॥१६॥ 
अर्थं सै वैदिक घरमे का|उपदेश देते तथा धार्मिक क्या, सुनांत्रे हुये श्री ११०८ 


जगदूगुरु श्री चन्द्र भगवान्‌ हिन्दू कौप की रक्षा करते हुये आके. सूरत नए पहुँचते-अये-॥ १९॥ 
नात्वा. पुण्योदा चन्द्र नर्मदां नसदां- नदीम 
राजहंस इवा लोलं सलीलं सलिलं पपो तोरी 


अर्थ --बहाँ पुण्योदक सुखद नमेदानदी में स्नानं किग्रा तंया.रॉनह त क्रेःसंमॉन लीला 


पूर्वक जलपान किय्रा।॥३०॥ 
तस्याः कत्ते शूल पाणिः समाधौ तस्थि वान सो.। 


:.॥२१॥ न 
किन्यास्तटे श्रीमान्‌ पूणं चन्द्र इवा पर | 
क wr के , किनारे भगवाच समाधिष्य हुये ऐसे :पतोत' ` यो रहः थोजैसे 


मन्दाकिनी के किनारे पर दूसरा चन्द्रमा दो ॥२१॥ |. ५ 
एला बेला निला लोला लताः पुष्पन ताश्च ताः । 


तारा इव शसन चन्र परि षिषेविरे ॥२२॥..... .. 


Sse 
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३१८ जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 
'अ्थे-फूलो के भार से कुही हुई तथा एलावन की मन्द. मन्द वायु से आन्दोलित 
लतायें ऐसे शोभा दे रहो थीं मानो चन्द्रमा के आस पास तारा मण्डल हो ॥२२॥ 
.. मराला अनरालानि नालानि नलिनानि च । . 
चञ्चू पुटैः समादाय तस्थु दर्शन लालसाः ॥२३॥ 
थ--हंस पक्षी भगवान्‌ के दरोनों.की लालसा से सीधे साधे नाल दन्ड और नलिनों 
को चदपुट में लिये लिये चित्र लिखित से खड़े रहे ॥२३॥ 
निश्रान्ता दृशु शान्तं हारिणो हरिणा हरम्‌। 
मदान्धां अपि विभ्नान्तांः करिणः करिणी सखा ॥२४॥ 
अथे-शांत मूर्ति. भगवान्‌ को -निश्रीन्त हरिश देखने लगे तथा हथिनिश्रों सहित 
हाथी भी भगवान्‌ की मधुर मूति को एक टक निहारने लगे ॥२४॥ 
`. पुष्करे पुष्करं नीत्वा पुष्कराभश्च पुष्करम्‌ ।  . 
सिषिचुश्चाचयामासुः शङ्करं लोक शङ्करम्‌ ॥२५॥ 


अथ -इाथियों ने अपने शुण्ड में जलं और कंमल लेकर भगवान्‌ का सिञ्चन तथा 
अचेंन ( पूजन ) किया ॥२५॥ 


सोमोद्गवा वीचिसङ्गी तता लिङ्गन साललः । 


ह चन्द्र या परिमलः सिषेवे पवनो ऽपितम्‌ ॥२६॥ 

+ अथ -रेवा.नदी की तरङ्गं से शीतल लतां के आलिङ्गन से मन न्द्‌) बंडी 
Eo: इ्ञायची के परिमल से सुगन्धित बायु भगवान्‌ का सेवत करने गामी रो हु कक ै 
हे पुष्पाणि मकरन्दीनि फलानि वल्कलानि च. | 


सुसुचुश्चन्द्र देवाय सुपलाश पलाशिनः ॥ २७॥। 


: ; थ--दरे भरे बृच्षां ने भगवा जर 
अ न्‌ के न्द 
ला के दिये ॥२७॥ : लिये पुष्प मकर: | क्ल वन वल्कल 


a 


“~ सामियीभिश्च वन्यायी रूप दर्शन मोहिताः । 


ही अथ -<भगवान्‌ के दिव्य लोकोत्तर सौन्दर्य से कि १५ 
सामग्रियां लेकर उपस्थित इई ॥र॥ ` "` सुः होकर वनदेवियां बहुत प्रकार की 


क 
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उपतस्थुः ,सदा चन्द्रं सर्वास्ता वनदेवताः ।। २८॥ | कह ! गाभा 


हु... 


TRESS जग शी णा 


' लिखा है इसलिए जैसे बालक को हिन्दी पढ़ाने की आवश्यकता है बैसी ही बालिकाओं को भी | 


ज॑गंदूगुरु भ्रीचन्द्रोदयम्‌ स 


रेवातीरे स्थितं देवं सैवार्थ हिन्दवोऽगमन्‌ । 
नित्यं प्रति स तान्धम्येँ रुपदेशेर वर्धयत्‌ ॥२६॥ 
झथ'- रेवा के किनारे पर स्थिति भगवान्‌ के समीप सेवाथ हिन्दू लोग आने जाने 
लगे और भगवान के पवित्र उपदेशों से लाभ उठाने लगे ॥२६॥ 
नारी सुशिचचार्थ वहुप्रयत्नस्सन्दर्शितो देव सदाम्बरिष्ठेः । 
नारी प्रपाठेन समस्तदेशास्ससुन्नतिं यान्ति. निरन्तरञ्च ॥३०॥ 
अर्थ श्री ११०८्महाप्रभु जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने उन लोगों को.. सममाया | 
कि नारो शिक्षा पर मुख्य ध्यान रख। करो सब देश नारी शिक्षा से उन्नत होता है ॥३०]॥ हट 
मातुश्च शिक्षा वलमाप्रयज्ञो वीरोउमिमन्युमनुवर्ष कश्च । पड 
महारथी युद्ध कला सुधीरस्तस्माच्चवाला परिशिक्षणीया ॥३१॥ 
अथ --माठ शिक्षा से १४ वषः का ही अभिमन्यु युद्ध . कला से महारथी हुआ इस 


लिये वालिकाओं को शिक्षा अवश्य देनी.चाहिये॥३१॥ 75 
अधीत विद्येच पतित्रताऽऽसीत्‌ मूर्खाश्चदुष्टा व्यभिचारि, काश्च 


लान को सुशिक्षित मिष्ठ भाषी गुण माह्दी बनाचेंगी तभी चेद में माता को “मातृ देवो भव” " 


कारण स्री पुरुष दोनों गृहस्थ जीवन के समान अंग हें प्राचीन काल में स्त्रियां पुरुषों 

परिश्रम करके साहित्यिक, राजनैतिक घार्मिक, सामाजिक, देशा सेवा, जांतिं सेवा आ 
सर्वेकार्य में बराबर भाग लेती हुई पुरुषों का दाथ बरटाती थीं विंद्या. पढ़कर रत्री'पतिन्नता' 
मूर्ख स्त्री प्राय: दुष्ट व्यभिचार में फेस जाया करती हैं अंतः नारी शिक्षा प्रधान कत्तेव्य 


पवम्प्रकारेरुपदेशतत्वं :प्रचारितं देव गुरु प्रवारः! = „= ` 


तदेशजा हिन्दु.पदाभिषेया श्शिष्या वभूवु जंणहुस्सुमन्त्रम॒ ॥३३॥ 
5. थो--इंसी तरह श्री गुरु देव जी ने खूब प्रचार कर हिन्दुओं को मन्त्रोपदेश दे अप 


चरण सेवक बनाया ॥३३॥ 
नोपदेशे ५ सि २२ 32350 । 
नानोपदेशे जनता मनांसि सरजयामास | 
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३२० जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ह... 
अ तात ने वहाँ रहते इये धार्मिक उपदेशों से जनता का खूंब, मनोरन ज ने वहाँ रहते हुये घार्मिक उपदेशों 'से जनता का खूंग्र मनोरञ्जन | 
किया । अनन्तर भगवान्‌ अपने उदासीन साधु मएडली सहित बम्बई पधारे ॥३४॥ 
रामाकाश रसेन्दु भाजि महिते श्री वेक्रमे वस्सरे जो 
माघेऽमां दिवसे वशी कृतमना मारावले पापहा । ४ .. ४ 
मोह. मोहमयीपुरी कत गह हन्तं स मूलं ययो | 
नित्यं च्वान्त विनाशनं हि जगतः कमावदातं रवेः ॥३५॥ 
 अथ-वि० सं० १६०३ माघवंदी ३० के.दिन मन्मथ मान मदक शिवस्वरूप आत्मा 


' राममें रत भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी महाराज मुम्बई में पधारे बहाँके लोगों में मोह शोक भय 
अज्ञान जो बहुत।दिनों से अंडा जमाये बैठा. थां उसंके भगाने वास्ते जैसे सूये नारायण संसार 


में अंधकार; भगाता: दै।।३५॥ । 

श्री. वालकेश्‍वर. सुपास्य च. वाण गङ्गां, ` . जा 
गङ्गा धरो5तिसुसुदे शिशिरं वगाद्य । FT 
तस्याः पवित्र पुलिने नलिनी. मनोज्ञे, I 
विज्ञेन तेन विहितानि निजासनानि [३ ६॥ ` ` 


4 अंथ--श्री बालकेश्वर महादेव का पूजन करके तथा अत्यन्त शीतल बांण गंगा में 


स्नान करके भंगवान्‌ परम प्रसन्न हुये उसोके एक नलिनी ( कमलंनी ) दलों से मण्डित मनोज्ञ - 
किनारे पर.भगंवान्‌ ने अपना आसन जमाया ॥३६॥ 


___ ३ :चानीर :वीर .सरलाजुन भ्रहाणि 

._ ` त्ालीः दला निल. विलोल लता सयानि । 
` `' बेला वनानि ` परितो हरि तानि तानि नार हि 
वीच््ये चणानि सुंदितानि तदा" जनानासः ॥३७॥ वक 


फल अथ “> हरे हरे वानीर, वीर, सरल; अजुन प्रश्न सुद्षो सें: बिंभूषितं: तथा कदलीं 
` दुल'कोःमन्द. अनिल'से वेल्लित लताओं से युः 


I बेलावनों को देखकर ;सब. की. आखें दा 
. होगई॥३णा ` हक, >> > 
ी संडिंनममुं नंयनांमि राम 7 7). ६. ८ 


उ त्सङ्ग ` ~ wr 
| १९26827 १ St 
प i + SINE हे 


र fi „ न्षीणेऽपि पर्वोण पुनः विल्लोक्यः tr > रवी 5 | ञ्‌ 


fe .... 


जगदूशुरु श्रीचनद्रोद्यम्‌ hee 


मालिङ्गितुन्वमिललाष चलोभिं वाहु; ˆ `. .: ..+ 
चन्द्रं सरित्पतिरसो सरसः प्रगाढम्‌ २८ ककत 
__अपने उरसङ्ग में बैठे अति सुन्दर भगवान्‌ को अंपनी तरज्ञ रूपी भुजाओं से 
समुद्र ने आलज्ञित करना चाह यद्यपि उस दिन पूर्णिमा नहीं थी तो भी कलांओं से युक्त श्री 
श्रीचन्द्र भगवान्‌ को चन्द्रमा मानं कर संसुद्र ठाठा मारने लगा ॥३८॥ ‘; i 
तत्रस्थितो जनतया सुनयेन एष्ठः, 55 79986 FI 
`` सृष्टि स्थिति प्रलय कृत किल चन्द्र देवः क 
- बेराग्य पूर्ण कथया व्यथि तान्तराणि, . .. . 
व्यासिञ्चितं वचनमित्यसुवाचचारु ॥३६॥ ह 
अथ'--सष्ट स्थिति:और प्रलय करने वाले भगवानू:से जनतो ते अपनी वित्तीत्‌ प्राथ ना 
की कि हे भगवन्‌ हमें कुछ उपदेशामृत प्रदान कर भगवान्‌ ने उनके-दुखी मनो को, शांत करने के 
लिये वैराग्य पूर्ण कथा कहनी आरम्भ की ॥३६॥. . ` ` 
गीतां गीतां -गिरिवर भृतां शृण्वतां संज्जनाना । 
सद्मश्चेतो भवति. विमलं भक्ति तोयेन पणम ॥ 
` अक्ति ज्ञनं भवति सहसा तच्च मोचं ददाति. 
- तस्माहुगीतांः निरुपधि हृदा नित्यमा .सेवनीया*॥४०॥ 


अथे गिरिवर धारी भगवान्‌ श्री कृष्ण की गीतां को सुनने सें मझुष्यों का भन ' 
भक्ति रूपी जल से सबेथा निर्मल शुद्ध हो जाता है भक्ति ही पराभक्ति बनकर" ज्ञान का पयोय/ 
हो जाती दै ज्ञान से मुक्ति हो जाती है इस लिये निएळ्ल भाव से गीता. का; तित्यप्रति अवण 


आर मनन करना चाहिये ॥४९॥ -. ; ¬ :१ गाय पत इता 
नूनंयक्का वलिमलि,निता दुजेना, दुःख. भाजः, - 8 = : 
चिप्त्वाव. दूरं, सकल कलुषं. सजनाना,परसङ्गापः। हे 
लोकादस्मात्प्रकति विषसात्सच्चिदानल्द कन्द 7 :: न eg ` 
` / गङ्गाः सङ्गादिव-समसरितो ` यान्ति सिन्धुं प्रसन्ना ॥४१॥* - ४ ` 


: 5 ज्थ--पांप से मलिनात्मा दी संसार में दुःख उठाते है और सब्जन सङ्ग ba कः 
सम्पूणं पापों कोःघोडलते हैं फिर वे सं सार चक्र से युक्त होकर आनन्द 'क > 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGango 


३२२ . जेगदूगुरु भ्रीचन्द्रोद्यम्‌ 


प्राप्त हो जाते हैं जैसे छोटी मोटी गंदली रालियां राज्ञा में मिलकर निर्मल बन कर.:समुद्र में 
जा पहुँचती हैं ॥४१॥ 

का प्रत्याशा क्षणिक सुखदे सज्जनानां भवाब्धौ ? 

वक्रा .नक्रा. निशितरदनाः क्रोध मानाथि मोहाः. 

दपः सपः सपदि-विलयंः नेतुमा- बद्धः बुधिः, : .. . 

लोभः चोभश्चलित सलिलो यत्रःमज्जन्ति -जीवाः-।।४२॥ 


अथ --आपात रमणीय इस .संसार-सागर. में. सुख की कहाँ . आशा . क्रोध,:मात मोह 
इसमें तीखे दाँतो वाले बाँ के नाकू हैं दपं ही साँप है जो मनुष्यों को सदा नष्ट रने की ठाने 
रहता दै. लोभ ही इस संसार सागर में एक प्रकार का क्षोभ ( हल चल ) है जिसमें मनुष्य इवे 
[ रहते हैं ॥४२॥ 


देहे. स्नेहोन भवति सतां: रोग तुल्याश्च भोगां 
व्यालाः श्याला विषम वदना दूषण भूषणञ्च । 
इति गीतिः स्तुति रपयशुः संसरति नि तीव 
भीतिः कीति विंशुद्‌ विशदा भक्तिणृः पक्तिणों 5पि ॥४३॥ 
अथ --सममदार व्यक्ति इस देह से नेह नहीं करते भोगों को रोगों के समान सम 
झते हैं श्याला आदि सम्वन्धिओं को व्याल ( साँप) के तुल्य मानते हैं अपने" दूषणं को भूषण 
रा ड अथोत्‌ यदि य कोई बुराई :करे ,तो बड़े. प्रसन्न होते हैं और त्रे गीतिः को इति, 
को अपयश,..संस्रति,को मृत्यु, कीर्ति को भीति | को 
भक्षी खाने वाले.सानते हे. ॥४३॥ . | bonis वाही | 
दाराः काराः शमसुखजुषां व्याधयः पुत्र .पोत्राः: ¬. - is 
हारा भारा गजरथ हया यातु धानाः प्रधानाः'\ bogs 
मालाः काला नल सुविषमाःमानवाः दानवाक्षाः : 
शाला हाला हल खर तरा: कालिका वालिकापि ॥ ४ शो 


अथ --दारा को कारा ( जेल ) पुत्र पौत्र: को व्या चिः 
सुचत हार को मार, “हाथी घोडे 
रथों को राक्तस;/माला;को ज्य. काल की भ्रं क़र। आग, सानवों को वानी ९ hn को 
हालाइल और वालिश को साक्षात कालिका अथोत्‌ भगवडूजन में” विमुखता ; पैदा कर.. देने के 
__ कारण वे.लोग किसी औ:संसारी पदाथ, से अपना सस्वन्ध ( लगाव.) नहीं जोडते: ]४४॥.... . ` 
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जंगद्गुरुंभ्रीचन्रोदयम्‌ _ ३२३ 


इत्थं श्रीचन्द्र देवेन वोध्यमानाः' समे जनः । 


वद्धाज्ञलिपुटा' भूत्वा 'प्राथयामासुरादरात्‌ ॥४५॥ 
अंथ--इस प्रकारं भगवान्‌ का उपदेश सुनकर संमत्त जनता ने सादर भगवान्‌ से 


“प्राथना की ॥४५॥ । कट क्क 
गीता भंगवंता गीता पृंतानास्त्यंत्र संशय ` | 8 
माहात्म्य तस्य देवेशो विस्तराच्छोतुमिच्छवः ॥४९६॥ || 

थे--हे भगवन्‌ श्रीं गोता जी भंगवान' कृष्ण के सुखारविन्द सें निकली हे परम 
कल्याणुकारी है इस में कुळ संन्देह नहीं परं हमें. उसका बिस्तार पूर्वक” मार्हल्म्य' “सुनाने की 

(कृपा ' करे. ॥8६॥ $ 

इत्युक्तो. भगवान्‌ स्मित्वा पुनरांहस तान्‌ प्रति। _ 

ज्ञात्वा सर्वे न संन्तीति वेदान्तस्यांधिकारिशंः:४७॥ 

अथ- भगवान उतेको प्राथेनां सुनकर सुर्कराये और सेमे गये कि ये सब लोग 

वेदान्त के.अधिकारी नहीं हें यह:समम कहने लगे कि ॥४७॥ fr 

वेदोपनिषदां सारः गीतेति को न मन्यते ठी ज 
निस्सारितो भगवता निमित्ती इयः चाजुनेम्‌ ४८ र 
अर्थ--बेवों का सार उपनिषद हैं औरं उपनिषदों को “सारे गीतों इस में किंसी को फी _ 

आपत्ति नहीं । भगवान्‌ ने अजुन को निमित्त, बनाकर इस सब के कल्याण के लिये गीताक्ञान . 

कहा है ॥४८॥. 5 7 9 FF अम 
नाना मार्ग प्रवृत्ता नां जलानामणेवे यथा । 
विरुद्धानां हि शंत्राणाँ ` विरोधो यति ॥४६॥_), ` ` 

अर्थः “-शांखजी को परस्पर को विरोध गोता में आकरे मिंट - जाता है जैसे कई मागो _ 
से आते: हुयेः जल संमुद्र में मिलकर अपना भेदभाव खो बैठते हैं।॥४६॥ | 
कर्मभक्तिश्च ज्ञानच काण्ड त्रयं त्रयी गतम | .. 
क्रमेण गीता शास्रे प स्मिन्‌ श्रीक्ृष्णेन निरूपि विम 
अ्थे-वेदोमें कमेकारंड, क्तिकारड, ज्ञानकीरंड) 


इनका होःक्रम' से गीतामें निरूपण किया दै. अथात. 


गा 
FS 
NR 
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` अष्टादशमिरध्याये अष्टा दश विभिन्नतः । 
अलंकुतमिदं शास्त्र हरिणा. पाप हारिणा ॥४१॥ 
¬ अर्थे- भगवान्‌ श्री कृष्ण ने गीता -शाख को १८ अध्यायों से अलंकृत किया तभी 
महाभारत १८ पव में रचा गया साथही महाभारत का युद्ध भी १८ दिन ही हुआ! महाभारतमें 
सेना भी १८ अक्तौहणी थी, पांडव,पक्षके मुख्य योधा भी १८ थे जिनका वणुन :.गीता अ० १ 
श्लो० ४ से ६ तक में किया गया है, गीताशाख् सवे पापों का हरण करने वाला है ॥५१॥ 
. सप्तशतानि पद्यानां गीतायां सन्ति तेन हि । 
गीयतेऽपरनाम्नापि गीता सप्तशुतीति च ॥५.२॥ 


अथ --गीतामें सातं सौ श्लोक हैं अतः इसका एक दूसरा नाम गीता ' शंप्तशांती 
भी है 
द॥५९ र : 


व कर्माणि प्रथमे षटके द्विंतीये भक्तिरुत्तमा । 
| '  =-तृतीये ज्ञानमित्येवं काण्डः त्रयमिहागं तम्‌ ॥५३॥ 


श्‌ । अथ --पहिले षट्क में कमेकारड दूसरे घट में भक्तिकार्ड और तीसरे षटक में ज्ञान 
कार्ड निरूपण हुआ है ॥५४॥ जु 


/ गीतायां-स्वल्पकायायां सुधायामिवं विद्यते। 


$ अमरी करणो शक्तिः सारः स्वल्पोऽपिः दुस्सहः ।५.४॥ 
' अथ --इस छोटीसी गीतामें मनुष्य को देवता बनाने की शाक्तिं निहित है जीवितै 


करने के लिये अमृत की एक बून्द दी पर्याप्त है स 
दिखाती दै ॥५४॥ वस्तु थोड़ी भी अपना प्रंभांव अवर 


गीतायां सुष्द्वधीतायां भक्ति पूर्णेन चेतसा: :... 


वेदाश्च-शास्राणि, स्वधीतानि. भवन्ति हि ॥५५॥ | 


अथ --भक्तिपूवक एकमात्र गीताके ८ 
माने जाते हैं ॥५५॥ पढ़ लेने से "ही समस्त वेदः और: शा पढ़ें लिये 


ज्ञानेकमणि भक्तो च यन्न जायेत संश्यः। `. के 
संशयालु भिरालोक्या शुभा. लोक प्रदात्वियप, ॥५.६॥ 


7%; “यथ "कम भक्ति और ज्ञान:में: यदि कदॉ-संशय यालुओं को 
चाहिये कि वे भगवतो गोता.की शरण में यें ये उन्हे प्रकाश वय गा 9) 0870 
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जगदुगुरु भ्रीचन्द्रोदयम्‌ fo कदर 


यथा सर्वाणि तीर्थानि समासि यान्ति सागरे। .. 
तथा सर्वाणि श्राणि गीतायां यान्ति. पूणताम्‌ः॥५॥ 
अर्थ-जैसे सब तीथ सांगर में लय.हो जाते हें इसी प्रकार सारे शाख गीता मं अन्त 
भूत हो जाते हैं ॥५७॥ 
यस्मादेवं विधा गीतां तस्माठंगेया निरन्तरम्‌ । 


सृत्वा ब्रह्म पदंयाति गीता गान परः पुमान्‌ ॥९८॥ 8.2 
अर्था--ऐसी अद्भुत विलक्षण गीता का निरन्तर पाठ करना चाहिये गीतापाठी अन्त में 


ब्रह्म पद को प्राप्त होता है ॥५८॥ 
इत्थं गीता शृतं पीत्वा कृतार्थाः सकला. जनाः! .. क क: 
प्रणम्य चन्द्र चरणी. सानन्दं .स्वालयान्‌.गता:, ॥५९॥ = 
` अर्थ--इस प्रकार गीतामृतं पीने से इतां हुये २ शोता गण भगवान्‌ को प्रणाम कर 

अपने अपमे घरों को पघारे ॥४६॥ ˆ ˆ ` 
एवं बहुतिथे काले व्वंतीते यति पुङ्गवसू। 
भक्त्या जिज्ञासया -युक्तः भक्त एकः. समाययो .॥६०॥ 

अ्थ'--बहुतःसमय़ बीत जाने।पर एक भक्त श्री !!११०८: जगद्गुरू श्रीचन्द्र भगवान्‌ 
के पास आया और प्रणाम करके हाथ जोडकर- सादर पूछने लगा ॥३०॥ : ७ ; 
प्रणम्य -प्राजजलिः भूताः पप्नच्छेवं समादरात्‌:। रः 
भगवन युजेरे देशे. विशेषेण वसन्ति हि ॥॥६.१॥ 
हिन्दुम्मन्याः पारसीकाः 'जलानलक पूजकाः । 
किमिमे हिन्दवः सर्वे ? उताहो इतरे मताः २ ॥६२॥ 
अर्थ= ह्वे भगवन्‌ गुजरात देशा सें विशेष करके रहने वाले ये पारसी अपने को हिन्दू 
मानते हैं: और. जल अग्नि सूय की पूजा करते हैं क्या -येससब हिन्दू दै'अथवा कोई दूसरी जाती 
के हैं ॥६१-६२॥ |; ; फ्नि 
अथ श्री भगवांशचन्वः सन्दर स्मित्वा जगाद तख। 
श्रयतां तत्वतो; वीमन यसे याहशास्तधाः॥६३॥ + 
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-३२६ जगद्गुरु, श्रीचन्द्रोदयम 


ITS RR ८ 
अथःभ्गवान्‌.सुतकरा कर. कहने: लगे. सुनों मैय्या इनका ठीक .ठीक सच्ची 


इतिहास ॥६३॥ 
पुरा काले हि हिन्दूनां सवत्रासीन्मही तले । | 
राज्य देशेच काये च वित्ते चित्ते समन्ततः ॥६४॥ - 


अर्थ-पहले हिन्दुओं का अखिल! महि मण्डल-पर-राज्य था देश :काय:(शरीर) बित्त, चित्त 
पर उनका एक मात्र अपना पूणं अधिकार था हिन्दुओं .के बगैर दूसरी कोई जाति न थी ॥६४॥ 


शनेः शुनेश्व सक्लोचः कालेन महता कृतः । 
भारतं वष मेवाद्य विशिष्ठं वतते परम ॥६५॥ 
-धीरे,धीरे समय के प्रभाव से.ऐसा न रहा अब तो हिन्दु लोग..केवल भारत 
वष में ही अधिक पाये जाते हैं ॥६५॥ 
| केचिच्छताव्यां पवनाश्च हिन्दु धश्च. सन्नाशृयितं प्रवृत्ता 
` तदा विदेशे च पलादितास्ते स्वकीय देशे वसनं प्रचक्रः ॥ ६३ 
नळ i की Re में मुसलमान लोगों ने. पारसियों को. बलपूवक 
जादा तब यह अपने देश ईरान ( पारस ) को त्याग खुरासान होते समुद्र 
का भारत/में वि» सं« ७७४ में संजान नगर आये वहाँ से. आके नवसारी “भडोच, सूरत 
'अज़ई आदि तारों में बस गये किन्तु अपना हिन्दू धमे नहीं त्यागा ॥६६॥ 
यथा ल वच हिन्दवो हि तथेव सवें खलु पारसीयाः 
स देशजाश्च तथाम्नि । 
मम bral देवं परिपूज यन्ति ॥६७॥ 


हैं उपरोक्त सभी बातों से स्पष्ट हैं. कि. पारंसी Fo कप हैं सूये जल अग्नि की पूंजा करते 


Sa सर्वे धर्मा; संवादियों भृशम्‌ । | 
का भदा ज्जातस्तु न विशेषतः इ 
भी थोड़े से कतय दिन्दुओं से मिलते जुलते हैं; इतना समय बीतने पर 
अन्तर को छोड़ कर कोई खास अन्तर नहीं आया ॥६८॥ के 
वेदिका देवता सवा: चन्द्र नेला: | की 


अस्माकच्चेव तेप्राञ्चः सम्राना एव नोएथक्‌ ॥६६4 
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कि 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयभ "` पर 


अथो--चन्द्र सूये जल और अग्नि ये सब वैदिक हिंदू देवता-दी हैं जैसे “हमारे बैसे 
. उनके, अन्तर ही क्या है ॥६९॥ 
अतस्ते हिन्दवः सर्वे न. भिन्ना कापि. कहिचित । 
इति श्रुत्वा प्रणम्यासो यथा यातं गतो, रहम ॥७०॥ 
अर्थ --अत एव वे सब हिंदू हैं हिंदुओं से किसी प्रकार) भी” अलग नहीं माने जा 
सकते ऐसा सुन कर बह भक्त, श्री ११०८ जगदगुरु श्री चन्द्र भगवान्‌. को प्रणामं “करके अपने 
घर को चला गया ॥७०॥ 


इत्थं -सरवं चितितलमसो चन्द्र वच्चन्द्र : देवः 
कीतिं ज्योत्स्नामिव विदलयन्‌ भ्रान्तवान्‌ पुण्य लंचषमी। 


सर्वे मत्याः स सुत वनितां भक्तिं युक्तेह्च चित्तेः 
गायं गायं विमलं चरितान्यस्वं पण्यं लंभन्तांम ॥।७१॥ 


अथ'--जैसे चाँद समस्त संसार पर अपनी चाँदनी प्रखरित करता दै वैसेद्दी (भगवान्‌, | 
ने मानो अपनी कीर्ति को चान्दनी का -मदः दमन करने “के. लियेघूम घूम कर फेलाया ।. 
ज्ञो मनुष्य अपने पुत्र मित्र कलत्रादि' बन्धुंओं सहित इस श्री. ११०८ जगद्गुरु अ्रीचन्दर 
भगवान्‌ के पवित्र चरित्र को भक्ति' पूर्वक गायेगा बह परम पुण्य “को प्राप्त करेगा ७श॥ | 

इति श्री सांधबेला तीर्थे सप्तनद सिन्धु गङ्गामंष्यं वत्ति सकर नंगरे श्रीमदू उदासीन | 
वर्य >परमहंसावतंस -तरह्मनिष्ठे निखिल ' शाखं: निष्णात्‌: योगीराज संदुगुर भी १००८ स्वाभी = 
बनखरिडिदेव गुरु चरण कमल चञ्च रीकायमान मानस महन्त श्री १०८ स्वामी दरिनीमदांसजी ° | 
उदासीन विरचिते चन्द्रा्किते भी जदुंगुरु _ औचन्द्रोदयें महाकाव्ये! सुंनिजन भानस हंसे. समस्त 
गजरात देश भ्रमणं बम्बईँ।मध्येःश्री--गीतोपदेशं (पारसी. हिंदू हैं:-प्रकरणं::वर्णेन संकल/”कलि 
कल्मष नाशनी चतुर्विन्शतितमा किरण सम्पूर्णंता मधिगता ॥२४॥ vs 


॥ पञ्चविंशांतितमा किरण प्रारम्मेः॥ ' | 
हिन्दुजनाः 


अया े भाग्यवान दिन्दू लोग अव आगे को क 
श्रीचन्द्र भगवान्‌ भारतवर्ष से बाहर विदेश में 


का 


३२९ जंगदूशुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


रामाकाशरसेन्दौ श्री पेक्रमेऽन्दे च फाल्णुने । 
शिवरात्री प्रतं कृत्वा सुम्बापुर्यां विनिगतः ॥ २॥। 


अथो--बि० सं० १६०३ फाल्गुण ` वदी १३ शिवरात्रि ` करके जहाज द्वारा समुद्र की 
यात्रा करने को बस्बंडे सेः चलते भये ॥२॥ 


सिन्धु वेलावधिं गत्वा पोते संवेश्य सानुगम्‌ । 
चन्द्रदेवं 'घ्रणम्याथ निइत्ता भक्त मण्डली ॥३॥ 


अथ --उताल तरंगे सिन्धु की जहाज से देखते हुये श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र 


भगवान्‌ को, सहित उदापीन साधु मण्डली के विदा करते हुये जहाज पर बेठाके सब्रः भक्ताश 
प्रणामकर वापिस आगये ।।३॥ 


चिरेणाद्य समुद्रेण वियुक्तश्चन्द्र आत्मजः । 


` पुनरा रोपितः कोड़े सानन्दं वीचि बाहुना ॥४ ॥ 


अथ --बहुत दिनों से समुद्र से विछुड़ा हुआ चन्द्रमा अपने पिता समुद्र को देखके 
पुनः समुद्रको अपनी बाहुओं से आलिंगन करता हुआ बड़ा आनन्दित होता हुआ॥४॥ . 


शीकरिणा समीरेण सेव्यमानः .पदेपदे । 
उत्तड्नेषु. तरङ्गेष दोलास्विवननन्द्‌ सः ॥५॥ 


- „ _ अथेपवन देवता... भी शीतलता से अपनी सेवा .पदपद पर प्रदर्शित करता हुआ | 
उतंग तरगों से समुद्र भी ३१०८ जगदूगुरु. श्रीचन्द्र भगवान्‌ का दशेन कर प्रसन्नता प्रकट: ' 


करता हुआ ॥५॥ 


मन्दं मन्दं वाह्ममानः दर्शनानन्दितेश्चतेः ।. . त | न 
कोतुक 'पश्यन्‌ तंतार सरितां पतिन्‌ ॥६॥ 5 


अर्थ-इस प्रकार मन्द भेन - 
मलाहों का तमासा देखते. समुद्र जो न्द चलते हुये सबको दशन. देते आनन्दित करते हये 


उतरते हुये ॥६॥ ` समस्त सरिता ( नदी)... का: पति -उसके . किनारे आकर 
श्रीचन्द्रश्चन्द्र वदनः क्न; कुमते सजन ) 
अदनं नाम नगरं अधसं- सम भूषयत्‌ ॥७॥ 


अथ--श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ज्ञि है 
कुमतियाँ का कुमत कदन ( खण्डन) करनेवाले pa 2220, 


| 
AAT 
BRS 


होते भये ॥ ७ ` ° अदन नाम नगरं में प्रथमं उतर के भूषित | 
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` जगंदुगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ३२६: 


गीता ज्ञानेन तत्रत्यान्‌ सम्मोह्म सहमण्डली॥ ' ` '” 
` मण्डयामास मक्काख्यां नगरीच गंरीयसीस ॥८॥ 
अर्थ--पहाँवर महाराज श्री ११०८ जगदगुरु ्रीचन्द्र' भगवान्‌ गीतां के 'ज्ञानानुसार 
सबको उपदेश देते मक्का शहर आते हुये ॥॥];.. ;.>.,. „> (5 १2०5४5५ 
यंत्र पित्रा नानकेन, रात्रो सुसेन यावनस | / 5 हा 
मस्जितं विनिवत्यांशु रञ्जितः सकलोजनः ॥६॥ ges: 
थे--जहाँपर प्रथम आपके पिता नानक देवजी भेष्न उदासीन आये थे और रात्रिको 
सोते २ मस्जिद्‌ फिरा दी थी श्रो ११०८ जगद्‌ गुरु श्रो चन्द्र अगान्‌, भो वहीं पर आफे:ठहरे और 
सबको अपने उपदेश से रङिनंतःकरने' लगे ॥&॥! |`.” ही „” १,९ २५४7 ५5५ BR 


तत्रेवास्थाय चन्द्रोऽपि ज्ञान धममयानयम्‌ । 
विनीतानां मोलिवीना सुपदेशान-भाषत॥ १०. ` 
अर्थ वहीँ पर आप निर्वास कर ज्ञान धूमं कां उपदेश करते रहे आप को मधुर 
4 यथाथ हितकर उपदेश श्रवण करके मुल्ला मोलबी लोग अपने संवेअभिमान कोः त्याग विनीत 
होतेभये॥१०॥ ¦ + 7: एड शेळ के र. नट 
मदीनां नाम नगरी मदीनात्मा महासुनिं,। | 
मुनिभिः सकलेः साकं सी 5गच्छडमसुद्धरन ॥ १ 
अर्थ“ “मक्के से चल श्री ११०८ जगद्गुरु भीचन्द्रेजी मदीना नगर' आये जिनकी 
विशालात्मा है जो सुनियो में मंदासुनि हैं सकते झुनियों'के शोक नाशक आगें जाते भये ॥११॥ 


बगदाद वावदूकः कुवत. पुण्या: कथा; पथि,! की 

मनांसि स्न्यन्वृणां शिष्येरनु गतो गतः ॥१२॥ न 
थाव में पहुँचे जिनकी ˆ पुरयकधा . यात्रियों के'सु क्रं सेंसुन॑ के? बगदाद 

निवासी मनुष्यों के-सत्त (( रज्षित) आर्नान्वू होगये:और. आय-आय/क़र- शिष्य (सेवक ) बन | 

के: ज्ञाते अये ॥१२॥ ..... :. £... 7: eo को हः 
एल्प्पोनाम नगरं संश्लयनःसञ्ञनेः शनेः ०5 =“ ११३३ 
भज विस्माययन्‌ दर्शकांश्च:केशिचदेव-दिनेगंत॥॥8३॥ "७5 . 


प अथो--श्री ११५८: (जगदगुरु श्रीचन्छ ` अयातु. बदु] जल मुशी; गर मे 
डरे, क 


क YES 
“नम्र 


TTI 
१५५४४४८” 
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३5६ ` जंगदूगुरु श्रीचन्द्रोद्यम्‌ 


2 अ मकर. 
पहुँचे वहाँ के लोग जब आपका दुन कर बिस्मय करते भये कारण श्री जंगद्गुरुजी के ऐसा 


स्वरूप का व्यक्ति उन्होंने. बहुत दिनों से न.देखा था॥१३॥ . कडन 
दमिष्क नाम नगरं दम्महा शम्सुः विग्रहः। .... 
निग्रहानु्रहो कुवन्‌ शीघ्रमागादुगविष्ठिः ॥१ ४॥ मन 


अर्थ --आगे आप दमिश्कनाम नगर में पहुँचते भये कैसे श्री ११०८ जगद्णुरु श्रीचन्र 


भगवान हैं दस्म के नाश करने . वाले शंकर का.अवतार निम्रदे ( अवरोधः) “अनुग्रह ( कृपा) 


रने में समथ शीघ्र ही दया करने वाले हे लोग आ आ के चरणों में पड़ते भये ॥१४॥ 


फिलस्तीनं पुरं. तूणं पूणं. चन्द्र, निभाननः । 


मोदयंश्चन्दनामोदे रुपदेशे विदेशिनः ॥१ ५४०४ 77० | 


अथो--किलस्तीन देश के लोग. विदेशी श्री ११०८ जगदूरुरु श्रीचन्द्रजी:का मुख पून 
चन्द्रमा के सदृश्य प्रकाश मान देख के बड़े प्रसन्न होते भये ॥१५॥ 


इरान मागतोयख्रेः शुनंकेः केश्चिदेव सः 


तेहरानाभिधां तत्र राज धानीमयात्पुनः ॥१ ६॥। | ह 3 धी 


अथ --पुनः आप इरान देश के राजधानी तेहरान नगर में आंते भये वहाँ पर “थाप 
शनक सुनि या कोशिक मुनि समान शोभा पाते -भये.॥१६॥ $: 


तत्रत्या ग्रवनाः सर्वे, धोताः पावनवा्जलेः ।  .. . 
अपूजयन्‌ भक्ति नग्नाः चन्द्र. चन्द्र मिवा परम ॥१७॥ 


5६४ 7:अ्थ --बहाँ के ,सबे . यवनः( मुसलमान ) आपके पवित्र वचनरूपीः जल. से. पवित्र 


हो गये जो किसी भी हिन्दू साधू. की पूजा न करने वाले थे.वद्द भी जगदूगुरु के समच नत्र हो 
भक्ति करके ऐसे उनके अनुयायी हो के श्री गुरु जी के उपदेश के पीछे चलने में तत्पर हो गये 
जैसे चन्द्रमा के पीछे चंन्द्रमा की चाँदनी चलती है ॥१आ 5. 


ततः .कुवन्‌ कम भक्ति, ज्ञान प्ण शुभा क \ 


शनेः शिष्यं युतंशचन्द्रः समयाच्डोण सागरम्‌ ॥१०॥ 
“ज्ञान से पूणे कमे और भक्तिकी शुभ कथा करते हुये घीरे धीरे अपने शिष्या 


समेत श्री ११०८ जगदूगुरु भीचं॑न्द्र भगवान, लाल सागर ॥१८॥ 


हु f 25 


तसुत्ती मुत्ताय तत श्रीमान्‌ पोत मार्गेन सागदः > १.१ १54 
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:“अथ'--में जहाज द्वारा इज्ञलेण्ड द्वीप लंदून नगर म वि० सं०- १६०४ में आते 
भये.जहाँ पर गौरवणः के लोग रहते हैं इस समय में यहां पर अष्टम हेनरो की 'मत्युः के बाद 
उसका छोटा बेटा षष्ट एडवर्ड ट्युडर (7५4०7) वंशी गद्दी पर बैठा था उसी के. समय में 


जगदूगुरु भ्रीचन्द्र भगवान्‌ लन्दन पहुँचे थे ॥१६॥ ` ` 
लण्डनाख्यं पुरी तत्र राजधानी सुधोपमे 
उपदेशेरयं गत्वा रञ्जयामास मानवान्‌ ॥२०॥ 
अथ'--लंदन नगर इङ्गलेण्ड देश की,राजधानी शोभनीय थी वहा:पर आपका उपदेश 
सुन सुन के लोग प्रसन्न हो हो जा जा के बहा के राजा से श्री गुरु श्रीचन्द्र जी की प्रशंसा करते 
भये ॥२०॥ BT 
काल वालं बुद्धि बद्धं ससद्ध शुभगे गणः । 
अदृष्ट . श्रुत पूर्व तं ते दृष्टा विस्मयं गताः ॥२१॥ _ 
अर्थ--वहाँ के लोग.अपने राजा से कहते हैं कि वह साधु देखने यें तो बालक जैसा 
मालूम पड़ता है परन्तु उपदेश बृद्धों सदृश्य शुभ गुणी से भरा लाभप्रद देता दै.. इस लोगों के | 
बड़े भाग्य से उनका आगमन यहाँ हुआ है. ॥२१॥८  --.. ‘ao 
गोराङ्गायिप्रतिः : किङ्ग सामात्यः सवलः, स्वयम्‌! 
.... समागत्याहुतं रूपं जटा. जूटं कमण्डलुम्‌ ॥२२॥ 
भृति भूषित सर्वाङ्गः साधुःमण्डल मणिइतम्‌ः। 
विशाल भाल पहं. तं बाल चन्द्र: मुखाक्ृतिम॥२३॥ 
श्रीचन्द्रं प्रविलोक्यासावाश्चयं चकितः स्थितिः 


.बिलम्तेन शिरख्राणं समुत्तार्य ननाम सः ॥२४॥ 
अथ'--तब वहाँ के गोरों का राजा (०70) अपने सामन्तों सहित स्वयं श्री ११०८ 
जगद्गुरु भी चन्द्र भगवान्‌ के सामने चाकर उनका -अदूभुत रूप जटा जूट” के सहित ब 
विभूति लगी हुई उन्नतं ललाट बाल चन्द्रमा के समान दे दीप्यमानं सुख अपनी शिल 
( उदासीन साधुओं )के-बीच सें बिराज़सान देख आश्चर्यित्र. दो .तुरन्तः सिर से उतार 
नमस्कार कर अपना नाम.बताऋर बैठता भया ॥२२२३-२४॥ [४7 यज ॐ 


सहते नेव :सवे «ते, सचिवाः ।सेनिकाः प्रजा: । 
प्रणेमुः सकलाः देव॑, यथा. राजा तथा मजा; २४ ॥# 
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NO य-स 7० 


ह अर्थ--राजा को प्रणाम करते देख कंर उसके सांथ जितने मन्त्री सिपाह्दी' तथा प्रजा 
थो सप्तोःने शी गुर देव जो को प्रणाम किया कारण जैसा राजा. करता है वेसा ह्वः प्रा 
सी करती है ॥ २५ ै IE. 
ददो कुशासन देवः राते पराज्ञः पुरः स्थितम्‌ . 
कुशाशुनं व्ययाकतं कुंशास 'विधिं जगो ॥२६॥ ळक 
अर्थ श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने अपने सांथ के एंक साधु को आज्ञा 
दिय कि राजा को कुश का आसन दो तब.उस साधु ने.कुश क्रा आसन राजा को दिया जिस 
पर वह बैठता भयां और कुशांसन पर बैठते का. लाभ विधि सहित उसको संममाया ॥२६॥ 
पक्या माइल भाषायां भाषमाण विभार्वरप््‌। 
सुस्वरं प्रविलोक्यांसो, कि्गः कोतुक मागतः ॥ २७ ` 
अर्थ -श्री'११०८ जगद्गंरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने इङ्गलैण्डं के राजां को उसकी अङ्गण 


भाषा ('अङ्गरेजी भाषा ) में ही उसको उपदेश सुनाया ऐसा सुन्दर श्दोंचारण करना देख कर 
बह राजा बड़ा आश्चये में. आ गया ॥२७॥ WEE र 


मुकुट पुरतः छुत्वा कृताञ्जलि पुट: स्वयस्‌। _.__ 
पप्रच्छ प्रथयन्‌.राजा विनयं नयभूषितम॥२८॥ 


अथ--हाथ जोड़ कर मुकुट (ताज) उतार प्रणम करः विनय पूर्वे क पूताः भया ॥२८॥ 
कभवान्‌ भारते जातः: कवेद बाल्यं वयंस्तव. । 


क सा मात्‌ कृता. शिक्षा क्वंपुणयां सुरः भारती. ॥२६॥ 


अ्थे--थाप क्या भारत ( हिन्दुस्तान) में उसन्न हुये हे आप देखते में: तो बाल? , 
सदृश जान पडते हैं परन्तु आपकी:अवस्था क्या दै तथा आपने कोन २ सो भाषा.की. शिक्षा पाई | 


है बद्‌ सरस्वती ( विद्या ),कोन सी पुणयशालिनी- है जिसको आपने म्रहण किया दै ।[२९॥ 
+ क।चेय॑ .परुषा भाषा ; विदेशीया न संस्कृता । [ 
"= कथन भवताऽपीता श्रोतुं श्रोत्रे ससुत्सुके ॥३०॥ 


क थ--आपने कौन २ सी भांषा पदी है विदे 
शी पढ़ी है या संस्कृत पदी है 
कि और प अध्ययन किया है दस लोगों को सुनने की बढ़ी इच्छा है।।३०॥ 
सोस्मासं शनकै; श्रीमान चन्द्र शचारु भाप्रशःः। 


3 क, 
०६०५2 
FN 


३५५६... >> 
शं 
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। 7) आथ--यहं बात सुन कर के श्रो ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्रं भगवान्‌ जो संनके? मुनि 
के समान थे चारु ( सुन्दर ) भाषण करने वाले कोमलवाणी' से प्रगल्भ '( सारंगभितं ) बोलते 


भये जिसको राजा बड़ी उत्सुकता पूर्वक सुनता ,भयाः॥३९॥ ANF ऋड़ १ 
राजन्‌ नेतन्महत्कम न वाज़ू,त मिद; त्रा छ 
करासलकवस्सवं ब्रह्माण्डं हि तपस्विनाम्‌ ॥३२॥ 

अथ ~-श्री११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान बोले हे राजन्‌ यह देमारे लिंर ( दूसरी EE 
भाषा बोलना ) कोई महत्व कर्मे नहीं न कोई अंडुताईे हे तपस्वी “लोगों को समस्त: ब्रह्माण्ड | जज 
हस्तामलकवत्‌ है इसमें आपको आश्चर्य, न करना चाहिये ॥३२ कि : 
` विहाय सा विहृतं वा पाताले वा प्रवेशनम-। ....... 
' जले वापि स्थज्ञे वापि पर्बते वा. निवेशनम्‌ ॥३२॥ (क. 
तारामण्डलमारोहु' चन्द्र: सूप बिलद्षनस !: 7 : 79. 


चक्रवालोल्लइनं “वाः धव लोका; वलोकनम्‌। २४ 
5 हिल्लांनं हिंसकान कत दुलभं सुलभं तथा 

ts य र 

अभूतं वा भांवयितुं सव शकय तंपस्विना ॥२५॥ ` 
` झ्थ--अदृश्य होंनां, पाताल सें प्रवेश करना, जल या स्थल में एवंत ,में या बन सें र 
चले जाना, तारामण्डंल चन्द्र सूर्य को उल्लंघन करके तथा संमंरते चकर को-डॅलंधेन करके भुव 
लोकं तथा लों हालोंक पवत को उलन कर जाना हिंसा.केरना यो दिसा - नेकरना (वर शाप | 
देना ), दुलेभ को सुलभ कर लेना, न होने वाले काये कों: कर ' देंनां, येह सब ' शक्तिः तपस्वी ऱ्या 
लोगों में हुआ करती है ॥३३:३४०३५॥ छ Fre BE PB लागलात 235 र 


स्वगे लोके महक जनलोके तपस्यथ ।::;: 


w 


सत्यः लोके: च वकु णठेः सवत्रा कुएठता ग्रतिः।।३६॥- = _ ` 


थे- स्वर्ग लोक, महंलोंर; जनलोक, तपलोक, सत्यलोके ओर चै कुठि ` 
तपस्त्रियो की गति बिना रोक टोक होवी-है.॥३६)-.. :..: 0007 DE 


१0... ० म जगदगरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 
तपस्थियो को सुगम हैं:तो किर तुम्दारी भाषा को हम बोलते हैं इसमें तुमको. क्या आश्चयं हो म 
रहा दे समस्त लोक की भाषा तपस्वियों के हाथ में होती दै ॥१७। .. i 
त्यं प्रबोधि तस्तेन वद्धाञ्जलि पुटो नतः । « | 
साश्चयोञ्च प्रशस्ता सतासुद गिरद्गिरम्‌॥ ३८ | 
अर्थ--जब इस प्रंकार का प्रबोध राजा ने श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ से | 
पाया तब हाथ जोड़ के. नमस्कार कर आश्चय से भर प्रशसा करता बोला:॥३८॥ | 
> भगवन्‌ कोटिशस्तुभ्यं कोटिस्ते जन्म भूमये । | 
साष्टाङ्गः प्राञ्जलियुताः नमस्कारा भवन्तु मे ॥३६॥ | 
अर्थ-दे भगवन्‌ कोटि कोटि आपको तथा आपकी जन्म भूमि भारतबष ( दिन्छु | 
स्तान ) को धन्यवाद के साथ सांथ हाथ जोड़ के साष्टांग प्रणाम दै ॥३९॥ | 
धन्या सा भारती भाषा धन्य. तद्भारतं परम । | 
धन्या सा रन: गमोत्यां प्रसूत. रत्नमीदशम्‌ ॥४०॥ ! 
अ्थे--धन्य है भारती ( हिन्दी ) भाषां तथा आरतवष' भी धन्य है वहां की एन | 

राभी वसुन्धरा भी धन्य है जो आप ऐसे नर रत्नों को जन्म देती है ॥४०॥ .. 

पुण्या नद्यो महात्मानः तीथोनि च वसुनिच । | 

यस्यां, भूमो प्रजायन्ते सा बन्या देवतेरपि ॥४९॥ 


„~ ` अत्रा की पुण्य नदी बढ़े महात्म्य वाली हैं तथा तीर्थ भी वहीं शोमा पाय. रहे 
जिस -भूसि की प्रजा देवता ररूप वन्दनीय दै।॥४१॥। ५ - ५: - के अंडा हे गी 
FS धिगस्मान्‌ न वयं जातः भारते पुणय भूतले । 

$ 

ह अम्ब भृयात्पुनजन्म पुण्य कुच्षे स्तवेव हि ॥४२॥ 


र अथम लोगों को विक्कार है जो घरती भरमें : पत्रित्र आरएंवष वहां नहीं जग्मे 
. अब यदि पुनः माता .हस को जन्म दे तो वही भारतबंषः की कोष में ।४२। न डु 
देवता अभि कांचन्ति सुवि 'यस्या पुनर्जनुः ॥४३।। E 
व्हा अथ --भांरंतेवरषे' : में श्रेष्ठ कमे करके स्वंग. में निश्चय करके स्थिति होती; हद तभी ह 

'देववा न जोंग भारत भूमि में, जन्म होने की इच्छा करते हें ॥ ४६) 
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कमंभूमि रियं पुण्या भारती भारती समा । र 
इतोऽन्या-सकला चोणिः चणभहुर भोगदाः ४४, .. 
अर्थ--भारतबष कर्म भूमि दै पुण्यभूमि हे भारत केःसदृर्य, भारत ( हिन्दुस्तान); 

ही है बाकी की.समस्त प्रथ्वी ज्षणभज्गुर भोगकी _ देने. वालो दै सोच को नहीं ॥४४॥ 


;बय॑ हि मन्द काणः केवलं भोग तत्पराःः।ः ` 
परस्परं जिघां सन्तः स्वार्थं साधन पेशलाः ।॥४५॥ 
अर्थ --इम लोग मंद कमं बाले हैं जो केबल भोगों में ही लिपटे 'रहके परस्पर में ” 
संहषे करते हुये स्वार्थ साधन में मुग्घ रहते हैं॥४५॥,. :: 5. छोड़? १5 
शोतिकीसुन्नतिं मुख्यां मन्यमाना मदाः कुलाः। 
परमार्थञ्च " विद्विष्मः साधवा दानवा इव ॥४६॥ 
अर्थ -भौक्तिक उन्नति को मुख्य हम लोगों का कुल मानता है परमार्था की ओर से 
विस्मरण है देखने में तो साधुओं ( सभ्यो ) के सदश्य प्रतीत होते ह परन्तु हैं पूरे. दानवों 
जैसे ॥४६॥ र > a Fr 
वयमद्य कताथास्मः' दशनेन तवा सुना। / ' ` 
देयाद्देवोपदेशस्य वेमनस्य. पलायते ॥४७॥ 
अथ यज आपके दशान करके हम सब का जन्म कृताथ हो गाया अब कृपा करके 
कोई सुन्दर उपदेश दीजिये जिससे हमारे आपस का कलह मिट जाय कारण उस समय एडवड 
सीमोर प्रोटेस्टेण्ट मंत को था जनता इस धर्म. को मानने: को तेय्यार न:थी यह मनाना चाहता 
था यही आवस में: धार्मिक हलचल (वश tumult Anarchf ) चलः रही थी ॥४०। 
नोट--भी ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने सम्रांद्‌ को बहुत सी नैतिक कथायें ` 


सचिव (75०7 ० 27) (६ ) आमात्य ( Minister of Revenue )...( ७) क साट 
प्राडिववाक्‌ ( Minister of Justice ) (6) प्रतिनिधि ( Representative.) इस्री a 
नोति में दो और भी दूत बतलाये हें ( १). पुरोहित ( Minister of Religion) (२ 
दूत ( Minister of Diplomacy ) सहितं ` साम, दास, दण्ड और : भेद 
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१३६: | जंगदूंगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


आ 
शक्ति बढ़ावै गाप्रचरों (खुपिया पुलिस सी? आई० डी०) के जरिये सबका सेद'जान किन्तु अपना 
न देना ही राजा का मुख्य,कतेव्य है ।.बुद्धिबल, साहस, तेज, . पराक्रम, उद्यम जिसके पास है 
राज्य भी उसोका संममो जो कामे सबके दितका हो साथ में अपनी क्षति भी न दो बही करे 
खाली धर्मे के ही मागे न छेड बैठे आपस का विद्रोह अच्छा नहीं होता। ` 
उपद्रवस्तत्र विलचणोऽपि मतञ्च कि मान्यतमं जनश्च । 


राज्यं प्रबन्ध किलमांतुलस्य श्री एडवंडस्य करं .गतश्व ॥४८॥ 
गर्थे हप धार्मिक कोलाहल पहिले से मचा हुआ था कि कौन मत:मानंनीय है 
राज्यशासन राजाके मामाःएडवडः सिमोर के हाथ में था॥४५।।- -': «7 ::: -- 
` इति ब्रुवाणं भूपालं वहुशो' नीति गिता: । | इ क ग 
कथयित्वा कथाः पुण्या: विससज गह प्रतिः ४६॥। 
अर्थ--इस प्रकारः जब राजा-ने ब्रहुत विनती की. तब. श्री ११०८: जगदगुरुश्रीचन्दर 


भगवान्‌ ने बहुत सुन्दर नीति भरे उपदेश दे. दोनो पक्ष वालों को सममाया जिलसे उभय 
. पन्न को शान्ति आगई ओर सब प्रणाम.कर २ अपने २ गृह में जाते भये ॥४६॥ 


केश्चिदेवा नुगैः सादं केश्चिदेव दिनेः स्वयस्‌। ‰-..;; 
अमरीका ययो ¦ देवः. - यथेन्द्रो. हांमरावतीसः॥५०)॥ -... .. 
अथ--कुछ दिन आप. ब॒हाँ निवास कर लोगों को उपदेश . देते हुये-.अमेरिका देश 
आते भये जो इन्द्रपुरी अमरावती के सदृश्य है॥५०। | 
तथैव तत्र बहुधा कथाख्येश्च सुधामरे;.। हित. 
आप्लाव्य सकलाज्लोकान. पुनरायात्स लरडनम्‌ ॥५ १) ४ + ४ 


॥ अथेज-चहापर कथारूपी मंरनां को प्रवाहित करं देते. भये जिससे :: संब: -लोग शाहा? 
वित्तु.हो जाते भये पुन: श्री गुरुदेव वहाँ से लौटते लन्दन आते-भये-॥५१॥ 


व्वा शिष्येरनुगतो देव डोवराख्यं पुरं गतः |: . वक wr RR) 


ततो नांवा संमुत्तीय केले सुललित ययोः ॥५:२ : ` . ४ 


Se 


` 5 / ` अथे -अपने शिष्यों ( सा 
घुं) सभेत श्री दो 
नौका हारा केले आये ॥ री: ) गुरुदेव लंदन से चल डोवर नंगर ह तै 


७४ च 


hn 200० घरच ee ee ens 
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आयीस्लेंड शिशिर रमण शिष्य संघाधिक श्री "० 
आयीलेंड ललित ललना लालितं लोलकोलम्‌ ॥४२॥ न वकती 
| अ्र्थ-इच्चलैण्ड मरिडत हो रहा है. काम देव सदृश गोरे पुरुषों से न्यूजीलैए्ड नेत्रं | So 

को सुख देने वाला है और .स्काटलेर्ड परम सुन्दर मनको लुभाने वाला हैं ्रांयलणड में जहां 
ठंढी रमण कर रही है वहा पर स्त्रियाँ बड़ी सुन्दर होती हैं ॥५३॥ हि 


फिल्लेंडं चञ्चलजल तरङ्गा हतं गाहमानः, ` ` ` mur 

हालें डिंडिमरव सखं दिगजयं घोषयन्‌ सः । ` , . Co त 

पोलेडं पांडव इव नवं स्वं यशोदिचुतन्वन्‌, ` ..: >> | RS 
री मन्दा क्रान्तं चग पति गति मेन्दः मन्दं, जगाम ॥४९॥: ` 


थैं--फिल्लेण्ड चञ्चल जल.तरंग के द्वारा लोगॉ.का मन अहलादित कर र्दा दै और . 
हालैएड की डिमंडिस आवाज. सब जगह दिग्विजय की घोषणा कर रही है. पोलैण्ड,पाणडवों,के 


समान अपना यश दिखला रहा दै मन्दा क्रान्ता १७ अक्षरा का, छन्द होता . है उसी- प्रकार 


. ऐसे देशों में सिंह के समान मन्द मन्द गति से.श्री ११०८-जगदूगुरु श्रीचन्द्र, भगवान्‌ _ 


~ 
» 


चलते भये ॥५४॥ । Co 
सीननद्याः समासीनं तीरे सुर पुरोपमम्‌। वी 
श्रीचन्द्रो भगवान्‌ यातः सरसं पेरिस पुरम ॥५४॥ 
थ-पेरिस नगर में जहाँ सीन नदी है जो सुरपुर की उपसा के सहश; है.उसकेतट | 

र श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान विराजते भये ॥९५॥ . ` 5 कित २ शन द 


निम्न गायः परिसरे सरसे सरसेरसो । 


थर --सीन नदी के किनारे कुछ नीचे परःश्री ११०८ जग़दूशुरू 


की गाही लगी थीं उस पंर आपने बैठ के ऐसा सुन्दर: रसीला' भाव पूर्ण - मनोहर ` 


को दिया जो कभी सूखने या सुरमाने बाला नहीं था ऐसा सन्दर देश हितकारी, उपदेश 
सब लोगों का मन प्रसन्न हुआ ॥॥५६॥ Re ys उ 


१३८ जंगदूगुरु श्रीचन्द्रोदेयम्‌ 


. विराजमान थे बड़ी विशाल सभा लगी हुईं थी उस के वीच में एक. आदमी ने अपना संश 


` जिनका पठन पाठन करने 


* है | 
टी हक न न कट टफ्ज ० ११०१० या | 
अर्थ-एक समय श्री ११०५ जगदूशुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ जी अपनी. मण्डली सहित । 


f 


नित्त करने को प्रश्‍न किया ॥५७॥ जा 


त्र 


भगवज्ञीशवरो नाम कोऽसो कीदकप्रभाववान |... | 


। 

| 

इति नो विद्महे विद्वन्‌, तं, त्व व्याख्यातु महसि ॥५८॥ _. . | 
अथ--हे भगवन्‌ ! ईरवर का क्या नाम: दै. उसको किसी ने देखा. भी है जो: | 
| 


बड़ा प्रभावशाली है हे विद्वानों में श्रेष्ठ आप उसकी व्याख्या करके सुनाइए हम तो ईश्वर नहीं । 
मानते आप सिद्ध करे ॥५८॥ 


श्रुत्वेद वचनं तस्य रहस्यज्ञो महामतिः या 
कथज्ञानन्ति वात्मानं शिश्नोदर परा नरा: ॥४६॥ ' । 


। „ ` अर्थ-उसके वचन सुनकर के रहस्य के जानने में जो महामंति श्री ११०८ जगद गुर 
श्रीचन्द्र भगवान हैं बह बोलते भये कि भोगों में परायण रहने वाला पुरुष इश्वर के रहस्य 
को क्या जान सकता हे॥५९॥  : 


भारतान्य जनपदे जाता ये च विशेषतः । | 
तेषां तु सुतरां सूच्षमं त्रह्म तरव किमुच्यते ॥६०॥ 


थ--मारतबष में यंह जन्म. जात विशेषता हे कि वहाँ के योंने 
हाँ के उदासीन मुनि 
| रहतस को सममाने के लिये सूक्ष्म से सूक्ष्म सूत्रों में कहा है ॥६०॥ 
इत्येव भनसा ध्यात्वा ज्ञात्वा तेषां मनोरथम्‌ । 
त प्रदो देवः स्मित्वा धीरसुवाच तान्‌-॥ ६ १॥ 
रेश्‍बर के सममने और संपाने के लिये हो हमारे दरीत शास्त्र बने हुये है 


म 
इसलिये आप लोग हिन्दुओं कप रण लगता हे तब समम में आता है कि ईश्वर कया दै। | 
त्‌ आपका मनोरथ सिद्ध होगा स म्य पुराण और. दर्शनो कां मन लगाकर अध्ययन करे . 
कृ 
कहते. हें ।३१।। 5 "६ सब सनोरथों को देने वाले हैँ ऐसा धीर पुरुष 


इश्वरं वो वदिष्यामि सावधानेन चेतसा वा | म कं - क if - कृ 4 
श्रयतां भो महा भागाः यदि 


कौतूहलं म | 
Re हत्‌ ॥ ६ २॥ 
हिन्दु मशार्त्र जिस परकार से ईश्वर को बतलाते हैं उसको सावधानता पूर्वक चित | 


| 
कड 


pir 4) चि 
शि 
» 


कु 
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जगदूगुरु श्रोचन्द्रोंद्यमं ३३६ 


ts छः sn 30 0... 
: ;- में ले आवो जिसके सुनने से तुम, लोग बड़े भाग्यशाली होगे ओर आप लोगों का सब कौतूहल 
, संशय ) नाश हो जायगा ॥६२॥ Ee NEES दा 
` “ निराकारो निराधारो निराहारो निरामयः । Se 
निर्व्यापारो निराचारो निरागारो निर्जनः ॥६३॥ हष 
अथ'--बह ईश्वर निराकार (आकार से रहित ) निराधार ( आभ्य रहित ) निराद्वार 
( भोजन से रहित ) निरामय ( निरोग.) निर्व्यापार: (व्यवहार से रहित ) निराचार ( आचार 
- के बन्धनों से रहित ) निरागार ( गृह विद्दीन ) निरञ्जन ( माया से रहित ) है ॥६३॥ 
कूटस्थोऽविचलोऽपायी सूच्तमोऽतीव सनातनः। . `. : 
शुणातीतो विभुः शान्त सदानन्द मथोऽमलः ॥६४॥  .. जट 
8 अथ--कूटस्थ ( सवो' परिस्थित ) अविचल ( चलने -से रहित ) उपायी ( युक्ति टर 
` रचने वाला) सूइम ( बहुत छोटा) अतीव सतातन ( अनादि ) गुणातीत ( तीनों गुणों से रहित 
` विसु (ब्यांपक ) शान्त ( शान्त रूप ) सदानन्दमय ( सदा आनन्द रूप ) अमल (मल से 
७ रहित) है ॥६४॥ के कर डाक 
मै अशब्द, स्पशे रुपो5सां बरसों गन्ध व्जितः)* £ `,” 
सवे स्मात्परतंः स्थोऽपि सवं रूप मयः पुनः ॥६५॥ "` ˆ 
7... अथ--अशब्द ( शब्द से रहित) अस्पशे (स्मरा से रहित) अरूप ( रूप से रहित ) 
रस और गन्व से रहित. सतत्र स्थित रहने वाला और सब रूपों में मी है ॥३४॥ | aR 3: 
ॐ -. „` आनेक नाम रूपश्च विश्वात्मा विशवव्यापकः। ˆ` ` ` 
* एकोऽहं वहुरूपः स्यामिति घ्यात्वा स्वयं मसु: ॥६९॥. ' | 
” अर्थ अनेक नाम रूप वाला विश्व का आत्मा विश्व व्यापक एंक से बहुत रूप 
रखने वाज्ञा स्वयं प्रभू जो अपने आप होने वाला ईश्वर है. उंसका ध्यान करना 
चाहिये ॥६६॥ जि है 
वष्टोड््या सरूपार्या विरूप वत्‌ । ˆ, | 
| > ` स्तषा सृष्टि अदि सरूपायाँ Re वत्‌ 
~ अवतारान्‌ वहून्‌ कृत्वा नाना कारांश्च १ 
अथेः-- सृष्टि को पैदा करने वाला.सष्टि में 
होता हुआ भी विना रूप का 


“ifr 


Ce OU आळी जगदूगुरु श्रीचन्ट्रोदयम्‌ | ही 


तिले तेलं तनोवीय काष्ठेषु च यथाऽनलः । 
मातरिश्वा यथा व्योम्नि शब्दश्च श्रुति गोचरः ॥६८॥ 
अर्भ -जिस प्रकार तिलमें तैल शरीर में वीय काष्ट मं अर्ति हे आकाश में शब्दे 
ब्यापक है जो कान के हारा सुना जाता.दै ॥३८॥ ॒ 
वायो स्पशौ यथा व्याप्तः यथा रूपञ्च तेजसि । | 
रसोऽप्लु वा चितो गन्यः ईश्वरः सवंगस्तथा ॥६६॥. .. । 
अर्थ:--जैसे स्पशे से वायु सन्सार में. व्याप्त है अग्नि में हप है ज्ञ में रस है प्रथ्वी । 
में गन्ध है ऐसे ही इेश्‍वर संबेत्र व्यापक है ॥६६॥ | ' । 
तत्प्रभावादभवन्त्येते संव स्वे कमणि स्थितः । | 
नाज्ञाभङ्गं कुर्वन्ति राज्ञा माला यथा प्रजाः ॥७०॥ 
- __ अर्थः-तिस ईश्वर के भ्रमाव से सब अपने २ कर्म में स्थित रहते हैँ. उसको आहा » 
भङ्ग कोई नहीं करता जैसे प्रजा राजा की आज्ञा को भङ्ग नहीं करती ।।७०॥। वः 
दत्तेज्वकाश माकाशः वाति. वायु निरन्तरम्‌ः। 
ज्वलनो ज्वलपत्पेषः, समुनत्युदकं महीस्‌-\।७१॥ 


~ अथे--जिस प्रकार आकाश अवकाश देता है दरवा निरन्तर बहती दै, अग्नि 
प्रज्वलित रहती दे प्रथ्वो में जल सदैव प्रवाहित रहता है.॥७१॥ 


घरा घरति भूतानि सूर्यो भ्राम्यति नित्यशः । | 
चीयते. चीयते चन्द्रः ध्रवो भोव्येन तिष्ठिति ॥७२॥ 


अथ --प्रथ्वी सब भूतो को अपने ऊपर धारण करती है सूर्य नित्य श्रमण 
रहता दै और चन्द्रमा बढ्तां घेटता रहता दै भ्रं एक जगह अचलं स्थित रहता है ॥७२॥ 


यथा स्थानं भ्रमन्त्येता गह नक्षत्र तारकाः । 
सूर्या चन्द्रमसो राहुः स्वकाले, सति रहः ॥७३॥ 


अथ --अपने अपने स्थानों पर सब प्रह नक्षत्र तथा तारा घमते रहते हें 
चन्द्रमा को राहु अपने समय पर म्रसता है ।।७३॥ 


जीमूतो जीवनं जीवाच्जीवयन्‌ विस्जत्ययम्‌। °. . 
ओषधीरोषणीश्शच पुष्णाऱ्यणूत सिञ्चते ॥७४॥ . .. |` 


७१५४७७१ > | 
ence ese RRS Ne se 


हमेशा _ 


द आर. 
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| ( बेलें-पौधे ) भी अपने अपने 'समय'से फलते फूलते हैं ॥७६॥ 


क; 
र 


_ झअर्थ--आदल जो जीवों को जीवम देने वाले जल को बरसाते हैं जिस जल से 


: ` .समस्त अन्न उत्पन्न होता है जो जीवों के प्राणी का आधार है उसी वर्षा के जलं से ओषधियाँ 


उत्पन्न होती हैं जो रोगों का नाश करती हैं बही पवित्र जल. नदियों. में बता हुआ कृषि को 
सिद्चित करता है ॥७४॥ 


प्रतिज्ञामिव धर्मात्मा वेला मेष महोदधिः 


नाति क्रामति शक्तोऽपि भीतस्तस्मान्महेशवरात्‌ ॥9५॥ 

अथ ~ धर्मात्मा लोगों की यह प्रतिज्ञा है कि समुद्र भी जिसके भय से .अपनी मयादा 

पर स्थिर रहता है सब उस ईश्वर के भय से अपनी अपनी मर्योदा को नहा छोड़ते ॥७५॥ 
स्व काले मिथुनी भावं तियंच्चोऽऽ्चान्तिं नान्यं था। 


स्वे स्वे नियमिते काले लताः सवा दुमाः समे ॥७६॥ 


अथः--पशु पंक्ति तियंगुयोनि सब अपने अपने समय से व्यवहार करते हें ज्ञता 


+ 


असिञ्चंताः. सिञ्चिता वा फुल्लन्ति च फंलेन्ति चं । 


ऊध्वं दीपशिखा याति निम्नं गच्डन्ति निम्नगाः ॥७७॥ , 
अर्थ अपने अपने नियत समय में दुम लतांये फलती और फूलती. हैं. दीपक 


शिखा भी ऊद्ध जाती है नदियां सदैव नीचे को बहती हैं यह ईश्वरीय मयोदा प्रत्यक्ष दै ॥७७॥ 
तिर्यक सदागतिर्वांति विहायाः सवंतः स्थितः ˆ? | 
मांस भचो गृगेन्दोञ्सो घासं नाश्नाति कर्हिचित्‌ ७८ ` 
: अथे --वायु सदा ही टेढीबहा करती दै आकाशा सर्वत्र व्यापक है सांस भक्षि र 
पशु घास कभी नहीं खाते ॥७८॥ > 
हरिणास्तृशमश्नन्ति चातकः स्वाति विन्दु भाक्‌ | 

दिने दिन चराः सर्वे निशाया निशाचराः ॥७६॥ ˆ fi 

5 अथो--हरिशणादि घास भक्ति पशु मांस कभी नहीं खाते, चात 

छोड़ अन्य वर्षा का जल कदापि नहीं पीता दिन चारी जीव सब दिन को दी. 

रात्रिको॥७७॥ . FR याद कीर 


प व्र या नि (| का 
HIN नि Fi 


हि 


३४२ जगदूगुरु श्रीचन्द्रो द्यम्‌ 


सब छोटे बड़े अपनी अपनी गति से चलते हैं ॥८०॥: 
“` ` नियतं कम कुर्वन्ति भीतानि परमेश्वरात्‌ । 
स एव सकलाल्लोकान्‌ स॒जस्यवति हन्ति च ॥८१॥ 
अ्थे--जिस देश्वर के भयं से सकल चराचर अपने अपने नियत कर्मे करते हुये नहीं 
बिचलते बही इश्वर इस संसारं को उत्पत्ति रक्षा और विनाश करने वाला है ॥८१॥ 
ˆ _ योऽयं याहृवप्रभावोऽयं परमात्मा सनातनः। . 
तस्य स॒वं मयाख्यातं ज्ञानं विज्ञान सङ्गतम्‌ ॥८२॥ 
अर्थ--सनातन. परत्रह्म परमात्मा का ही. यह प्रभाव है. उन्ही परत्र परमात्मा के 
आल्यात ( रहस्य ) का ज्ञान करने वास्ते सत्सज्ञ करना उचित है ॥ ८र॥ | 
ब्रह्मविद्येच्छुना पुंसां सेव्यं -भारतमहुतम । . (जे 
उदञ्चति यतः .साक्षाज्जानं भास्कर: सन्निभम्‌ ॥८३॥ . 
अथे--यदि. आप लोगों को ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की इच्छा द्वैःतों तुमः पवि 
) (हर तरी UHI Ferree Bs ata उ 
FS ( न ) के श्रेष्ठ साधुओं का सेवन करो कारण ब्रह्म विद्या ( ज्ञान ) रूपी 
(स सपय हुआ है जो आज तक समस्त देश में प्रखरितः हो रद्दा है ॥८३॥ 5; 
त गम्भीर तत्तव भृति गिरां परपर |... _ ` 7 
. जिरशास, महातेजाः सवं . आनन्द दायकाःः ॥८७॥ == ` ¦ 
३८ „ अथ उउमदा तेजस्वी श्री ११ ee 
कथन कर मष्उ ( चुप्प ) कर ज्ञाते 


FS र आप का गम्मोर उपदेशा सबको- आनन्द दायक 


>= नला नत्वां एहयाता चिरेण विस्मयान्विताः । 
अथ-ऐसा कय स्यात प्रजितो शस ॥८६॥ च 
भी A ' ` ११०८ जग दूगुरू श्रो वन्द अगवान के समीप 
बैठे सभी सुष्ट कहने जगे (कि साई भारतवासी हसरे दविमाता सब 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


झभ्र-जल चारी जल. प इ दारी उतत मे आकाश चारी आकाश में प्रथ्वी के चलने वाले पृथ्वी में चारी आकाश में पृथ्वी के चलने वाले प्रथ्वी में | 


°= जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ऐसा श्रुति तत्व को ` 


जगंदूगुरु श्रै.चन्द्रोदयम्‌ RE ३४३ 


“श्री गुरु जी को नमस्कार कर कर अपने अपने निवास स्थान की जाते भये तया.श्री गुरु जी भो 
“> ~ आगे को प्रस्थान करते भये ॥८५-८६॥ 


एवमेव कथाः कुवन्‌ मागे मांग विदां वरः । - र | 
देशान्तराणि स्वच्छन्दं बभ्नाम केशरी यथा ॥८७॥-- :  : - ऽ 
अर्थे--इस प्रकार मागे में धर्मोपदेश करते हुये श्रो ११०८ जगद गुह श्रीवन्द्र . भयवाने 


विदेशं में स्च्छन्द विचरण करते भये जैसे. जङ्गल में सिंह घूमता है. ॥८आ। ड 
इति श्री साधुवेलांतीथे' सप्तनद सिन्धुः गङ्गा मध्यत्रतिः संकलर नारे श्री मद उदासीन 


बय परमहंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्र निष्णात योगीराज सद्गुरु श्री १००८ स्वामी | 


बनखणिडिदेव गुरु चरण कमल चञ्जरीकायमान मानस महन्त श्री १०८: स्वामी हरिनामदास जी 

उदासीन बिरचिते चन्द्राङ्किति जयद्गुरुः श्रीचन्द्रोद्ये महाकाव्ये-मुनिजन-.मानस--हंसे. मक्का, 

सदीना, वक्‌दाद अलल्पो इरान लन्दन फ्रांसादि में उपदेश देन प्रकरण बणंनं सकल कलि कल्मष 
नाशिनी पञ्च विंशतितमा किरण सम्पूंणेता मधिगता ॥२५॥ "` 


॥ अथ षड. विशंति किरण प्रारम्भः॥ 


शिष्येः सं वलितः श्रीमान्‌ शुनके रिटली गंतः। . .. + 2 
ततश्च रोमनगर तत्रापि गिरिजा एहम्‌ ॥१॥ ८ : . = ८5) 
तदध्यच्ञादिकांस्तत्र आवयित्वां शुभाः कथांः। `" ` ` 


` नेपोली नाम नगरं यातो नेपल्सक ततः ॥ २) 
पम्पीञ्च ब्रिएडसीञ्चेवः बोलनीयामिषां पुरीम्‌ । 
फलोरेसं पुरं गत्वा जगाम किश्चिया: नियामः ॥३॥ 

„= नावें ऽभिधान देशस्य राजधानीञ्चः तामयम्र्‌ । „=-= | 
"रञ्जयामास विविधे रुपदेशेः सुधोपमेः ॥४॥ i sr 
ट्राजेम स्वीडन दृष्टा रूस देशं. विशेषतः । gs हे अर 
उपदेशे निजे धस्येः नन्द्यासांस मानवान.॥9॥ 

- स्वीनमंण्डे समायातः पोत मारूढ वांस्ततः । Moe ` ३ 
शामंण्य शेखरी भूतां वलिनाख्यां पुरी तत:॥६॥: ` ऽः 


RN 
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राजधानी धनेराद्यां एुणठ्योऽसाव भूभयन्‌ | 
चन्द्रमिवोदितं दृष्टा भशं सुसुदिरे जनाः ॥») 
थ--भ्री ११०८ हिन्दू घमं रक्षक मदागभु जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपनी 
साधु मण्डली समेत ( साथ के सर्व उदापीन साध) इटली रोम नगर, नेपोलो a हे 
बिण्डसी, बोलिनिया, पाड॒वा वोनिस आदि २ नगर देश देखते हुए सबको धर्मापदेश दे र 
`. यानिया जो नारबेकी राज्य धानी का नगर है आगे टुङजेम होते स्त्रीडेन रूसका .मुल्क है 
क स्वीन मण्डे जो जसंन का बन्दर गाह है. इसके आगे ८४ मील पर जम न देश की. राज्यधानो का 
_ ^ नगर घनशालो तथा गुण की खान बरलिन में आके विराजे ॥ १-२-३-४-५-६-७॥ 


श्रत्वा समागतं चन्द्रं कणा कश्किया मिथः । 
` ` ये कृता भारती यात्रा ते जग्मुस्तं दिटक्षवः ॥८॥ 
े ब्रह्मणया ब्रह्म वेत्तारः कमण्याः कम शिक्षक । 
श्रणयाः.श्रणे साधं शामण्या नेसुरुत्सुकाः ॥६:॥ 


अर्थ कानों कान श्री १९०८ जगदगुरू श्रीचन्द्र भगवान्‌ का आना सुन. आय आ... 

कर श्री महाराज का विलदण स्वरूप देख बड़े आश्चये में भर गये परन्तु जो जम नी भारतवः . 
( हिन्दुस्तान ) की यात्रा कर गये थे उन्होंने कहा यह कोई भारतोय साधु हास्मा है चली इनसे 
कुळ त्रह्म विद्या तथा कमं काएड के सम्बन्ध में वातो करें साधु महात्मा से बातों करने में कुछ 
गुण की ही प्राप्ति होती है ऐसा विचार सब श्री गुरू जी के शरण आय प्रणाम कर उत्सुकता » 

पूबेक आपको देखते हुए बैठ गये ॥८-६॥ 


| हृते नीखं स्थित्वा वाग्मी वाक्य विदां वरम्‌ । ` 
वेल्मसो वेदतरवज्ञं वेद भेदाश्च ऐष्टवान्‌ ॥१०॥ ` ` 
--घुूते भरं देखने के चाद चांतीलापं करने का विचार करे. ओये हुये जम र 
लोगों में से एक जिसका नाम. वेदमत था जो बेदों के तत्व का ज्ञान रंखता था अपने. अप 
| बड़ा परिडत मानता था बोला ॥१०॥ 
f 


भगवन्‌ ! वेद्‌ वेत्तासि भारतीयो भवान्यतः । - आ 
. ततस्त्वं प्रच्छ॑यस्ते भक्त्या सर्व वक्तुमिहाईसि ॥१९॥ 


अथ हे भगवन भारतीय हिन्दू लोग चेद के बड़े ज्ञाता होते हैं इसलिये म | 
पूबेक आपसे पूछतां हूँ कृपा करके सबे भेद बताइये ॥११॥ . | 
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जगर्दूगुरु श्री चन्द्रौ दयम्‌ ` ३४५ ` 


कति वेदाः कथं वेदाः किन्नासानश्च ते पुनः। ` : 
कति शाखाः प्रशाखाश्च किन्नाम्न्यो वा एथक एथक ।।१२॥ 
अथ'--कितने वेद हैं वेर क्या चीज हैं उनके नाम कौत कौन हैं उनकी शाखा प्रशाखा 
कौन कौन हैं उन सत्र के नाम पथक २ श्रवण .कराइये ॥१२॥ महे? ह 
कानिचाङ्गा न्युपाङ्गानि किन्नामानि च तान्यथं। ` 
उपयोगश्च कस्तेषां वेदे वेद विदां वर १३॥. ' 
अर्थ -_हे वेदों के विदाम्वर उन वेदों के अज्ञ उपाज्ञो के! कया नाम हैं तथा उनका 
उपयोग कैसे किया जाता दै. ॥१३॥ न्य वन 
कति काः स्थृतयः सन्ति पुराणानि च कान्यथो । 
तासां तेषां समेदानां नामानि च यथा क्रमम ॥१४॥ 
अथ -स्मति कितनी हैं पुराण कितने हैं उन सब का भेद तथा नाम यथा क्रम सहित 
सुनाईये ॥१४॥ पा पोन कल 
संस्कृतं वाडमयं.सर्व समासेनोच्यतां विभो। ... .. . - ` : „ + 
इत्युक्त्वा विररामाऽसो प्रश्नं प्रश्‍न विदा. वरः ॥ १५ 
अर्था--संस्कृत का समस्त भेर समेत हे प्रभो उच्चारणं करियें इस प्रकार का प्रश्न 
जब वेल्मस करता गया ॥१५॥- ` `` ˆ हे मा. 
` श्रीचन्द्रो भगवान धीरं गम्भीरां वाचमाददे ॥१६॥ ....... र 
` आर्च प्रश्नों को सुन के क्रम: सहित. .बवाने. वास्ते. भ्री : १०८. जगदगुरु: 
श्रीचन्द्र भगवान्‌ जो बड़े धीर, गम्भीर हैं बोलते भये॥ १६... .} -- 7 / 57 क क ) ` 
श्रूयतामनु पूर्वेण संचेपेण न विस्तरात्‌” ” „ "` "` | म 
अंनन्ताः खलु ते वेदाः वक्तं, शक्यंन कृत्स्नशः १७ . ` 


अथा सुनिये मैं आपको सर्व भेद संक्षेप में श्रवण कराता हूं “ अनन्ता चै बेदाः? ` ड 


यहः उपनिषद्‌ बंताता है ` ` 


नोट -यह बात तो स्वयं वेद उपनिषद तथा स्मृतिथो में ही लिखी है “अनन्वा वेदा” ह 
(श्रतिः) भगवान्‌ राम के राज काल में वेवं के मन्त्र भांग की १६८० शाखार्ये थीं. ऐता मुक्ति 


कोपनिषद्‌ में हनुमान के प्रश्नोत्तर से ज्ञात होतां है तथा शुक्र नोति अ० ४ लिखा दै 
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३४६४ जंगदूंगुरु श्रीचन्द्रीद्यभ्‌ 


ऋग्यजुः सामचाथर्वा वेदा आयु घलुः कूलात. । 
गंधवव तंत्राणि उपवेदाः प्रकीतिताः ॥२६७॥ ` 
> झथा-ऋक्‌, यज्ञ, साम, अथवे, एघार चेद हैं आयुर्वेद, धलुवेद, गांधवेवेद और 
तन्त्र एचार उपबेद हैं| अधिकतया सेःतन्त्र का नाम उपवेदों में कम आता है इसके बजाय अथ 
बेद का नाम आता है ॥२६७॥६८- Shee $ ३६६ 
शिक्षा व्याकरणं. कल्पो निरुक्त. ज्योतिष तथा । . .: 
छन्दः षढंगानी मानि वेदानां कीतितानि हि ॥२६८॥ 


अथो--व्याकरण, शिक्षा, कल्म, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द ये छः वेद के अङ 


हैं ॥२६८॥ ह क पाडा + i 
नोट--ऋग्वेद का उपवेद अर्थ बेद दै जिसमें विज्ञान कला .कौशल कृषि वाणिश . 
त इत्यादि धन उपाजन करने के साधन बणेन हैं (30098 of Mechanics and Tech’ 
7०।०9$) ऋगेद १-१-२३में बतलाया हैकि सब रोगों क्री औषधि पानी से हो सकती है जिसे | 
जल चिकित्सा कहते हैं. आगे इसी बेद के १-८-१०-११ में तार यत्र का वर्णन है ऋग्वेद १. ३-६-५ 
१-३-९-४ में नौका रथ और 'विभान का वर्णन आत है। यजुर्बद २३-६२ में खगोल विद्या कॉ. 
वणेन दै, ऋगेई ६२:१०: भे प्री घूमती है ऐसा लिखा मिलता है रांबणं जल, पवन, अगि 
को अपने बश सें करके उनसे सब काम लेता था; पुष्पक विमान (हवाई जहाज Aeroplan®) 
पास में था सेतु बांधने की कला राम चन्द्र के शिल्पी ( Artist) नल नील जात्नते ये 
युधिष्ठिर का सभा भवन इस कला से निर्माण -किया गया. था फि जिसमें जल सें..स्थॅल और 
स्थल में जल दिखाई देताया र i 


PERS पौंडूक ने काठ का गरुइ बना रखा था इसमें ऐसे यंत लगाये | 
थे जहाँ चाहता था वहाँ उड़ के आता जाता था | ४ 


[:इंसी प्रकार : चित्र रेखां तुर्त मूर्ति (चित्र) बनाने में इ 
| इतो परकार आज के सभी चमत्कारी काये आगे थे किन्तु जब से हिन्दुओं में गद कलर 
| ( आपस की फूट ) ने आकर निवास किय त जब से म 


बसे वैज्ञानिक शोध कार्य मन्द पडतें पते #१ 
हमारे बंदों «में ,सब प्रकार: की. विद्या...बीज द घ क पुन SR 
- = = तेया बोजरूप. से बिद्यमान; है: केवल:. पुरुषाथ 

अन्वेषण. करने की आवश्यकता है। ˆ ˆ “११ गलः; $ 


(२) यजुरवेद का उपवेद घजुवेंद जिसमें राजनीति शसख कला और युद्ध विद्या अण 
है (Military Sciences).(३) सामचे सवे देव जिने. सझी “ता वर्णते 
Fh 0२) सामवेद का उपबेद गांधर्षे वेद जिसमें: सङ्गीत कला व 
हे (Science of Music, including dana D ` > दवद | क 
ड उपवेद आयुर्वेद अथोत्‌ चि | व Dramatic). (४) अथव क 
युवद, शः edicine ‘surgery Hyg 


कित्ता शास्र (Sciences ०] 
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र “करने का कर्म होता है अथवा ज़िसमें : इतिहास; दोहे छेद है॥२७३ा 7/77 %5 


ये संक्षिप्त से चारा वेद करदे हैँ ॥रष्बां | टच त कफ ४702-79-37 3; क क पड 


जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम इछ 
Chemistry Physiology Anotomy ०४०.) इसके अतिरिक्त वेद के छ: अन्ग (१) शिक्षा 
Sojence of Phonetics and Orthoepy:) (२) ऋहुंप जिसमें.. धमे सूत्र अथात्‌ प्रजा 
शासन सम्बन्धी नियम आदि हें ( Logic Metaphysics) (३) व्याकरण (Grammar) 
(४) निरुक्त (Philology dnd Lirioon): (५). छन्द्‌ (Proscdy). (६) ज्योतिष 
(Astonomy) | YTS. YES 
जपहोमार्चनंयस्य देवता प्रीतदं. भवेत्‌ । धी 
उच्चारान्मन्त्र संज्ञंत द्विनि योगिच ब्राह्मणम्‌॥२७२॥ 
अथ जिसके उच्चारण से जप होम पूंजन देवता को प्रसन्न करे उसकी मन्त्र कहते 
है और जिसमें विनियोग हो उसे त्रोह्मण कहते हैं ॥रण्री ˆ” ' कफ. य र 
क्रर्ूपायत्रये मन्त्राः पादंशीधशचं शोपिवा । 
येषां होत्रं स्ग्भांगेः 'समाख्यान च यत्रवां ॥२७३॥ . „ 
अर्थ ऋग्वेदं कां जी मन्त्र है वह पाद हो चाहे आंघों चां हों जिनसे होता के 


“के 


प्रश्लिष्द: पठिता..मन्त्रा ब्रत्त,गीत विवज्ञिताऽः 5 778 


आध्वर्यवंयन्न. कम. त्रियुणं यत्न पाठनम्‌ || २७:२ + + ; 
अर्थो भिन्न २ मन्त्र भिन्न २'पदे जाते हों. झर जिनमें.वृत्तान्त और गीत होःझअध्वय़े 


का. कम हो बह तिगुना पढ़ा जाय वढ मस्त झोर ब्राह्मणः, रूपः यजुर्वेदः कहा है]र७क्ा फि 


मन्त्र ब्राह्मणयोरेव:यजुर्वेदःस उच्चते: "२ 8७ सरोज काल ल 
उद्गीथः यस्य शास्त्रांदेयज्ञेतत्सास*संज्रकम ॥२७५॥ ._. . 


१: आर्थे जिसमें यज्ञ के वौचं शांखादिका ऊंचे स्वर से गान दै उसको सामवेद 
प्रा ~ १८ भि : 4 Fl 


कहते हैं ॥२७४॥ा ˆ ˆ` “ `` ८5७ कि 
अथवा गिरसोनाम द्यपास्यो पासनात्मुकः । नीविं ` 


व इति वेद चतुष्कंतु दिष्टं च.समासत!त। २७क्षोः 9+ (अन्य र 
अथ जिसमें उपासना थोर पूजञा:के' योग्य वणन कंदी.है बह अथव औरे अगिरः 


४१००५५ टे ५५४ 


: 7 पचन गक ही वेद धा इतके. चार भेद “वर्तमान के २ मन्वन्तर के” द्वापर 
महर्षि कषण व पायन ( व्यास ) द्वारा हुआ है। ` (४९११४... 
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व्या 


:३४८ जगदगुरु श्रीचन्द्रो दयम 


\ _अष्टाविंशे पुनः प्राप्त ह्यस्मिन्‌ वे द्वापर ह्जिः | 
> 'पराशर सुतो व्यासः कुष्णद्वेपायनोऽभत्त्‌त। 
. स एव सवे वेदानां पुराणाम प्रदर्शकः । | इम पुराण. । 


°. 


छ 


न ह्‌ अध्याय ४९ . - 
पराश्य्यो महायोगी कृष्ण इपायनो हरीः ॥ ) - ˆ 
अर्थ-अद्ठाइसवे द्वापर .युगमें महा योगी : साक्षात्‌ हरिने पराशर सुति के पुत्र 
कृष्ण दवैपायन नाम सेःअवतार घारा था उन्हे वेद का विभागः करने से चेद व्यास कहा गया 
है.। चेद्‌.को उत्पत्ति सृष्दि.प्रारम्भ काल के समय में. ही भारत में हुई दे, जिस समय समुद्र-हिमा- 


ळय मम या es 


ONES 7 wabhsses ass 3न>35:20552-4 onsen 


लय से नीचे उतर रहा था उसी समय , स्टष्टि रचना काल में-ईशवर. ने हिमालय में बैठ के वेदे | 


उचारण किया दै, भागवत स्कन्ध ध्य> १४ में लिखा है। . 
एक एव. पुरा वेद: प्रणवः सवं वाङ्मयः । 

. „ ` देवोनारायणो. नान्य एकोअग्निवंण एवच ॥ ४ ८॥। 
पुरूरवस एवास्ति त्रयी त्रेता सुखे नृपः । ह: 
अभि न प्रजयां राजा लोक गांधंवे मेयिवान्‌ ॥९६॥ ` प 


_____ अथे-हे राजन पहिले सतयुग में सब प्रकार के वाक्यों का बीज भूत थंक दी 
एकमात्र: बेद था नारायण : ददी अकेले देवता थे। अग्नि हो अकेला देवता, लौकिक वणे 
भी एक हो -थी। भिर्‌ त्रेता युंग के आरम्भ में इस ३ 
में यह राजा अग्नि रूप प्रजा द्वारा गन्धै लोक को प्राप्त हुआ ॥0८४शां 

काश्मीर के न्तत स्थान का नाम गन्धव लोक हे. जहाँ मनुष्य रहें वहदःलोक री 
जाता है, हिन्दुओं का सबे प्रधान और सर्वेमान्य घार्मिक अन्य चेद 
माना जाता है, साधारण पुरुषों को भो यह ज्ञान है कि वेद 
हैं, रमार चार वेद कहने का मतल 
किया है, इसकर चार वेद कहे जाते हैं, 


हैं, वास्त में वेद एक हो है वेद ( विभाग व्यास 
ने किया हे दशे खव स का i 20 < वद का चार वभ! सकती ४ 
किया दै दरॉन शास्त्र का सिद्धान्त हे कि एक मत की त्ति दूसरे काम को नहीं कर सका 
एक कालावच्छुन में नहों कर सरती एकही. 


यदि चर वेद्‌ होते तो एक बस्ति चारों के उच्चारण 
बेदकों चार मुख से उच्चारण करना एक सनवृत्ति 
इृत्ति से एक बेद को जझाजी ने अपने चार सुख से कडा है; 
नित्य अपोरषेय ( किसी पुरुष$त नहीं) मानते हे 


F 
i 
३ FE 28 
3 i Fi 


सनातनधमी हिन्दु लोग तो बे 


जड! 


० २ क 


पुरूरुवा से ३ वेद उत्पन्न हुये इसलिये इस यु! 


थ वेद सब अन्यथा से आदिक । 
चार हैं, और ब्रह्माके सुखसे निते | 
ब यह है कि ब्रह्मा ने अपने चार मुख से वेद का उच्चार्र्य | 


ञ 
3 


ज्गदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम | ३४६ | 5 


पद 


श्रृग्वेदस्यतु शाखास्स्युरेक विंशति संख्यकाः 


„ ` ` नावाधिक शतंशाखा यजुषों मारुतात्मजः ॥१२॥... | erm 
क कि 7 2 
सहस्र संख्यया जाताः शाखा साम्नाः, परतपः ।. | य त 
> ; है 
` झथवणस्य शाखाः स्यु प्रथाशुरूदतो हरे ।१३) मोम 


यही बातं कूमेपुराण अध्याय ४६ तथा ' महाभाष्य पातङज्लि और सूंत संहिता में भो 
आती है एक एक शाखा का एक एक ब्राह्मण और एक एक उपनिषद है। 
एकेकस्यास्तु शाखाया एकेको पनिषन्मतः । ) 


` ` ऋ्वेद संब से पुराना है। इसमें . दस. विभाग, हैं. जिनको मण्डल कने हैँ 
प्रत्येक मण्डल में बहुत से सूत्र और ऋचायें हैं ये सूक्त छन्दो में लिखे गये हैं। २१ शाखा 


s 
५7:2३ 


ध्रु 
FE 


मुक्ति कोपः 


र झअथर्ववेद में २० काएड ७३० सूक्त हैं. १००० साखा हैं। साम वेद के आठ ब्राह्मण अन्य है, 
अथर्ववेद्‌ का गोपथ ब्राह्मण ग्रन्थ है। चारों वेद को. एक लक्ष श्रुति हैं, जिसमें अस्सी हजारा 
कभ कार्ड १६००० उपासना ४००० ज्ञान काण्ड जो उपनिषदों के नाम. से .प्रसिद्ध ति । इन | 
इनं उपनिषदों के नाम मुक्तिकोपनिषद अ० -१ श्लोक ३० से ३९ तक में लिखे हैं। तथा 
( Paul Deussen fhe Philosophy of the Upanishads ]I7 ' पालंड्योसन | 

दि फिलोसफी ऑफ उपनिषदू पष्ठ ११७ History of Indian Philosophy भारतीय 
तत्वज्ञान का. इतिहास प्रष्ठ ८७ प्र से० इस पुस्तक के लेखक ने उपनिषदों का निमाण 
रचां शताब्दी लगाया है सो भूल है। वेदोंके तीन. मुख्य भाग हैं, संदिता-प्र 
या उंपनिषदू ( ३) संहिता भांग में स्तोत्र; प्राथना, अन्तर, प्रयोग, आशीवोदात्मक 
विधि से सम्बन्ध रखने वाले मंत्र और अरिष्टांदि को. शान्ति के लिए प्राथ 

का यही अंश सन्त्र भाग भी कहा जाता दै । शौनक सुनि अपने वृद्ध ' देवता ` ना 

सूक्त का लक्षण इस प्रकार करते हैं “सम्पूर्ण सूषि बाक्यंतु' सक्त 

का पूरा पूरा वाक्य ( रचना ) सूक्त कहा जाता है, इन विखरे हुये .प॑ 
सूत्तों को शाकल्य झुनिने एकत्रित कर १० मण्डल में'बि पक्त “करके संहिता 

'छचस्तूयते, धातु से ऋच शब्द बना. दै, जिसका शब्दाथे स्तुति होता 


३५० ज्ञगढ्शुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


नह: जी 
जाय उसे मण्डल कहते । ब्राह्मण भाग म एक प्रकार सं बड़े बड़े गद्य ग्रन्थ आते हें जिन में 


अनेक देवताओं की कथायें, यज्ञ सम्बन्धी विचार और मिन्न भिन्न ऋतुओं में हेने वाले धार्मिक 
कृत्यां के व्यवहारिक तथा अध्यात्मिक महत्व का निरूपण है। आगे जब बुड़े बड़े यज्ञादिकों के 
. ____ समय पर ऋषि मुनि उदात न विद्वान्‌ महात्मा लोग एकत्र होते थे तब अनेक गहन विषयों 
| पर विचार हुआ करता थाः। अभी तर उदासीन साधुओं : में. यह. चलन उपस्थितःहे कि जब 
कभी भण्डारे या तोथोदि कुम्भ महापव के सुअवसर पर एकत्र होते हें तब संसार के बिगड़े वायु 
मण्डल को स्वच्छ वनांने-क्रा विचार किया करते हैं, इस एकत्रता का नाम वर्तमान. में; संभा, 
सम्मेलन, कान्फ्रस, समागम आदि,२-चाम से पुकारते हैं यज्ञ के भिन्न २-कृत्यों पर स्वतंत्र रीति 
अलग-अलग अध्यक्ष नियत किये जाते थे, उन अध्यक्ष का नाम ब्रह्मा होता था आज कल जिसको 
सभा पोत, प्रेजीडेस्ट ( 078»08॥ ) कहते हैं .यज्ञ कृत्या सें जब कोई विवाद उपस्थित 
होता था तत्र उसका फैसला ब्रह्मा करता था, आज्न भी सभासदों के विवाद का फेपला प्रधान 
( सभापति) करता हे । जो जहम निणेय कर. देता था वह फैसला. सत्र को. मान्य होता. था 


बहुत फैसले होने के कारण उन फैसलों को प्रथंक हो रखा गया । ब्रह्मा के फैसले करने कर यह 
फैसले ब्राह्मण भाग कहाये यह वैदिक कात की 


ऋषियों ने परमेश्वर जगत और मनुष्य इन तीन 


7 करते थे उस भाग को आरण्यक कहते हैं इसमें हिन्दुओं का तत्व ज्ञान भरा हुआ है। 
> ऋग्वेद के सूक्तों के ऊपर ऋषि छन्द और देवता लिखे रहते हैं । कात्यायन मुनिकृत 
सबा नुक्रमण्कक्ता में इनका वणन अच्छो रोति.से क्रिया गया है.। जिस सूक्त. में जिस देवता 
स्तुति दै वही देवता उस मन्त्र का. कह जाता है ऐसे ३२ देवता मुख्य माने हैं । 
. इन वेदों पर हमने भाष्य. किया :.है. जो. श्रीचन्दर भाष्य के नाम से 
हम/ हिन्दू लोग अनादि अपोरपेय-मानते हे इतका स्थान संसार की सभी. 

है. वेद की उत्पत्ति सषि उत्पत्ति काल.. से दी इश्वर-से हुई जो लोग चेदो को 


नार बंप अथम को मानते. हैं वह बड़ी भूल करते हैं वेद स्व विद्या. कलाज्ञ न 
डार है संसार में जितने भी धर्मशात्र हे सब का आधार स्थंभ बेद ही. हे और 
एन उठ गत स्थान भी बेड हो है वेद्‌ में.सब से 


i प्रथम ॐ अन्तर आता: है जिसको 
५ कहत. है इसी ॐ से उदासीन शब्द बना हे. तभी उदासीन मात्रा 


रीति. थो । बनो में रह कर उदासीन सुनि 


लिख 
छः 
ड 


प्रसिद्ध हे 
घमं: पुस्तकं 


[ क़ गहन सम्बन्ध का विचार कर कर के. 


६ 


< 


: से चलते भये ॥२०॥ 


जँगदूगुरु श्रीचन्द्रोद्यम Me ति. 


एवं सर्वस्य प्रश्नस्य सम्बंद्धक्रमशास्फुटम्‌ ॥ . 
श्रत्वोत्तरुच शामण्याः तुष्टवुश्चच्द्रमदभुतमः ॥१८॥ `` 
अर्थ--इस प्रकार सर्व प्रश्नों का क्रम बद्ध सम्बन्ध सहित उत्तर आये हुये*लोग सुन 
कर सव जमंनी तुष्ट हो गए ॥१५॥ 3-0. 
धन्या ते जननी विद्वन्‌ धन्यस्तातः स धासिकः । 
धन्या सा जन्म भूमिस्ते: यस्यां ज्ञाती भवानयम्‌.॥१९॥ 

. . अर्थ--वे सब बोलते भये कि आप की.माता तथा पिता.न्यः हैं. तथा आपकी जन्म 
भूमि:भारत .बषः भी धन्यः है जहां पर आप ऐसे नर रत्न उदासीन महात्मा उत्पन्न हुये १६॥ 
अथ तेः पूजितः सम्यक शाटूंल गतिरदुतः es 
हंसेः साकं राज हंसो यथा शिष्येस्ततोऽवलत्‌ ॥२०॥ 


अर्थ--आपका दर्शन कंरकें हम लोग कृताथ हुए ऐसा कहकर सेर ने आपकी पूजा 
की तत्पश्चात्‌ आप राज हँस तथा. शोदू स के सच्या अपने उदांसीन साधु मणडल सहित वहां 


आष्ट्रेलिया राज धानी वियानामगमत्ततः । ह 
ग्री इष्ट्रा समारुह्य जलयान चचाल सः ॥२९॥ ` 


हेन्यूबास्यां नदी "तीला बुडा पेष्ट पुर गतः... । 
वेलग्रेडं वल गेरियों रकी पश्यञ्छनेः शनेः ॥२२॥ 


धानी वियाना नगर होते हन्गरी को जहाज दवारा.डेन्यूब 


Mobs i नदी के दोनों कूलों पर.ब्रसा है आगे वलम इ | 
- ह पा देख ट्री को राजधानी कुंस्तुन्तुनिया में आए ॥२१ २२॥ | ee ड 
म कुवरिचत्राः कथा पथि । 
| जळ अ घोरायामासीयवन रार (meee 
| भृत्येन्‌ विज्ञायत कोऽसो यवनोवाऽपरोयतिः ॥२४॥ | || 
झर्थ--यहां मुसल्मानी और अधिक थां यहा के कक कु ह जब सुना कि 


॥र३ रत पड 


हमारे नगर में एक हिन्दू फकीर आया दे 
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यदि कशचिद्ववेदन्यः तत्वणाहि निहन्यताम्‌ । 
यवनी क्रियतां यहा वध्वा वा ५ऽनीयतामितः ॥२५॥ ¦ 
| अथ--उस बादशाह ने कहला भेजा कि यदि वह हिन्दू फकीर दीन -इस्लाम कबूल 
करले तो छोड़देना नहीं तो बाँध लाना या मार डालना ॥२५॥ 
तेगत्वा तस्यं वाक्यानि श्रावितानि यथातथम्‌ । ` 
तच्छूत्वा भगवानाह यथेच्छं क्रियतां खलु २६॥ ` 
झर्थ-तंव उन नौकरा ने आकर बादशाह ने जैसा कहां था वैसाश्री ११०८ जगदगुरु 
श्रीचन्द्रं भगवान्‌ को सुनादिया उसे सुन कर श्री गुरु जी बोले सब को अपना अपना धमे प्यारा 
है तुम्हारी या तुम्हारे हाकिम की क्या शक्ति है जो हमारा घमं छुड़ा सके, जैसा तुम्हारी इच्छा 


कर सकते हो ॥२६॥ 


ततो मत्तगज चन्द्र हन्तं ते प्रेरयन्‌ खलाः 
स करेण समुत्थाप्य पृष्ठ मारोपयत्स्वकप_.॥ २७॥ 


अर्थ-यह बात सुनकर उन लोगों ने श्री गुरु देव को मारने के इरादे से उनके आगे - 
मस्त खूनी हाथी छोड़ दिया वह हाथी महाराज कों मारने के अतिरिक्त अपनी सूरड* सेः उठाकर 


अपनी पीठ पर चढ़ा/लेता अया ॥२७॥. . 
तद्‌ दृष्टा चकिता म्लेच्छा गत्वा राज्ञे न्यवेदयन । | 
स आह मज्यतामप्सु गले वध्द्रा हढ़ां शिलाम्‌ ॥२८।। 


५... व दख कर सब मुसलमान चक्रित हो बादशाह के पास जाकर कहते भये 
राज्ञा बोला कि उसे पत्थर से बाँध कर जल में डबा दो ॥रणा | po 


तथा कृत्तेऽपि चन्द्रोऽसो नोकाया मिव संस्थितः । र 
शिलायासुपविष्टो. हि. तताराइसुतः विक्रमः ॥२६॥ 


अथ--नौकरों ने ऐसा ही किया परन्तु बह,बड़ा पत्थ 
समान पानी पर तैरने लगा जिसके ऊपर श्री 


विक्रम चमत्कार देखकर समस्त नगर में हल 


र- डूबने फी जगह नौका के 


गुर श्रीचन्द्र महाराज स्थित थे यह अद्भुत 


है ॥२६॥ आ तल मच गई कि हिन्दू: फकीर! औलिया आया 


+ „„ समागत्य. स.कोधात्मा वध्वा. श्री गुरु सुन्दरम । 
ऊद्ध हस्त क्रिया सर्वे ऊध्व हस्त स तिष्ठते ॥३०॥ 
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३ 9 या न कया कम | जंगदूगुरु श्रीचन्दरो दयम ३५३ 
अथ यह बात सुन कर वहां का बादशाह. अपने अमात्यो सहित क्रोध में भर श्री 
जगदूकुरु श्री चन्द्र. भगवान्‌ को पकड़ने के | निमित्त ऊपर को हाथ उठाता संया उसका 


40 ७ न 
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१९०० 


हाथ ऊपर ही खड़ां रह गया ॥३०॥। 


विलोक्य विस्मया सर्वे काजी सुल्ला ससेनकः । 
त्राहि राहि शुरु रच दीनानाथ दयालवः ॥३९॥ FE. 


« 
(ME, 5. 
~ 


गे भर. कांजी सुल्ला और सेना समेत 


अर्थ यह देख कर सब के सब आश्चय 
करो आप'दीनानाथ दयालु हे॥३९॥ 


त्राहि त्राहि करते हुये बोले हे पीर शाई शह जी रक्षा 


प्रणम्य सकला दीना ययाचे तं चमा नराः, 
वत्‌ वाहु आगता ॥३२॥ 


i 
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सठ्गुरु कृपया दृष्टा. पूव 
अर्थ--ऐसा कह सब बड़े आधीन दो प्रणाम कर नमां मागते कहते भये किय 
फकीर खुदा का रूप है साधारणं वन्दा नहीं है तत्र संदूगुरु जी की कृपा इष्टि से उसकी वाँ | 
पूबेवत्‌ नीचे आगई ॥३२॥ i 
क _____ तन्निशम्य सहामाल यवनाधिपतिः स्वयसंः। 
` ` ` समागत्य प्रणम्याऽथ ययाचे तां चमा पुनः ॥ ३२ 
" ` अर्थ--यह देख बादशाह मन्त्री सुल्ला काजी सहित श्री गुरुदेव को बडे नञ्ज भाव र i 
हाथ जोड़ प्रणामकर चमा मोग अपने गृह जाता अया ॥३२॥ 55३७ 


सम्पूजितस्तेन ययो शिष्यान्वितः कृती । 
एयेन्सं. मिलनं; चीने जापानं तिब्बतं शनेः ॥३४॥ . 


अरथ-उन लोगों से पूजित हो श्री ११०८ जगव.गुरु श्रीच 
साधु मण्डलीं सहित वहा से चलकर एथ'स; मिलन चींन,:जाप्ात्त, 
क्क हामाउड़ 


` ` बाणणाकाश रसेन्दौच वेकमे विशदे शुचों | ... .... 
| ३ by SIFTS IBF FS | ळर 5 


अथ--विं० 
“आते भये जहांसे श्री गंगा महारानी का अवतरण हुआ ६ 


55 > कता का प्रचार श्री ११०८ जगद परु श्रीचन्द्र भग 
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३४४ .-- हि हर , जगदगुरु श्रीचन्द्रोद्यम्‌ ` 

OS 2 77 Ce कह" SD 4 
उनका अनुवाद बडे परिश्रम के साथ यथावत्‌ स स्कृत तथा हिन्दी में कराके पाठकों के लाभाथ 
उपस्थित क्रिया, गयाःहै । 


..... ॥॥.समकानी ॥ | 
` «समस्त भूम्यां भ्रमण विधाय देशे विदेशे च तथा कदेशे । 
॥ चर्म प्रचारः क्रियतेः महद्धिः :सनातनो वैदिकमाग एषः ॥३ ६॥ 
यद्यप्यनेकेच निषेधवांक्येविंदेश यात्रात्वति खणिडताच । 


तथापि योग्यं नमतं तदीयं केचित्‌्मतं चेति वदन्ति सन्तः ॥३७॥ 
अर्था. श्री ११०८ जगदगुरु चन्द्र भगवान्‌ की बिदेश यात्रा पढ़कर कोई यह सन्देह 


- न करे कि प्रथम. हिन्दू लोग.भारत से बाहर न जाते थे, विदेश यारा का निषेध है, विदेश यात्रा 


तो अब अंग्रेजी राज्य में प्रसिद्ध हुई है हमारे पूवज विदेश आते जाते व्यापार और धमे प्रचार 
के साथ साथ विवाहादिक सम्बन्ध भी करते थे कारण प्रथम सत्र हिन्दू ही थे अन्य कोई जाति 
नहीं थी, देखो मंहाभांरतर- . ` `` 


वण्ग्यिथा' समुदादवे यथाथं लभते धनम. | 2 (शान्ति पे) 


` ' निमजतस्तानथ .कणसागरे विपञ्ननावों वणि जो यथाणवात्‌ ! कणे | 


उद्दधिरेनौभि रिवाणवाद्रथैः सुकल्पिते दोपि दिजाः स्वसातलान्‌ 
अथ --इसी: प्रकार कई स्थल में विदेश जाते आने का प्रकरण मह।भारत में आता 
है, धीरे धीरे क्रिया लोप होने से जाति और कमें बदल गये, महाभारत के युद्ध में सभी देशां 


योद्धा सम्लित थे जो सभी हिन्दू थे । रघुवंश सरी ४ श्लोक ६० में महाराज रघु के फारस जाने 


' `का्रसङ्ग आता दै। ` 


भारत से हिन्दुओं की पहिली शाखा . जो यूरुप में गई. उसी पे केल्ट,. ट्रयूटन, स्ज्ञावः 
इटालिक तथा ग्रीक नासक.पाँच जातियां बन राई अरब और फारस के इतिहास पर मनन करने 
से पता लगता हे कि वहाँ भारत से हिन्दू (आय ) लोग जाकर बसे हैं । पारसियो की धम 


... पुस्तक “अवस्त” में फारसी; मीक, रोमन, जम न आदि जातियों को आर्ये हिन्दू जातिके 
र वंशज भारतबष से जाकर उन देशों में बसना स्वीकार किया है । 


इस बातको कोई इतिहासकार अस्वीकार नहीं कर सक्रता कि. भारतीय चत्रीवंरा 


द ( सूर्यवंश, चन्द्रवंश, असुरंबंश, नांगवंश ) नामक चार : वंश प्रतापी राजञकुल हिन्दू हुये इनसे . 
पीछे कडे वंश बने जिसमें असुर वंश का तापी राजा बॉल. इसी . भारतवष' से निकलकर असी | 4 | 

__ रिया (पाताल ) में पहुँचा ओर बहाँ से उसके वंशज अमेरिका जा पहुँचे, चन्द्रवंशी ५ र 
नुप के बढ़े पुत्र सुधीर ने ( हवीरी बल्क हिरात ) देशकी स्थापना की उसीनर का पुन्न मद्र 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रो द्यम्‌ ३५५ 
जिसने गोर और गजनी कें बीच मद्र राज्य स्थापन किया जिसके वंशकी पुत्री माद्री थी जो 
राजा पाण्डु को व्याही गई थी । इस तरह इरान राज्यवंश का आरम्भ उसीनर राजा से हुआ 
कंधार संस्थापक गांघार राजकुमार ययाति के वंशका था हैद्दयवंशो . तालजंघ . ने तूरान चर 
चीन में आर्यवंश की बुद्धि की |: ही १ क ता 

भारत पर आक्रमण करने वाले शीदियों की उत्पत्ति भारत के नाग, बंश हिन्दुओं .. 
में से है। जब भारतीय दल उत्तर को वढ्ने, और वहाँ के निवासियों , प्र बिज्जय पाने लगे तव 
पारस अखसीरिया आदिक देश में हिन्दू लोग बस गये और यही लोग केल्ट,, स्लांव ट्रयूटनादि 
ब्रन कर यूरुप में गये इन्हीं के वंशज वेल्स आइरिस, पोल, रूसी, सर्वियन, जर्मन आदि कहाने 
लगे । मिश्रदेश ब्राह्मणों का था। जिस का प्रमाण अभी तक भारतवष' में मिश्र ब्राह्मण 
उपस्थित हैं । क 0 32 
BS Cyn ८: 
श्रीचन्द्र मणिडत जटातट निगतायां,: ' भी 
हेमाचलस्थल विस्संखलनाशितायाम्‌ |: ” 727: वळ छड्फे 
मुक्ताच्छ वारिकंण वीचि विरोचिताया, ˆ `) 5० ०० 
सस्नौ स चन्द्र भगवान्‌ सुर निम्नागायाम ॥३८॥ . ` | 


~+ 
हक 


अर्थे भगवान शक्र जिनके भाल में चन्द्रमा विराजमान हो रदा है तथा सिर पर जडा : 
सुशोभित हैँ उसी जटा से निकली हुई श्री गन्ना जी हिमालय पर्वत से गिरती हैँ जिनके जल | 


के विन्दु मोती के समान चमक रहे हैं उसी के किनारे; श्री १९५५ ज॒ुगवूगुरु श्रौचन्दर महाराज 


विराजमान शोभा पा रहे दे ॥ के 0 वी 

इति श्री साधुवेलातोर्य सप्तनद्‌-सिन्धु-गंगा-मध्य “बंचि-सक्खरनगर श्रीमद्डदासौनवय्ये 
परमहंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिल शाख “निष्णात्‌ योगीराज्ञ सद्गुरु श्रो:१०० स्वामी वज्नतखरिद- 
देव गुरु चरणकमल. चव्वरी कांयमानं मानस महन्ते भी १०८: 'स्त्रीसी - हरिनामदासजी उदासीन ..... 
विरचिते चन्दाङ्किते जगदूगुरु भ्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये सुनिनन मानस हंसेजम नदेशे वेदोपदेश _.. 
कुश्तुनतुनिया चीन जापान तिश्वरतादिः में उपदेश बिदेशयात्रावरणन, समुमानी आदि २ प्रकरण 
सकल कलि कल्मषनाशिनी घटविशति किरणं स्मूता मधिगता रक्षा टं + 28 ह ‘> 


॥ सप्तविन्शति किरण प्रारम्भ ॥ ` 


i) 


१. That 


गङ्गा वताराद यसुनावतारं, केदार नाथं ® बद्रीश्वस्थ । ` १-7. 


सर्वाणि तीर्थानि विषायचन्त्रः बज्ञाम सुमी रि 
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गेरीशांवतारः ॥१॥: ˆ | 
> ५5 


RR Wi कॉल ता माजा ) डु 9 7६ | जगदूगुरु श्रीचन्द्रोद यम्‌ 
श्री गङ्गा येसुना का अवतार तथा श्री केदारनाथ 
का स्वरूप श्री शङ्कर जरी स्वयं आकर श्री११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र 
रमण कर रहे है. ॥१॥ 
मगीरथस्य भूपस्य तपः कल्पलता शुभा ।  . 
पुण्या भागीरथी गङ्गा पुनाति सुवन त्रयम्‌ ॥२॥ 


अर्थ ==राजा भगीरथ, के तप की शुस कर लता श्री पुण्य सलिला भागीरथी गङ्गा जी 
तीनों सुवन को पवित्र करने वाली हें॥र। है 

विष्णोः पादोदकं पूर्व त्रिविक्रम तनो विभोः। . ` 

कमला सनदेवस्य कमण्डलुः जलं पुनः ॥३॥ | 


अथ --पूव में विष्णु के चरण कमलां से प्रादुभाव हुआ है जिनका बामन भगवान्‌ 
के विराट रूप धारण करने.पर श्री कमलासन ब्रह्मा जी ने अपने कमण्डल के जल से वामन 
भगवान्‌ का चरण घोया उसी पवित्र जल को श्री शंकर भगवान्‌ ने अपने मस्तक के उपर जटा 
में घारण किया वही पवित्र जल 'श्री गंगा जीः के. नास से पृथ्वी पर. आके विचरता 
प्रवाहित हुआ॥हे। | तः वकऱ 
चन्द्रचूड जटा जूटाऽटवी विपिन देवता | - . 
शेल राज. शिला.संघः संस्तवाऽच्छप्योधरा ॥४॥ 
“व्यय भगवान्‌ शङ्कर के जटा जूट रूपी वन से विचरण करती 
हुई श्री गंगा जी 
आरे चल शैलराज हिमालय के नीचे 
‘ote प्रवाहित होती भई जैसे राऊ के, स्तन से दुग्ध की धारा 
जन्हो राचमनी भूता, श्रुति पूता सुरः स्तुता । | बि: 
जान्हवी जन्हु कन्येयं पावयन्ति महीतलम ॥५॥ 
अथ-जिन पवित्र सुरों से स्तुत्य श्री गंगा जी को आगे 
त लीले पान करं, लिया पुनः निकाल देने से गंगा जी का. नाम अल हब हि 
३. (,भारतवष.).तल को पवित्रकर रही हैं॥॥ ` 2 


बद्रीनाथ जी तथा सच तीर्था 
भगवान्‌ के ताम से भूमिमें  ' 


se 0६ ६० 


रर णा डक 
____ _ मा श्रीचन्द्रोदयमूः . । 


प्रतीहारी मनोहरा।. 
पा पूरेण चारुण ॥७॥ ..: 
कण पूरी कृता स्वैरं कणे परेण चारुणा (२ „ 
प्रयागेण प्रयागेण तीथे राजेन पूजिता | '' ह 
` कालिन्या लिङ्गतामन्दा नन्द सन्दोह मोहिता \ 
सरस्वत्या सरस्वत्या रसवत्यां रसान्विता । ` . 
कालिन्द्या लिङ्गिते वेयं गूढ पादामि वन्दिता ॥६॥ , . 
द्धं चन्द्रा कृतिं काशी काशयंती स्वयं हा ग ग 
विश्नाथं वीक्षमांणा: कटाचवर्के होरी, | १०॥ ए 
: लालयन्ति सुदात्विता । :77: : 5४: - 
पत्रं पाटली पुत्रं लालयन्ति छु i ज 
रिजत वांहुभि गाढं कान्तां कालिकत. सखीम्‌, ॥ ११ ` 
पिल तल संप्लुष्ट सर निम्नगा । 
तल संप्लुष्टान्‌ सागरान्‌ सु र 
3 समाश्वास्य प्रेषयित्वाऽमरा वता. \\९ शा हर 
अंधेरी गंगा.जी गंगोत्री से चल टिहरी रुद्र प्रयाग, देव _ प्रयाग, ऋषी... 


चन्‌ एदी हुई नाथ जी की | 
राज से आगे काशी में अर्ध चन्द्राशिर १ ददी हुई श्री विश्वनाथ जी की 
[ग २४ ` 


कर न से आगे बंगाल सागर में जाके मिल जातो है जहाँ पर कपिलदेव 
लफत्ता ० | 
नगरी से होती पटना क 


` ७.८-९०१०-११-१२॥ . ` 
जो उदासीन का स्थान है उसे गंगा साग कहते हैं ३७८/९१०-१११९ ˆ ` | 
त्‌ "सरसा च संरस्वतः \ | 
दयिता दयि तस्याथ सस्ता ¬ NR 
सेर निलीयते गा हृदये हृदये शि (१९. हदय को. 
श्री गंगा जी सब की दुख दरिद्रता तथा पापा का. ज्ञाश. करती हे ९... 
शीतल और पवित्र करती है ॥(ह॥ 


4: 2: कर चतस्तदुत्त रम्‌ > नड 
गङ्गावतरणं दृष्टा ण्ट चितस्तदुत्तरर, Fr 
उत्तरां काशिकं यातंः यसुनावतर ततः. ॥१४॥ . 
> देवेप्र॑यं 3 [गमायातः भीलेशवर मतः प्रम. ७४7 mE Re 


° 


कूमो्जलि गढ्ढवालं लोकमानः शनः शनेः ॥१५॥ = 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshar > ह 
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३५८ जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


ष्ट्रा श्रीतगरं रम्यं श्रीचन्द्रो सुसुदे श्शप्‌ । 
रुद्र प्रयागमागत्य केदारनाथ मुत्सुकप्‌ ॥१६॥ 


बाणाकाश रसेन्दो च वेक्रमे5ब्दे शुचो शिते । 
पूर्णिमा याञ्चन्द्रवारे चन्द्रदेवः समागतः ॥१७॥ 
अर्थे-श्री ११०८ जगद्गुरू श्रीचन्द्र भगवान्‌ गंगोत्री से चल उत्तर काशी यमनोत्री 
देवप्रयाग भीलेस्वर श्रो नगर जो गढ़वाज़ की राजधानो का नगर है उसे देखते रद्र प्रयाग से 
आगे श्री केदार नाथ जी का द्शन वि० सं> १६०५ आषाइ शुदी १५ सोमवार को आकर 
किया ।।१४-१५-१६-१७॥ १ 
अथ केदार नाथश्च ज्ञात्वा चन्द्रं समागतम्‌ । 
सम्भावनाय भूतेशं स्वावतारं ससुत्थितः॥ १८॥ 


स्वागतन्ते महाभाग. धन्योऽसि कृतिमानसि । 
लोक कल्याण सम्पस्ये मयारूप मिदं धतम्‌ १६॥ 


४ | 

अर्थ-श्रो केदार नाथ जी ने अपना स्वरूप श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र जी को 
आया देखकर उनका स्वागत किया ओर कहा कि हे महाभाग आज आपने अपने दशन देकर 
हमको कृताथ किया आपने संसार का बहुत भला किग्रा 


समथ रान्ति से उपदेश देने की बड़ी आवश्यकता थी जितकी पूर्ति के लिये ही हम नें अपन 
स्रूरुप आपका धारण किया है। १८--१६॥ द; 


कृतवान्‌ भूरिकायोणि कतासि परतोऽपि च । 
गन्त र) ५ हे 
भवत्यन्ता मङ्गलानि लोकानां हित काम्यया ॥२०॥ 


e न © > 
 अथ-अव आप अपने ध्येय में कत कार्य होवे और लोगों को शुभ 
करे आपकी इच्छा तो सदैव ही लोगों को दित कामना में रहा करती है॥ २०॥ 


त्वयि सम्पूजिते लोकेः प्रसीदामि तमामहम्‌ । 
प विक श्स्तेन विष्टो व्यचलत्ततः ॥२१॥ 
अर्थे--इस घोर कलियुग में आपको पूजा करना हमारी ही | 
पूजा करता दै. वह आपको पूजा करता है तथा जो आपकी पूजा क हेवा ण 
करत। है ऐसा करने वाज्ञा सुखो हो अन्त में हमारे 


हृ हमारी पूजा 
धाम में आकर निवास करेगा तथा जो 


कमे में प्रवृत 
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है और अभी आगे भी करना है इत - 


‘> 


५ 


“RRC 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ [ ३५६ 


अपनी मन्द बुद्धि से आप से द्वेष करेगा वह नरकं में पड़ा २ सडता हुआ यम की मार खायेगा । 
यह हमारा सत्य वचन है॥ २१ ॥ | । 
लोकयञ्डेललालित्यं विविधं विधुशेखरः । 
सलीलं शिष्य संयुक्तः ऊल्ामठमथाऽऽद्र सः ॥२२॥ 
उत्तुङ्गं तुङ्ग नाथञ्च प्रणम्यामि ति विक्रमः। ` 
ज्योतिमठ समायातः ज्योतिषा हासयन्‌ दिशः ॥२२॥ 
अथे--इस प्रकार श्री केदारनाथक जी का दर्शन कर अपनी शिष्य मरडी सहित 
श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ वहाँ से चल ऊषा मठ, इनन जोशोमठ, होते श्री 
बद्री नाथ जो आते भये ॥ २२॥ २३॥ : प्र, ; 
वाणाकाशरसेन्दौ चं वेकमे श्रावणेउसिते | ` 
वदरीशं दिडच्षुश्‍च द्वादश्यां भौम वासरे, ॥२४॥ 
अर्थ--वि» सं० १६०५ भावण कष्ण १२ भौमवार को श्री बद्रीनाथ जी का दर्शन 


किया ॥२४॥ 
नरनारायणाभ्याथ पदसुद्रा विसुद्रितस | « 
वदरीवन मांसीन वदरीनाथ मा गमत्‌ ॥२९॥ |. 
४ श्री केदारनाथ जो द्वादश ज्योतिलिज्षों में से एक ज द्भ जय द्ग के से पक तित्ति दश ज्योतिलिज्ञा 
के नाम शिव पुराण.८ बां खण्ड अध्याय १ में इस प्रकार आते हुँ । । अप छी; 
“सौराष्ट्रे सोमनाथञ्च भी गले मल्लिकाजनम म 
'उज्जयिन्यां महाकाल मोंकार ममलेशर्स त गी 
परल्यां पेजनाथल्च डाकिन्यां भीम श्रम. ` 
` सेतु बन्भेतुः रामेशं नागेशं हा वने माई 
.... बाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयस्बक्‌ गौतमीतटे |. 
` _ हिमालयेतु केदारं घुरुणेश शिवालये ' a 
9 (१) सौराष्ट्र देश में सोमनाथ, (२) श्री शेलपर साज्लकाजु न, (३) 
नासाचे) ऊकार में अमलेश्‍वर, (५) पूर्वे में वैद्य नाय, (६) डाकनी 


र यै 2 में नागेरा (६) काशी में 
(७) दक्षिण में सेतु बन्ध रामेश्‍वर (=) दारुकत्रन RE 
(९०) की में त्रस्थकेश्‍वर (११) दिमालय मे केदारनाथ, (१२) घुस परवर 
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३६० जगदूशुरुश्री चन्द्रो दयमे 


ree १ 


 अर्थ-श्री बद्रीनाथ ज्ञी नर नारायण पहाड में स्थित हैं य री पर श्री नर नरायण 
` जी ने तपस्या की थी यह श्री बद्री बन के नाम से शाखा में भलि है॥२.॥ | 3 
नारदं नारदं कुण्डं नलिनीषए्ड मणिइतस्‌ । | ड 
ष्ट्रा स्नाखां तथाचम्य श्रीचन्द्रो सुघुदेतराम्‌॥२६॥ 
लुतसं तस्त कुणंडञ्चं तुषार शेलमध्यगम्‌। ` | | 
स्नानमा चमन कृत्वा. पर विस्मयमध्यगात्‌ ॥२९७॥ | द 
| ` अंथ--नारद कुण्ड, तप्तकुएड आद्‌ सर्व्गएडों में श्री ११०८ जगद्गुरु श्रील 


भगवान्‌ आनन्दित मन, से स्ता करते भये वहाँ के पवित्र शिवर वफ से आच्छादित स्वच्छ 
. चाँदी के.समान चमक रहे हें. ॥२६-२७॥ 


समष्टि भोजनं तत्र श्ीच्द्रोउकारयत्‌ सुधीः । 
षडभी. रसेः सवं लोका स्तृप्तां उचुजयेतिते ॥२८॥ 


अथे-यहां पर श्री ११०८: जगद्गुरु श्रीचन्द्र. भगवान्‌ ने समष्टि अटूट भण्डार 


दिया जिसमें षटएस भोजन बना था जिसे खाकर सब लोगं तृप्त हो गये और श्रीगुरु जी की) 
जय जय कार करने लगे ॥२८॥ 


नाना विषैश्च शाखायै; कथा भिरमि रञ्जिताः न 


जिताश्च परिडताः सवें धन्यो. धन्य. जयोजयः ॥२६॥ 


अथो -अ्रनेक विद्वानों से नाना प्रकार के शाम्नार्थ हुये ओर अपनो मनोहर कथ से | 


सब्र का मन मुग्ध करते हुए सव पणिडनों को ज्ञीत लिया तत्र लोगों ने कहा आप धन्य 
य हैं आप की जाय हो जय़ हो ॥२६॥ 


विप्रश्च नारायण दत्त शुप्ता प्रश्नं विशाले. कथयञ्चकार । 

भवे चवद्धः सुकृती च मुक्तो लोके कथंस्यात. तदुपाय धारा ॥३० | 
` प्रकाश्यता मेष सुवेदिकश्च त्वासंतरा नेवहिकोपि वक्ता । | 

एनेन लोकाः सुखिनो भवेयुः शुसाति गसं 'सुरहस्यमस्ति ॥३१॥ र 


अथ --एक दिन पण्डों का पुरोहित पं० नारायण दत्त “जो अपने को बड़ा 


का न दाथ जोड विनती पूर्वक पूछता भया कि कृपा करके यह बताइये ) कि इस प्रथ्वी मॅ. कोन कर्म के ४ 
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जंगंदूगुरु श्रोचन्द्रोदयम्‌ श्र 


oii 
करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करवा है तथा कौन कमों' के करने से नरक मिलता है । मृतक 


होकर शारीर को मतिक्रा के समान त्याग परलोक जाते समय कोन इसके साथ जाता है । आपका 


ऐसा वक्ता और कोई, मेरी दृष्टि में नहीं आता, इसलिये आप कृपा क्ररके वह गुप्त से गुप्त 
रहस्य का भेद समुंकाने का कष्ट उठायें जब ऐसा प्रश्न प्रोहित नारायणदत्त ने किया तत्र" 


श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ बोलते भये ॥३०-३१॥ 


जीवस्तु माया वशगा कदाचित्‌ धर्मोपदेशाहिसुखः कदाचित्‌ । ` 
इतस्ततो धावति वानरेण तुल्यस्सदा चञ्चल इत्ति धारी ॥३९॥ . 


अथ'--भ्री ११०८ महाप्रभु श्रीचन्द्र भगवान्‌ कहते हैं दवे्रोहित जी आप सव. जानते 


हैं किन्तु औरों को श्रवण कराने वास्ते परम पवित्र प्रसंग पूछा दै, यइ जीव अकेला दी जन्मता. 


और अकेला ही मरता है, अकेला ही आपत्तियों-से मुक्त होता और अकेला दो दुगति को प्राप्त 
कर भोगता है, मावा, पिता, भाई, ज्ञाति, कुडुम्म, नातेदार कोई इसके साथी नहीं बनते सब इस 
मृतक शरीर को .काष्ठ मिट्टी की न्‍्यांई त्यागदोचार घड़ी रो पीट चले जाते-हैं, शरीर त्याने 
वाले के साथ केवल धर्म! और अधम' ही जाता दै, धर्मी पुरुष स्वगे में .सुख अधर्मी नरक में 
कष्ट पाते हैं ॥३२॥ . द 
वर्णाश्रमाचार कथानुराग हिन्दुप्रसेवाभिरतो जदेव। : . 
धंमोन्सुलः कमसुखः कलावान्‌ उपासकानांतिदुषां वरिष्ठः ॥३३॥ 
शुद्धे सदाचार पथे प्रलग्नः हिन्दूपदेष्टा परिरचकश्च । कु 
श्रांवा चदेशं सकलं प्रसिद्धं धम प्रचारं कुरुते यथेच्छमू ॥३४॥ 
समाधि निष्ठे विजेतेन्द्रियश्च श्रोते ह्युदासीन पथे. प्रमष्ठः 
स्वप्नंनस पश्यत नारकीयं वदन्ति वेदाश्च तथा, निवंधाः ॥३५॥ 
अर्थज्ञो जन्म से लेकर समस्त आयु. दृढ़ता पूर्वक अपने हिन्दूघसो का ही सेवन 
करता है वह पुरुष उस धम' के प्रताप से शुद्ध हो शोत उदासीन महात्मा के. बताये मार्गपर 
चलता हुआ सदैव स्वग में सुख भोगता है, वह कभी स्वप्न में भी नरक का मुख नहीं देखता 


और जो अपना हिंदुधम' त्याग अंधम परायण हो विषया लम्पट बनं जाता दे वह सर के 
यमराज के द्वारा दर्डपाय नरक भोग कम वसात अनेक योनियों में भ्रमण करता दुःख 


पाता है ॥३३।३४।३५॥ 
कर्मानुकलं नरकञ्च यस्य यदस्ति तत्‌ श्री युरु शजगाद । 


४६ 
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वेदे प्रसिद्ध च पुरण निष्ठ मजीगणात्‌ भी युरु चन्ह देकः ।३३ = 
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३६९ जगद्गुरु श्रीचन्द्रोयसः ! 
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अर्थ--मोह से संयुक्त यह जीव इस लोक में जिस जिस कमं द्वारा जिस जिस योनि ह 
में उत्पन्न होता दै उसको. मुझसे सुनो चार वेद को पढ़कर मोह से संयुक्त ब्राह्मण पतित दान 
लेने से मत्यु के पोछे गधे की योनि पाता है, गधे से फिर बैल होता है, वेल के बाद ब्रह्मराक्षस ? 
की योन्तिमें जा पनः ब्राह्मण की योनि प्राप्त करता है। जो शिष्य अपने मन की प्रेरणा से. अधर्मी 
हो गुरु की भायो का संभोग करता है. वह सर के बड़े भयानक शारीर ( कुत्ता कृमि आदि 
योनियों) को पाता है ।:जो पुन्न; माता पिता और-गुरु की अप्रतिष्ठा करता है वह मत्यु के पीछे 
प्रथम गधा,हो पुनः कुम्भी याक नरक में एक वष रह फिर मनुष्य देह में नीच योनि में जन्म लेता 
है जो प्राणी जिस मालिक का अन्न खावें और उसी के साथ शात्रता या बिश्वास घात करे वह 
मरके बन्दर की देह को पाता है पीछे चूहा पुने: कुत्ता शरीर पाय फिर मनुष्य शारीर पाता है 
किसी की धरोहर हजम करने वाला हजार जन्म ङंमियों का पाता है दूसरे के गुण में दूषण 
लंगाने वाला मंरके शारंग (पपीद्दा) पक्षी होता है विश्वासघाती मछली का जन्म लेकर आठ वर्ष 
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साधु को भोजन न देकरु,आप भोजन करता है बह काक योनि में १००० वर्ष रह फिर सुगो की 
पुनः सपं की योनि पाताःहे | भोजन चुरामें' बालां मक्खी का शारीर पाता है ददे" पुरोहित जी 


प्रत्येक पोप कर्मी को अर के तियंक ओति में जन्म लेना पड़ता है कई जन्मान्तर के पीछे बह मनुष्य 
शरीर पाते हैं वह भी नीच जाति में |. इसलिये-पॉप कर्मो' से बच के अपने हिन्दू धम की रक्षा 
करना चाहिये ॥३६॥ . 


परद्र व्येस्वंभिध्यानं मनसानिष्ट चिन्तनम्‌।. ` . 
वितताभि, निवेशश्च त्रिविधं कर्म समानसम्‌ ॥३७॥ 


अथ --अन्याय से पराया धन हरण करने 
की चिन्ता करनी मन से दसरे का अनिष्ट 
तन करना परलोक को मिथ्या जानना ए तीन प्रकार के 


मानसिक मन्द्‌ | 
पारुष्य मन्नतं चेव पेशुन्यं चापि सर्व aa 
„ „अबद भलापश्च वाङ्‌ मयं स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥३८॥ 
~ अथ -कठोर बोलना, झूठ बोलना, 


परोक्षसें दूसरे को हेषी ठ 
5.योजन 
सब की बातें वकते फिरना एचार 9 कार के वाचिक मन्द कम हैं ॥३८॥ हिराना बिना 


अदत्तानामुपादानं हिंसा चेवो विधानतः । 
परदारोप... सेवा.च शारीरं त्रविधं सप्तम ॥३६॥ 
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अर्थ --अन्य का धन हरण करता अभोध की हिंसाकरता, पर स्त्री से संगम ए तीन 

प्रकार के शारीरिक मन्द कम हैं ॥३६॥. . ४ + |. व 9 हजी अल क 

मानंसंमनसेवाय सुप भंक्ते शुभाशुभम । क ऱ्य 

वाचा वाचाकृतं कम कायेनेव च कायकप. |।४०॥ न्य 

. अर्थ--मनुष्य मानसिक शुभाशुभ को मनसे वाचक को:बचन से और शारीरिक कम ऊ 

` को शारीर से भोगता. है ॥४०॥ उप eS णा M5 ॥ के ms Yi के 

शरीर जेः कमंदोषे योतिस्थावर तान्नरः । Me 

वाचकेः पक्षिमगताम्मानसेरन्त्यं जातिताम्‌ ।।४.१॥ 

अथ'--शरीर से पाप करनेवाला स्थावर होता. है, वाणी -से पाप. करने-:वाल़ा-प्रशु 

पत्तियों की.य़ोनि पाताः है; मनसे पापः करनेवाला चाण्डाल, युरुपन्नि से भोग करत्ेबाला;: लंगडा; 
रह्म हत्यारा स्वेत. कुष्टी, चुगलखोर का ,:सुँ ह सड़: जाता है; घान्य;चुरानेवाला :अंगद्दीन, 


Ci 


3 
॥ १- 


sis 
दर्ज 


PEN THE 


थे जो हमने आपको शरीरां के रोगांदि की अवस्थां बताई है वह संब पाप करने वालें पापी घोर 
नरकों की यातना भोग पुनः -उपशेक्त बताये शंरीरों में जाके रोगी हुआ करते हैं |[४१॥ 
` -प्रश्‍शन-नरक कितने हैत” 77४ ; 


उत्तर--तामिलोंधतामिंलों रोखो महा . रोख: ` कुम्भीपाके 


कालसूत्रमसिपत्रवनं सूकर सुखमंधकूपः' कृमि. भोजनः - संदशस्त॒त्य 
'सूमि `वंज्रकण्टक शाल्मली. वैतरणी प्रयोदं: प्राणरोधों विशसन 
लालाभक्तः सारमेयादनमवीचिरयः पानमिति | कचे चार कदमो 
रक्षोगण भोजनः शूल प्रोतो दंद शूकोऽवट निरोधनः पयां वर्तन 

सचीमुख मित्यष्टाविंशुति नरका विविधयातना भूमयः | .. 


«० हभप 


( के 


प ी 
|. नरक हैं उनके नाम आपको सुनाते हैं 
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बि IS SIMMS MC इ एड 


द 
संदश, १२ तप्तसूर्मि, १३ शालमलि, १४ वैतरणी १४ पूयोद, १६ प्राणरोध, १७ विशसन, १८ 


लालाभक्ष १६ सारभेयादन, ९० अवीच, २१ अय:पान,' २९; क्षार कदम, २२ रक्तोगण भोजन 
२४ शूलभोत २४ दंदशूक, २६ अवट निरोधन, २७, पय्योवत॑न, २८ सूची सुख, आदि आदि 
अनेक दुःख दायक नरक हैं। ` 

इतना कह फिर जगद्गुरु श्रीचन्द्र जी बोले कि अब यह सुनो जो पापी पुरुष उपरोक्त 
नरको में डाले जाते हैं । जो कूठी गवाही देता दै. बह रौरव नरक में जाता है । देवता, गऊ साधु 
के लाभाथ' देना पढ़े तो कोई पाप नहा, भ्ण हत्या करने वाला स्वर्ण चुराने बाला, विश्वास 
घाती, दूसरे का द्रव्य इरण करने वाला साधु, ब्राह्मण, गुरु, माता;. विता, पुत्री का मारने वाला 
छुम्भीपाक नरक में जाता है। खी बेचने वाला तप्त लोह नामक नरक में जाता है। गुरू का तिर 
-स्कार करनेवाला वड़ो को तथा अतिंथ और अपने आश्रित पुरुषों को न भोजन कराय पहिले 
आप भोजनं फरनेवाले वेद लोकं मयादा तोड़नेवाले साधु ब्राह्मण देवताओं से द्वेष करनेवाले 
एंसंबं अन्धता मिंश्र नरक में जाते हैं। हत्या. करनेवाला, अग्नि लगाने बाला, परायाधन हरण 
करनेवाला, दानंदेके पुनः वापिस लेनेवाला, कन्या चेचनेत्रांलां, ` हिन्दूधम बंदलनेंवाला, 
( घोडनेंबाला ) आदि वैतरणी नरक में -जाते हें, ब्रह्मघाती गलित कुष्टी, सोना चुरानेबांला 
मकड़ी; साँप शिरगिट, प्राणियों का वधकर मांस खानेवाला गीध कुत्ता होता है। 


धान्यं हृत्वा भवत्याखुः कांस्यं हंसो जलम्जुनेः 
मधु दंशः पयः काको रसं स्वानक लो घृतम्‌ ॥४२॥ 
अथ-अन्नका चुरानेवाला चूहा, कांस चुरानेवाला हंस,. जल. चुरानेबाला, 
'पनडुब्बी; मधु चुरानेवाला दंश, दूध घी चुरानेचालाः निवला, बस्त्र. चुरानेबाला तीतर, गऊ 
चुरानेवाला, गोह, गुड़ चुरानेवाला चमगादर होता है । साधु ब्राह्मण का बघ करनेवाला मरके 
कुत्ता, २ गोल, सुअर, गंदा, ऊ ट, बकरा, मेढ़ा, सुग होने के बार मनुष्य शरीर में चाण्डाल 


अथवा व्याध के घर जन्म लेता है) सुरा ( शराब ) पीनेवाले क्लमिकीट; पतंग विष्टा खानेवाले 
पक्षि हिंसादिक हिंसक जीव होते हॅ. । 


महापातकं, यत्‌ चिन्हं ससत जन्मनि जायते । 


उपपापोद्गवं पञ्च त्रीणि पाप. ससुद्धवम.॥४३॥ Ee 
. _ . अथ--स्मृतियों के मतानुसार महापातक का चिन्ह ७ जन्म तक, उपपातक' की 
चिन्द ५ जन्म तक अन्य साधारण पापों का चिन्ह ३ जन्म तक प्रगट धोता है। 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ | ३६५ 
पज क्र सम सण उ, तप, देवपूजन, हवन, दान करने से शख करने से शान्त 


३3 | अथ --निन्दित कर्म से उत्पन्न रोग जप, तप, देवपूजन) हा 
होते हैं ॥४४॥ 2४ न 
पूर्व जन्म. कृतं पापं नरकस्य परिच््ये। ` 
वाघते व्याधिरूपेण तस्य जप्यादिभिः शमः ॥४५॥. ` 
अंथ'--परन्तु पूवेजन्म के पाप नरक भोग करने के अन्त में च्याधिरूप होकर दुःख 
देते हैं जिस प्रकार पुरुष पापों का फल भोगते हैं उसी प्रकार स्त्रियां भी भोगती हैं ये पाप जंप 
करने से शमन ( नाश) दोते हैं ॥४४॥ |. न य कवक क 
कुष्टं च राजयक्तमा च प्रमेहो ग्रहणी तथा । 
मुत्र. कच्छाश्मरीकासा, अतिसार भगन्दरो ॥०६॥ 
० -बुष्ट अं गण्डमाला पच्षाघातोऽचिनारशेनम |" 
- इत्येव मदयोरोगा महापापोदुभवाः. स्मृताः ॥ 0 RR 
अर्थ कुष्ट, राजयच्मा, परमे, संग्रहणी, मूत्र, कच्छ, प्रथरी, खासी, अतीसार | 
भगन्दर, दुष्टघाव,गंडमाला) पक्षघात, और नेत्रां का नाश इत्यादि रोग महापातक वालोंको दूसरे 
री. 'ज्न्म से. होते हैं । जलोदर, 'तिल्ली, शूल, त्रण, श्वांत, अंजीर्ण, ज्वर,बमन, भ्रम मूच्छो, रलेका 
रोग, इत्यांदि उपपांतकियों को दोते हैं. । बवासीर कुष्ट अंति ( महा ) वॉपियाँ को होते हैं 
महापाप कौन २ हैं सो भी बताते हैं भगवान्‌ विष्णु और शिवकी निदा करनी, साधु ब्राह्मण 
का बघ, गुरु पत्नि से भोग, करो; लोभ मोह, ग्रा; प्रमाद. से साथु अठ पुरुषी को कु 
कहना; दान, दिया पुनः वापिस लेना. ये सब ब्रह्म, «हत्यारे महापापो. कहे. जाते हे. ।. इस 


प्रोददित जी जो इन बुरे कर्मों से बच के श्रेष्ठ काय्य में लगेगा उसका ही मनुष्य ` 


अ्रथो-इस प्रकार 
देवों के देव जगत के तांय श्री र 
रक्षा करनेवाले सब कुळे आपदी हैँ ॥४८॥ 


३६६ जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 
अथ--संसार के रक्षक तथा. संहार कती सुरों के भी सुर जो आप हैं आपका दशन 3 
करके हे नाथ मेरे नेत्र शीतज्ञ हो गये ॥४६॥ 
नत्वासमोस्ति लोकेऽस्मि ज्ञाथ लोकत्रयेऽपिंवा । : 


कुतस्त्वदधिकस्तस्मान्निः समोभ्यघिको भवान्‌ ॥७५०॥ 


: .. अथ -समस्त लोक आपको. नमस्कार ` करते हैं, आपके सदृश्य तीन लोक में आपही 
हैं आपसे अधिक कौन दोगा ॥५०॥ .: । 


न वेदाध्ययनेन त्वां न यज्ञे .नियमे रपि । 
न दानेश्व तपोथोगे विना भप्रत्यान हश्यते ॥५१॥ 
अयः -वेदाध्य़यन से नहीं नहों यज्ञादि नियम: पालन करने पंर न दान तप योग से | 


आप उतना शीघ्र प्रसन्न, होके दर्शन . देते हैं, जितना: भक्ति: से प्रसन्नं होके शीघ्र दर्शन 
देते हो ।.५१॥ diss 


मद्भाग्योपचयेनत्वं हग्गोचर सुपागतः । र | 
साधुरूपंच देवेश कल्याणार्थ दयानिधे ॥५२॥ गात अजा ः ६ 


[ ए दे दयानिधे मेरे भाग्य उद्य हुये जो आपके पवित्र दशन मेरे को गृह बैठे हुये 
यह आपकी बड़ी कृपा हुई आपत्ञे जगत के कल णाथ उदासीन  साघुकाः रूप.घारा है:आप देवों 
के इश साक्षात्‌ महेश हैं ॥५२॥ ` ग्‌ 


धन्योरूयनुसहीतोऽस्मि ` दशनेन तव प्रभो । 
चच्ुषोः सफल जन्म जातमद्य सुरेश्वर ॥५ ३॥ 


` अथ--मेरा ग्रह धन्य हे जहाँगर आपका दरोन हुआ हे प्रभो मेरे नेत्र सफल हुये 
के भी इंशवर नाम सालिक होकर यहाँ आयके 


` अवतार घारा है ॥४३॥ य 
„पब स्तुवति विभ्रेन्द्रे नारायणश्च प्रोहितम । 
= .. ` अणम्य शिरता देवं जगाम निज मन्दिरप ॥५७॥ ` 


क ` श्रथ --परिडत नारायणदत्त इस 
` से प्रणाम कर अपने घर जाता भया ॥५४॥ 


ऋ नोट--बहुत लोग श्री १ १०८ जगदगुरु श्री चर 
ले सेवक बन जाते भये (| 


अकार श्री गुरु देवजी की स्तुति कर बारम्बार शिर 


~ 


TINS Sonia vio 3 nL ३८८: ८)... ce 


दर भगवान्‌ को 'चरणा[मत पी शुरु मन्त्र 


IE ९५४३४ 
Das ८. 


जंगदूगुरु भ्रीचन्द्रोदयम्‌ ३६७. 


सब मङ्गल प्रढं शिक्षा शोक संताप नाशनम्‌ । 
हंषानन्द करं शाश्‍वद्धम मोचसुहृत्रदम्‌ ॥५५॥ 


अथ'--प्यारे हिन्दू पाठक वृन्द आप लोग भी पूज्य गुरुवर ,श्री ११०८ जगदगुरु 
श्रीचन्द्र भगवान्‌ की इस शुभ शिक्षांको कत्तव्य [अमल] में लाके उपरोक्त दुगु'णो से बचे जिससे 
सब प्रकार का आनन्द प्राप्त दो शोक संताप-का नाश हो मोक्ष प्रासःतकर लोक परलोक 
सुधारे ॥५५॥ 

इति श्री साधबेला तीर्थे सप्तनद सिन्धु गज्ञामध्य वर्त्ति सक्खर नगरे श्रीमद्‌ उदासीन 
बयं परमहंसावतंप्त ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्त्र निष्णात्‌ योगीराज सदुगुरु श्री १००८ स्वामो 
बनखरिडदेव गुरु चरण कमल च्नरीकायमान मानस महन्त श्री १०८ रत्रामो हरिनामदासजी 
उदासीन विरचिते चन््राङ्किते' श्री जंगदूगुरु श्रीचन्द्रोदये ' महाकाव्ये सुनिजन मानस हंसे 
गंगोत्री, यमनोत्री, केनारनाथ बद्रीनाथ यात्रा परिडत,नारायणदत्तोपदेश,/नरकात्‌ वचनाथ म्‌ 
सकल कलि कल्मश नाशिनी सप्तविंशतितमा-किरण सम्पूर्णता मधिगता।२७॥ हि 


॥ अष्टविशतितमा किरण प्रारम्भः ॥ 
क ॥ अलका पुरी ॥ | 
तस्मिन्‌ सम्वत्सरे पुण्ये श्रावण्यां प्रतिपदंगतिम । 


चकार चलितस्तस्मांत्तीर्थ विन्दु सरोवरम्‌ ॥१॥ 
थ्री ११०८'जगद्गुस श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपनी, उदासीत्तःसाथु मण्डली सहित 
श्री बद्रीनाथ जी से वि० सं? १६०५. श्रावण सुदी १ को आगे चल मैनाक पर्वत को देखा 
जिसकी सुनहरी चोटियों पर नाना प्रकार के पक्षी रहते हैं उसके ऊपर विन्दु सर तोथ दै उसमें 


| स्नान कर विश्राम करतेभये ॥१॥ 


दष्टा सो हिमवत्सूनोः विविधं रमणीयकस्‌। =. 
श्रीचन्द्रो भगवांश्चित्ते भेजे मोद भरं परम्‌ ॥शो `` 


अर्थ-यह्दा पर वृत्त और बलों की लताथे फल पुष्प के भार से झुक रहीं थीं कोकि- 


लांदि पंक्षी उनपर बैठे मधुरं बोलियां बोल रदद थे यह देख श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्रभगवान्‌ भर 


आनन्दित होते भये ॥२॥ _ 
स्नानश्वकत्वा विमले च तीर्थे कंतश्रम॑ आन्ति सुपाजहार । 


ततो विशालामलका पुंरीञ्च जगाम धीरस्त्वति हिन्दु वीरः ॥३॥ . | 


3 
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` इः जगदगुरु श्रीचन्द्रोद्यम्‌ Cee का ८ 5 मनी. 
अथ--उस पवित्र तीथ में श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने स्नान करके 
अपनी थक्रावट दूर किया उसके बाद विशाल अलका पुरी में हिन्दुओं में बीरता का भाव भरने 
बाले जगद्गुरू जी मन्द २ गति से पधारे ॥३॥ | Ee 
सीता तीथे ततो गस्वा स्नात्वा ध्यात्वाच सादरम्‌ । 
'कमले कमलं दृष्टा विस्मयं परमागतः॥।४॥ 


अथ--बहां से आगे चल सीता तीथं में आय रनान किया आर ध्यान किया वह 
सरोवर कसल पुष्पों से सुशोभित निम ल जल से भरा था शीतल मन्द सुगन्ध वायु चलता हुआ 
सन को आनन्द दे रहा था ॥४॥ | 


व्योमयानं ससारुह्य वियता वियता पुरीम। 

अलकां राज राजस्य राजधानी मुदं ययो ॥५॥ 
) प्राप्यतामलकां नाम नगरीञ्च गरीयसीम्‌ | 
¢ मानितश्च ङुबेरेण विमानं विजहो विभुः ॥६॥ `` 

अर्थतां से विमान द्वारा आप अलकापुरी आते भये जो कुबेर की राजधानी है 

र कुबेर देवता आगे से आकर स्वागत कर विमान से उतारते भये ॥४-६।। -. 
[ स्वसिहासन मारोप्य धनदो विनतो ऽन्नवीत्‌। ` 
` स्वागतं चन्द्र तुल्यस्य चन्द्रः देवस्य जायताम्‌ ।।७॥ 


_ _ अथ-अन्दर लाकर अपने सिंहासन पर विराजमान किया कुंबेर जी बड़े विनीत 
भाव से बोलते भये कि दे जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान आप का आना चन्द्रमा के समान आनंद 
कारक हुआ है ॥७॥ न | 3A FF 


` इदंमध्येमिद' पाद्यं मधुपको ऽयमञ्रुतः । | [ 
_ ` सुषेयं सुधियाधेया सवमन्यच्च सह्यताम्‌ ॥८॥ ˆ 


 . . . -अथ-ऐसा कह अर्ध, पादय, मधुपक, 
` श्रीचन्द्र भगवान्‌ का पूजन किया और कहा ॥८॥ 


स्मरणं कुशलं प्रभो कल्याण कारिणः । . 


कडिन्मे स्मरण चित्ते करोर न्रोषि रषभध्वजः ॥६॥ ... -.. 
रे क चर TA Ny) डे 4 3 34 


आदि पोड़पोपचार से श्री. १०८ जगदगुरु ' 


जगद्गुरु श्रीचन्द्रो ृयम्‌ः , 2६९ 
अथ-द्वे प्रभो आप कुशल पूर्व तो हैं आप शंकर जी के अवतार हैं और लोक 
कल्याण वास्ते इस उदासीन रूप में आए हैं, आपने अपने चित में मुझे स्मरण किया यह 
हमारे परम सौभाग्य की बाव हे ॥६॥ 
ततस्तं सवंमाख्याय लेभे गोष्ठी सुखं चिरम्‌ 
सखीनां दशनं पुण्यं कस्य नाल्हाद कारणम्‌ ॥१०॥ 
अर्थ--आपके अवतरण होने का सवे आख्यान. मुके विदित है आपकी बात चीत से 
हंमको बड़ा आनन्द हुआ दै पुण्यात्मा महा पुरुषों का दर्शन करके किसको आहोद नहीं होता 
कुबेर जी की स्तुति सुन-श्री ११०८ जगदूगुरु शीचन्द्र भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हो अनेक प्रकार गज 
के धर्मोपरेंश देते भये ॥१०॥ र ४ 
वाणाकाशरसेन्दोच वेक्रमे भाद्र शुक्लके । 
पञ्चदश्यां चन्द्रदेवः धमलोक जगाम. सः ॥११॥ 
अर्था--वि० सं० १६०५ भादों सुदी १५ को श्री ११०८ जगदगुरु . भीचन्द्र भगवान्‌ 
अलकापुरी' से चल धमेलोक जाते भये ॥११॥ [ ह 
इन्द्रः स्वरथमारोप्य चन्द्रं चन्द्रसु शीतलम्‌ 
ययौ विहायसा देवः दशयन हश्यमदभुतम्‌॥ १२॥ - `. ; 
अर्थ--इन्द्र देवता आकर श्री ११०८ जगद्गुरु . भीचन्द्र भगवान्‌ को कुबेरपुरी से 
अपने रथपर सवार करके ले चला मागे में देवता लोग आपका दशेन करके चन्द्रमा के समान 
शीतल ( आनंदित ) होते भये ॥१२। | | 
गन्ध मादन शैलस्य, शिखरे$ति.मंनोहरे.। र 
हनूमान्‌ राम भक्त्यामः रुद्रूपोऽमिलन्‌ सुदा ॥१३॥ 
अर्थ मार्ग में गन्धमादन पर्वत जो अति मनोहर दै . वहांपर श्रोराम भक्तों में अग्र- 


गण्य श्री हनुमान जी से मिले जों रुद्रावतार थे श्री ११०८ जग़दूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ बोले कि 
हे हनुमान जी आपने संसार-में भगव््ूक्ति करके श्रीराम जी को अपने बसकर रंखों है आप 


न्य हैं, हम भी आपके दरात कर बंडे प्रसन्न हुये हैं॥ १३ ' ४३": ०- 
धमराज पुरी तूर्ण तुराषाट प्रापयद्िसिम । pe 
अवतीणोरथात्तत्र पुरस्कृत्य च मातलिम्‌ ॥१५४॥ . ........_ 

अथ -_चहाँ से <ल घम राज की पुरी में शीघ्री रथ पहुँचता भया” बहा की शोभा 
देखते शी प्रभु मातली से बोले कि यहां रथ रोको ॥१श) ' ' ' | | 
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३ जगंदूगुरु श्रीचन्द्रोद॑यम्‌ 


' तमा गतं समाकणर्थं चित्रगुप्त ता त क्य कियत एस्सस। प 
` प्रत्युह्गतो धमराजः धर्मानुष्ठान पेशला ॥१५॥ र 
अर्थ'--आपका आगमन सुन चित्रगुप्त आगे से आकर मिलता भया पुनः श्री घम राज 
भी आकर श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्दर भगवान्‌ धर्मोनुष्ठान के करनेवाले मन मुग्धकारी का 
दृशैन कर लाके अपने से उच्च सिंहासन-पर बैठाता भया॥१५॥ 
. . .. लोकाल्हाद प्रदं चन्द्रं लोकमाना विकल्मषाः । 
.... नारकीयाः सर्वं जीवाः विमानेः स्वगंमागता ॥१६॥ 
अथ'--लोक को अहलाद के देनेवाले चन्द्रमा सदृश्य पाप रहित श्री ११०८ 
जगद्गुरु श्रीचम्द्र भगवान्‌ का दशन करके सवे नारकीय विमानों पर चढ़ स्वगे में आगये ॥१६॥ 
घमराजेन सत्कृत्य पूजितः सेन्द्र चन्द्रकः । 
धर्म प्रबोध्यतं भूयः सेन्द्रो यातोऽमरावतीम्‌ ॥१७॥ 
अथ --धम राज ने श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचम्द्र भगवान्‌ का सत्कार पूजन किया 
श्री गुरु जी ने अनेक प्रकार से धर्मोपदेश दे इन्द्र के सहित अमरावती पुरी आते भये ॥१७॥ 
 तल्लोचनासेचनक नन्दनं सुरनन्दनप । . 
` वॅनमालोक्य लोकेशः चन्द्रो विस्मयमागता ॥१८॥ - 

. झथ--पश्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ को जो नेत्रो को आनन्द देनेवाले 
नन्दन बन जिसमें सुगन्धित पुष्प मनोहर कभी न. मलीन होनेवाले. लग रहे थे उसकी शोभा 
देखते भये जो देवताओं को आनन्द देने बाला था सवे . देवते भी गुरुजी को आया देख : 
विस्मय से भर 'गग्ने ॥१८॥.. , | र 
` -तत्र कल्प तरुच्छाया सुखा सीनां सनन्दिनीम । 

> वन्दनीया कामधेनु कामघेनु' ददशेशः ॥१६॥ | 
ह अथ --कैसा दै इन्द्रलोक कल्पवृक्ष जहांपर सुशोभित हो रहा है जिसके नीचे सुख 
पूर्वक नस्दनी गऊ बैठी है, उसी जगह जगढन्दनीय कामघेलु जो सकल कामनाओं के देनेचाली 
दृशान दे रद्दी है ऋषि मुनि संयुक्ता।१६॥ |“ ह Sd 
.„ . अविदूरे नन्दः नस्य मन्दा किन्याञ्च सान्नसुम्‌ । 
ऐरावतं मदोन्मत्तं विहरन्तं व्यलोकयत्‌ ॥२०॥. 
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जगदूरुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ३७१ 


अथ'---इन्द्रलोक में नन्दन .वनके समीप ही मन्दाकिनी शोभा पाः रही थी मस्त 
एराबत हाथी विचररहाथा॥२॥ 
नन्दने विहरन्तीनां स्ववालानासुखेन्दुमिः । 
नीलेन्दी वर मालाभि रिन्दुरेषोऽभ्य पूजयत्‌ ॥२१॥ 
अर्थ-देवाङ्गनाओं के कुण्ड फे झुएंड बिहार कर रहे थे जिनके मुखं चंन्द्रमा के सदृश्य 
प्रकारा कर रहे थे, शं तल रन्द्र सुगन्धित वायु: चल. रही थी, पुण्यात्मा/जीबों से सेवित, नोल 
कमलों की श्रेष्ठ माला जो स्वच्छ चन्द्र की चन्ट्रिकावत्‌ देदोप्य थीं-वह -लाकर देवताओं ने भी 
गरुजी को पहिरा के पूजन किया ॥२१। . | A 
एवं तेरच्यमानोऽयं पश्यन्‌ इश्यांवधि सुहुः । 
जयन्ताऽध्युषितं रम्यं वेजयन्तं प्रमोद सः ॥२२॥ 
अर्थ--मार्ग में अनेक प्रकार के दृश्य देखते हुये श्री ११०5 जगद्गुरु श्रोचन्द्र' भगवान्‌ 
को इन्द्रपुरी में इन्द्र का पुत्र जयन्त आय नमस्कार कर व डे आनन्दः पूर्वक: पुष्यों की, वै जयन्ती 
माज्ञा से भूषित क(ता भया ॥२२॥ MF 
इन्द्र इन्द्रासने चन्द्र समावेश्याभ्य पूजयतू । य क 
सर्वे देवषेयोदेवाः त सम्पूज्या भ्यनन्दयन्‌ ॥२३॥ . . 
अथ'-इन्द्र ने श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ को लाकर अपने. इन्दासन,*पर 
बैठा के आप थोड़ा नीचे दूसरे आसन परं बैठ षोडंबोपचार से. पूजन करता. भया पुनः सवे 
देवर्षिओं ने आनन्दित हो पूजन किया ॥२३॥ . , जमी 
साध्या रुद्रा. मारुतश्च विश्वेदेवा स्तथाश्विनो । शू 
आदित्या वसवंः सर्वे तुषिता भास्वरास्तथां ॥२४॥ र 
_ ब्रह्मर्षयश्च सिद्धाश्व गन्धवाश्चा प्सरोगणः ।. .. pare 
राजषयश्च यचाश्चः किन्नराः पितरस्तथा: ॥२५॥ : ` - „` 
`` वेदव्यासश्च वत्सश्च देवरातश्च नारद: |... .... 
` वात्स्यायनः सुमन्तश्च जमिनिः पेलनस्तथा ॥२६॥ . . | 
पिप्पलादो देवलश्च. शाणिडल्योगोतमोऽसितः। ; `. 7 
सेत्रेयशच वशिष्ठश्च कोशिकश्च इंहस्पतिः॥३७॥ 


३७२ जगदूगुरु भ्रीचन्द्रोदयबू्‌ 


र 
'हारीतो लोमशोऽत्रिश्च च्यवनः शुक्र पवतो । 
सनकश्च सनन्दश्च सनातन विरञ्चि भूः. २८ 
सनत्कुमार कपिलो वाल्मीकिस्तुम्डुरस्तथा। .. 
...... .मोद्गल्यशचेव रामश्च तृणविन्दुः पराशरः ॥२६॥ 
` पुलहश्च पुलस्त्यश्च कश्यपश्च कचश्च सः। ` 
मरीचिरङ्गिराः कण्वः श्वेतकेतुश्च गालवः ॥३०॥ 
धोम्यो विभाण्ड कश्चेव माण्डवो मुठुगलोभगुः-) 
शङ्कश्च लिखितश्चेव याजवल्क्य कलापिनो ॥३ १॥ 
) - माकण्इयेः शुकश्चेव कुम्भयोनिः समुद्रयः । 
€ 
* . - . .द्ृष्यंध्रड्धः कदसश्च जावालिवालखिल्यकाः ॥३ २॥ 
प्‌व सर्वे उदासीना सुनिवराः समागतः । 
दश्‌ दश परं हर्ष लेमिरेते सुरषेयः ॥३३॥ | 
ह र अनेक प्र कार के शंख दुन्दुभी बज रही थीं, वहाँ पर साध्य गण, 
क मरुत गण, दोनों अश्‍विनी कुमार, बारह सूय, आठे बघु, ग्यारह रुद्र, ब्रह्म ऋषि, 
राज ऋषि, देव ऋषि, जैसे वेदव्यास, नारद मुनि, देवरात, वास्स्यांपन, सुमंत, जैमिन, 
| पैलन, आ देवल, मेत्र य, असित, बशिष्ठ, कौशिक, हारीत, लोमंस, अन्नेय, वृहस्पति 
| शकाचाय्य , च्यवन, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत. कुमार, कपिल, वाल्मीक, तुम्बुर, मौदूगल्य 
५ परशुराम, दृणबिन्डु, पिप्यलाद, घुल, कच, करयप, पुलस्त्य, ऋतुदंक्ष, पराशर, मरीच, अंगि- 
रा, कण्डव, गौतम, गालव, घोम्य ( प्रोहित ), विभारड, मारडव्य, मारकएडे, "एत शंख; 
| लिखित, इन में कई सपन्नीक भी थे ये संब उदासीन महामुनि आय के भगवान्‌ व म 
। दशेन करते भये । श्री ११०८ जगदूगुरु भ्रीचन्द्र भगवान्‌ संसार: मर्यादा र व 
५ पसः याद्‌! रक्षक उठके यथा योग्य 
प्रणाम कर आदर सत्कार करते भये । उपरोक्त सव उदासीन सहामुनियों ने जगद गरु श्री 
श्रीचन्द्र भगवान्‌ के गले में उन देव पुष्पां की माला पाई उपरा 


जो कंभी न कभ्भिल३े ६9 5 
हुहू नाम गन्धवोँ' ने उठके श्रोचन्द जी को प्रणाम किया ॥२८. से ३३ र ग ये ब 


हिरः स्वागतेः कुशल अशनेः पाकशासन शासनात्‌ ।.: _.. . . 
| .  रन्धाप्सरसरचकुः तोययिकस निन्दितम्‌ ॥३९॥ ........ 
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जगदूरुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ ३७३ 
अर्थ -फिर इन्द्र ने स्वागत करके कुशल. प्रश्‍न पूछा तत्पश्चादू इन्द्र की आज्ञा से 
गन्धर्वो' तथा अप्सराओं ने गाना सुनाया ॥३४॥ 
हाहा हु हू प्रभृतयो गायका वादकाः स्थितः । 
तुम्बुरु नारदाद्याशच विपञ्ची कणने रताः ॥३९॥ 
` अथो-हा हा हू हू आदि गन्धवा तथा. तुम्बुर नारदादि गाने बजाने 'बाले आकर 
स्थिति हुये ॥३४॥ 
उवेशी मेनका रम्भा मझ्ुघोषा तिलोत्तमा । 
सुकेशीच घृताचीच ननृतुत्र त्य पेशलाः ॥३६॥ 
अर्थ--उवंशी, मेनका, रम्भा, मञ्जुघोषा, तिलोत्मा, . सुकेशी, घृताची आदि 
अप्सरायें आकर आनन्द पूव क नृत्य दिखलाने लगीं ॥३६॥ ऱ्य 
ततोदेव गणाः सर्वे वादयन्देव दुन्दुभीः । 
शङ्का नापूरया मासु वणाश्च सुसुचुः स्वरान्‌ ॥३७॥ 
_ „अथ -_तब देव गण सब मिलके दुन्दुभी शङ्ख वीणा आदि बाजाओं को . ऊंचे स्वर 
से बजाने लगे ॥३७॥ 
षड जादीन्‌ समतालेन गन्धवा ललितं जणुः । 


ननृतु दिव्याप्सरसः सुस्वरं गीत लालसाः ॥३८।। 
अर्थ षडज से आदि लेकर समस्त तालों डरा गन्धव लोग,ललित स्वर से गांने 
लगे दिव्य अप्सरायें मीठे स्वर से गान करने लगीं जिनके कण्ठ गीत के सुनने की लालसा बड़े 
बड़े लोगों को लगी रहती है ॥ ३८॥ ' 
संख्नीक इन्द्रश्च तथा सपुत्रो न्यूतासने स्वस्थिति मेव कृत्वा । 
पप्रच्छदेवं गुरुदेव देवं जगद्युरु धम युत्त वचश्च ॥३६॥ 
' ` झथ-- पुन: इन्द्र अपने राजमहल में श्री ११०८ जंगदुगुरु भीचन्द्र भगवान्‌ को 
लेगया, वहाँ परशची और जयन्त के समेत पूजन बर बहुत प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कराये 
आचमन के बाद एक दिव्य पलज्ञ पर बैठाय कर आप अपनी स्त्री राची तथा अपने बेटे जयन्त 


के साथ. बढ़े आरन्द से कुछ नीचे दूसरे आसन पर बैठ हाथ जोड़ कर नम्नहो बोला ह | ट्र 


भगवन्‌ कोई उत्तमोपदेश श्रवण कराइये ॥३३॥ 
हे. इन्द्र देवेशक्ृत प्रयज्ञ जीवस्य कतव्य यथोपदेशः हीन 
पुरातने ज्ञान तरङ्ग मानेः प्रोक्तस्तथा सम्प्रति वायं ₹ 
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३७४ जगदुगुरु श्रीचन्द्रोदयम 


ह bs अथः -यह सुन श्री.११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ बोले कि हे इन्द्र जीव के 


उद्धार वास्ते कतेव्य कर्म का जैसा उपदेश शास्त्रों में किया दे वैसा ही इस समय हम आप से 
कहते हैं. ॥४०॥ र § 
विचित्र शक्ति लभते मनुष्यस्सत्सङ्गतीनासुपसेवनाच्च । 
स उत्तमो वे पुरुषा चलाके दम्भो न लोभो नच यत्र हिंसा ॥४१॥ 
अर्थ=महात्माओं की संगति और सदुपदेश से साधु सेवा करने पर सदूगति मनुष्य 
पाता है संसार में वह पुरुष धन्य है जिसमें दम्म, लोभ, हिंसा नहीं है ॥४१॥ 
न स्तार्थमात्रां नच कोप. भावश्शुद्धस्सदाचार परायणश्च । 
अध्यात्म लाभाथ कृत प्रयत्नस्सदाऽवधानश्च परोपकुत्ये ॥४२॥ 
अंथ --जो पुरुष स्वार्थ का त्याग कर परमार्थ में ही लगे रहते हैं और सदाचार 
पालन करते रहते हैं वह परोपकार करते हुये ज्ञान प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं ॥४२॥ 
आत्मा विकारादि गुणे विरक्तो नित्यो विसुर्व्यापक देव देवः । 
तदाश्रयादिन्त्रिय कमं सर्वं सजायते सत्यमिदं स्वरूपम्‌ ॥४३॥ 
अथ --यह आत्मा दोषों से अलग है नित्य विभु. ओर व्यापक है उसी की सहायता 
से इन्द्रियों में चैतन्य भाव उत्पन्न होता है यही जीवका सत्य स्वरूप दै ॥४३॥ 
... : जड़े श्रीरे यदि चेतनत्वमात्मा प्रसादादिदयेव युक्तम । 
.. , -सनिगुणो निष्किय निष्क्रियश्च जगद प्रपन्चाद्विरतो विवेकी ॥४४॥. 


९ ~ न ४४ 
अथ --जड़ शरीर में आत्मा के सम्बन्ध से चैतन्यता आतो है बह आत्मा निगुंण. 
क्रिया रहित संसार के प्रपंचों से अलग है जिसको विवेकी पुरुष जानते हैं .॥४४॥ 


श्री सच्चिदानन्द समष्टिरूप आत्मा सदा प्रेरक प्रेकश्च । 


` «आधार भूतश्च समस्त रुष्टेरिदं मतं सावं जनीनमस्ति ॥४५॥ 
, अथ --गह आरंमा सत्‌, चित, आनन्द, स्वरूप, जाति स्वरूप. प | 
का प्रेरक ह समस्त सृष्टि का. आधार भूत आत्मा है ॥४४॥ ह हट 
` विश्वम्भरोऽयं शुभ वृत्ति धारी न चास्ति जीवेश्वर भेद भावः । 
जमा अनेके प्रभवन्तः चात्रसतान्यनेकानि वदन्तिः केचित्‌ ।४६। 
Nags SE का पालन पोषण करनेवाला जीव इश्वर से अलग नहीं है इस विषय 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


r= ४००54 3. Nin cE aie STS Nn har SEE 6: 


SST 
में अनेक मत हैं जो भ्रम मूलक हैं परन्तु जीव ईश्‍वर में भेद नहीं यही सिद्धान्त इश्वर में है 


र. 


ना 2 Rae, 


कोई कहता है ईश्वर नहीं है कोई कहता है यह भ्रम है ॥४६॥ | 
आस्तीशवरंशचेति वदन्ति के चिन्ना स्तीश्वरश्चेति चकेचिदेव । 
न्धे चहण्टे बहुसन्दि हन्तिन्‌ चास्ति सत्यं किमितीति निणयः ॥ 
थं--शास्त्रो को देखने से सन्देह पैदा होता है जीव ब्रह्म का अभेद भाव 
जानने पर संशय निवृत होता जाता है कि ईश्वर सत्य है ॥४७॥ 
ज्ञातेच विम्े प्रति विम्वयोश्च शुद्धे रहस्ये नहि संशयोऽस्ति 
आकाश देशे शुभसय विम्वजले तदीयं प्रति विम्वमस्ति।४८। 
अर्थ-परन्तु आत्म साक्षात्कार होने से शुद्ध रहस्य ज्ञात होनेपर संशय नहीं रहता 
जैसे आकाश में सूये का बिम्ब एक है ओर अनेक जलके घटोंमें प्रतिबिम्बर अनेक भासते 
हैं ॥४८॥ न 2 
ब्रह्मास्ति विम्बं प्रति विम्ब मन्तः कृतौ तदा भास सुरूप जीवः | 
जलाझुपाधो विरते जहीय सूर्याज्ञ चाकाश गतश्च सूयाः ॥४६॥ 
` अर्थ इसी प्रकार ब्रह्मनिम्व एक है. जीव उसीका प्रतिविस् अनेक हैं जैसे जल 
उपाधि के इट जाने पर एकही सूर्य बिम्ब दिखाई देता दै वैसद्दी उपाधि के मिट जाने पर एक 
ब्रह्म रह जाता है ॥४६॥ 
भिन्नोन भिन्नस्सविता यथास्ति न ब्रह्मणो जीव जनो विभिन्नः । 
रजो यथा हे भ्रमणञ्च लोके शुक्तो यथा सद्ठजंत त्ति ॥५०॥ 
अध'--जिस तरह दो सूर्य नहीं हैं उसी वरह जीव ब्रह्म दो नहीं है। रस्सी में सपे _ 
सोप में चांदी का भ्रम जैसे होता है ॥४०॥ | ॥ हि 
स्वप्ने च हस्त्यादि वल प्रमादः स्थाणौ नितान्तं पुरुष श्रमश्च। 
तसे सुवण दहनेन लोके विशुद्ध भावः किल निर्मललंम ॥४ १) 
अर्थ--जैसे स्वप्न में देखा हुआ हाथी, . घोड़ा, धन, स्थाना 


अम (मिथ्या) मालूम होता है, अर्ति से तपा हुआ सुवण जैसे निमल 
ज्योति होने पर जीव भी ब्रह्म भाषित होने लगता है ` ` 


> 


३७३ | जगदूगुरु श्रीचन्द्रोद्यम्‌ । | म 
अथ --शुद्ध ज्ञान होने पर समस्त संसार मिथ्या हो जाता है नष्ट सा भासित होता 
है केवल ब्रह्म ही घट पटादि रूप से कलकता है ॥१२। = 
विक्षिप्त चिन्ताः पुरुषा यथेव भ्रमन्ति लोकेन फलासुकूलाः । 
ज्ञानेन विज्ञान तमेन हीनास्खष्टो मनुष्याः पशुभिस्समानः ।५३। _ 


अथ जैसे पागल आदमी जो चाहता है निरथक़ बोला करता है उसी तरह शुद्ध 
ज्ञान से हीन पुरुष संसार में पशुओं के समान बकता रहता है ॥५३॥ 


तदाज्नदुःखन्न सुखन्न किञ्च न्न चापिमानन्न तथाऽपमानस्‌ । 
भयन्नकिऽ्च न्न च मोह शोको . ते दुगणाशच प्रलयं प्रयान्ति ॥ 
अथ --जब शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है तव सुख दु:ख मानापमान भय, मेह शोकादि 
ज्ञि.ने दुगु ण दोष हैं सब के सब भाग जाते हैं ॥५४॥ 
जगद्गुरुः श्री भगवान्‌ महेशो बहूपदेशं कृतवान्‌ मघोने । 
प्रसन्न चित्तो भगवान्‌ विडोजा स्थालीश्च रत्नेः खचितां समर्यं । 


| अथ --जब इस प्रकार श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने इन्द्र के प्रति उपः 
देश श्रवण कराया तत्र इन्द्र बड़ा प्रसन्न हो चरणों में प्रणाम करंता हुआ रत्नों से भरा थाल 
आगे भेट रखा ॥५४॥ ` 


आनन्द भावं भजते तदानीमितः परन्नेव सुखं कदाचित्‌ । 


. तत्प्रेम संरक्षण हेतवे च स्थली' ए्हीत्वा निरपेक्षकामः ॥५६॥ 


..  ,अथ -्री गुरुदेव जीने उस थाल को लेकर प्रसाद रूप में आस पास के श्रोता और 
दशकों को सब बाँट दिया ॥२६॥ 


इत्थ मानंद सन्दो हे स्तेस्तेदिव्ये विनोदि भिः । 
विविधे रुपदेशेश्व समयं समयापयत्‌ ॥५७॥ 


अथ --इस प्रकार झानन्द पूर्वक दिव्य उपदेश रूपी वि घर 
नोद बाती वि 
ते हुये सुख पूव'क समय व्यतीत होता रहा ॥ए७॥ ` ` विध प्रकार से 


. » » सासाच दिवसा जाताः दिवसाच कलापिताः । 


र कला चणायितास्तय कालो ना ज्ञापि वेगवान्‌, ॥५८॥ 
व्यतीत होता है आनन्द 


स॒ प्रकार. एक मास ऐसे व्यतीत हुआ जैसे एक 
003 न 


नर 


EE 
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सुप्तोस्थित इव प्राज्ञः स्मरन्‌ लोक कृतिं कृती । 
यातु कामोऽत्रवी द्वाक्यं सोत्मासं स पुरन्दरम्‌ ॥५६॥ 
अथ'--जैसे सोकर उठने पर बुद्धिमान्‌ पुरुष लोक के किये काम का स्मरण करता है 
उसी प्रकार श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र जी की बातों का इन्द्र स्मरण करता रहा ॥|५९॥ 
रसाकांश र्सेन्दोच वेक्रमें माघ मॉसके । | 
वसन्त पञ्चमी दृष्टा भुवं लोकाय सोऽचलत्‌ ॥६०॥ 
अ --वि० सं०१६०६ माघ सुदी ५ ( वसन्त पञ्चमी ) कों इन्द्र लोक सें श्री ११०८ 
जञगद्शुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ धुव लोक वास्ते चलते भये ॥६०॥ रडवू 
शिष्यान्वितो घ्रजन्‌ मार्गे महनक्षत्र तारकाः । 


नाना विधा लोकमानः लोकोत्तरमगात्सुखमः ॥६१॥ 
| अर्थ--श्री ११०८ जगद गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपनी उदासीन साधु मण्डली समेत 
घव लोक पहुँचे जिस शव की. सब मह नक्षत्र, तारागण, परिक्रमा करते हैं जो देव लोक से. 


. ऊपर है ॥६१॥ 


' ओत्तान पादि सांलोक्य महैः प्रदक्षिणी कृतम्‌ । 


सप्तविभि सुराः सर्वे परमां सुदमा वहत्‌ ॥६२॥ 
अर्थ--प्रव जी ने श्री ११०८ जगदू गुरु शरीवन्द्र भगवान्‌ को देखते ही उठके प्रदक्षिण 
किया तथा संप्तषियों और वहाँ के सब देवताओं ने भी बड़े आनन्द से आपका आंदर 
सम्मान किया ॥६२॥ क 
नाना सम्भार पूजामिः पूजितों जितमन्मथः । ककत 
भेण घुंवलोकस्थः स्वस्थः शान्ति सुख ययो ॥६३॥ अडे 
. -अथ'--पभ्रवः ने बहुत प्रशार्‌ःकी सामग्रियों से जो शंकर जी का अबतार 
जगद्गुरु भ्रीचन्द्र भगवान्‌ हैं उनका चरण घोकर पूजन किया, वह भु लोक के। 
शान्ति और स्वास्थ्य देने वाला. दै ॥६३॥ 


त्वमेव देवश्च युरुस्त्वमेव र्‌ NN 2 
YE + त्वमेवं परिर्क्ष क. कस्त्वं है 5 2.4 हे 
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0 ७ ------०यॉफपललॉण्क्टथ्ण्क्णिण्ण्ण्ण्पन 
दया सत्य धारा कला काल मालो महोङ्कार सोङ्कार छालः प्रतालः । 
समस्ताल वाल लला लीन लालो जगच्चाल शाल प्रभालो ल्ललश्च 
. अर्थ--दूया और सत्य की धारा के मालिक आप ही हैं ॐ सो5हम्‌ रूप आप हो 
हैं संसार में जितनी लीला हैं सब को झलकाने वाले आप ही हैं ॥६५॥ 
त्वमेवासि सर्व त्वमेवासि सर्व मेवासि सर्व महा संप्रधानः । 


/ समस्ता व्यवस्था सतीमानिता तानिता तान विज्ञेधेरामान भान ॥६६॥ 
| . . अर्थ=समस्त दृश्यमान्‌ पदार्थों में जो कुछ है प्रधान कारण स्वरूप आप ही हें जो 
कुछ व्यवस्था है वह नित्य हैया अनित्य सब को रचने वाले आप ही हें ॥६६॥ 


. देवास्समस्ताश्च भजन्ति पाद पद्म न्त्वदीयाम्विमल प्रभावम्‌ । 


वदन्तिवेदाऽखिलेश्वर त्वमगम्यं रूपोऽमित विक्रमश्च ॥६७॥ 

E Eh अथ--संब देव गेण आप ही की स्तुति करते हैं आप का चरण सरोज निमेल है 
समस्त वेद कहते हैं कि सब के स्वामी आप हैं, अप अगम्य हैं अपार हैं अगोचर हैं ॥६७॥ 

ऱ्य श ९ & 0५ 

श्रव ते संस्तवने तदेव साक्षाच्छिवों हादतमो 5पविष्ट: । 

डर भवत्वमेवाखिल भक्ति काण्ड नेतोपनेता सगुणोपदेष्टा ॥६८॥ 


अर्थे-भ्री भवजी की ऐसी स्तुति करने पर साचा | 

| | - साक्षात्‌ शिव स्वरूप गुरुदेव श्रीचन्द् 

कि. भगवान्‌ अस्यन्त प्रसन्न होकर बोले हे भ्र वजी आप अखिल ब्रह्मएड में भक्तिकारड के नेता 

उपनेता हुये हैँ सगुनोपासना आपने अपूर्व की है ॥६८॥ | 

वालेचकाले भगवस्परभक्ति प्रभाव धारा भित्नवोन्सुखश्व । | 

वेदस्थ साद्शुएथ यथोप ज षीन स्वाइशः कोऽपि कला प्रविज्ञः ॥६६॥ 
शी अर्थ -बाल्यकाल ही में आपने भगवान्‌ की भक्ति किय 

खुद्द अभ्यास किया आपके बराबर भक्तिफज्ञा जानते बाजा कोई 


! वैदिक सगुण उपासना का _ 
ननो नहीं है ॥६६॥ # 
gL च कृतार्थ भावश्च धुवस्सुलेभे । 

द अल गा हा शरो कूपासागर लसत्प्रमालाः ॥७०॥ _ 
_ हुये र न लय हि डी गो. आशीर्वाद देनेपर भ्रत्॒जी तथा उनक्रे स 7 सब पी 
.. है परप दी दे शात भुषलोक चासियों का जीवन्‌ पवित्र हो गया ॥७०॥ र 
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इति श्री साधुबेलातीर्थ सप्तनद-सिन्धु-गंगाऱमध्य वर्त्ति-सक्खरनगरे पण उप्र त समदाधिनययांगामन्य बच सक्लरनगरे भ्रीमदउदासीनवय्ये 
री परमह्‌सावतं स ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्त्र निष्णात्‌ योगोराज सद्गुरु श्री १००८ स्वामी वनखरिड- 

क देव गुरु चरणकमल चड्जवरीक्रायमान मानस महन्त श्री १०८ स्वामी हरिनामदासजी उदासीन 
विरचिते चन्द्राङ्किते जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये मुनिनन मानसहंसे अलकापुरी; घमंलोक, 
इन्द्रलोक एवं धुवलोक गमनोपदेश प्रकरण वर्णन सकल कलि कहॅमषनाशिनी- अष्टाविश ति 
तमा किरण सम्पूर्णता मधिगता ॥२८॥ | | (aR, 

॥ एकोन ब्रिंशतितमा किरण प्रारम्भः. ॥ | 
श्रीचन्द्र देवो धुव लोकतोऽथ समण्डली मरिडत सवं लोकः। | 
विरिश्विलोकाय विशालं नेत्रः चचाल वालाक इवोदयादेः ॥१॥ _. 
अर्थ श्री ११०८ जगद्गुरु श्चन्द्र सुनि जी अपनी उदासीन साधु मण्डलं सहित 
धुवलोक से चल सब लोकों को सुशोभित करते हुये ब्रह्मा के लोक में आते ' भए ' जो बाल सूर्य कं 
के समान देदीप्यमान दया से द्रवित होने वाले विशाल नेत्र वाले है ॥ ॥ i 

+ पद्मासनं पद्म समान पादः इद्धं प्रवृद्धाखिल ज्ञान राशिः। = 

मे चतुसुखं चारु सुखेन्दु लक्ष्मीः वेदान धीयान मनन्त वेदी ॥९॥ | 

८ अर्था--ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठे हैं जो बृद्धों से भी इद अखिल ज्ञानं की रारि 

हें जिनके चार सुख बड़े सुन्दर चन्द्रमा के सदृश्य श्रीयुत हैं जिनसे वेदाध्ययन कर रहे है [रा 

` उपास्यमानं सनकादि सिद्धौ रुपास्यमानः स्वसमम शिष्येः। ` 
गत्यै विमानी कृत राजहंसं गत्या विमानी इत राज हस: ॥२॥ ,.. 
अर्थसिद्ध सनकादिकों तथा समम शिष्यों से जो उपारयमान हें जिनका चलने का 
विमान ( सबारी ) राजहंस है जहां पर श्रेष्ठ पुरुष ही जाया करते हैं ३ ७४ . 7 ४ 
विरूष्ट नाना विधलोक राशिं विखष्टनाना विधलोक राशिः 
सरस्वतीवास पवित्र कण्ठं सरस्वतीवास पवित्र कण्ठः ॥४। ` | न ः 
थो जिस बह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि की रचना की है जिस विस्तार 
सृष्टि में अनेक प्रकार के लोगों का समूह है जिन ब्रह्मा जी के पवित्र कणठ में सरस्वती 
कर रही है, वही सरस्वती पवित्र पुरुषों के कण्ठ में निंबास करती है॥४॥. - >. 

(तामहं मोदित सवलोक* न देवः माग 

तथेव तस्मादपि नेकरूपमातिथ्य सङ्गीकूतवान्‌ कृत । 


52 
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_ ऐसे पितामह ( ब्रह्मा जी ) सब लोकों को प्रसन्न करने बालं श्री ११०८ जगद्गुरु ७ 
श्रीचन्द्र महाराज को देखते भये जो शुभ मागे के चलने वाले थे गुरु श्रीचन्द्र जी ने ब्रह्मा जी | 
.का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके बडी कृतज्ञता प्रकट की ॥५॥ क: से 
॥ विष्णुलोक ॥ 
: कृच्छ्रेण तेनानुमतो5थ चन्द्रः चचाल वैमानिक वन्द्यसानः । 
विमान मार्गेण लघु प्रपेदे दवारं रमाकान्त रहस्य देवः ।।६॥ 
अथः ब्रह्मलोक से अकेले चलकर अपने साथ के उदासीन साधुओं की मण्डली को 
यहीं छोड़ श्री. ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ विमान द्वारा बेकुएठ . म॑ विष्णु भग 
चान्‌ के दरवाजे पर पहुँचते भये ॥६॥ 
जयोऽपि दृष्टा विजयोऽपि चन्द्रं विषिस्मिये सस्मित चारुवषत्रस्‌ । 
बक्तु तमिस्यश्च चकार बुद्धि धीमाञ्जयः प्राजलिनन्र सूतिः ॥७॥ 
अथ--जय विजय ने श्री ११०८ जगद्गुरु . श्रीचन्द्र भगवान्‌ का स्वरूप देख करक 
विस्मित हो सुन्दर बचनों द्वारा नम्र भाव से दोनों हाथ जोड़ पूछते भये ।।७॥ 
कुतोभवान्‌ कश्च भवान्‌ किमर्थं समागतः सञ्भिरुपास्यमानः ।. 
नियोज्यतामेष जनो निकामं किमत्र काय भवतो विधेयम्‌ ॥८॥ 
अथ--आप कौन हैं.और कहाँ से आये हैं क्या काम है क्या नाम जो आपका काम 
हो हमको कहिये ॥८॥ । 


३८० 


शक 
0००५ SN OP सातवा वायाला ne 


_...॥ जगदगुरु शरीचन्द्र उवाच ॥ pp 
श्रीचन्द्र नामाहमनन्त शायिनः श्री चक्रपाणेः शुभदर्शनेच्छुकः । 
संसूच्यतां वारिधि कन्यका धवः मां वेत्ति सर्वात्मतया स सववित्‌ ॥६॥ 


अथ --मेरानास: श्रीचन्द्र हे चक्रपाणि त्रिषण भगवा न्‌. का दर्शन करने की मेरी 


इच्छा दै. आप जाकर उनको सूचना दो वह हमारी सर्वे व्य 
व्यवस्था जात वी I 
'सवोन्तयोमी हैं ।.६॥ [नतेः हैं. क्योंकि बह सवोत्म 


जयेन गत्वा विनिवेदितं तत्‌ श्रुत्वा हरिः स्मरेसुख:. परतस्थे । | 
प्रसन्न श्रीचन्द्र शिवावतारः मया स्वरूपो नहि भेद रच ॥ ९० न 


अथ -- जय ने जाकर श्री विष्ण भगवा 

लूसे सब समाचार तिवेदन किया. भगवाच. १ ४: 

> के ड र मरन हो बोले कि बह साचात शङ जी हैं उन्होने कलियुगी जीवो का उद्धार _ 
हे मनुष्य शरीर धारण किया है उनमें आर हस में कोई भेद-नंहीं है ॥१०॥ हक 


=I ८; 
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तत्स्वागतार्थं कथयाञ्चकार लक्षमी स्वकीयांममि संप्रबृद्धाम्‌। 
सम्भार कूटो वहूमिः प्रकारेरेकत्र संणह्य च शीघ मेव ॥१.१॥ 

अर्थ -लक्ष्मी जी से बोले कि जल्दी से पूजा की सामग्री इकट्ठी करो बड़े पुण्य से 
शंकर का अवतार भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी आये है ॥११॥ Te 


तत्पूजनार्थ क्रिय तां प्रबन्धः पुणंयाधिका च्छङ्कर देवयात्रा । 


Er 


दृष्टा तु विष्णु सनमाम योगी स्वयम्महेशं हृदये ललॉग॥१९॥ 
अथः-उनकी पूजा का समस्त प्रबन्धः तय्यार करो ऐसा कह आप बाहर गर्य बिष्णु | 
भगवान्‌ को देख योगिराज्ञ ्ीचन्द्र देब जी ने नमस्कार किया विष्णु जी ने शंकर रूप श्रीचनद्र 
को गले लगाया ॥१२॥ “In rs 7 अक 
शङ्कट चक्र घर श्रीश वरा. वनत हस्तकम्‌। ` ` “= | 
किरीट सुकुटो पेतं कुण्डलाभ्यां विराजतम्‌॥ १२h | 
न अर्थ'--शंख, चक्र, गदा, पद्मवारी, श्री ( लक्ष्मी ) के इश (पति) क्रीट, 
व पहिरे हुये कानों में कुण्डल :विराजभान ॥१३॥ | ० गाचा 


दिव्या भरण संपूर्ण पीताम्बर धरं विस्रम्‌ । 

कोटिकंदर्प लावण्यं श्री पति विष्णु देवकम्‌ ॥१४॥ ` ` ` 

| अथः-दिव्याभरण से पूर्ण सुसज्जित पीतास्बर धारी कोटि काम देव की लावण्यता 5 

के लजावन हार लक्ष्मी पति श्री विष्णु भगवान्‌ देवाधि देव ॥१४। | ड्‌ महानि 3] 
सहस्रादित्य संकाशः सहस्त्रेन्दु सम प्रभः । 

सहरहुत्‌ सुव प्रख्यो विख्यात विभवोदयः ॥१४॥ ` 

अथः-सह्न सूर्य के समान प्रकाश था सहस्रा चन्द्रमा के समान प्रभा विरा 

थी, सहस्रो अग्नि के समान प्रखरित ( उजाला ) हो रहा था विश्व विख्यात विभव क 


5h 


हो रहा था ॥१४॥ 


हस्तो शहीत्वा विमले च सिंहासने तु संस्थापितवान ना 
प्रच्षाल्य पांदो गुरुदेवकस्य कमला स विष्णुः 
र अथो--श्री विष्ण भगवान्‌ गुरु श्रीचन्द्र 
पर अपने साथ बैठाया और लमी ने 

पूजन किया ॥१६॥ [oer 
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विष्णु शिवेनेवहि कोऽपि भेदो य एव विष्णुस्सचशङ्करोहि । 
दिव्यान्तु माला स ददौ तदीय गले विशाले. गुरुदेव कस्य ।१७। 
अर्थात, और हमारे में कोई भेद नहीं है जो हम हं बद्दी शित्र हैँ ऐसा कइकर 
विष्णु जी ने एक दिव्य उपोतित्राली माला श्रीचन्द्रदेव गुरु के गले में डाल दिया ॥ १७॥ 
॥ बैकुएठवासी उवाच ॥ 
अये ज्ञान मृत महाकाल काल कलाकोल कल्लोल भल्‍लोल जाल । 
| विशालोल्लसजालमालाति माल प्रभाभाल तालातिताल प्रचाल ॥ १८ 
आर्थ _तैकुण्ठ निबासी श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ की स्तुति करते बोले 
कि दे भगवन्‌ आप ज्ञान कला सागर ज्ञानमूर्ति महाकाल के काल महा विद्या महाकला के 
करज्ञोल में नाना प्रकार की सत्या सत्य की रचना करनेत्राले. परम पवित्र विशाल भाव युक्त 
र माला को धारण करने वाले प्रकाश की छटा आपके ही मस्तक से प्रखरित होने वाली ॥१८॥ 
:झयेव्यापक ब्रह्मजंजाल जाल महायोगि निर्वाण लीला प्रचाल । 
द्युदासीन लावण्य लीलातिलीन समायामि बैकुएठ निष्ठस्सखद्धिम ॥ 


अथ -हे ज्यापक ब्रह्म समस्त जंजाल कें ढाने वाले महायोग निवीण लीला के 
चलाने वाले उदासीन सम्प्रदाय क्री लावश्यमथी लीला में सदा निमग्न रहनेवाले आपके दरीन 
से हम वैकुण्ठ वासी लोग अगणित सुख समुद्धि को पा रहे हैं ॥१६॥ र 


त्वदीयाकृपा भारते नेव रूष्टो सदानन्द दात्री पुराणी प्रसिद्धा । 
समाश्रित्य हिन्दु प्रजाश्वेत ऐपि भजन्ते नमस्यन्ति सुद्ध महेशम्‌ ॥ 


अथे -हे रु श्री जगदूगुर जो आपको कपा न केवल भारत पर ही है. किन्तु 
समस्त सृष्टि में आनन्द देनेवाल सनातन चिरन्तं अपार अगस्य अगोचर परम गोचर अनादि 
काल से प्रसिद्ध है हिन्दू प्रजा एवं समस्त प्राणी आपका ही आश्रय लेकर शुद्ध महेश आपको दी 
हर प्रकार से नमस्कार तथा पूजा करते हैं ॥२०॥ 
स्वसेवांसि बेकुएठ रूपं समं त्वमेवासि नारायण ब्रहम तत्व । 
_ 'लसेवासि भूमिजल पवेताश्‍च त्वमेवासि खं ब्रह्मवेद स्वरूपम्‌ ॥२९॥ 


¢ दे द्‌ 
FP -ञ्थ र जगदूशुर अनाथ नाथ सरवेज्ञ सब शक्तिमान श्रीचन्द महाराज आपी 
स्वयं चैङरठनाथ हे; नारायण हे, जश हैं, परंतस्व हैं, आपही. पृथ्वी हैं आपही जल पर्वत आकाश 
हे चेद्‌ सब कुछ ह ॥२१॥ i 22 = 
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त्वमेवासि कर्ता विधित्रह्मनाम। त्वमेवासि विष्णुमहारचकश्च । 


त्वमेवासि शेषो महेशो भवेशुः दयेशः चमेशः कला काम लेशः॥२२॥ | 
अथे --यापद्दी ब्रहम हैं, आपही विष्णु है, आपही महेश हैं, आपही “रोष हें, आपही नल 
भवेश हैं, आपही दया के मालिक हैं, आपदी क्षमाके मालिक हैं, आपही कलाके मालिक हैं ॥२२॥ जज 
त्वदीयाच्छटा चेतनांशं सदेव जडेस्थापत्यत्र नेवास्त वाद: | . | 
यदस्तमेवसत्तरवमत्रेव रूष्टो त्वमेवासि सर्वन्स्वमेवासि सर्वम्‌ ॥२३॥। . 
अथ --आपका ही ज्ञानविंदु चेतनांशा सदा जड़को चेतन करता दै इसमें कोई वित्राद > हे 
नहीं है इस सृष्टि में जो सततत्व है वह सब आरही हैं ॥२१॥ र 


त्वमेवासि माया ह्यसत्तच्वमेव त्वमेवास्त्य निर्वाच्य वाच्याभिरायः 
मुनीनां सहल्लेस्तथा देव इन्दै मनुष्ये महर्षि प्रवीरेः प्रसिद्धेः ॥२४॥ 
अथे गुरुदेव माया स्वरूप भी असत्‌ तत्व भी यदि है तो भी आपही हैं यदि | 
अनिर्वाच्य कोई दै तो भी आप ही हैं, हजारों सुनि देव मनुष्य ऋषि महर्षि आदि जितने भी 
प्रसिद्ध उपासक हैं बह भी आप ही हैं ॥२४॥ ' 


त्वमेवास्त्युपास्य स्त्वमेवास्घ्युपास्यो न कोऽप्यस्ति लोके पृथक शक्तिशाली । 
त्वमेवासि विष्णस्त्वमेवासि शेषो गणेशो न भेद प्रभावः कथञ्चित्‌ ।। 


अथ`_जितने भी उपासक हैं. सब के आप ही एक अनन्य उपास्य देव हैँ आपको. 
छोड़कर दूसरा कोई उपास्य है नहीं क्यों कि आपं ही विष्णु, शिव, शेष, गणेशादि हैँ आप 
में तथा इनमें भेद भाव किख्ित भी नहीं है ॥२५॥ ४ 


ream 


तनेवास्ति नामापि विष्ण विधिश्च न जिज्ञासवो भेद भावं भजन्ति । | न | 
त्वमेवासि शक्ति महा शक्ति रिष्टा त्वमेवासि सवन्त्व.मेवासि तष र्‌ 


मैं कहां तक गिनाऊ जो कुछ भी हैं वह आप ही आप हे ॥२६॥ | 
महायोग शीला महा ध्यान शीला महा कमे ली i 


000. SD पं पश श्रीचन्द्रोदयम्‌ 
ल, महा कमें लीलाधिराज ओप है अर आप | 
हैं जो सायुज्य मुक्ति देने वाले ह॥२॥ , | 


३८४ 


अर्थ सहायोग शील). महा ध्यान शो 
के भक्त ही इस परम पवित्र गुप्त रहस्य को जानते 
बेकुएठ वासिनस्सरवेस्स्तुतिं कत्वा जगद्णुरोः । 


कत कत्यावभुवश्व धन्यो5हमिति वणकाः ॥ २०  . | 
| अथ'--बैकुएठ नित्रासी इस प्रकार स्तुति करके बोले हे जगद्गुरु श्रीचन्द्र जी आप. 


के दर्शन से हम कृत्य २ हो धन्य हुये हैं ॥२८॥ 
॥ विष्णु रुवाच ॥ _ 


तदा च भगवान्‌ विष्ण रुवाच वचनं सुदा । 
तवो पदेशाच्छीचन्द्र निमेलखंगदेव हि ॥२६)॥ 
अथ--भगवान विष्णु बडे प्रसन्न हो. बोलते भये हे श्रीचन्द्र जी आपने संसार से 
अपने उपदेश द्वारा कलुषित हृदया के हृदय शुद्ध कर घम परांयंण बना दिये आगे ओर भी 
हि बनावोगे ॥२६॥ ` 
तव पूजां करिष्यन्ति भक्ति भाव युताश्च ये । 
मम पूजा फलन्तेषा ज्ञावयोमेंद भावना ॥३०॥ 
अथ--सं सार में जो आपको पूजा करेगा वह हमाए ही पूजन हुआ सममा जायगा 


तथा जो हमारा पूजन करेगा वह आप का पूजन माना जायगा हमारे आप में कोई भेद नहीं दै 
कारण ॥३० ` 


' शिवश्च ममरूपश्च मम रूपश्च शङ्करः । 
मन्यते च तयो भेंढं नरा नरक गामिनः ॥३१॥ 


अथ --शिवजी मेरा ही रूप हैं और हम शिव 
रूप है जो मनुष्य घ्म 
भेद भाव को बुद्धि रखता है वह नरक गामी होता है ॥३२॥ नुष्य हमारे तथा शाङ्कए म 


आह तोष करिष्यामि तव पूजां करोतिशः । 
तव पूजानुरक्ताना मड्रकुंठ ' समागमः ॥३२॥ 


"अथ >ज्ो कोई हसको प्रसन्न करना: चाहे वडे आपकी सेवा पूजा श्रद्धा से करे आप 


को सेवा पूजा करने बाला 'सदैब धन्‌ धान्य से ५ 
इ [रपूण रह कर अर | 
हमारे पास आ जावेगा॥३९॥. | क लए खोया बेहद ता 


२ 
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र - उदासीन पथो नित्त्यः श्रोतश्च मम सम्प्रियः । 
'त्वयामा कञ्च तत्रेव मे की भुय वसाम्यहम्‌ ॥३३॥ ° 
अथ - आपने अपने उदासीन सम्प्रदाय की अच्छो उन्नतिः को है तथा आगेभी | हे र 
करनी है, यह उदातीन भेष हमको अत्यन्त प्यारा है ॥३३॥ रह प्र श 
नत्वा च विष्णु शुरु देव नामा जगाम गेहाच्च विशाल वृत्तेः । 
सम्मेलनार्थं परमेश्वरस्य तललोक गामी च वभुव सद्यः ॥३४॥ 
अर्थ -श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ श्रीविष्णु भगवान्‌ को नमस्कार कर 
वि० सं० १६०७ चैत्र सुदी ८ को इंश्वर से मिलने वास्ते जाते भाये॥३४॥ 
पर्वमेव महामाया समुवाच संनातनेम्र। ` 
इश्वरस्य सुलोके च कथमागमनन्तव ॥३५॥ 
अथं --बहाँ जाने पर महामाया आकरं श्रीचन्द्र भगवान्‌ से पूछती है कि आप सना- 
तन शंकर यहाँ कैसे आये हैं आपका दर्शन दुलंभ दै ॥३५॥ .. . 
| महा माये दशनन्तु तद्धिन्ना नेव - कामना । 
`. कृपया सूचना देया दुलभं प्रियद्शुनम्‌ ॥३६॥ 
` : अर्था-गरू श्रीचन्द्र जी बोले क्रि हे महामाये हम : इेश्‍वर का दशन करने आये : हैं, 
और काम नहीं है तुम कृपा. करके हमारे आने को, सूचना दे देव ॥३६॥ ७३८ . = | 
` गता चशक्तिः परमेश्वराय निवेदयामास शिवस्स्वयन्तु । ; 
गतो दशन लिप्सयातु सदा, ह्युदासीन तरङ्ग मग्नः:॥३७॥ 


ऐसा बवन सुनके माया अनादि. शक्ति ने जाकर इश्वर से! कदा कि 
शिव स्वरूप श्रीचन्द्र जी उदासीन भेष धारण किये हुये मुत्युज्लोक से आपके दर्शनाथ _ 
आये हें॥३आ ` SP 5 टा 


विशाल वृत्तं समवाध देवो ब्रह्मापि शीर्ष प्रससान तत्रा। | 


+ 


Sin वजय. 
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शक्ति राद्या परि पूज्य देवसन्तस्तदाना "य पय समत्तलदानी ससुपेयिवाहच। | | | 


प्रवेशयामास जगन्निवासे सिंहासनस्थेस्तुतिमाततान ॥३६॥ । 
अथे आदि शक्ति शंकर देव की पूजा करके भीतर इरवर के पास ले गई श्रीचनद्र * 


देव जी ईश्वर को प्रणाम कर स्तुति करने लगे ॥३६)। 
॥ श्री गुरु श्रीचन्द्र उवाच ॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव. स्वमेव लोकेऽस्ति व्यापकोऽसि । 


तेव लीला जगति प्रसिद्धा तवेव सर्वं चलति प्रतिष्ठम्‌ ॥४०॥ 
अर्थे आप संसार के माता पिता हैं आपही सत्र लोक में व्याप्त हैं आप हो की लीता 
जगत प्रसिद्ध है उसी लीला से समस्त संसार चल रहा हे ॥४२॥ .. . ... 


| अनादो संसारे जनिम्ृतमये दुःखतमना 
- 


३८६ 


4 
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~, सुसुचः सन्कश्चिक्न जिति हि गुरु ज्ञान परमम्‌ 
् ततो ज्ञातायं वे तुदति न पुनः क्लेश निवहे 
जा भजेऽहं तं देवं भवति च परो यस्य भजनात. ॥४ १॥ 
र अर्थ --अनादि संसार में दुखित मन अज्ञानी लोग जन्म मरण का दुःख पाते रहते 
ञो मुमुक्ष जन हैं ब्रह गुरु की कपा से परम ज्ञानको पाय आप का भजन कर सुखी हदते 
आपका ज्ञान प्राप्त हो जाता है. पुंनःकिसी प्रकार का.क्लेश नहीं रह जाता आपके भजन . 
से सब का भजन हो जाता हे.आप करुणाधाम हैं आपका मरम आपकी कृपा बगैर कोई नी 
जान सकता, आप अलख हें अगोचर हें गहिरे और गम्भीर हैं, हे इश्वर आपकी | 
पर आप ही हैं, सचे गुणागार त्रिगुण से परे. अतोत हो ४१॥ तभी गीता आ० १८ में कढी 
` इश्वरः सर्वं भूतानां हृदेशेञजनतिष्ति) ` 
भ्रामयन्‌ सव भूतानि यन्त्रा रूढानिमायया ॥६ १॥ 
___ श्रीचन्हेण कृतां श्रुत्वा स्तुतिं तां शुम्भुरभ्यघात्‌ । 
fests’ ॥ इश्वर उवाच ॥ उ 
साधु साधु महा भाग ! तुष्टोऽस्मि तयि .सन्ततम्‌ ॥४ २ 


Fe १७१ a 
झड़ 25 


४९४ 
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Se 


५ 
र 
. जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ३८७; * 
?  इूरवर बोले कि हे महाभाग तुम न्य हो धन्य हो तुम्हारी सुति सुनकर में. बहुत प्रसन्न ह 
4५ हुआ हँ ॥४२॥ * ish DIS SF FH क ४० 
रच ७ ० ० ह्‌ ह ~ = 
मर्येवेदं कृतं रूपं संसार हित वाञ्छया) | 


काया के नापि जाड्येन नावयो भेद भावना ॥४३।। : 
अर्थ--हमारी ही इच्छा से आपने यह रूप धारण किया है जो संसार के हिताथ दै 
आप जो कार्य करते हैं वह हमारे ही काये हैं इसमें कोई भेद भात नहीं है ॥४३॥ 
Ard Er 


श्रीचन्द्रदेव प्रबल प्रतापिन्‌ तवोपदेशात्सकलाइचलोका । , . . 


तृत्ता भवन्त्यत्र न कोपिवादः तस्मात्त्वमेवासि यथाथ नामा ॥४४॥ 
शर्थ ~य अवण कर ईश्वर प्रसन्न हो बोलते भये हे श्रीचन्द जी आपका दर्शन करके 
हम महान आनन्दको प्राप्त हुए आपनेस सार में उपदेश दारा जितने >लोतों को -सीधे मार्ग में 
लगाया है।आज तक इतना सरल निष्पक्ष चथाथे हितकारी उपदेश: क्रिसी ने नहीँ दिया आपने 
हमारे उदासीन भेष को फिर से उन्नति करके शिखर पर चढ़ा दिया आपने अपना. कतेंठ्य 'पूण+ 
. + रीति से चरितार्थं कर दिखाया | कलियुग के प्राणी अल्प से अल्प बुद्धि वाले भी आपके सरल 
उपदेशों से लाभ उठा कर अपना जीबन सफज्ञ, करेंगे जो महत्‌ पुरुष संसार के कल्याणांथे काये 
> करते हैं वह प्रशंसनीय हुआ करता हैं॥४४॥। “| IIR 
तवानेनोपदेशेनं लोकाः साफल्यमागताः।: ˆ ` -” . i | 
पारं पिपीलिकाः याति राजा संवद्ध सेतुना ४५॥ ह 
अर्थे आपरे सु का उपदेश सुनतेवाले वाजे लोग इमारे : लोक में:; आन्न: निवास | 


करेंगे और भवसागर से ऐसे पार दो जावेंगे जैले राजा. के नायेः. हुये पुल पर चाँट्टी पार कर लल न 
जातोहै॥ शा...“ रा 


निष्पक्ष पात गम्भीरा मारती भारती व ते |... .. - 5८: 


सर्व लोकोपकाण्य जायतां शाश्‍वतीः: समाः ॥४६॥ 57: 
अर्थ आपका उपदेश पक्षपात रहित -सर्वेशोक का उपकार करनेवाला है ४ 


स्थिर रहनेवाला है ॥४६॥ भी प. FPR: Je) EIEN oa ल्क 
,... इत्यमाभाष्य दो भ्यां तं क ग्राह. शङ्करः 


DR vd 


क्न जगद्गुरु श्रीचन्द्रो द्यम्‌ 


जे गे से लगाय कहा हमारे आपमें कोई भेद नहीं दै जैसे दूध और दूध को ज्जे स ज से जप से मद नद दे जसे दूध भोर दूध को बनी हर बलु [नै 
. में भेद नहीं होता ।४७॥ | | 88 
. तिय॑स्विलोक या मास ततो हेमवती श्वरम्‌। ४ 
स्मरे चारुसुखः सोऽपि तामित्यं प्रत्यवोधयत्‌ ॥४८॥ | 
अथै दे शंकर जी संसार में जो टेढे पुरुष हैं बद भी आपके सुन्दर सुख से निकले | 
उत्तम ज्ञान का प्रवोध पायकर सीधे हो जाते हैं ४२) 


..गिरिजे नावयो भेंदः एकोऽहं द्विविधोऽभवम्‌। मग हि ठी 
न रोचते तवेदं चेत्‌ भिन दुम्येष प्रसीद में ॥४६॥ | 
४ | ` अथे_दे शंकर जी आप में और हमारे में कोडे भेद नही है दो. शरीर से होते हुये | 


. भर एक हैं,.जिसपर आप कृपा करेंगे उस पर हमारी कृपा है जिसपर इम कृपा करेंगे, उसपर 
आपकी:कृपा है॥४६॥ . . ¦ ¦ ` ` 


` इत्युकत्वा सहसा भूयः एथक्चक्रे तनुद्यम्‌। 
कृताञ्जलि पुरशचन्द्रः यातु कामो ऽप्रबीङ्गवम्‌ ॥५०॥ 
निर्विकल्पं परं ज्योतिः मम चेतो दिइक्षति। `. . 
अनुमन्यस्व देवेश भूयासं सफलो. यतः ॥५१॥... 

"` `इति विज्ञापितस्तेन विषमाचोऽभ्य भाषत । `  . : 
यथेच्छं गच्छ शक्तोऽसि त्वं सवे कर्तुमदुभुतम, ॥५२॥ 


> 
} 
| 
| 


\ 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अथं-जब इस प्रकार से शेश्वर ने कहा तब श्री गुरु श्रीवन्द्र जी वाथ, जोकर | 
बोलते भये आप आशिवोद करें जिससे मैं स्च खण्ड जाकर निरज्ञनी ज्योति का दरशन कर| | 
इेशवर ने प्रसन्न हो कहा आप. सच्च खण्ड में जाकर परस ज्योति का अवश्य दर्शन करें, संब | 
खणड यहां से कडे लक्ष योजन दूर और ऊ चा दै, अगम और अगोचर है जहां अनाहद शब्द | 
रूपी नगाड़ा बजवा रहता दे प्रकृति जिससे जराभो सम्बन्ध नही रखती, बहांको सव -बाे | | 
अलक्षित ( अजगैव ) ह जहां निरंकार का. निवास है, वहांतो कोई- विरला ही पहुँचता हजी | 
सुन्ना बस्था में ताड़ी लगाकर बैठे वही वहाँ राप सरोखा कोडे पहुँच सकता है, आपकी बि | 
चिदाकाश को चढ़ी र दै इसलिये आपको कुछ आगमः नहीं है, यह. हमारा कहना सत्य ज 
सत्यदै॥०-२१४२॥ . ` `` ` ०. 4 
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॥ परम ज्योति दशन ॥ 


अथ श्रीचन्द्र भगवान्‌ सहसा पावनी तनूम्‌। 
पश्यतामेव सर्वेषा बिधायान्तदधे विभुः ॥९२॥. . .. 
अंथ--अब श्री११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ईश्वर के पास से पवन में अपने 
प्राणों को मिला के उड़ गये, यह देख सब आशवे में भर गये कारण तत्त्व में तत्य मिला के 
आज तक कोई ऊपर न गया था आप सवं को देखते थे आपको कोई न देखता था॥५३॥ . 
परंज्योतिराख्यं परड्यातिराख्यं परड्योतिषाड्योतिराधार तत्वम्‌ । 
महाशून्य शून्य निराधार शून्यं समतुध्वात्सम्ध्वम्परं॑ नेववाच्यम्‌ ।५४। 
अर्थ-महा सून्य से ऊपर सच्चलण्ड है जहाँ पर अनादद का डड्ढा बज रहा है 
निरञ्जनी ज्योति प्रकाश रही ; है ज्ञिसका प्रकाश करोड़ों सूर्य से भी अधिक हो रहा था [पश - 
मायोपायि प्रपथ्चादि विहीनं परमा:खतम। 
ध्रवं ज्येतिः समालेक्य सुमुदे चन्द्र उत्तमम्‌ ॥५५॥ 
 अंधे--मार्या की उपाधि प्रपन्चादिं से प्रथक परम सुख दाई अचल ज्योति का 
अवलोकन कर श्री११०८ जगदगुरु श्री चन्द्र भगवान्‌ अति प्रसन्न होते भये ॥पशा 
यत्र स्वष्टि तरङ्गाणां ब्रह्माब्धो नास्ति कल्पना । 


तत्परं ज्योति रासाद्य चन्द्रश्चन्द्र इवा भवत्‌ ॥२३९॥ 

: झर्थ-- जगदगुरु जी सुन्न से आगे गये तब जल विम्ब को पार कर सच्चखण्ड 
जापहुँचे : कैसा है सच्चखण्ड जहाँ पर सृष्टि के रचइतात्रह्मा को बुद्धि जो ससुद्रवत्‌ है वहः भी 
कल्पना नहीं कर सकी अर्थात्‌ ब्रह्मा की कल्पना से बाहर जो परम ज्योति है वहां श्री शुरु 


श्रीचन्द्र भगवान्‌ चन्द्रमा सदृश्य पहुँचते सये ॥५६॥ | 

ब्रह्मरन्ध्र प्रविष्टानां योगिनां गोचरं परम । ` 

निर्विकारं नियालम्वं परं ब्रह्माभिधीयते ॥५७॥ 

ः अथी--ब्रह्मरंध में प्रविष्ट हो उदासीन साधू योग करने वाला ही अपनों इन्दो 
का विचार ( ज्ञान) कर निर्विकार निरालम्ब हो परब्रह्म कां्रोध करते हंशा | 


न तत्र द्योतते चन्द्रः न वहिनं च भास्करः । | “कह 


स्वतः प्रकाशमानं तत्‌ निर्मलं ज्योतिः रिष्यते ॥४८॥ ४ ` | 
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अर्थ न वहाँ पर चन्द्रमा उदय होता है न अगिन प्रकाशित होती उचा दद्ध दर हन नालि भारित दोती दै न भात्र न भास्कर 
€ 
( सूये ) का ही उजाला होता दै बह परम ज्योति तो स्वतः प्रकाशमान निमेल दै ॥४८॥ 


ततो निवतमानश्च श्रीचन्द्रः सवं शक्तिमान्‌ । 


ष्ट्रा भगवती तत्र मणिवन्धेऽति भास्वरे ॥४६॥ = 
अथः_्री११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ सचखण्ड के दार अधर. खण्ड के ऊपर, 
को नेत्र उठाएर देखा जिसके देखते ही परम ज्योति दृष्टिगोचर हुईं, जिसका दर्शन कर 
बड़े प्रसन्न हो हाथ जोडते भये, उसके वणन करने की किसको शक्ति है, जि पने उसे देखा वही 
वर्णन करे तो कर सकता है अन्य की क्या शक्ति जो कह सके बहाँ से लोटते समय सात 
शून्य पार कर ब्रह्मलोक से अपने साथ वाले उदासीन साधुओं को साथ लैमणिवन्ध पुर में 
आय भगवती से मिलते भये जो मणिवन्ध पुर अत्यन्त प्रकाशमान है ॥५९॥ 


ततश्च विवधं पश्यन्‌ कोतुक कोतुकी परम । 
नीलगिरि समायातः नील माणिक्य मण्डितम ॥६०॥ 


अ्थे-बहॉँ अनेक प्रकार के कौतुक देखते हुये परम कोतुझी श्री ११०८ जगद्‌ गुरु 
श्रीचन्द्र भगवान्‌ उदासीनाचाय्य नीलगिरि पर आते भये जो नोले माणिक्य के समान शोभाय 
मान हो रहा था ॥६०॥ ः 


चिरज्ञीवित मा लोक्य तत्र रामानु रागिणम्‌। _-. 
काक सुशुण्डमत्यन्त चन्द्रो मोद सुपा ययो ॥६१॥ 
अर्थ - जहां पर चिरञ्जीवी कागभुशुए्ड जी निवास करते थे जो श्री रास जी के 
अत्यन्त भक्त थे बह श्री ११०८ जगदूगुरु श्री चन्द्र जी को देख कर परम .आनन्दित हो प्रणामः 
पूजन कर आसन पर बैठाय स्वागत करते भये ॥६१॥ पक 
समायातं समालोक्य श्रीचन्द्रं साधु मण्डली । 
ओज्नत्यं सत्यलोकस्य पप्रच्छ भर शसुत्सुका ॥६२॥ . 
अथश ११०८ जगद्गुरु श्रोचन्द भावान्‌ को श्री काकसुरड . जी अत्यन्त प्र 
से देखते रहे | गुरु श्रीचन्द्र जी के साथ के साधुओं ने नमस्कार कर हवाय जोत सचा तर 
_ की ऊँचाई और वहां का समस्त वृत्तान्त बड़ी उत्सुकता पूर्वक पूछते सये ॥श। 
तन्निशम्य स सत्यस्य लोकस्योज्ञत्यमद्धतम्‌ ठ 
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अथ--उनका प्रश्‍न जो लोक की उन्नति करे में अद्भुत था उसको श्री ११०८ जगदू 
गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ सममा के कहने लगे ॥६३॥ 
वेकुएठादधरः खण्डः पर्व॑तः परमाद्भुतः । 
पञ्च विंशति साहल्ल योजनानि स्थितो महान्‌ ॥६४॥ 
अथ'-हे मुनीश्वरो वैकुण्ठ से २५ हजार योजन पर अंधर खरड पेत है जो परम 
अद्भुत है ॥६४॥ [ः 
साहलाणि च पञ्चाश द्योजनानां ततः परम । 
इनार पर्षतो भाति तुङ्ग श्वङ्गञोऽति विस्तरः ॥६४॥ 
५. जथी--उसके आगे ५० हजार योजन पर ईनागिरि आता हे जिसके उत्तज्ञ शिखरो 
का अति विस्तार है ॥६५॥ | 5क धका [ङ ए 
योजनानाञ्च द्वेलचें समतीत्य ततः पुनः! 
कलका पर्बतों भाति सानुमिमेणिः मण्डितैः ६ ६॥ ` 
अथ'--आगे दो लद योजन पर कलिकां पर्बत आता.है जो मशियों के समोन सुशो- 
मित है ॥६६॥ | | | Err {73 
योजनानामनन्तानि लक्षाणि परतस्ततः । 
च्वान्ता वृत॑ सवै मेव नान्यत्‌ किचन हश्यते ॥६७ | 
अथ'--आगे घोर अन्धकार ( धुन्यकार ) जो कई लद योजन! है जदां प्रर कुछ भी 
दिखाई नहीं देता ॥६७॥|. 5१ a आफ 
अनिर्वाच्य शब्द मनिर्वाच्य शब्दं तुदरध्वन्येत सत्य खण्डातिलण्डन्‌ । ` 
निराधार धारं सदाऽधारधारं महाऽधार धारं कदाचिन्नवाच्यस्‌ ॥६८॥ 
अथ'--जो/अनिवोच्यं / वाणी से अगम) मनसे भी अंगम | घोर ध्वंघाकार सत्य 
खणड जो सब खण्डों से उत्तम निराधार होता भी स्वेदा. सबका आधार सहांधार कभो नहीं 
विधज्ञनेवाला षणी, ३5-5. 57 भनक एक गा आहि 
'ततोऽपि परतो. गत्वा. कोटि सूर्य घरकाशवत्‌। 
- प्रकाशते प्रकाशोऽसो ध्वान्तं तत्र न विद्यते ॥ ६६ ` fe 
आ --उसङ्गे आगे चलने पर फिर बड़ा तीत्र प्रकाश आता है जो करोड़ों सू सें 
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३६२ जगद्गुरु श्रीच्द्रो दयम्‌ 


नि अछा 


ड छ 
भी अधिक प्रकाशमान है जिसके प्रकाश से संसार में प्रकाश होता है जहाँ पर अन्धकार नहीं 


रहता ॥६६॥ 
स एव बुध्यतां द्वार सत्य खण्डस्य शाश्वतम्‌ । . - _ 
अनाहतस्तत्र नादः अधरं लण्ड सुच्यते ॥७०॥ 

` आर्था--वहीं सच्च खण्ड है जिसका फाटक अधर खण्ड है जहा पर अनाहद का डंका 

बजा करता है ॥७०॥ 
ततस्तत्रत्य वृत्तान्तः आख्यांतः सवं एव हि । 
साधुभ्यश्चन्द्र देवेन. श्रुतो विस्मित मानसेः ॥७१॥ 

अर्थ वहाँ का सत्र वृत्तान्त आद्योपान्त सुनकर सब मुनि रणड तो जगदगुरु श्रीचन्द 
भगवान्‌ की स्तुति कर धन्य २ कहने लगे ॥७१॥ 
ततः श्रीचन्द्र भगवान्‌ परतो वक्तुसुत्सुकः । 
सर्व संश्रावयासास यथावृत्त तदद्भुतम्‌ ॥७२॥ ` 
ऋष्याकाश्‌ रसेन्दो च वेक्रमे चेत्रि के सिते । 
नवम्यां राम जन्मिन्या मीश्वरं दृष्टवानहम्‌ ॥७३॥ 
अथ - फिर श्री ११०८ जगदगुरु श्रोचन्द्र भगवान्‌ बोलते भये कि बि० सं० १६०७ 
चैत्रसुदी ९ ( रामनवमी ) को हमने ईशर का दशन किग्रा: था ।।७२-७३॥। ; 
एकादश्या मया इष्टं परं ज्योति विकल्मषम्‌ । 
सव रूप मरूपञ्च यच्च चित्रं विराजते ॥७४॥ 
अथ --पीछे चैत्रसुदी ¦ १ को 


शः दमको परम ज्योति का दर्शन हुआ जो सज. कल्मषे. का 
नाशक. है जिसको वेद्‌ कहता है ( र हु पे न. कल्मष 


“रूपंरूपं प्रतिरूप वभूवः' ॥७४॥ `. 

-'एतदाकणयं सवे ते शिष्याः प्राजलयो वन । 

“न्या वयं परं ज्योतिडेष्ठ्स्तव विलोकनात्‌ ॥७५॥ .. 
इत्युक्त्वा55नन्द वाष्पोद्य समाच्छन्न विलोचनाः | 7 
श्रीचन्द्र चरणा जेते साष्टाडञाथ ववन्दिरे ॥५६॥ ˆ 


९ a [|] ¢ हि 
अथ --गप्रह समस्त प्रसंग सुनकर सव॑ उदासीन सुनिमएड़ज्ञो बडे 


जो इकर बोलते भये कि न बड़े आरचर्यितं हो हाथ 
इकर व आपका ही यह काम था जो परम ज्योति का दशन 


कर आये, इमलोगों 
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का भी बड़ा भाग्य है जो आपके संगसे स्व॒गलोक ब्रह्मलोक़ादि का दशन कर जज आफ कक द्ग ऋर लिया और आपका ओर आपका 
दर्शन हमको परम ज्योति के दशन के बराबर है आप धन्य हैं;ऐसा कह सवे साधु परम झानान्दत 
हो साष्टांग प्रणाम करते भये ॥७५-७६॥ 

सप्तषि शून्य. रस चन्द्रमिते .च वषे मेषाक्‌ तिथ्यां बुधवासरे च 


मायांपुरी। सोऽभिजय़राम . साधुनास्ना हरिद्वार पंदाभिघेयाम्‌ ॥ 
अथ'--भ्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ वि? स० १६०७ मेष संक्रमण (संक्रान्त) 
वैशाखी बाले दिन काकभुशुण्डि के पाससे अन्तधान हो मायापुरी दृरिद्वांर में आकर अपने सब 


शप 


साधुओं समेत प्रकट होते सये ॥७७॥ 
आविभतं चन्द्रमालोक्य लोकाः हणोत्फुल्लाः स्वागतं प्रोचुरर्य । 
उदासीन वेषं जगतं विधाय स्व कीत्तितं वणयामास सवम्‌ ॥ 

अर्थ श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का आविभूत संसार कं लिये देसा 
सुखदायी हुआ जैसा राजिको चन्द्रमा का प्रकाश होता है संत्र लोग हषंसे प्रफुल्लित हो आपका 
स्वागत करते थे उदांसीन,भेष जो जगत काः पूड है उसको आपने: घारण किग्रा; जिसको 

सर्वत्र कीर्ति वर्णन की जा रही है ॥७५॥ 
इद. चरित्रिं पठितं पाप नांशन चैभवम्‌॥. .. ::८ 
या श्रुणोति नरो भक्त्या बिष्णु लोक स गच्छति:॥७६॥ 

अथ'--यह चरित्र-जों प्रेम और श्रद्धा से पढेगा उसके सर्च. पाप. नाश होंगे, और 
वैभव प्राप्त करेगा. अथवा :जो. मनुष्य . अपितु श्रवण करेगा बह अन्त में विष्णुलोक 


को जावेगा ॥५६। 


इति श्री साधबेला तीर्थे संप्तनद सिन्ध गङ्गामध्य बि स्कर नगरे श्रीमद्‌ उदातीन- 


वये 'परमहंसावतं प ब्रह्मनिष्ठ निखिल शालन निष्णात्‌ः योगोराज सदगुरु श्री २००८ स्वामी 
बनखणिडदेव गुरु चरण कमल चम्लु रीकायमान मानत महन्त श्री .१०८, स्व्रामो हरिनामदासजी 
उदासीन विरचिते चन्दराङ्किते श्री जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये 'मुनिजन मांनस हसे 
्रह्मलोक, विष्णुलोक होते देवर संम्मेलन परम ज्योति दरोने ` काकसुशुशिड मिलन प्रकरण 
वर्णनं : सकल कलि कल्मश नाशिनी एकोनब्रिंशतितमा किरण सस्पूणेवा सधिगता ॥२४॥ 


॥ त्रिन्शंति किरण प्रारम्भः॥ / / 


_ पुण्यतीर्थे हरिद्रे गङ्गा तीरेऽति पावने । >; 4 र 


श्रीचन्द्रो भंगवांस्तस्थौ.सह शिष्यो सुदान्वितः ॥१॥ 57... 


० 
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' दर्थ हरिद्वार जो पवित्र तीथ है जहाँ पर परम पावन श्री गङ्गाजी बह रहो | 


हैं उसी के किनारे श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपनी. मण्डली समेत आकर बिरा- 
जते भये ॥१॥ 
` ` चे घटकॉन्तरे यत्र यान्ति सन्तस्तथा जनाः । 
„ अर्थ कुम्भोत्सवं कत स्नातुं दातुं समन्ततः ॥२॥ 
`` मेषराशो स्थिते सूयं द्वादशे परिवत्सरे 
पणं कुम्भ महा प्वोत्सवः सञ्जायते महान्‌ ॥३॥ 
- : -झ्थ--जहाँ पर हमेश छः साल के पीछें अद्धे कुम्मी तथा १२. वर्ष' के पीछे पूणे 


`  क्ुम्म महापवे का बड़ा मेला मेष राशि के सूर्य में होता है जिस अवसर पर जन समुदाय आकर 
स्नान दान भजन आदि किया करते हैं ॥२।३॥। 


एकदा .भगवांश्चन्द्रः सशिष्य भक्त. मरडली । .. 
स्थितो विष्णु पदी तीरे चक्र पुण्या महा कथाः ॥४॥ 


अथ --एक समय भगवान्‌ श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र महारांज तथा साधु महात्मागण 


भागीरथो गंगा तटपर विराजमान थे और गुरु श्रीचन्द्र जी को चारों तरफ: घेरे हुये बैठे थे 
, पुण्यमयी कथा श्री गुरु जी.कर रहेथे।श। . , ` (कया 


` एतस्मिनूनन्तरे कर्चित्‌ प्राजलिभेक्ति सदर | 
भक्तो भक्त प्रियं देवं वाक्यं वाक्य विदं ब्रवीत्‌ ॥५ ˆ 


< & ५ 
अथ-कथा पूणं होने के पश्चात्‌ भक्तमणडलो से एक भक्त उठकर हाथ जोड़कर 


नम्रतापूरव * पूछता भया कि हे भक्तों के प्रिय गुरु देव कृपा करके अमृते वाणी से सुनाइये ॥५॥ ` | 


भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामः माहात्म्य कुम्भ पर्वणः । 
| 
सवज्ञा हि महात्मानः हस्तामलकवज्जगतू ॥६॥ . 


अर्थे-हे भगवन्‌ कुम्भ महापर्व का.महात्म्य सुनने को मेरी इच्छा है आप सवेश 
महात्मा हैँ आपको इस्ताम *कवत्‌( हाथ में लिया दुआ थाबला संदृश्य ) जगत भासता दै ॥६॥ 


` तच्छुत्वा वचनं देवः वाच्यंध्यात्वेव किञ्चन । .. 
भूयतामिति चा मन्त्य धीर गिर सुदेरयत ॥७॥ - 
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जगदुगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ३६४५७. 
अथ--उसका वेल उ फट ८ कर आवज भगवान ने थोडे समय सुनकर श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र , भगवान्‌ ने थोडेससमय | 
उसके बचन का ध्यान कर फिर उसके प्रश्नों का उत्तर सुनाने को आनन्दित दो गम्भीरः गिरा 

से बोलते भये ॥७॥ दर । 

९ है 
श्रूयते हि पुराणेषु कुम्भपव महोदय: |. ` 
व्यासेन च समासेन सच संचिप्य वण्यते ॥५॥ ४: 
अर्थे--हे महोदय | ङुम्भपव. के. उत्तम महात्म्य को पुराणानुसार. सुनो जैसा श्री 

व्यास जी ने कहा दै उसको संच्िप्त में हम वर्ण न करते हैं ॥५॥ 0 
आसी देवा सुरं युद्ध समुद्र. मथने: पुरा । 27: पजा 
मोहिनी वञ्चना के रसुरेः' स्वः सदां शम ॥ै „= 

अर्थे सुद्र मथने के पश्चात्‌ अमुत के लिये. एक समयः देवासुर. संग्राम हो रदा 

था वहाँ पर भगवान्‌ मोहनी रूप धर क्रुद्ध दैत्यो.को ठग अमृत देवतों को देते भये ॥६॥ छ 
युद्धा वधि सुधा कुम्भं िषणाकं हिमांशवः । 
गोसुं युक्ता महस्वन्तः जुग्॒पुः सुर सत्तमैः ॥१०॥ 
कथञ्िञ्ज्ञातवन्तस्ते छिद्रान्वेषणतत्पराः। .. £ 

। सर श्रेष्ठ सघा कुम्भन्तु दानवाः ॥११९ 
रक्षितं सुर श्रेष्ठ: सुधा कुम्भन्तु दानवाः १९३१ 
20290 अमृत दैत्यां के हाथ लगा विचार देव॒तों के गुरु बृहस्पति उस ड 
कुम्भ को छिपाने वास्ते अपुरो के सित्रिर से चुप चाप उठालाये । दैत्यों को. यदद विदित 

ही बह बृहस्पति मुनि के पीछे लग कष्ट देने लगे और छिद्र देखने यू तत्पर हो ग़ये ॥१०-११॥ 

अनुजम्मुरथेतेषा,पीयूषा हरणेषिणः ॥ `` 
"तेषां परस्परं तंत्र कलह सुमहान मृत्‌ ॥१२९॥ 

..._. स्थानात्स्थानान्तरं निन्युः; सुधा. कुम्भ सुरषंभाः | . ... 
सर्वत्रानुगता दैत्याः क्लेशयन्ता; शं सुरान ॥ १३ . ... 
कलश कषतां तेषाँ यत्न यत्न मही (तले ऊन है tet 

. सुधाया विन्दवः शीः तीर्थ तंत्रा5मवन्महतू १ भी प 
: आथ--उस अमृत घर के हरण से परस्पर महान ऋण होता. देख ! बृहस्पति 20230 
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ग के केश देने (आपस की जा आत कला खाचो ) से घडे से अमृत खांचो ) से घड़े से अमत 


जल्दी २ चलने लगे तथा दैत्यों 
पृथ्वी में चारं स्थल उछल पड़ा, जहा २ सुधा के विन्दुः गिरे थे वहां २ तीर्थी का माहात्म्य बढ़ू 


गया और कुम्भ का पर्वे लगने लगा ॥१२-१३-१४॥ 
गादावर्यासुजयिन्यां गडू दार प्रयागयः । 
कुम्भ पवोत्सव स्तस्मात्कियते तरववेदिनिः ॥१५॥ 
अंथ'--गोदांवरीं, उज्जैन, हंरिंद्वार और प्रयाग में कुम्भ का परवोत्सब उदासीन 
महात्मा जो बड़े तत्व वेत्ता थे उन्होंने लगाना प्रारम्भ कर दिया:॥१४॥ ५ 


कुम्भपवणि स्वेषां सता. सम्मेलनं महत्‌ । 
जायते धम रेकषाथ लाक कल्याण कांचिणाम. ॥१ ६॥ 
अर्थ --बारह २ वर्ष में एक स्थलं में साधु महात्मा एकन्न हो के संसार के बिगड़े 

हुये धार्मिक ' वातावरण के सुधारने का कार्य क्रम वना के पुनः सब उसी लक्ष को रख 
सब ओर हिन्दू धर्म का प्रचार करते रहते हैं जिससे लोक का कल्याण होता दै यद इच्छा सदैव 
श्रेष्ठ साघु महात्माओं की रहा करती है ॥१६॥ ह्री 
हरिद्वारे महा पव कुम्भ लग्नस्थिते युरो । 
तीर्थ राजे कुम्भ पंवे इफ्लग्ने वृहस्पतो ॥१७॥ 
>यम्बके कुम्भ पंवस्या द्विषणे सिंह लग्न गे । 
.  उज्जयिन्यां कुम्भ पव इश्चिकस्थे च गीष्यतो ॥१८॥ 


` ` तस्मिंस्तस्मिन्‌ पुना राशो द्वादशे परिवत्सरे । 


त हि सुर ह तस्माळुम्मौत्सवो महान्‌ ॥ १६) 
ङ्भ क इस्पात होने परःहरिद्दार सें वृष के वृ र 
| हस्पति गमे, 
सिंह के बृहस्पति होने, पर त्रिम्बक ( गोदावरी ) में और बृश्चिक के कोल र 
का कुम्भ होता दै । वृहस्पति १२ बध में पुनः उसी रारि में आता है इस कारण से बारह वर्ष में मर 
कुम्भ महा पे लगता है जो मदान पवित्र माना लाता है॥। १७] ११६॥ र हे क. 
अस्मिन्‌ कुम्भोत्सवे दत्त दानं. लक्ष शुर भवेत । -_ 
छि रि निकड ह कोटि भवेत्‌ ॥२०॥ 

जल च सें 

र महा कुम्भ पव में कई लक्षो के अंदाज से अद्धाल जनता आय 
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रनान, पाठ, पूजा, दान करती है, ऐसे अवसर पर का किया पाठपूजा, दान कोटि. गुणालाभ 
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दायक होता है यह बड़े सुती जीवों को प्राप्त हुआ करता हे॥२०॥ - ... | 
शिव पुराण ज्ञान संहिता अध्याय ५४ में कुम्भ पवे का महात्म्य कहां दै यहद 
कुम्भ पब पुराणों में प्रसिद्ध है तथा विष्णु याज्ञादि ग्रन्थों में भी लिखा है, गुरु सूर्य चन्द्रादि 
१२ रासियो ने मिलके गुरु बृहस्पति की रक्षा की इसी से १२ रासियों में १२. कुम्भ होते हें ८ 
देव लोक में ४ भूलोक में । विर 
पद्मनी नायको मेषे कुम्भ राशि गतोगुरु) । 
गड़ाद्वारे भवेद्‌ योगः कुम्भ नामा तदोत्तमः॥ 
अर्थ--मेष राशि में सूये और कुम्भ राशि में गुरू होने से हरिद्वार का. कुम्भ होतां 
है हरिद्वार को ही गन्नद्वार भी कहा: जाता है । gp 
मकरेक दिवाना. थे अजगेच  व्रहस्पती । 
कुम्भ योगो भवेत्‌-तन्न प्रयागो ह्यति दुलभः ॥ 
दथ' मेष में गुरु और मकर में सूर्य का योग होने से प्रयाग-रांज का कुम्भ होता 
है जो महान दुलभ दै। 
घटे शूरिः शशी सूर्यः काहादा सोदरे यदा । 


धारयां चतदा कुम्भो जायते खलु सुक्तिदः;॥ 
_-तुलाराशि में सूर्य,गुरु चन्द्रमा का. योग अमावस्या. में, होने पर उलन का 


कुम्भ होता है। 
कके गुरुस्तथा भानुश्रन्दरश्वन्ठक्षयास्त्था. |. ` 


गोदावरी तदा कुम्भो जायतेऽ्रनि मण्डले । 5७ 
_ कर्क राशि में गुरु आने से गोदावरी का कुम्भ होता है, यही बात तीथ दपण 

तथा शेषरादिअस्यों में भी लिखी है । . , : 
अथांतः श्रयतां भंद्राः वारुणी विषयां कथाम्‌ 3 गता 
समासेन प्रवच्यामि समहास्म्यां यथाथतः ॥२१॥ `` | 
अर्थे -यह आपको कुम्भ महापव .का प्रकरण सुनाया अब तीन प्रकार की बारुणी, | उ 
महाबारुणी महां महाबारुणी: का प्रसंग भीं सुनाते हैं ॥२१॥. (८ 7] कः i 


रू 
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चैत्र कष्ण त्रयोदश्यां नक्षत्र यदि जायते । 
शतभिषाभिधं सन्तः वारुणी पव जायते ॥२२॥ 
अर्थ --चैत्र के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शत भिषा नचत्र हो तो उसको शास्त्रकार 
बारुणी पे कहते हैं. ॥२२॥ 
शनैश्चरः सङ्गतस्या यदि तत्रेव पवणि । 
प्रोक्तः महावारुणीति. वारुणी मम वेदिभिः ॥२३॥ 
अर्थ -यदि चैत्र कृष्ण त्रयोदशी शतभिषा नक्षत्र. के साथ साथ शनिवार हो तो उसको 
महाबारुणी पः कहते हैं ॥२३॥ 
शुभयोगः पुनस्तत्र यदि सङ्गच्छते कंचित्‌ । 
महा महा वारुणीति निगदन्ति मनीषिणः ॥२४॥ 
अर्थ-तथा चैत्रके कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी भी हो शनिवार भ हो ातभिषा नचत्र 
भी.हो साथही शुभयोग भी हो तब उसको .महा महा घारुणो पर्व कहते हैं ॥२४॥ 
गङ्गायां मञ्जनं पुण्य मेतेषु त्रिष पवसु । 
यज्ञो दानं जपः पूजा ध्यानं स्वाध्याय एवच ॥२५॥ 


अथ-इनतीनों पर्व पर श्रो गङ्गाजी क स्नान और गज्गा तटका दान महान: पुण्यकारी 


बताया दै जो पुरुषं इन तीनों पर्वो पर श्री गाङ्गा जी में स्नान, ज्ञप ने 
, दान, करते हैं बह अप 
सौकुलो को उद्धार करते हैं ॥२५॥ 


श्रद्धया सेवितं तीर्थ फलं यच्छति पुष्कलम्‌। 


अश्रद्धया सेवितन्तु जायते पाप वृद्धये ॥२ ध 


अथे--जो पुरुष ऐसे २ शुभ औंसरों पर विठ्ठ 
न्‌ साधु को , जूता 
छतरी आदिका दान श्रद्धा से करते हैं ऐसे सात्विदी य स मोजता 


दाता हिन्दूकी स्वर्ग में देवता आरती 
उतारते हुये आद्रमान करते हैं और जो अश्रद्धा से तीथ पर खोटे पापों 
की वृद्धि होतो दै ॥२६॥ .. . !.. तोटे करते नने 


जगल्यकाशकेभानो भासमाने यथा दिवा । र 
न लभन्ते दिवा भीताः प्रकाशं विश्वकाशकम्‌ ॥२७॥ 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[5,2 > 
SSS ENE as 


| 
| 
। 
। 
| 


ज्षगदूगुरु. भ्रीचन्द्रोदयम्‌ | 2६६ 


सवेशः पावने तीर्थे तथा पापा लु वतिनः | ` 

न लभन्ते तीथे पुण्य मजितेन्द्रिय मानवः ॥२८॥ 

तीर्थे पापानि नश्यन्ति सतामेष हितेषिणाम्‌ । | 

स्वदार परि तुष्टानां हिंसारहित चेतसाम्‌ ॥२६॥ . 

स्वदेश जाति भक्तानां यतीनां सत्य वादिनाम्‌। `` 

तितिच्‌णां विनीतानां पेशून्य रहितात्मनाम्‌ ॥३०॥ 

` झक्रोषाना मलोभानामनिन्दानाम वेरिणाम्‌ । 
` फलं लक्षगुणं तेषामन्येषामन्य था भवेत्‌ ॥३१॥ 

| अर्थ-स्मरण रखनेवाली बात दै कि तीर्थो पर पाप. उन्ही सत्पुरुषों के नष्ट हुआ 
करते हैं जो पुरुष अपने हिन्दू जाति से द्वेष नहीं रखता, सबका मी अकारण कृपालु, ममता 
सौर अहंकार से दूर सुख दुःख में समान भाव, सत्यभाषी, इन्द्रियनि प्रही अपनी खी के सिवाय 
किसी अन्य ्रीपर कुदृष्टि न डालनेवाला, स्वाथ त्यागी, परोपकारी, ज्ञानी, विन, 'संकट पड़ने 
पर भी अपने हिन्दूधर्म से न हटने वाला, पाठ पूजा आदि २ कार्ये. नियम पुर्वक करनेवाले से 
यदि किसी प्रकार का पाप भूल से अथवा असावधानता बस हो जाता है वह सवेपाप तीथे में 
इनान करने से नाश हो जाते हैं। किन्तु दस्भी, चोर, चुगल, जुआरी, कोधी, पाखण्डो, शरावी 
व्यभिचारी, लम्पट लोग एक नहीं अनेक बार तीर्थ स्तांन करे तब भी. पाप नारा नहीं होते 
सूर्यका प्रकाश उन्हीं को 'अपना प्रकाश दिखा सकता है जिनको भगवान्‌ की झडु से देखने 
की शक्ति नेत्रों में है, अन्धे को सूय भी प्रकाश नहीं: कर सकता ऐसे ही तीर्थो का भी दृष्टान्त 
सममना अर्थात साधनों से साध्य.( फस ) की प्राप्ति होती है ॥२७-२८-२३-२०-३१॥ 
शुतिस्वृतीतिहासानामेवं तस्वोपदेशनेः । :. 
साध वर्ष स भगवान्‌ गङ्गातीरेऽवसेससुलप्‌ २२ «| 
अर्था-इस प्रकार भ्रूति स्मृति इतिहास का. तत्व सुन सब भक्त सरडली प्रणामकर 


कर कर चली जाती भई इस प्रकार शी १९०८ जगदगुरु भीचन्द, भगवान्‌ डेढ़ वप हरिद्वार में. | 

सुख से रद्द तपस्या करते हुये:दिन्दुओं को समयोचित उपदेश दिया करते येड 0. 

... ऋ्रष्याकाश्रसेन्दो च वेक्रमे शुभवत्सरे। | 
गङ्गावाता हते रम्ये शिलोच्चया शिलातले ॥३३। ,.. | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotr Gyaan 


४०० ... जगदगुरु श्रोचन्द्रोदयम 


2223420 RECS >> ers | 9 


षु अथे-वि० सं० १६८७ शुभ सम्बत म॑ श्री गङ्गां महाराणी के रस्य प्रवाह तट 
शिलापर बैठ ॥३३॥ 
वद्ध सिद्धासनो देवः सवशासत्राथ तत्त्ववित्‌ । 
वेयासिकेषु सत्रेषु विदधे भाष्य मज्धतम्‌ ॥२४॥ 
अर्थ-सिद्धासन बांग श्री ११०८ जगद गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ स्वशाद्ष के अर्था' के 


तत्व ज्ञाता ने श्री चेद व्यॉस,मुनि के बिमल सूत्र ( वेदान्त दशन ) परं. सर्वोत्तम. तया.से नबीन 
भाष्य की रचना करते . भये ॥३४॥ 


+ भाष्याण्यनेकानिच यद्य पीति. जातो न तेरे व विनिणयश्च । 
र यथाथतः सम्प्र तिगूढ गूढं. युक्तश्च तत्वं. परिवणि तञ्च ॥३५॥ 
{> . सथ --यद्यपि संसार में अनेक भाष्य बते हुये हैं किन्तु उनसे श्री व्यासाभिप्रायका 


याथथ' निण य होता न देख.श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने सरल रीति से भाष्य बना | 
के जगत का बड़ा उपकार किया ॥३५] ह 


श्री निगु ण ब्रह्म सदेवमाया मयं च सर्वा वितनोति खष्टिम.। 

इद ्चसहत मिवा प्रमेय मद्वेत तत्वं समवेद सिद्धप. ॥३६॥ 
अथ --निगु ण ब्रह्म जो हे बह सगुण प्रकृति अनादि को लेकर समस्त रचना करता | 

हा हवेत के अनुसार झलकता हुआ वस्तुत: अट्टेत है यह वेद सिद्ध हे ॥३६॥ 8 
एक द्वितीयं स्वयमेव सिद्धो सनादि शक्ति परमेश्वरश्च । ` क 
ठाभ्याञ्च सवं सकदाचिदेव मेकं सदा निगंण निगणञ्च ॥३७॥ स 


अथ--एक अखएड ब्रह्म स्वयं सिद्ध तथा ` अनादि महा शक्ति (अकृति ) दोनो 


. सिलकर संसार वाटिका को प्रफुल्लित करते हैं. फिर भी स्वयं ब्रह्मी ही कहा जाता. दे इन्दपना मिट 
` जाता है एक ही ब्रह्म की बह शक्ति दवेत: रू 


र प से भासती है नहों तो स्वेच्छा पूबक ब्रह्म एक का 
पक हो रहता हे ॥२७॥ स्ट F 
ह श्रीचन्द्रभगवानागत्यो वास भूतले । 


 कनललेऽचुनाप्यस्तिः शिलाविग्रहवानसौ ॥३८॥ 
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निवसन्ति महात्मानः उदासीना निरन्तरम्‌ । च ei. 
पूजयन्ति च तां मूति श्रद्धा भक्ति समन्विताः ॥३६॥ , 
ba अथ--जहाँ पर उदासीन श्रौत चतु्थांश्रमी, महात्मा सदैब निवांसकर मूर्ति की 
पूजा आंती बडेश्रद्धा भक्ति से किया करते हैं ॥३६॥ ' ` 
श्रीचन्द्राश्नम नाम्ना च सवें राख्यायते जने | है 
द्रष्टं इश्यं सदा यान्ति भक्ता भक्ति समायुताः ॥४३०॥ | जा 
अथ--वह आश्रम श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान: का जगत्‌ प्रसिद्ध है उसके व 
दर्शन को यात्रि (भक्त मण्डली) सदा भक्ति आर श्रद्धा से आते हुये अपना जन्म 9 


फल सममाते हैं॥४० 
भीम कुण्डो परिष्टाच्च श्रीचन्द्रं शिखरं महत्‌ । 


तपस्तप्तं भगवता स्थित्वा यत्रासने पुवे ॥४१॥ 
अर्थ्‌ तथा. भीम गोडे के ऊपर श्रीचन्द्र शिखर है. जिसका. मागे. काली. देवी के 
पास से जाता है वहाँ भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी बैठकर तप करते थे और नीचे कनखल में आकर 
रोगों को उपदेश देते थे, कनखल चाले स्थान की जगह प्रथम संनतङुमाराश्रम था, यह महा- 


) भारत वनपंब अध्याय १३४ म॑ लिखा है ॥४१॥ | | ee: 
`  चस्वाकाश रसेन्दौच वेक्रमे श्रदा गमे,  ..... 
विजयादशमी क्वा. मायापुया अथादसो ॥४२॥ .__ 
.... पूर्व यातो हृषीकेश द्रोण वून मतः परस Mere. दर 
सारङ्गपुर मागत्य ययो ॥४३॥ शतक एड 
्वर्शपन्नं पुरं गत्वा सशिष्यः प्रथयन्‌ कथाः । SR 
भूगु क्षेत्र दिदक्ष' स प्रतस्ये तदनन्तर. ॥४४॥। 
ग्रहाकाशरसेन्दो च चैक्रमेऽच्देशुचोः शिते । 


अमावस्यादिनेदेवः कुरु चेत्रं समांगतः ४+ 


अथः मायापुरी हरिद्वार से वि सं° १६०८ आश्‍विन 
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४०२ | जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 
१६०६ ज्येष्ठ की अमावस्या को आते भये उस.समय सूर्य ग्रहण का मेशा भर रहा था सवत्र 
अपने हिन्दूधम की उन्नति का प्रचार किया ॥।४२।४३।४४।४४॥ 


बिशाल सूये ग्रहणे च काले धमोपदेशं प्रकरोति सिहः । 
जनाश्च सवें नितरां प्रसेदु राज्ञीसमेतः प्रसुराज राजः ॥४६॥ 
अथ'--उस विशाल तीथ में जब सूर्य प्रण लगता है तब अपार भीड़ होती है 
वहाँ पहुँच कर आपने विशाल घर्मोपदेश आरम्भ किया जिसे सुनकर जनता प्रसन्न हुईं, उस 
समय एक राजा अपनी रानी समेत आयके श्रीगुरु जी का दशान करता -भया.॥४६॥ 
उपरक्ते तदा पूष्णि श्रीचन्दो भगवान्‌ सुधीः । 
सूघामयीः कथाः कृत्वा रक्षयामास मानवान्‌ ॥४७॥ 


अथ --अमृत रूपी कथा श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्रभगवान्‌ की सुन के लोगों के 
मन अत्यन्त प्रसन्न हो गये ॥४७॥ जी 


एकदा जनता जुष्टे श्रीचन्द्रो चन्द्र वंशज 
भूपतिः कोऽपि .तत्रागात्‌ धामिकश्च॒ण्ड विक्रमः ॥४८॥ 


अथ--एक समय जनता बहुत एकत्र हो रहो थी भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी का उपदेश 
हो रहा था इतने में चन्दवंशी एक राजा अपनी रानी के सहित आता भया जो बड़ा विक्रमी 


अर धामिक था॥४८॥ 
स्वण मुद्रा सहस्राणां पूण पात्रं पुरः स्थितम्‌ । 
विनिवेद्य विनीतोऽसाविदं वचनमब्रवीत्‌ ॥४६।। 


अथ--सहृखनं सरणं मुद्रा से भरा थाल लाऊे श्री गुरु जी के आगे रख विनतो पूव क 
पूछता भया ॥४६॥ ; 


भगवन्‌ कोतुक श्रोतुं सकोतूहूल चेतसः । | 
वा5छन्ति जनताःःसवोः भवांश्च कोतुकाकरः ॥५०॥ 
कुरुचेत्रमिदं तीर्थ कथं जातं कदावधि । 


कि महात्म्य रहस्यच साकल्पेन निरुच्यतास्‌ ॥ ५९) 
अथ-हे भगवन्‌ यह तीथ कैसे भया 


मेरे मनमें:बड़ी इच्छा लगी है सो आप कृपाकर सुनाइये ॥५०-५१॥ 
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ग इसका महात्म्य कया है जिसके सुनने की जा ४4२ 
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इतिराज्ञोवचः श्रत्वा सनयं विनयान्वितम्‌ । 
श्र सुसुदे भगवांश्चन्द्रं: प्रसंशं स तमादरात्‌ ॥५२॥ 
र अथ --ऐसा राजा का नम्रता तथा बिनय. पूव क ,बचन .सुनकर आनन्द सहित श्री 
११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र जी आदर पूव क मधुर वाणी से बोलते भये ॥५२॥ 
साधु साधु महाराज जनासि वक्तुसुत्तमम्‌। | 


अलङ्कारः कुलीनान नम्रता नय गंभिता ।५३॥ `. 
अथ--हे राजन्‌ आपने. बड़ा सुन्दर प्रश्न किया आपके. बोलने से हम जान गये ' 
कि कुलीन पुरुष अपने बचनों में अलंकार, नम्रता, विनय और .सारगर्भित भाव रखकर ही 


+ ई 


बोलते हैं ॥५३॥ ४३७४५ 
जानन्तोऽपि महात्मानः लोककल्याण कांच्या । 
च्छन्ति महतामये निसगोऽयं मनीषिणाम्‌ ॥५४॥ र 
द अर्थ'--तुम सब महात्म्य जानते हो परन्तु लोक कल्याण. इच्छा रखकर हमारे आगे 


पूछा दै तुम बड़े बुद्धिमान पुरुष हो ॥५४॥ 


` 
६; पुरा प्रजापति बरह्मा यज्ञमत्राहर. द्विसुः । . mee 
ब्रह्म क्षेत्रं ततो लोके लोकः ख्यापितमहझुतम्‌ ॥४५॥ 
अर्थे पूवः में प्रजापति ब्रह्म ने सगवान्‌ को प्रसन्न करने केलिये यहाँ पर यज्ञ किया 


तबसे इसका नाम ब्रह्म चेत्र करके लोकमें प्रसिद्ध हुआ ॥५४॥ . . „. ` 


इष्टवन्तस्ततो देवाः क्रतुभि भूरि दक्षिणः । 
देवतीर्थं पुनश्चास्य नाम लोकर गीयत ॥४६॥ न करके क्क 

अथ देवताओं को अभिलाषित बहुत दक्षिणा .मिलो. इंस करके पुन: इसको हं र रु 

देवतीथ करके कहने लगे ॥५६॥. | की ४00 
जामदग्न्यो महावीरः भ्राम्यन्‌ भूमि तलंसुहु 

एक विंशति कत्वश्च जिगाय चोणि मण्डलम्‌ 
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--पश्चात्‌ परशुराम जी उदासीन महात्माने २१ वार अन्यायी राजाओं का # 
बघ कर यहाँ पर ५ तालाब बनाय पङ्चतीर्थों में स्वान, तपण और श्राइकर पिदुगणॉँसे + 
आशीवाद माँगा कि यह हृद भूमण्डल में प्रसिद्ध और परम पवित्र तीथ दो, तत्र से यह स्थल 
रामहृद के नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥५७४८॥ 
कुन्तलेयाद भरतात्ससमः पुरुषोमहान्‌ । 
पुरुवंश्यः कुरु राजा बभूवामित विक्रमः ॥४६)॥ 
अर्थ शकुन्तला के पुत्र भरत के बाद सातवीं पीढ़ी मे पुरुबश को चलाने वाला 
कुरु राजा हुआ जो बड़ी विभूति और विक्रम वाला था ॥५६॥ 
सच सावरणोधीरः तपश्चक्रेऽत्र दारुणम्‌ । 
करुजाइलनाम्नाच. ख्यातिमेतत्स्थलं ययो ॥६०॥ 
'अ्थ--संवरण के पुत्र राजा कुरु ने यहाँ पर दारुण तपस्या की, तभ से इसं स्थल बा 
नाम कुरु जज्ज देश प्रसिद्ध हो गया ॥६०॥ 
शशास सुचिरं राज्यं स राजा धम वित्तरः । 
यष्टु कामेन तेनाथ कदाचित्कषिता मही ॥ ६ १॥ 


आथो--एक समय उस चन्द्रवंशो धर्मेत्रीर राजा के सुन्दर राज्य में अकाल. पड़ा तब 
उसने हल से ग्रथ्त्री को जोता ।.६१॥ 


कुरुचेत्रं ततोनामं जात मस्यांति पावनम्‌ । 
नीमपि तन्नाम्ना गीयते भुवनत्रये ॥६२॥ 
अथः --तब से इसका नाम कुरु क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ जो अत्यन्त पावन है और आज 
तक लोग इसे इसी नाम से तीनों लोक में पुकारते हैं ॥६२॥ द 
घातराष्ट्र हृ तराष्ट्राः पाण्डवा धम सूतयः हक 
जेतं युयुधिरे धीराः जितवन्तोऽखिलानरीन्‌ ॥६३॥ 


अथः-पश्चात्‌ यहीं पर कौरव और पाण्डवो का युद्ध हुआ जिसमें घर्ममूति राजा 
युधिष्ठिर की जीत हुई ॥६३॥ . 


तस्मिन्नेव महायुद्धे प्रथमे ऽहनि शोरिणा । 
भीष्म पर्वणि पाथोय प्रपन्नाय महात्मने ॥ ६४॥ 


fe 
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अ अथ--यहीं पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने परम प्यारे सर्खा अजुन को . गीतासूत 
श्रवण कराया जो हिन्दुओं को अजर अतर और अमय, बनाने वाला लोकोपकारी अमूल्य! 
एन्‍्थ है यह महाभारत के. भीष्म पव के अन्तर्गत दै॥६४। | का ` | ' 
श्रतिस्पतीतिहासानां पुराणानाथ सवशः {ˆ 
तत्त्वमाहत्य कृष्णेन गीता गीता गरीयसी ॥६५॥ 
अथ शात, स्मृति, इतिहास, पुराण का तत्व भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने गीता में सुनाया 
तभी गीता बड़ा गूढ़ अन्थ है ॥६५॥ _ Maree 
गङ्गेव पावनी गीता पुनीते जगतां त्रयम्‌ । . ४) 
कुरुक्षेत्र सुता सापि कुरुक्षेत्र ततो शुर॥६६॥ 
सवं शास्त्रमयी' गीतां भुयो भूयोऽति विस्तरात्‌ 


व्याचख्यौ भगवांश्चन्द्रः सुसुदे जनता5खिला ॥६७॥ 
अर्थ गीता गाङ्गा के समान त्रिभवन में पावन है सवे शाख का निचोड़ तथा सारे संसार 
में प्रसिद्ध है, इस प्रकार भगवान्‌ श्री चन्द्र जी ने सुनाया तब सब्र जनता प्रसन्न हो गई ॥६६-६७. | 
प ` प्रश्न-हे भगवन्‌ उस गीता में क्या कहा गया है। . ... बट... 
उत्तर ( क ) गीता में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा ओर वेदान्त का | 
अच्छा समन्वय किया गया है वेद औरं उपनिषदों का सार, कमं, ज्ञान, भक्ति का रहस्य बता | > 
के मनुष्य को निभय बनाया राया है; गीता मन्थ अद्वितीय; अनुपम, अत्यन्त उपदेय . पदाथ है _ 
गीता हिन्दू जाति की परम निधि है, वेद और. उपनिषद्‌ तथा सब शास्त्रों का सार-है। गीता 
हिन्दुओं को धीर, वीर ओर साहसी बना के कमेण्यता'का पाठ पढ़ा आपस 
करती हुई संगठन करना सिलती है.| गीता हिन्दुओं को लोक परलोक दोनों के. मज 
मामे की दिखाते बाली दै, गीता के टक्कर का कोई दूसरा म्रत्थ आज तक संसार सें 
आया | गीता की महिमा अब्रणेनीय दै. इससे. हिन्दू ज्ञातिका सदैव शिर ऊँचा. रहेगा.। 
श्रीकृष्ण साक्षात... पूर्णन्नक्ष परमेश्वर थे उनके मुख से उच्चारण करने 
बाणी है.। गीता का दर्शन हरी का दर्शन है गीता का पाठ भगवदू से बातो. 
लिये निजकल्याण चाहने वाले प्रत्येक नर नारी. को गीता के 
चाहिये, उदासीन साधु इस रस्य तत्व को भली 
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स सज सया शह यह सरसर उठा ले जाओ. कारण महण कल में उदातोत साधु 
किसी का दान नहीं लेते यह सर्व शास्त्र मयोदा है।यह सुन राजा रामपालसिइ तथा उनकी 
स्री कमलावती दोनों ग्रइण छूटने के वाद स्नानकर आय महाराज से गुरुपस्त्र लेपूजाकर . 
आनन्दित होते भये सारो और भी बहुत लोग गुरुमन्त्र के साथ साथ चरणाधृत पीके अजर 
अमर हो लोक परलोक सुधारते भये । 
(ग) इस प्रकार महासिद्ध योगी राज आचार्य प्रवर हिन्दू धर्म रक्षक गुरुओं के गुरु 
श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ उदासीनाचाय्य' लोगों को सदोपदेश द्वारा सीधे मागेपर 
लगा के सब का कल्याण करते हुये । | ड | 


(च ) कुरुक्षेत्र का विशेष महात्म्य महाभारत बनपंव ८३ अध्याय तथा शल्प्रप्चे के 
५३ अध्याय में आता है । 


महाकाशरसेन्दोच वैक्रमेः्दे शुचो सिते । 
चतुदश्यां शुक्रवारे ननकानां समागतः M६. | 
.. अथं-ङरचेत्र से रानैः २ चल विक्रम सं० १६०६ अषादृ सुदी १४ शुक्रवार के दिन 
श्री ११०८ जगद्गुरु श्री चन्द्रे भगवान्‌ अपनी उदासीन साधु मंडली सहित अपने स्थान ननश्ाणा | 
साहब में आकर विराजते भये और प्रातःकाल अषाढ सुदी १५ ( गुरुपूर्णिमा ) के दिन सबने | 
. आकर श्री गुरुजी का दशेन और पूजन किया ।।६८।। र्र र | 
` अहो चन्रं दृष्टा कुसुद्वनवल्सव जनता । 
` प्रफुल्ला भृङ्गाली कल निनदवस्स्वागत गिरः । 
.  गिरंन्ती सम्भ्रान्ता नयन पुटके: पात सखिला 
२) २9 9 
`. समायाता त्यक्वा सकल सहचयां' गुरुमपि ॥६६॥ 


रा Sh ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ को देखकर बहां हो जनता ऐसी प्र्न 
हुई से चन्द्रमा को देखकर कुमुदनी का बन खिल जाता है और उन्होंने चीने ह ता 
करते हुये जय जयकार का शब्द किया बह ऐसा. प्रतीत होता था मानों अप रो 
शु जार रहे हैं एक-से एक घक्का देकर आगे से ग्रागे देन करने को इच्छा के अप ते 
. हैं, संब लोग अपने अपने ग्रह का कार्य छोड़कर श्री गुरुजो के पास आते भये दश | ळू ग बढ़ 


पदेनामं नामं नयन सुखदस्याखिल गुरोः । 
सुहुः स्ताव स्तावं सकल भुवनानन्द्र निलयम्‌ | 
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भृशं दर्शं दर्श त्रिभुवन ललामं ग्रणनिधिम, 
न याता निर्वाणं सकल मल हीनापि जनता ॥७०॥ 
अथ'-सब गुरुजी के चरणों में नमस्कार करते हैं वह. गुरु जी कैसे हैं जो सब के 
ेत्रों को सुखदाई हें, और सब लोग खड़े २ बड़े आनम्द से महाराज के मुखारविन्द का 
दर्शन कर रहे हैं, जो त्रिभुवन में सुन्दर और गुणों की खान हैं जिनका दशान जनता .को 
शुद्ध बनाता हुआ निवीण पद को देने बाला हे जहाँ से पुनजेन्म नहीं होता ॥७०॥ .. 


यत्र यत्र च यातिस्म गुरु देवो महेश्वरः । 
जगत्‌ पूज्य समादाय सर्वे आनन्ददायकः ॥७१॥ 


अथ --जहां २ श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ जाते थे वहाँ २ उनकी पूजा 
प्रतिष्ठा होती थी तथा सब प्रसन्न होते थे ॥७१॥ 


उदासीने महा प्राज्ञे स्यापि ता हशम्मतम्‌ । 
अन्न दानं महा पुणय प्रत्यहं कुरुतेऽनिशम्‌॥७२॥ 
.. + - अरथ-सब जगह अपना भणडारा स्वतन्त्र बनवाते थे जिसमें साथ के. उदासीन सांधु 
तथा आये गये सब हिन्दू भोजन पाते थे यह झन्न दान करने की'उदांसीन सस्प्रदाय में प्राचीन 
प्रथा है जो आज तक उदासीन सम्प्रदाय में चली आती है.॥।७२॥ 


हिन्दु धमं प्ररक्षार्थ श्रमणथन्न प्रदानकम । 

ने ताइशुस्सम्प्रदायो वतते भुवने त्रये ॥७३॥ 

अथं --हिन्दूधम की रक्षा, अन्न वख का दान परोपकारादि पवित्र गुण उदासीनं में 
आजतक अधिकाधिक पाया जाता है ॥७३॥ 

इति श्रोसाधबेलातीर्थ सप्तनद्‌-सिन्धु-गंगा-मध्य बत्ति-सक्खरनगरे श्रीमद्‌ उदासीनवय्यं 

परमह॑सावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्त्र निष्णात्‌ योगीराज सद्गुरु श्री १००८ स्वामी वनखरिडि- . 
देव गुरु चरणकमल. चञ्रीकायमान मानस मइन्त भ्री १०८ स्वामी हरिनांमदासजी उदासीन 
विरचिते. चन्द्राङ्किते जगद्गुरु शरीचन्द्रोदये महाकाव्ये सुनिजन मानसहंसे हरिद्वार कुस्भ' 
पव, कुरुक्षेत्र गीता. महात्म्य वणंनं सकल कलि कल्मषनाशिनी त्रिशति तमा किरण 
सम्पूर्णता सधिगता ॥३०॥ 9 
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॥ एक त्रिंशति किरण प्रारम्मः ॥ 
चन्द्र चन्द्र रसेन्दो च, वैक्रमे चाश्विने सिते । 
दशम्यां धर्म चन्द्रोऽसो मठाधीशः कृतोऽसुना ॥१॥ 


थे--श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ हिन्दू घम रक्षक विश सं० १६१२ 
आशिन शुदी १० ( विजयादशमी ) को अपने चेले धर्म वन्द्र उदासीन. को अपने स्थान ननकाना 
का महन्त बनाया १।। ॒ 

उत्तराधि कृतं शिष्यं -धमचन्द्रं प्रवोष्य च । 


सवोच्च जनतां स्निषं सान्त्वयित्वा शनेः शनः ॥२॥ 
 अरथे--्री महन्त घर्मचन्द्र जी को भली प्रकार हिन्दू मे रक्षा करते रहने का प्रबोध 
दे सर्वे जनता जो आप के प्रेम से भरपूर थी. उसे भी भली प्रकार सान्त्वना दे धीरे घीरे॥२॥ 


करचन्द्ररसेन्दो च कातिके शुक्ल पच के. 
तृतीयायां कतिपयान्‌ साधून्नीत्वा ततोऽचलत्‌ ॥३॥ 


अर्थ-श्री ११०८ जगद्गुरु 'श्रीचन्द्र भगवान्‌ दिवाली करके वि० सं० १६१२ कार्तिक 
सुदी २ को कुछ उर्दीसीन साधुओं को अपने साथ ले देश की रक्षा तथा हिन्दू जाति के उद्धाराथ 
तीसेरीःयात्रा'को चलते भये॥ शी 
सवत्रोपदिशन्‌ धम पञ्चालेष '्रमञ्डनेः । 


माघे कृष्णे च ससम्यां दिल्लीः नगर साययो ॥३॥ 
थ पञ्जाब प्रान्त में सकंत्नः -उपदेश करते इये माघ वदी ७ को. आपः आरके. देहली 
पहुँचते भये ॥॥ 


मज्जनूछूटमागत्य तस्थो शिष्यान्वितः कृती । 
तमागत समाकणय नागरा उत्सुकाः गताः ॥५॥ 
थ--देहली$ में आके मजनू टीला में अपनी सर्व मण्डली सहित निब्रास क्रिया 


देहली; का प्रथम नाम इन्द्रप्रस्थः था इसको राजायुबिष्ठिर ते बसाया: था, हस्तिनापुT मे राज्य 
दुर्योधन का था, महाभारत के युद्ध के ३६ वर्ष पीछे जव यहुर्वशियों कानाश प्रभासचेत्न में हुआ उसमें बचें 
हुये अनुरुद्ध के पुत्र बच्रदंष्य को युधिष्ठिर ने इन्द्रप्रस्थ का. राजा. बनाया तथा अजुन के पोत्रे अभिमन्यु" 
के पुत्र परीक्षित को इर्तिनापुर का राज्यासन दिया यदुवंश, के बाद तक्षकवंशी चत्रियों का, EE 
मौयब शी चत्ियों का, बाद तोमर वंशियों का राज्य हुआ | मौयंवंशी राज राज्य पालने इन्द्रप्रस्थ नाम | 
हटाय दिल्ली रखा, वि० सं० १२४५ मे दिल्ली पर मुसलमानी अधिकार हुआ । 
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समस्त नगर में आपकी प्रशंप्ता रूपो कोमुदो प्रखरित होतो २ जाके बादशाह तक पहुँच 
दम लिया॥४॥ | 
हिमायुश्च सहामात्यः ससेनः .ससुहृञ्जनः । | 
गत्वाः नत्वा च श्रुत्वा चः सूपदेशान्‌, कृती वभो.॥६॥ 
अथ --उस समय दिल्ली का बादशाह हिमायू बड़ा बुद्धिमान श्री ११०८ जगद्गुरु 
श्रीचन्द्र भगवान्‌ का सेवक था.वह अपने आमात्यों के सहित श्री गुरुजी के पास आय नमस्कार 
कर कुछ उपदेश श्रवण करने की प्राथना. करता भया॥६॥ 


राउ्यनीतिं उपदेशेः शिक्षा सवत्र लाभद | 


बादशाह नतो पृथ्वी जंगाम निज मन्दिरम ॥७॥ | 

अर्थ-_जो काम सब फे हित का हो साथ सें. अपची क्षति भी न.हो वही करे, खाली 
धर्म के ही मागड़े न छेड़ बैठे आपस का विद्रोह अच्छी नहि! होता जरब इस “प्रकार महाराज ने 
घम के सार्थ २ राजनीति कां बहुत सुन्दर उपदेश दिया तंब सब प्रसन्न हो 'महांराज के चरणों 
में मस्तक.सुकाय २ प्रणाम कर अपने २;निवास स्थान को; जाते. भये.||७॥ 

नोट--बादशाह के सङ्ग एक मोलवी कमअलो. आया था वह महाराज से बोला 
सूरमा किसको; कहते हैं। , : 

श्री गुरुजी बोले सूरमा वढ है, जो; अपनी इन्द्रिय आर मन;-को जीते सच्च बोले 
अन्याय न करे गरीब को न सताबे|,. ,. - 

सोलबी--रारीन किस को कहते हैं श्री गुरु जी-गरोबो का लक्षण यह दै किसी से 
बाद विवाद न करे बड़े का अदब र्खे, सरल और सच्च निष्कपट, दम्भ मिथ्याचार से दूर 
हो उसे गरीब कहते हैं | मोली पूर्छतां दै खुदा के पात पहुचने का कयां रास्ता ह| 


श्रेष्ठ कम करोन्नित्यं न सीदन्तु निरथकः के 


दुर्ग त्ति न प्राप्नोति:खुदा दगाहमिस्तयः | 
अथ'--श्री.गुरुजी बोले; नेक काम करने वाला; क्रिसी,कोन-सताते “वाला, खोटे काम . 
त्याग ने वाला, खुदा.का रास्ता पाता दै.। रिश्वत खोर.चुगल खोर किसी का धत्त..मान और 
धर्म हरण करने वाला, किसी बेगुनाह की अ,त्मा ,को जो'सताता है बह खुदा के घर का. सार | 


नहीं पाता, ऐसा पुरुष चाहे दिन में सौ निवाज . क्यों. पढ़ता दो: कबूल एक नहीं: दोती, ऐसे न 
पुरुषों से खुदा गस्से दो दोजख की आग में साडता हे. चाहे वह खुदा का प्यारा पैगस्बर ही _ 
क्यों न दो। इस लिये हे मोलबी तुम हिन्दूको बुरा और मुसलमानों को अच्छी समझना | 


श्रे टश व्यय 
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यह दवत बुद्धि अपने मन से हटा दो गरूर खुदा को. अच्छा नहीं 
धर है, खुदा के लिये क्या हिन्दू क्या सुसलमान कयां गर क्या बकार 
साफ करने से इन्सान कहलाने के हकदार बनोगे ॥५॥ 

बोधया मोलवीन्तत्र क्षमा मेव जजाचिरे । 


गुरूपदेश जनता वहुलान्तृत्ति भूहिरे ॥६)॥ | | 
अर्थे जब इस प्रकार श्री गुरु श्रोचन्द्र जी. ने सम्रकाया तब मोलवी कमें अली 
पानी पानी ( लब्जित ) दो गया, अपने बड़प्पन का गरूर कापूर हो गया, आके श्री गुरुजी से 
बोला आप सच सुच खुदा के रूप कामिल फकीर हैं. आपका एक २ कलमा जादू वाला असर 
( प्रभाव ) रखता है, यह. इन्सान की: ताकत सेः, बाहर बात है; आप हमारे सब: गुनाह मु आफ 
करे, आप पीरों के भी पीर फकीर हैं; हम गुनहगार बन्दे है, ऐसा कह बारम्बार चरणों में पड़ 
मोलवी बादशाह हिमायू के संङ्ग वापिस जाता भय़ा॥६॥. . _. . . 
नानाप्रशने रुत्तरेश्व रञ्जयित्वा जनानसो | - ` . .- ` ४ 
दिल्लीतः प्राचलच्चन्द्रः नीत्वा ता. साधु मण्डलीम ॥१०॥ 
| अथो--यह देख दिल्ली के तमाम हिन्दू आय २ भरो ११०८ जंगेदूगुरु श्रीचन्द जी के 
न चरणों में पडे सर्च प्रकार के संशयो को प्रश्‍नोत्तरों दवारा निव्रत्तकर' सतोपदेशं प्रण कर 
| चरणामत के साथ २ गुरुमन्त्र लै सेवक बन लोक पर लोक सुधारते भये । श्री गुरुजी अपनी 
ड साधु मंण्डली सहित दिल्‍ली से आगे चलते भये ॥१०॥ || 
....._ मधुरा मधुरा दृष्टा हरेः पापहरः पुरीन्‌। | 
गवा बृन्दावनं यातः वृन्दावन मथारुतम ॥११॥ ज्यो 
अथे--भी ११०८. पतित उधारन जगत पावन, उदासीनाचाय श्रीचन्द् भगवान्‌ 
' मथुरा होते श्री वृन्दावन आय यमुना किनारे विराजमान होते भये जो सवे पापों को हरने वाला 
घाम है. ॥११॥ ी 
चन्दारकाण्णा बृन्देन चन्दितं नन्दः नन्दनम । 
"वन्दित्वा55नन्दमांयातो सव हृदय -चन्दनम ॥१२॥ 


द ke f Fi, 
थ--संमस्त लोग श्री नन्द्‌ नन्दन को ब र 
सद न्दना करते हैं. जो श्रीकृष्ण भगवान 

संबं के हृदय को शीतल करने बाले हैं ॥१२॥ “* कि 3 द श्रीकृष्ण क 
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सकता, वह सत्संग बिना भगवान्‌ की छपा हुये मिलता नही. .इसलिये करोड़ों में कोई एक. पुरुष 


जागता है। जब पुरुष इत-मोह माया की निद्रा से जागत हो जाता दै. तब उसके हृदयागार से 
परमेश्वर को भक्तिरूपी खेती जमती है,, भक्तिरूपी खेती को भजनरूपी जल की सवेदा आवश्य- 


फतत लगना है, ग्रेठ कम ही-रतके इस खेती में अवश्य नियंत करने पढ़ते है कारण बिना रक्षक 
के, खेती उंजड जादी है जैसे किसान नांना अंकांर के पशु पक्षियों से / खेती. को बंचाताः है.एक कण 
'खाली:छोड़ ज्ञाय तो तुरन्त पशु एक्षि खेतीओोःचरकर तष्ट - भ्रष्ट: कर जाते हैं, इसी प्रकार इस 
भक्ति रूपी खेत का भेक्तरूपी किंसान - काम क्रोथादि, अनेक त्रिवय़ विक्ारःरूपी पशु. पक्त्तर्यो से 
है किखित असावघानी हुई नहीं. किं खेती को पश प्क्तियों 


सावधानता पूर्वक रक्षा करता रहता. 
सिह हें परिडत जी करोड़ों में एक दी कोई इंस'खेती' की रा करने में जागता है; और. 
इस संसार में जगाने वाले साधु महात्मा हीं होते है दूसरा! कोई नहीं, हवे पिडित मोत्याचा ह र 
“वाहने बोले पुरुष को एं चार बाते अवश्य शान में रखना उचित हैं; एक तो हर समर ज ङ 
'उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते अर्थात सरव सांसारिक ' व्यवहार करते हुये i 

ध्यान रखना । दूसरे घनी, विष; मूखे स्थार्थी, कपटी, दम्भी, लोलपी)' कांसी; विश्वासबाती; से 


| 


>> 


८८७. Vasishtha Tripathi. Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaa Kosha 


....._हरिद्वाए में!सांधु मण्डल बहुत झा 
23, > भये य, अज्ञ क्षेत्र अद चलने लगा 


३१२ पक. “00000 म जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


न 
कदापि संगं न रखना । तोसरे. निर्भिमानो होना चौथे मन और इन्द्रियों को अपने आधीन रख 
साधु सेवा करना अशुभ कमे से सदैब बचना ॥१५॥ . . 


इश्वरः राधकः कोस्ति भक्ति ज्ञान परायणाः । 


ब्रहि सम्मथ्य वेदान्श्च त्रीणाञ्च हित कारकम्‌.।। १ ६। 

अथे-परिडत जी ने पूछा हे दीन दयाल सच्चे बादशाह सद्गुरु महाराज परमेश्वर 
की प्रीत बाले का पता किस प्रकार लगे, यह सुन श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ भसन्न 
बदन बोले हे परिडत जी परमेश्वर के प्रीत वाले का पता लगाना सहज नहीं जैसे हीरे को 
परीक्षा हर एक नहीं कर सकता इसी प्रकार भगवत्‌ भक्त को परीक्षा हर एक संसारी पुरुष नहीं 
कर सकता, जिस पुरुष ने सत्त शास्त्रों का अध्ययन. उदासीन साधु महात्माओं द्वारा. किया होगा 
वृद्धो का सत्सङ्गो होगा वही परमेश्‍वर की प्रीति वाले का पता लगा सकेगा। परमेश्वर की 
प्यारे की यह पहिचान है कि सरल, छल, हीन, मदुभाषी होना विषय चिकार से अलग होना 
इत्यादि अनेक पहिचान हैं, हे पण्डित जी परमेश्वर को ढूढने कहाँ जाना नहीं है, वह तो -अपने 
ही अन्तः करण में है, और शरीर में जगत है यही बातों का विचार करना मुख्य है, जो अपने 
आत्म चिन्तन में रहते हैं वह परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं और जो शरीर के ही चिन्तन 
( देददाध्यास ) में लगे रहते हैं उनको संसार में ही लगे रहना पड़ता है ॥१६॥ 


जगदगुरुश्चापि वहुपदेशं कृत्वाच सन्तपिंत वान्नलोकम । 
धन्यश्च कालो यमुना च धन्या धन्याति धन्यो गुरु देव. देवः ॥१७॥ 

इत्यं दिशन्धस विधिंविज्ञः समस्त भूमण्डल गन्तु कामः । ˆ. .. 
'शिष्यान्वितः शासित स्लोकः शनेः शने शान्त मतिः प्रतस्थे ॥ १८ 


अर्थ “इस प्रकार का उपदेश जबश्री शुरु जी से सुंता' तब -पणिडत जी धन्य घंन्य 
पा ऽ चरणों न ओर अपने कमेर्डल से जल निकाल जगदगुरु श्री 
चन्द्र जी का चरण घोय पिया पीते ही अज्ञान का आवर | प्रकाश 
ण॒ सब हट गया दिव्यज्ञानः का प्रकाश 
हृदय में उसी समय हो गया, महाराजञ ने उसको सत्यः [म के साथ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 
ह गुरु मन्त्र अनुष्ठान सहित बताय अपना सेवक बनाय. आप- वहाँ से. झागे चल गोवधे० 
'गोझुल;:नन्दगाम, बरसाना आदि घूमते मेरठ, सुजप्फरपुर, जगादरी- रुड़की होते वि: सं? 
१६१२ मेष संक्रांति वाले दिन.पुनः इरिदार आते भये कारण कुंभ. महापवे का स्तान था, इससे 
) - य 
oR भी अपती प्रथम, वाली जगह :में: झाय - विराज़ते | 
नह ज्ञान धारा भी अखंड, रूप “से प्रवा हित, थी; ; समक्ष 
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मेले में आपका सुयश लोग गायन करते थे आये हुये श्रद्धालुओं को अपने हिन्दू घम रक्षा करने 
का सुन्दर उपदेश दे सुखपूवक कुछ दिन निवास कर वहां से आगे चल बिजनौर मुरादाबाद 
होते, बरेली आये|॥१७-१८॥ 


| ॥ मानस सरोवर ॥ - ` 
कोवेरी दिशमास्थांय वरेली प्रथमं गतः। ` ` ` ` ` 
काष्ट गोदाम मायातः भीम तालं ततः परम्‌ ॥१६॥ 
दृष्टा रामगढ़ पुणय मलमोढामया'दसो । 
जागेश्वर प्रणम्याथ वागेश्वर सुपागतः ॥२०॥ ' . 
अर्थ--बरेली से श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ काठगोदाम चैत्रीताल, भीम- 
ताल देखते रामगढ़ अलमोड़ा दो जागेश्वर बागेशवर का दशन किया ॥१६-२०॥” £ >> 
सरटवां मंजनं कृत्वा गर व्याह समाययों । ए 
रावण हदमालोक्य मानसं सर आगतः ॥२१॥ : 
अर्थ--झआगे चल सरयूं का. स्वान: कर *गरव्याज्ञ): राक्षसताल (रावण ताल ) होते 
वरस पवित्र तीथ मानसरोवरःपहुँ वते भये ॥२१॥ 5 मजाक 
विलोक्य सजनंस्येव मानसं मानसं सरर।  . . `` 
रसं सरसं जातं चित्तं चन्द्र कला भृतः ॥२२॥-,. _.. «४5 
बाहु चन्द्,रसेन्दो च वेक्रमे भाषणे सिते । . ...... 35 
पूर्णिमायां सोमवारे सस्नों चन्द्रः सरोवरे ॥२३॥ - 


` ` दशयोजन विस्ती. सुगूढ़ं ,शैलमालया । 
:-“ नानोत्कलिं क्र्‍याकान्तं जुष्टं जल चरेः सदा ॥॥२४॥ 
अर्थ--वि० सं० १६१२ श्रावणी पूर्णिमा सोमवार को सानसरोवर से स्नानः किया 
तथा तीन दिन निंबांस किया जिसे मानसरोवर कां विस्तार १० योजन काह, गहराई का अन्त 
नहीं/जिंसमें अनेक प्रकार के जलचर रहते हैं ॥२९-२३-२४॥  * "` ` क 3 वी 
हंस कारएडवे जष्टं नलिनी षणडमणिडतस.। त्रीय कम 
विधात्रा मानसात्वष्टं मानसं सर -उत्तममू.॥२५॥:). ` „` चच 
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रत्न वालुकया रम्य सुक्ता जाल विमण्तिडम्‌ । 


सरसीरह किञ्ल्केः विश्वक्‌ चन्द्रांकितं सरः ॥३६॥ 

अर्थ--इस मार्ग में आपको कई प्रकार के मनुष्य, यक्ष, नाग, किन्नर देवता मिले 
नर भक्ति बढ़े २ शर, चीते, भालू, आदि पशुओं का भी सामना इुआ, किन्तु गुरु महाराज को 
सब ने आदर की दृष्टि से देखा और नीचे मस्त करके महाराज का मांग ,निविध्च किया | 
मानस सरोवर ब्रह्मा जी के मानस से उन्न परम पवित्र है इसकी उपमा हमारे हिन्दू धम 
प्रन्थों में बहुत पायी जाती है । यह प्राकृतिक सरोबर अद्वितीय आश्चर्य जनक द्रव्यो से सुशो 
भित हिमालय क्षपेत मालाओं से ऊँचा अत्यन्त रमणीक, नयनाभिरामह.सा से भरपूर अनु 

मानतः २० कोस लम्बा और २० कोस चौड़ा होगा ॥२५-२६॥ 


io SNE व की 
शिष्या सुसुदिरे सर्वे. विखता अपि सनन्‍्ततम ॥२७॥ 


परिक्रम्य च कलासं पश्यन्‌ दृश्यं समन्ततः । 
शनेः शुनेः साधु जुष्टः पीताम्वर पुरं ययो ॥२८॥ 


जी वक सब A क्रते हुये श्री-११०८ जंगदूशुरु श्रीचन्द्र : भगवान्‌ अपनी 
घु मण्डली सहित समस्त कैलास की -परिक्रमा करते सन ने; चल | F 
पीलीभीत आते भये ॥२७।२८्‌। | a न 9 हू 
3.६ is 

गोला गोकणनाथस्य कुत्वा दर्शेनमङ्ुतम्‌। ` 


नेमिषारणय मायातः तीर्थं तद्धि पुरातनम्‌ ॥२६॥ 


वी a Fi हिमालय के सर्वोच्च शिखर का नाम गौरीशङ्कर दशर हिमालय के जो हिदू आग जोश (रि) ( गौरी शिखर ) | 
के प न 5 जों ने एवरेस्ट रका हे इसकी उँचाई २९१४१ फिट की हे.। समस्त हिमालय 
६ ओर २०० मौल चोड़ा होगा । दिभाज्ञय. के मध्य में नन्दा देवी, पञ्चचुली; गुरलामा | ' 

< नाता; कामर आदि आदि ८२ चोटियां आती-हैं। | शं 
एग पड़े ६ डी ने अपनी सोध के पश्‍चात लिखा है कि. मानस सरोवर (.कैलास!) » 
न म कं र मानस, सरोवर से चल ज्यूगुफक्ष के. निकट जाकररी' 
| ¦ यहां य ऱ्य रूप, धारण कर पश्चिम ( पञ्जाब) be 
| पूवे के हूँ ओर जच न्रौ 
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ऋथे--आगे गोला गोकरणनाथ महादेव का दशन करते परंम पवित्र और प्रचीन तीथं 
पारण्य मं आये ॥२९॥ 9 


[a 


नो 
| ॥ नोमिषारणय॥ | 
वाहुचन्द्र रसेम्दौ च वेक्रमे फाल्गुने, सिते । 
तृतीयायां गुरौचन्द्रः चक्रतीर्थं समस्एशत्‌ः॥३०॥ 
अर्थू--वि० सं० १६१२ फाल्गुन सुदी ३ गुरुवार को जगदगुरु श्रीचन््र भगवान! ने 
चक्रतीथ में स्वान किया ॥२०॥ अत gr. र 
शतरूपान्वितः श्रीमान्‌ मनुः स्वायम्भुवः स्वयम्‌ ` ` 
..... तपस्तेपे यत्र घोर वर्षाणामयुता युतम.॥२१॥ . 5 - + ०० > 
5: ददौ दधीचिरस्थीनि शक्राप्र दानि सत्तमः । [5 ही 
येस्त्वष्टा विदघेंऽरीणां भिदुरं भिदुरं महत ॥३ २॥ 
बेकुण्ठस्य्‌ महाबाहो रुणठ चक्रमजुतम्‌ |... 
सुदशन नाम यत्र. सुदुशनम शीयेत ॥३३॥ 
.... झतो हेतो स्तस्य नाम चक्रतोथ .व्यजायत । 
`तत्र स्नातु. विनश्यन्ति चक्राणि सकलनसाम्‌ ॥२४॥ 
:_ स्वागता दिभि रर्चामिः- नेमिषारण्यः वासिनः. ; क 
चन्द्र प्रसादया मासुः रुड संघा इवा खिला।॥३७॥ irs 
अथो--यह बहुत पुराना, संतयुंगी तोथ है यहीं: राजा स्वायंभूःम्ु और रानीःशत हपा 
ने तप किया था, यहीं पर दधीचि ऋषि; ने अपनी अस्थि-इन्द्र-कोःदी-थीं जिसका: बञ्ञः बना था 


श्री.विष्णु भगवान्‌ का पविन्न चक्र यहाँ पर गिरा था, तबसे चक्रतीथ . नाम पड़ा जिसमें स्नान 
करने से सब-पाप नाश होते हैं। वहाँ के तप करनेवाले साधुओं ने भी ११०८ जगदूगरु भ्रीचन्द्र 


= 


गरुदेव को उच्चासन पर बैठाकेः सब्रिधि पूजन किया |॥३१;३२-३२-३४-२४५ ० fF 
सिंहासनं समासीनः सानन्द श्चन्द्र उत्तसम्न.। ऱ 

नेमिषारण्य तीर्थस्य, पुरावृत्त न्यवेदयत्‌ ३६ क्ट 

.__... अथो--उन्त लोगों को शुद्ध भक्ति को देखकर गुरुदेव जी बहुत .असन् हो नेमिषारण्य _ आ 

तीथ का महात्म्य वणुन कर सुनाया ॥३६॥ ior! | bois Sve एड ET ह च 
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"खुद. जगदूंगुरु शरीचन्द्रो दयम्‌ 
दिव्यामिमां कथां श्रत्वा प्रमदाकुल मानसाः । 
बद्धाञ्जलिं पुटः सर्वे तुष्टुवुशचन्द मजुतम ॥२७॥ 
अथं रह सुन्दर दिव्य. कथा सुनकर समस्त मचुष्य . सुन्न दो हाथ जोड़कर श्री 
` शुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ की स्तुति करते बोले आप निगुण निराकार होकर भी अपने भक्तों की 
रक्षाथ साकार रूप अपनी माया के आधार. से अवतार धारण करते हो आप अजन्मा, अवि 
शी और भूत सात्र के ईश्वर हैं समूचे संसार की: उत्पत्ति और लय का. कारण हैं । समय 
समय पर अबतार घरके भूभार उतारा करते हो आप एक अहितीय, परमात्मा, परब्रह्म, पूरणं 
पुरुषोत्तम, सच्चिदानन्द, स्वरूप हैं उदासीन भेष जो श्रौत चतुथांश्रमी सृष्टि प्रारम्भ काल से 
चला आता है। इसको धारण करके आपने इसकी उपमा और मान्यता को अत्यन्त अनुगम बना 
दिया, आप योगियों के सिरताज योगेश्वर धर्मोपदेशक, राजनीतिज्ञ. तंत्वज्ञानी, जगदू गुरु हिन्दू 
जाति सन तन धम के रक्षक हैं, हिन्दू. धर्मे , .संस्थापक;..सर्वान्तयामी,. सरव. शक्तिमान्‌; सववज्ञ 
सव व्यापक, शरणाात्‌ः वत्सल; पतितपावन): सर्वभूत सुहृद, सवं तन्त्र स्वतन्त्र होते हुये भी 
भक्त के आधीन रहनेवाले सवे विद्याओं के श्रोत ऋद्धि सिद्धि प्रदाता आपही हैं । आपने बदी 
कृपा की जो कि हम लोगों को दर्शन देकर आनंदित और कृताथ किया ॥३७॥ 


पूजां प्रचक्त : किलषोडशोपचारेश्चतं देव गुरु महान्तम्‌ 
धन्या वयं तीथे मिदञ्च धन्यं पुण्याधिकरते शुभ दर्शनन्त ॥३८॥ 


अथ --ऐसा कह सबोने षोडषोपचार से श्री ११०८ जगदगरु श्रीचन्द्र भगवान का 


पूजन कर कहने लगे कि आंपके पारे से यह तीथो धन्ये हुआ हमारे बढ़े पुण्य उदय हुए जो 
आपका शुभ दशेन पाया ॥३८॥ न चे 


रामेन्दुरस चन्द्रेच लोकय. स्लच्मणां पुरीम;।. : 
नवम्यां रामजन्मिन्यामयोध्यांमयमांगतः ॥३६। 


अथ --भ्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवा 
न्‌ नेमिषारंणय से चल लक्ष्मण 
पुरी ( लखंनऊ ) लोघेश्‍्वर होते वि० सं० १६१३ राम SE 


घुरी आते भये युद्ध से जो न जीती जावे उसका नाम अयोध्या Reel mr 
अयोध्यामयोध्यां दष्टा सरटवापाद लालिताम्‌ घ ङ 
सस्मार रामराज्यस्य वारं वारमसो तदाः ४८] = 


अथ --सारी अयोध्या का देशेन करते अभे जो के 
श्री राम जी को स्मरण कराने बाली है ॥४०। : सरयू जी से 


४ २४]: 
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नवमी ( चैत्र सुदी ६ ) के दिन अयोध्या | 


सुशोभित | र 


0.2. ब्धधशीणपणीयीणाफशशतिर४? २”0४१”0िर१ीशिशार्णिणण eI PO PP PPR PTY >; 
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स्वगेद्वाराभिधेघट्े स्नात्वासन परिग्रहम्‌ | 
चक्रे चन्द्र कलामोलिः ललिते संरयू तटे ॥४१॥ 
अथे --यहाँ सरयू के किनारे सगे द्वारं घाट पर श्री ११०८ जगदगुरु भ्रीचन्द्र भगवान्‌ 
विराजमान हुए ऐसे शोमा पा रहे थे मानों तारागणों के मध्य चन्द्रमा ।४१॥ . , 
महत्यां जायमानायां मेलायां सवं मानवाः। ` ` 
आगत्या गत्य तं दृष्टा परं मोद भर ययुः ॥४२॥ 
अ्थी--राम नवमी का महान्‌ पर्व होने कर जन समूइ का बड़ा मेला लंग रहा था 
लोग आय आय श्री गुरु जी कादश न कर बड़े आनन्दित हो रहे थे ॥४२॥ . ' `` | 
` एतस्समिन्नतरे चेकः वैष्णवः साधु सत्तमः । सर 
नारायणाभिषो देवं दृष्टा विस्मित मानसः ॥४२ =. | | 
.-नन्द्र पाइवे समागत्य. समासीनः शनेः; शनेः-।.. _ .:. 
चन्द्रकान्त इवासिक्तः शिशिरेराननांशुभिः ॥४३॥ ` ` जं 
अर्थ -इतने में एक नारायण दास जी नामक वैरागी साधु जो बंडे बुद्धिमान थे वह र 
आय भी ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्रं भगवान्‌ का प्रभाव शाली युखारंविन्द देख विस्मित; मन से 
बैठकर शतैः शतैः महाराज के सुखचन्दर की प्रभा को देखते हुये प्रेम से. गद्गद, हो :बोलते 
: भये ॥४३-४४॥ अक mrs b TEES BSP S FPR 
प्रेम गदुगदया वाचा तंप्रष्सुप्चक्रमे।  ' | 
न्तो हि सन्त सालोक्य जिला सन्ते समादरात्‌ ॥४४॥ ` . 
कोभवान्‌ कुत आयातः किन्नामा किञ्चिकीषति। ... :. 
सर्वशुश्रूयते चेतः कोतुकं व्यपनीयताम्‌॥४६। `” ` 
अंथ --श्रीमान्‌ जी आप कौन सेष के साधु है यह जानने को मेरे मन 'में बड़ी जिज्ञासा 
है, आप कौन हैं, कहां सेझ रहे हैं; आपका क्या ताम है और आपकी क्या इच्छा हैआ४ए४8॥ 
` ` ` श्रीचन्दो5हमुदासीनः. केलासाच्च -समागतः ॥ 5 । ` तवी 
. दत्त चित्तोऽस्मिं लोकानां कल्याणाय निरन्तरस्‌ ॥४७॥ 
3. अथी ११०८ जगदगुरु भोचन्द्र भगवान्‌ ने कहा कि हमारा नाम 
जिस भेष को कपिल झुनि ने धारण किया जिसमें विश्वामित्र सुशोभित ! 
बे ०५०6 अहम 
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जगद: श्रीचन्द्रोदयम्‌ 
A कप. , जगदू शार - 


अपनाया जो ईश्वर से उदासीन सम्प्रदाय चला आ रहा हैं उसी मेष. के हम साधु हैं कैलाश 
से आरहे हैं लोगों के कल्याण में दम निरन्तर दत्त चित्त से लगे रहते दै iysi 
श्रल्वेदं वचनं तस्य राम भक्तः स सादरम्‌ । 
रामनाम महास्य्च श्रोतुअक्रे पुनमनः ॥४८॥ 
__यह बचन महाराज का .सुंन के राम भक्त श्री नारायण दाल जी राम. नाम के 
महस्य श्रवण कराने की प्राथ ना करते. भये ॥४८॥ 


ततः स भगवांश्चन्द्रः निमील्येव विलोचने । ` 


किञ्चिद ध्यात्वेव तं प्राह श्रुयतां तस्वमरुभुतम्‌ ॥४६॥ . 
अर्थे नारायण दास जी की यह बिनय सुन श्री. ११०८ जगद्गुरु .श्रीचन्द्र भगवान्‌ 
छुछ देर नेत्र मूँद कर ध्यानावस्थिंत हो गये पुनः नेत्र खोलकर बोलते भये ॥४६॥ ` 


अपार माहात्म्य मिदन्त यच्च एंष्टं च नारायणदास धीमन्‌! 


परंकलो तारण हेतवे च श्रीराम रामश्शरणन्न चान्यत्‌ ॥५०॥ 

अर्थ -हे. नारायण दास जी राम नाम की'महिमा अपार है-कौन कहकर पार पाय 
'संकता हे । सतयुगा, त्रेता, द्वापर में यज्ञ तपदानादि करते हुये सत्र में नाम. का -आधार होने से 
श्रेष्ठ भाने गये परन्तु कलि के बीच तो राम नाम के सिवाय और साधन.सब कठिन से प्रतीत होते 
हैं, वेद शाखं और साधु महात्माओं ने सभी युग के लिये मुक्त करठ से राम नाम : की “महिमा 
गायन की है परन्तु कलियुग में रामनाम स्मरण के समान सहज मुक्ति का कोई: दूसरा” उपाय 
नहीं है. । सतयुग में भगवान्‌ विष्णु का ध्यान-करनें से जो: फल. प्राप्त होता. है; वह फल 
कलियुग में ,केवलहरि कोतंन से प्राप्त होता" है. | ईश्वर के अनेक... नाम- हे. जो जिसके 


पसन्द आवे जपे, परन्नह्म परमात्मा अशरण शरण भक्त भयहारी के रूबं नामों की अपार 


महिमा इस संसार में दै आराध्य चरण एक परमात्मा का. ही मुंख्य़ माना गया दै । बदी 


परमात्मा निरगुण सबे शक्तिमान अपने भक्त रंक्षाथे : अनेक, रूप से उत्रतार धारण किया 


करता है यह बात रीता सें स्वयं भगवान्‌ श्री कृष्ण अर्जन के प्रति कह. रहे हैं ।।५०। 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूताना मीश्वरोडपिसन । ` : | प्याय हू 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवास्यात्म मायया ॥ द्‌ 


अथ ~सेरां जन्म प्राकृत मनुष्यों के सह्य नही है सैं. अविनाशी स्वरूप अजत ब 
- सब: भूतो ( प्राणियों) का ईश्वर होने परः भी अपनी अंडे नि कोकीन की योग 


माया द्वारा प्रगट होता रहता हूँ ॥६॥ 


क 
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नमेविदुः सुरगणाः प्रभवंन महषेयं। `) 
¢ गीता:झ० १० क. 

अहमादिहि देवाना महर्षीणां च सवश. ॥२॥ ` . 5 

अथ --भगवान्‌ कहते हैं हे अजु न मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते हैं. न महर्षिगण है 

ही जानते है, क्यों कि मैं देवता और महर्षियों का मी आदि कारण हँ । हे नारायण दास जी क... 
परमात्मा सर्वत्र व्यापक विभु है उसका आंना जाना - नहीं .होता.। यह अव॒तार धारण करना - 
तो वहीं का वहीं:आवश्यकतानुसार रूप धर के प्रगट: हो .जाना है.। यह उनकी शक्ति का > च 


विक्राश है। तभी पञ्चदशी में कह्या हैः॥२॥ 


सवे शुक्ति मयं ब्रह्म 'नित्यमा परण 'मद्रयम्‌। 
यथोल्लसति शक्त्यासो प्रकाश मधिगच्छति ॥ 


अर्थ'- अवतारं होने से बहुत जीवों को लामं पहुँचा करता है इस लिये परमात्मा के 
अनेक अवतार हुये-हैं जिनकी संख्या लगाना अति दुस्तर दै-! SCORES 

नोटः-ऋलां भेद से पाँच प्रकार के. अवतरःमाने जाते हे १ पूणीबतार' र अंशावतार 
३ विरोषावतार, ४ आवेशांवतार : ४! नित्यावतार [कहीं .२ इस प्रकार भी “लिख मिलता 
है कच्छ .मच्छादिककला अवतार, मरीच्यादि मुनि अंशांध, ब्रह्मादि अं शा, परशुराम आवेश, 
नर नारायण पूर्ण, और परिपूर्णतम साक्षात राम और कृष्ण स्वयं भगान्‌ हो आकर संसार 
में प्रगटे हैं, जिनको पोडशकला पूण' कहते. हैं यह पोडराकला कौ 'पूर्ण- शक्ति- परिपूरक 
परमात्मामें ही होती है : ऐसा 'छान्दोग्योपनिषदू  अ० ६- खण्डः ७ में -लिखा है “षोडशकलः 
सोम्यपुरुषः?? इसी प्रकार: तैत्तिरीयः ब्राह्मण में भी आया है “षोढराकलो वे पुरुष?” 
“बोडषकला प्रजापति?” ( शंतपथ ७। २। १७) “षोडशकलं च. ब्रह्म ( जे० ३२३ ३८०) 
घोडश कला का हिसाब, यों याता. है.( १) एक कला.. अन्न में : होतो है, अज्नमय. कोष द्वारा 
उद्भिज योनि के जीवों की उत्पत्ति होती है तथा जीव मात्र की एमि अन्न से ही होती. है, कलियुग 
में विशेषतयां प्राण अन्नं में दी रहते हैं, (२) स्वेदज में दो 'कला अन्नमय प्राणमयका 
विकारा है, उद्धिजों में प्राणमय कोष का विकाश न होने से चल फिर नंद्दी सकते, इससे जड़ कहे 
कहे जाते हैं, स्वेदज में जो चलने फिरने की शक्ति होने से प्राणमय कोष का कॉम है (३) 
अंडंजों में अन्नमय, . प्राणमय! मनोमय: तीन कंला का; विक़ाश होने सें इनमें भेमकी अधिकता 
होती हैः (४) जरायुज. में अन्नमय, आणमय, :मनोमय; igs ल 


र... इन लत यिग र्‍या जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयमू 
ह्यास दे इत अधिकशक्ति को विभूति कहते हैं. यह कला जिसपर भगवाच, को कपा. होती है 
उसी के पास आती है। .. 
यद्यद्विभूति मत्सत्वं श्रीं मदूजितमेव वा । | ही... 
तत्त देवावगच्छत्वं मम तेजो5शुसंभवम ॥४१॥ त 
(७) वीं कला धर्म. की (८) अथ की (६.) भक्ति की (:१०) सवः- 
शक्ति ( ११)सव'ज्ञ ( १२) योग, ( १३) यश (१४ ) तप, ( १५ ) सव तन्त्र स्वतन्त्र (१६) 
सर्वोपर होना । उपरोक्त सब कला भक्त भगवान्‌ राम, कृष्ण; हुये हे. भगवान्‌ के अनन्त नाम 
सभी साधुओं तथा भक्तों को संसार सागर से पार लगाने वाले हैं परन्तु सबपें से राम नामकी 
बड़ाई शाज्रों में अधिक गाई है। | | 
इदंहश्यमानं जगत्स्याल सूछम सदा राम राम. स्सदा राम रामः । 
नतद्भिन्ञ मस्त्येव किखिद्धि लोके महा व्यापककार रामस्वरूपस्‌ ॥५१॥ 
अथ =-इश्यमान संसार सब स्थूल सूच्म राम ही हैं उनसे भिन्न कुछ नहीं है इसलिए 
सबेत्र व्यापक राम ही. राम है इससे भिन्न कुज नहीं जानना ॥५१॥ 
इदात्रिंगणं रामनामाभि रामं सदा व्यपक ब्रह्म वेदान्त गम्यम्‌ । 
इदं सत्यमस्त्येव मिथ्या समग्रन्नरामाति रिक्तं पदाथ स्वरूपम्‌ ॥५२॥ 
:. . . 'अथ~श्री राम का नाम प्रकृति के गुणों से अतीत है यही राम का नाम स्व व्यापक 


र स्वरूप है यह वेदान्त से जाना जाता है। सृष्टि के दृश्यमान पदार्थ सव राम से मिन्न होते 
कर सिश्या-हैं इसका जान लेना ही सच्चा राम नाम का जानना है ॥५२॥ 


न चा5प्यक्षरं रामनामाति रिक्त जगत्सवमतन्नेव लीन प्रयाति । 


इदन्तत्वसेकन्तु रामेति नाम न तद्भिन्न मस्त्येव लोकेऽपि किञ्चित्‌ ५ [ 


यथं-राम नाम से अलग अक्षर कुछ नहीं है संसार राम से उत्पन्न हो के राम हदी 
में लीन होता है शुद्ध निम ल तत्व एक रापत नाम हो है भिन्न कुछ नहीं है ॥५३॥ 


यथा स्वप्त दृष्टा पदाथोश्व नष्टा भवन्त्येव सजागरा याम जलान्‌ । 


यथा शक्ति कायां भ्रमो राजतश्च यथा रजरूपे श्रमोऽहेनितान्तम्‌॥ ५४ | « | 


....  अथ-जजैसे स्वप्न के पदाथ जागने पर्‌ मिथ्या हो जाते हैं उसी प्रकार ज्ञान हो आते 
पर यदद संसार शुक्ति में रजत और रज्जु में सपंवत्‌ आसता हे.॥५४॥ . . 
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जगदूगुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ ४२१ 


यथा स्थाणु रूपेयथा चच्चिकायां भ्रमोजायते पोरुषस्सत्पुरुषः । 

तथा सवमेतद श्रम ज्ञानमात्र नरायातिरिकक्‍्नकिथिन्नकिय्त्‌ ॥५५॥ 
अर्थ'--जैसे खाली स्थान में पुरुष को भ्रम हो जाता है उसी, प्रकार संसार में 

रास के अतिरिक्त सब अ्रम मात्र है॥५५॥  .- § 


इदं रामनामाभि रामञ्च सत्यं सुसत्य सुसत्यं मह सत्य सस्ति । 


जगद्भाससाञ्र जगद्धासमात्रमिद्‌ रामनाम महाभास मान्नम्‌ ॥५ ६॥ 
अथ'--यह राम नाम सत्य दे महदा सत्य है संसार मरु सरीचिका है॥ ५६॥ 


इद' रामनामेव वेद स्वरूपमिदः सजकं सृष्टि कतु त्वमस्ति । हे 
इद' पालकं हारक <स्वेच्छयेवमिद राम रामेति नित्यं प्रगीतिः ॥५७ 

अथ यह राम नाम सृष्टि करनेवाला है पालक है संद्दारक है सब कुछ हे इसलिये 
नित्य हर सम्य रांम नाम जपना उचित है ॥९७॥ 


रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि ।. |... ... ` 
इति राम पदेनासो परं ब्रह्म भिधीयते ॥६॥ राम पूर्वतापि- 
` मन्त्रोऽयं वाचकोरामा वांच्यः स्याद्योग एतयोः । | न्युपनिषद , 
.... फलतश्चेव सर्वेषां, साधकानां नः. सशयः ॥२॥ 
` -झ्थ--इसका अथः इस प्रकार है।योगी लोग जिस. अनन्त, नित्यानन्द चिदात्मा मे. 
रमण करते हैं उसी कां राम पद सें बोध होता है. उसी को परब्रह्म कहते है. रास नाम मन्त्र | 
वांचक है और राम वाच्य दै, इन दोनों का जो जोग है वह सब प्रकार के साधुओं को फल 
देने बाजा है इसमें कोई संशय ( संदेद) नहीं दै अब राम नाम के जप करने की प्रक्रिया 
बताते हैं । वीट 
रकार हेतु वैरा. परमं यच्च कथ्यते | 
अकारो ज्ञान हेतुरंच मकारोभक्ति हेतुकम ॥ , . . . « 
अथः__रकार वैराज्ञ दवारा परलोक में और अग्नि द्वारा लोक र 


अकार ' ज्ञान द्वारा परलोक में और भालु ढारा लोक में पोषः 
 परलोक!में और चन्द्रमा हारा. इस लोक में सुख देता हे इस प्रकार 
दोनों में लालन पालन करता दै। क सा 


४२२ जगदूगुरु श्रीचन्द्रोद्यम्‌ ` 


रकांरगुरु राकारस्तथा वर्ण॑विपर्ययः। ` `| 
मकार व्यञ्ञनश्चेव प्रणवंचा भिवीयते ॥। ` | महा... ... 
अकारः प्रणवेत्सत्व मकारश्च रजोणणः। | ee 
तमोहलमकारः स्यात्‌ त्रयो हे कारसुद्भवे । | 
' प्रिये भगवतो रूंपो त्रिविधो जायतेऽपिच । 
विष्णु विधिरहं चेव त्रियोशुण विधारिणः ॥ 
` आथ रकार की अकार तथा रकार में जो गुरु आकार दै वह हुआ उकार यह वण 
ध्यक्षन में न आकर स्वर में आते हैं तथा मकार व्यव्जन- में आतां दै. इस लिये स्वर ओर 
दयळूजनन दोनों का सम्बन्ध मिलाके राम शब्द निश्चय प्रणव (ओम) शब्द है प्रणव में अकार 
सतोरण से विष्ण रूप प्रगट हो सव ब्रह्मःएडका पालनकरत। है उकार रजोगुण से ब्रह्मा रूप हो 
सकल ब्रह्माएड की रचना करता है, और मकार तमोगण से रुद्रं रूप धारण करके ब्रह्माण्ड का 
संहार करता दै यह प्रणव अगुण सगुण दो भेद से है अगण अनुपम, सगण दिव्य गुण सम्पन्न 


है प्रणब लिखने से सगुण और जपने से निगु'ण है 
¬ त प्रश्त--प्रणव किसको कहते हैं। ` 


.... उत्तर--ओंकार को ही वाचक रूप में प्रणव कहा जाता है “तस्य बाचक! प्रणव!” 
के ( पात्जलि सूत्र १।।२७ ) 


. एतद्धयेवाचरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌। : ` . 7 कठोप 
„ .सतद्धथवाच्षर जञात्वा योयदिच्छति तस्यतात्‌ ॥२-१६॥ | os 


. _अर्थ--यह ऑकःर अचर ही ब्रह्म है इस ओंकार रूप अक्षर को जानकर जो मनुष्य 


जिस वस्तु को चाहता है उसको वही मिलती है 
इसी बात I 
अ० ८ में कहते हें । बात को भगवान्‌ श्री कृषण अपनी गीत 


ओमित्ये काचर ब्रह्म व्याहरन्मा मनुस्मरन्‌ । न 


यः प्रयातित्यजन्देहं स याति परमा गति 
. सो यही ॐ सब का बीज रूप है] 2 989 नी 


ना यश्यांसे नेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा अपिजाता महा विष्णु ग 4 
युखांश्‍च सयेव. कार्य: कारणयोः ` परः . परम पुरुषों रामी ._ 
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यस्याँशेन ससुद्धता ब्रह्मा. विष्णु महेश्वरा । 
नानाङ्ति धरा भूताः सवें ध्यायन्ति त॑ सदा ॥ 
अथ जिसके अंश से ब्रह्मा विष्ण महेश्वर उत्पन्न होकर नाना प्रकार के काये 


>> १ 


” | महा रामायण 


करते हुये सदा पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया करते हैं । 


ब्रह्माविष्णुमहेशाद्या यस्यांशे लाभ साधकः । 
तमादि देव श्री रामं विशुद्ध परमं भजे ॥ 


अथ जिसके अंश से ब्रह्मा विष्ण महेश उत्पन्न हो सब को लाभ पहुँचाते हे वही 
श्री राम विशुद्ध परम परमेश्‍वर का भजन करना चाहिए। सृष्टि आदि काल से हिन्दू धम का 
आधार भूत पुस्तक वेद माना जाता है कारण वेर. के सिद्धान्त से  ही/संवे घमां का आविष्कार 
हुआ है सोवेद में श्री रामोपासना की प्रा वीनता छरेर मणडल ७ अनुवाक्‌ ८६- में मन्त्र रामा- 
यश नामक एक प्रख्यात प्रकरण है उसके १४१ मन्त्र में श्री राममन्त्रोद्वारक का वेणेन आया 
है। श्री राम तापनी उपनिषद्‌ की चतुर्थं कंडिका में श्री राम मन्त्र का वणुन किया है ।॥ काशी 
में शिब जी ने राम जी को जपा. है | ०... ३205 व 


एतन्मन्त्र मगस्त्यस्तु जप्त्वा रुद्रत्व साप्नुयात्‌। यस 
ब्रह्मत्वं काश्यपो जप्त्वा कोशिकोस्त्रमरेशतास्‌॥ `) ब. ६ ड 
अर्थे--इपत राम मन्त्र को ब्रह्मा राङ्कर वशिष्ठ अगत्य कश्यप, कौशिक, काति केयः न 
इन्द्र, सूये, नारदादि सत्र ने जप के रामोपासना कर दिव्य देवस पद को प्राप्त हो गये | 
रामोपांसना सष्टि के आदि काल सें अविच्छिन्न रूप से चली आती है-। सतयुग, त्रेता, द्वापर 
में समस्त मुनि ( साधु ) ऋषि लोग रामोपातक हो गये हैं। अगस्य संहिता. १९. तया २५ 
पक्ष रात्र, ब्रहंदूजद्म संहिता द्वितीय पाद अ5 ७, ` पद्मपुराण उत्तर खण्ड” अध्याय 7२३४) बृहद 
नारदीय पुराण पूर्व भाग अ० ३७ आदि सब यदी कहते.हैं. कि रामोपासना प्राचीन है । 


इत्थं नाना विधेरेष उपदेशेः -सुधोपमेः । न EE 
स्नपयामास सकलां जनतां जन जीवनः ॥५८।। 
अर्थ--इस प्रकार उत्तमोपदेश श्रवण कर महात्मा नारायण दास जी अति म्रतन्नहो _ 


| ', स्कन्ध पुराण 


भये ॥५८॥ ला PIRES 
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न्द्रोद्यम 
LL Elsi जगदूगुरु भ्रीचन्द्रोदयम. 


अनेकोपदेशेरयाध्यास्थ जीवा प्रसन्नाश्च तृप्तां महासोद युक्ता । 
यशेगान चित्ता गुरदेवदेवेति मन्त्रं जपन्तो विरक्तो बभूवुः ।५६) 


अर्थ-इस प्रकार श्री गुरुदेव ने अनेकोपदेशा से अयोध्या निवासी मनुष्यों को लब 
आलनन्दित किया सब जीव गुरु जी का यशोगान करने लगे “ॐ. श्रीचन्द्राय गुरुवेनम:” ऐसा 
मन्त्र सब लोग जपने लगे चरण धोय चरणामृत पी गुरुमन्त् ले सेवक बनते भये ॥५६॥ 


यत्र श्रीचन्द्र भगवान्‌ तदासीनो नदी तटे । 
स्वगदाराभिध॑ घट्टं सम्प्रत्यपि विराजते ॥६०॥ ` 
` अविदूरे लक्ष्मणस्य मन्दिरात्सङ्गिरासितम्‌ । : . 
 उदासीनेरुदासीनेः विषयेभ्यो दिवा निशम्‌ ॥६१॥ 


अथ-अयोध्या. में. सरयू किनारे स्व गह्वर घाट पर जहांपर बैठकर श्री ११०८ 


जगदूगरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने लोगों को सतोपदेश दिया था वंहा पर उदासीन आश्रम अभीतक . | 


बतेमान है. जो श्रो लक्ष्मण मन्दिर के समीप है ॥६०-६१॥ 


अयि मानव ! पाप चयं धवितु , यदि वाञ्छसि तच्छुण मे वचनम्‌ । 


हृद्येन समूह्य दया निलयं, पठ ` चन्द्र चरित्रमिदं `` विमलम्‌ ॥ ६ २ 
- अर्थ-ददे हिन्दूवीरों | यदि तुम तीनों पापों से हटना चाहते हो तो हमारा बचन 
सुनके अपने हृदय में समूचे दयाके आगार जो श्री. ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ हैं उनका 
बिमल चरित्र सवे प्रकार के कुतके त्याग श्रद्धा भक्ति भाव से पढ़ा करो.तभी भला होगा ॥६२॥ 
इति श्री साधुबेला तीथे सप्तनद सिन्धु गज्ञामध्य वर्सि सकर -नगरे श्रीमद्‌ उदाछीन 
बयं परमहंसावतंस. ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्त्र निष्णात. योगीराज सदूगुरु श्री १००८ स्वामी 
' बनखरिडदेव गुरु चरण कमल चञ्च रीकायमान मानस महन्त श्री १०८ स्त्रामी हरिना 

उदासीन विरचिते चन्द्राझिते. जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदये : महाक्राव्ये.सुनिज्ञन मानस हंसे देहली 


मधुरा, बृन्दावन, मानसरोवर नैमिषारएय, अयोध्यादि भ्रमण रामनामोपदेशा वर्ण्न॑ सकल 
कल्मश नाशिनी एकत्रिंरातितमा किरण सस्पूणेतां भधिगता ।३२॥ 


 ॥ हात्रिन्शति किरण प्रारम्भः ऐ 
अयोध्यायाध्यायी सह सकल शिष्य शम धनः 
गतोद्शं दर्शं नव नव विलासाञ्जन पदाम्‌ । 
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SLI २२: 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ Mme दरार `` ३२५ | 


| प्रयागं यज्ञीय नयन रमणीयं. नरमणिः, 
त्रिवेणी स्नाने नामलमपि वपुः पूतम करोत्‌ ॥१॥ ` ` 
अर्थ --श्री ११०८ जगद्गुरु श्रोचन्द्र भगवान्‌ अयोध्या से अपनो समस्त उदासीन 
साधु मण्डली सहित चल मार्ग में लोगों को दशेन देते.नवीन से नवीन उपदेश: का आनन्द 
देते हुये तीथे राज प्रयाग आते भये, जो नयनाभिराम तीर्थो में मणिवत्‌ राजा के समान तीथे 
राज है । वहां पर त्रिवेणी में स्नान करने से सब्र पाप ताप नाश हो करके शरीर पवित्र हो जाता. 
है यहां आनन्द भोग अन्त में वैकुण्ठवास पाता है ॥१॥ | LE 
सुहुनांमं नामं त्रिनयन जटा जूट गलिता, 
मसो गङ्गा मङ्गी कृत नरततुः शेल निलयः । ` 
आहो स्तावं स्तावं प्रणयङ्गुपितामेब नियतम्‌, 
समानेतं भूयः सुरसरित मागाच्छशि धरः ॥२॥ 
अथ --तीन नेत्र वाले शंकर जी की जटा से निकलीं हुई श्री गङ्गा महाराणी बार २ 
+ नाम लेने वाले मनुष्यों को पवित्र कर देती है, इसलिए मैं वारर गंगा को प्रणाम करता हूँ कि 
कहीं आप कुपित न हो जावे इस नियत से। आप ( गंगा जी ) के समान संसार में कौन होगा 
} . जिसको शंकर जी ने अपने हिर पर धारणकिया है ॥२॥ | 
पुननत्वा वद्धाञ्जलि. कमल: कान्ते न शिरसा छे ज म 
सल्लीमस्याः. श्यामां तरणितनयां चाटुवचसा ।- ` र 
नुनावायं गङ्गा हृदय ममली कतुसहह; ` `` ii 
वचोवर्सा तीतस्तव तु नदि सोभाग्य गरिमा ॥३॥ 


अथ--फिर हाथ जोइकर यमुना जी को सिर से नमस्कार करता हूँ जो शकर ल केः | 


शाली हैँ.॥३॥ 5 न र 


ई 


अथ श्रीचन्द्र , भगवान्‌ स्नातो गङ्गामलेजलेः 
प्राणानायम्य पूतात्मा प्रतस्ये द दक्षिण 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


0. न मय पक दिशा के भाग मा के 


दक्षिण दिशा के भाग से श्री । 


४२६ 
पवित्रात्म! प्राणायाम करने लगे उत्ती समय पूव दिशा में कुळ 
सुवन भास्कर ( सूय नारायण ) उद्यं होते भये ॥४॥ 
ग्वा कतिचन कोशान रेवाँ राज्यसवाप सः । 
तत्रत्या जनता सवो तंदृष्ठा विस्मिताऽभवत्‌ ॥४॥॥ 


पदेश दे श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान प्रयाग: 


. यथ अनेक पुरुषों को धर्मा 
बड़ी प्रसन्न ' 


[जञ स चल रोवा राज्य में आते भय वह! की समस्त जनता अप का देशन कर 
होती भई ॥५॥ 
श्रीचन्द्रो भगवान्‌ गत्वा संवतु मदिते शुभे । 
उद्याने स्वासनं चक्रे साधुं मण्डल मरिडता ॥६॥ 
झर्थ--भ्री ११०८ हिन्दूधम रक्षक महाप्रभु ,गुरुओं के गुरु. श्री वरद भगवान अपनी 
मण्डली सहित रोवाँ में आकर राजा के बगीचे में ठहरे ॥६॥ 
एका विचित्रा किल वाटिका च निस्वादि. इचः परिशोभिताच। | 
ुच्क्ातिशुष्कांऽधिक वासरेश्च युरो प्रयाणादति सांढ रूपा ॥७॥ 
अथ रीवा राजधानी में एक बहुत सुन्दर बगीचा था , जिसमें निम्ब, कदर? आम, 
अंगर, अनार, चम्पा, अमरूद गुलांब, आदि मोतिया बेला, चमेली आदि २ पुष्प के बृत्त से 
सुशोभित था किन्तु बहुत दिनों से बगीचा सूखा पडा था ॥७॥ 
। सा यस्मिन्‌ युरुपांद पंद्रस्समा. गतो राज्य कला सुकेक' । 
5 फलेन पुष्पेन सुसज्जिताश्‍्च वृत्षाश्च वायु बंहते सुगन्धिम्‌ 
ज 


22. वद क य स क परे पावन वाद पदास उद्यान में रखा हे के | 
र: सुगन्धित बहने लगे ॥८॥ झल से लद गये जिससे बायुदेब शील “|. 
| हरिदुम लता जाले कूजितेः मृग पत्तिणः। 8)... 
जल कट वाटिका लहलहायते ॥६॥ ˆ 

वक्त लंताओं से वेष्टित हरित हो भूमि मे. फल पुष्प के भारसे ७ गे | 


जिनमें मगादि पशु.तथा परि 
छृंगण कल्लोल, करते चहच न 
लंग 
_ इस प्रकार बहु बाग हरा हो लह्दलह्दाय उठा ॥६॥ ह ति बि ह, 
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जगद्गुरु शरीचन्द्रोदयम्‌ | ३२७ 


} , शनै - 
कदम्ब चम्पकाशोक करज्ञ वकुलाशने: । ` | 
र पलस मन्दार कुंदश चूत योतेरल कृतम्‌ ॥१०॥ 
अथ--जिस बाग में कदम्ब, चम्पा, अशोक करज्ञ' वकुल आशन, पलां, मन्दार, 
कुन्द, आम, आदि नाना प्रकार के फल्न से वृक्ष शोमा पा रहे 'थे ॥१०॥ 
पुष्पञ्च शुरु पूजार्थ मानदासस्य प्रार्थये । 
गरु शिक्षा श्रोधाय आगता पुष्प हषयः ॥१ १॥ 
अर्थ--इस प्रकार वाग को हरा भरा देखके श्री गुरु जो के साथ का एक साघु जिसका 
नाम मानदास था वइ हाथ जोड़के बोला कि हे सदगुरु जी आज्ञा देवें तो आपके पूजाथ पुष्प 
इस बाग से तोड़ लाऊ । तब श्री गुरुजी ने कहा कि वाग के माली से पूछ के लाना, बिना पूछे 
कभी किसी की वस्तु चाहे बह फूल पत्ती भी हो साधु लोग नहीं लेते; यही साधुओं की श्रेष्ठता 
है। यह सुन वह साधु प्रसन्नता पूर्वक बागे माली से पू'छ के श्री शुरु श्रीचन्द्र ज्ञी के पूजाथ 
पुष्प तुलसी बेल पत्रादि लाता भया ॥१९॥ 
+  : „ अस्यद्धतं तच्चरितं शिवस्य दृष्टा चःमाली समुवाच राज्ञः । 
एकश्च योगी वहु साधु युक्तः समागतो 'मे खलु वाटिकायाम.॥ १२ 
आअर्था-इस बगीचे का माली यह आश्चये लीलां देख राजा सेःजाकर बोला हें 
राजन्‌ एक साधु जिसके साथ बहुत साधु हैं आपके बगीचे में आया है बड़ा करामाती है सिद्ध 
त्रिकालज्ञ हैं ॥१२॥ 
समागते च तत्र वाटिकायामानन्द धाराभिनवा ववष । 
सन्नग्नयाद्राज कलाभिमानी सामात्य बन्दो गुरु सन्निधोच॥१३॥ 
अर्थ उनके आने से बंगीचा में आनन्द धारा नवीन सी दोगई है राजा ने पूछा वह | 
| हैं या और भी कोई साथ है । बागवान बोला १५-२० साधु और भी साथ हैं, जिनमें कुछ | 
नागे हैं जो अखण्ड विभूति लगाये शिर पर जडाव कसर में जंजीर, गले में रोली पहर रक्‍खी हे. 
'तथा जो परस हंस है वह शिर सुरिडित भगवे वख वाले हैं, विद्वान सभी हैं कारण कल कई आदमी 
शहर के गये थे उनसे बात चीत होते हमने सुना था । उत-सत्र साधुओं के बीच एक बड़ा परर 
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होगा किन्तु अवस्था बड़ी दै, साथके सब साधु सोम सबेरे उचको नमस्कार करते | हें 
उठते हैं तब सब उठ खड़े होते हैं उनके बैठने के बाद सब बैठते हैं; उनकी आश 
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है, एक बात और भी विलक्षण देखी कि वह लोग रात को कोई सोते नहीं, सभी आसन में बै ४ 
ऑँल मूंद ध्यान लगाके भजन करते हैं ॥१३॥ | 
` झड़ रात्रिगतं पश्चात्‌ युग्मसिंहो महा बली । 
` तं दृष्टातिभयं मूच्छा नर नारी घरं वपुः ॥१४॥ | 
अर्थ --आधीरात के पीछे दो शेर बड़े भयानक हृष्ट पुष्ट आये. जिसको देख के 
हमारा कलेज्ञा दहल गया, प्राण. बचने की आशा न रहगई, किन्तु वह किसी से न बोले, उनाशेरो ' 
को देखते ही मुख्य साधु को छोड़ बाकी के सब साधु उठ खड़े हुये, उन दोनों शेरा ने बरे 
(मुखिया) साधु के सामने पहुँचते ही अपना शरीर बदल एक पुरुष दूसरा खी,बन गया ओर | 


र 


उन खी पुरुषोंने उनके सामने प्रणाम और स्तुति की जो हमरे समम में नहीं आई किन्तु ॥(४॥ । 
` 'यस्मिश्चापि समासीना सुनयः साधु संगमः । 

अगस्तस्य मुनि नाम लोपासुद्रा महोयशः ॥ १५ 

अथ--इतना हम जरूर सममते थे कि वातीलाप करते समय उस मुखिया साधुने | 

शेर बाले'आादंभी का नास अगस्त्य मुनि और शेरंनी ( खी ) का नाम लोपामुद्रा करके लिया थ | 

छे फ़िर वह दोनों शेर का रूप धारण कर जिधर से आये थे उधर द्दी चंले गये, यह पुव. 

राजा संमर गया कि कोई कलावान्‌ पहुँचे: महात्मा हैं। राजा ने फिर पूछा कि उनके भोजनादि । 

का भी प्रबन्ध तुम लोगों ने किया है या नहीं, तब म!ली ने कहा कल तो शहर के लोग बढ़े भ | 

से इन्हें खिला गये थे तथा उनका प्रसाद हम लोगों को भी दे आप सब भी खा गये थे ॥१५॥ 

आगतोह. महीपाल समारोहश्च संयुता । 

` ` प्रसन्न वदन प्राह मम भाग्योदयः प्रभुः ॥१६॥ | 

` ` ` अर्थ-यह सुन सब दरबारिया समेत राजा रंगे पांव नौकरों सहित गुरु देव जी के 

पास आकर प्रसन्नवदन बोला कि मेरा भाग्य उदय हो गया जो आप यहाँ पघारे ऐसा कई NR ४ 

„~ नत्वा समागत्य विचित्र तेषं समर्थयामास वहूपचारे] | 

.. वद्धाअनलि भ॑ क्तियुतो द ७ 

„` ` वेढाजलिभक्तियुती दयालु स्तुष्टाव राजो भगवन्तमाद्यम.॥ १ 

„` ` अथ --पणाम कर अनंन्तोपचार से गुरु देव जी का पूजन किया, भक्ति भद्धा से 

. जोड़ राजा गुरु देव की स्तुति करता बोला, कि आप का चरण तीर्थरूप है, जिसमें पापियों 

द तारने की शक्ति दै, आपक्ष प्रत्येक बेचन वेद रूप है, आपकी प्रत्ये क्रिया हिन्दुओं की 

. वास्ते संजीवनी बूटी रूप हैः आप गुणातीत सिद्ध योगिराज सचिदानन्द्‌ स्वरूप ह ॥१७. 
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दूरी करोति कुमति विमली करोति, चेतश्चिरं तनंमद्य चुलकी करोति । 
भृतेषु किञ्च करुणां बहुली करोति संङ्गः सतां किसुन मङ्गल सातनोति ॥ 


के दसन-की शक्ति और खल के संग का त्याग, ये निमे गुण जिन कदू पुरुषों ३ 
हरि जो कहते हैं वह पुरुष समस्कोर योग्य दै। अपना २ थमे. करता सबको श्रेष्ठ ९ 
घम नहीं वद. स्वयं नहीं) इसलिये सराय, सघमे (अपने हिन्दू घर 
अपेक्षित है । अपनी हिन्दू जाति. की रक्षा करने से हिल्‍्दू.घमः सदा 


5 _ वंश परम्परा में १९बे राजा वि० सं० 
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भावी अमिट है समस्त प्राणी कर्म रूपी सूत्र म॑ बंध कर रथ चक्र को भांति इस .संसार 
के बीच में आवा गमन करते रहते हैं | जन्म, बालक, युवा, बृद्ध मृत्यु ये शरीर के भेद हैं। 
अविद्या जन्म कामना कत कर्मो' से यह मनुष्य शरीर रचा गया है । इसलिये आत्मज्ञानी पुरुष 
इस देह में कभी आसक्त नहीं होते वह जानते हैं आत्मा शरीर से अलग है, कारण आत्मा 
एक है, शरीर बालक युवा बृद्धादि के भेदसे अनेक प्रकार का दृष्टि आता है, आत्मा शुद्ध चैतन्य 
है शरीर मलीन है आत्मा स्वयं प्रकाश है शरीर जड़ वस्तु है आत्मा निगु ण है, शरीर सगुण है | 
निगुण का नाश नहीं होता, सगण रहता नहीं, आत्मा गुणों का आश्रय है, शरीर कारण 
भूत गुणों के आश्रित दै, आत्मा सब व्यापक है, शरीर परिच्छिन है, आत्मा आवरण रहित दै 
शरीर घर द्वार से आवृत दै, आत्मा सव का साक्षि है, शरीर दृश्य है आत्मा दुःख रहित है 
शरीर दुःख सहित है, ओत्मा सबसे परे है, जो पुरुष इस प्रकार आत्मा और शारीर के भेद को 
सम जाते.है. उनको फिर क्लेश नहीं रह जाता वही मचुष्य शांति पाते हैं, चाडे वह संसार 
प्रकार से लगे रहें चाहे प्रथक रहेऐला कह महाराज मष्ट कर जाते भये । 


बहूपदेशं तवान्‌ नरेशः प्रक्षाल्य पादो च एहीति मन्त्रः 
शिष्यः प्रतापी च कला कलाज्ञो शुरोः प्रसादादवनी' ततान ॥२०॥ 


अथ--इस प्रकार रीवां नरेश अनेकोपदेश सुनके श्री गुरुदेव जी का चरण धोय गुरु 
मन्त्र प्रहण कर सेवक होगया धमे कला को बिधिवत जाना गरुजी के प्रतापी आशीवोद से नाना 
प्रकार से पृथ्वी में आनन्द से अपना यश विस्तार:किया | २० ॥ 


॥ चित्रकूट ॥ 


गुण चन्द्ररसेश्चन्द्रे सम्मते विक्रमेशुभे । ट 
जेष्ठ शुक्ले हरेस्तिथ्यां श्रीचन्द्रो भगवान्‌ शुरुः।। २ १॥ 


अथ-श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान रीबाँ से चल नागौर मइहर द्दोते बिं० 
स० १६१३ जेष्ठ सुदो ११ को चित्रकूट आय, कामदनाथ, हनुमानधारा, 'देवाक्षना, अनुष्ठुया 
भरत कूपादि दर्शनीय स्थानों को देख फटिक शिला के समीप सिर॒सावन में विराजते भये ॥२१॥ 


रैरीवां राज्य को बाघ देव ने गुजरात से आके बि० सं ७ ६३७ में बसाया इनका पुज कुर देव Ee 
वि० सं० ६७२ को राजा बन, राज की बड़ी बृद्धि की और अपने राज का नाम बधेलखंड रकलाइनं के 
१६०९ में बीर भानराव ग 
३ जेष्ठ बदी PR दी पर बैठे इसी के समय वि०' से० 
पदों १० को श्री ११०८ हिन्दू धमे रक भगवान्‌ श्री चन्द्र महाराज गये ये | 
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He मन जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 5 ४३१ ठे 92: 
) दृष्टा प्रतापी सुखभद्वितीयं ज्योतिश्छटादीप्तमपूर्व रूपम्‌ । रक 


नवखा जनारतञ्जरणारविन्दं ददो शुभाशीवचनं च धमम्‌ ॥२२॥ 
अथः_जनता ने दूर से ही अद्वितीय प्रतापी सुखा्विन्द की जगमगाती उयोति की छटा को 
देख के पूर्ण साधु जान आय आय श्री चरणारविंन्दों में नमस्कार कर बैठ जाते भये श्री 
गरू महाराज उनको शुभाशीबौद्‌ देते हुये अपने घर्म रक्षा पर परिपक्क रहने का सुन्दर सदो- ` 
पदेशं दिया ॥२२॥ 
'चिन्तातुरो वेश्य वयो रामाधीन पदा भिधः । 
निवेद्य कष्टं गुरुवे शान्त चित्तो वभूवह ॥ २३॥ 
दयालु भगवानीशः ददो मृतिं बरां सकाम्‌। 
स प्राणि वगस्ते.नेव ततप गुरु वदनात्‌ ॥२४॥ 
. अर्थ-इतने में एक बेश्य.जिसका नाम रामाधीन था अपनी स्त्री के सांथ सुख मलीन 
शरीर से कृश चिन्तातुर दु:खी आके श्रो गरु श्री चन्द्र भगवान्‌ के आगे प्रणांम कर हाथ जोड़,अपनी 
Fe सब दीनावरंथा की .विकट वेदना श्रवण कराता भय, उसकी अवस्था पर जगदगुरु जी. को दया 
| आ गई, असन्न बदन से आशिर्वाद देते धूनीकी विभूति का तिलक लगाके बोले जा तेरी गरीबी 
नष्ट होगी। ऐसा बचंन महाराज के मुख से निकलते .ही कुदरत ने क्या रज्ञं दिखाया कि एक 
आदमी शहर की ओर से दौड़ता रामाधीन. को खोजता हुआ समीप आके बोला.लेव यह _ > 
१००० ] रुपया तुम्दारे असामी रामगोपाल ने दिया है बाकोका फिर देगा ॥२३-२४॥ 


दम्पति प्रेम संयुक्त शहीत्वा. गुरु सत्कृपाम । 


अथो--यह देख रामाधीन तथा उसकी खी जिसका नाम सरला था बड़े आश्चय सें 
आ हृदय में हर्षोल्लास करते विचार किया कि यद जगद्गुरु जी को छुपा का तत्काल परिणाम 
निकला है यह ध्यान में आते ही तुरत दोनों वारम्बार श्री गुरु जी को प्रणाम कर चरण धे 
चरणाम॒त पी शुरुमन्त्र ले सेवक बन लोकः परलोक, सुधारते भये ॥ २९ च 


जनेभ्यस्तत्समाचारं श्रत्वा तत्र जनेश्वरः 7 > : 
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समागत्यांचयित्वा च सञ्चकार तमादरात्‌ ॥२६॥ * 
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श्रीचन्द्रो भगवांस्तस्मे राजनीति पुरस्सरांन । 
सस्सहतेः प्रभावांश्व सदृष्टान्तान भाषत ॥२८॥ 


भयस्ते नाचितोदेवः चन्द्रः शिष्य समान्वितः । 


प्रतस्ये प्रथयन्‌ पुण्यं धम्याः कुवन्‌ कथा पथि ॥२६॥ 
अथ'-जनोंके जो इश्वर श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ उनका सुयरा का. 
समाचार अपने भक्तजनों के उद्धार करने का समस्त नगरी में फैलजाता 'हुआ। सुनके लोग आय 
२ श्रीगुरु जी का दशन कर विविध प्रकार के लाभकारी उपदेश श्रवण के साथ आपकी संगत 
करने से कृताय हो-रिध्य (सेवक ) बनते भये. ॥२६-२७-२८-२९॥ 
रामपाद पवित्रस्य चित्रकूटस्य दर्शनम्‌ 


कुवन्‌ विन्ध्याचलं इष्टवा मन्द ममेऽचलद्विसुः॥३०॥ 
अथ'--इस प्रकार चित्रकूट पवत जो श्री राम जी के पवित्र चरणों से स्पश किया हुआ 
था उसका दशन कर आगे प्रयागराज होते विन्ध्यचल देखते श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्दर 
भगवान्‌ अपने साथ के उदासीन साधुओं समेत ।।३०॥ 


| ` ॥ काशीपुरी ॥ 
रामाकाश्‌ रसेन्दो च वेक्रमेऽब्दे शुचो सिते। 
द्वितीयायां सोमवारे काशीमायान्महेश्वरः ॥३ १॥ 


अथ --वि० सं० १६१३ आषाढ सुदी २ सो 
सचार'को श्री काशीपुरी में आय गड्डा 
तट अस्सी घाट पर विराजते भये ॥३१॥ S 
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` श्रीचन््चूडृश्रसो गिरिराज शड 
>... -* र 
हा भूमि ततो निपतितां पतिता बनीञ्च । 
दृष्टा पुनः कृत निमञ्जन पूत गात्रः 
विश्वेश्वरं सकल वन्धः पद ववन्दे ॥।३२॥ 


अथ --श्री शंकर जी के शिर से/प्रगट हो रि थ 
गरराज हिमालय के: चोटी से निकल 
भूमि पर आनेवाली पृथ्वी के पतितों को शुद्ध करने बाली श्रो गङ्गा जी पी दर्शन स्तान कर श्री र; 


११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपने साधु 2 
_ ज्ञी का आय के दर्शन नमस्कार करते भये ॥३र] ५ के पर त डक की विवन 
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अथ श्रीचन्द्र भगवान्‌ स्तुत्वा नाना विधैः स्तवे।' ` ` 
विश्वनाथं निजाभिन्नमसी घट्टं ययो ततः ॥३३॥ 
अथ --अनेक प्रकार के स्तोत्र हारा श्री ११८८ श्रीचन्द्र भगवान्‌ से स्तुति सुन श्री 
विश्वनाथ जी प्रसन्न हो बोले आप तो हमाराही रूप हैं आप हम से भिन्त नहीं हैं ईशा! , '' 
तत्र गत्वा नदी तीरे समाधो तस्थिवान सो । 
ब्रह्मरन्ध्रे समाधाय प्राणान्निरचल विग्रहः।॥३४२॥ 
अथ --श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ श्री गंगातटःअस्सीघाट' पर आयं आतन 
सार ब्रह्मरन्ध्र द्वारा प्राणायाम के जरिये समाधि लगाय अवल. (.स्रित ) हो जाते भये ॥३४॥ 
समाधेरुत्थितो ऽपश्यं त्पुरतो दे कुमारिके। 


` रूप योवन सम्पन्ने नानालंकार भूषिते॥ ३ 5 
अथे ~समाधि से उठके क्या देखंते. हें कि दो कुंभारी जिनके युखकी संमंत्रा करने 
में चन्द्रमा भी लज्जास्पद दो रहा था, कारण चन्द्रमा का प्रकाश ( कला ) घटता बढता रद्दग है 
किन्तु इनके मुख का प्रकारा एक रस बना रहता है अपनी बोली में ( पिक ) कोकिल को मात 
करनेवाली हंस गमनि अपनी सखियों. के समेत भोजन के थाल. लेकर श्री गुरुदेव के समक्ष 
आकर स्तुति करते खड़ी हो गई ॥३४॥ «5 (5 - : छनक 
अथाएच्छच्नेशचन्द्र चन्द्र .विम्त्र.समानने । 
के युवां किमिदं कस्य कन्यके किमिहा. गते ॥३६॥ 
अथः-श्री ११५८ जगद्गुरु भीचन्द्र भगवान, नें: पूछा कि द्वेः कन्याओं तुम युवा? 
वस्था वाली यहाँपर इस समय क्यों आई हो ॥३६॥ बः ¦ 
किमिच्छथः स्फुटं सव , बीत शङ्क :निवेद्यताम्‌ः। 
इति प्रष्ठा स्थिते चन्द्र गंगाप्राहः प्रग ल्भवत्‌॥ ३७ 
अथ`_शाङ्का निवृत- करके; अपनी इच्छ” केदो यह. बात सुनकर गंगा: नाम॒क कन्या 
बोलती भई॥३७। __ .. क 
... सर्व जानासि सवज. किमिज्ञ. इव एच्डसि। रड बीर 
अन्न पूण यमेषा च गङ्गा गज्ञाघरा कृते ॥ ३ TSR FW 
अर्थ'--हे भगवन आप सवेज्ञ हो सवे जानते हुये अज्ञ के संमान पुछते है, मेरा चाम 


गंगा और इनका नाम अन्नपूर्णो देवी है ॥३८॥ 
शश 
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न ह आके स्नान करेंगे जिससे तेरे सब पाप उतर जायेगे, फिर मैंने पूछा क्रि.उन साधु महमा 


000 मा - जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


तवागमन हृष्टेन विश्वनाथेन नोदिते । 
सत्कारार्थ मिदं नीत्वा मिष्टान्न ससुपागते ॥ ३६ । 
कर __श्री विश्वनाथ जी ने आपका आगमन देखकर बड़ी प्रसन्नता 'से हम लोगों £! 
को आपका स्वागत करने को आज्ञा देते मये तत्र हम आग के पाह धिठ्ठ रत शक यह थाल। | 
लाई हैं.॥३६॥ 
रहाण सुज्यतामेनद्‌ भोजनं भोजन प्रिय ॥ . 
आतिथ्यं स्वीकुरुष्वाय समा स्ताद्य रसायनम्‌ ॥४० 0 
-.. 'अर्थ--कृपा कर इसको स्वीकार करके भोजन करिये? ऐसा उनका वचन. सुनकर | 
आ ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र जो ने उनका आतिथ्य स्ोकार कर भोजन म्र इणः किया ॥४०॥ | 
__ ततः प्रसन्न बदन चकितेरवलोकितः .। ना एके 3 
» « शिष्येः शिष्येभ्यएवासो दात्वान्न' बुसुजे- स्वयम्‌ ॥९१॥ 
वत स्सायनमिदं सुक्त्वा शिष्या विस्मयमाययुः । ' 
.... अहो चित्रमिद सुक्त न दृष्ट न शरुतं पुरा ॥४२॥ 


भुक्तशेषे चन्द्र देवः प्रसादं स प्रसादं वाक, । 
भक्तेभ्योऽपि ददो ते तु स्वादमासाद्य विस्मिताः ॥ ३२ 


अर्थ भी १३०८ जगद्गु अचन्द्र भगवान्‌ प्रसज्ञ बदन अपने साथ-के साधु, 
मण्डल में भोजन वतीय कर स्वयं भी भोजन क्रिया; पास के बैठे सत्संगियों को भी प्रसाद. 
( भोजन ) दिया गया, वह अमृत जैसा प्रसाद खाय के चकित हो आपस में सब कहे लगॅर्कि 
न ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमते कभी खाया, न देखा, नः सुना है ॥४१०४२--४२॥ 


इति प्रोवाच गङ्गायां तव दश्‌ फत्ता भव । र 
हे चरण का के विनाशनम ॥४४॥ हक 

| थ--गज्ञा कहती हे आप के दर्शन से मेरा जन्म सफल हुआ आप के वरण मेर र 
पड़ते ही मेरे सब पाप नाश हो गये, में प्रथम भारत वर्ष में आने क नथी, इसका % 


__ जब ब्रह्मा A पूछा, तब मैने कहा कि पापी आदमी मेरे सें स्नान कर, अपना संब “पाप ई ञी 
के,चले जायेंगे, तब वह पाप मैं कहां त्यागने जाऊंगी, ब्रह्मा ने कहा कि तेरे में साधु म 


OT 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम ४३४” 


चह पाप कहां उतरेगा, तब ब्रह्मा ने कहा कि साधु महात्मा लोग जप तप करके पापों का नाश 


करेंगे, या जो कोई साधु महा पुरुषों से द्वेष कर उनकी निन्दा करेगा वह पाप सब साधु निन्दक 
के पास चले जायेगे इस लिये साधु की निन्दा कभी न करनी चाहिये ऐा कहती दोनों कन्याये, 
प्रणाम कर ग्रन्तर्धांन हो गई' ॥४४॥ क 


रामाकाशरसेन्दोच वेक्रमे >देशुचौसिते | 


गुरु प्रणिमायां सर्वे पणिडतास्तं सिषेविरे ॥४५॥ ` ` | 
अर्थ--वि० सं० १६१३ यषाढ्‌ःशुदी १५ ( गरुपूर्णिमा ) के दिन काशी के समस्त 
परिडत श्री गुरु जी के पास आते भये ॥४५॥ है 
विद्या निधिं कलित सवे कला कलापं, तापं हरन्तमलित्तस्य जनस्य. नित्यस्‌। 


वाराणसी वसति लब्ध समस्त विद्याः हृया बुधा उंपगता गरुप्रणिमायाम॥ 
` अथ--श्री ११०८ जगदूगरू श्रीचन्द्र भगवान्‌ जो विद्यां के निधि संव कला सम्पूण 
अखिल जनों का नित्य ताप हरने वाले थे उनके पास गरु पूर्णिमा के दिन संध्या समय काशी के 
बसने वान्ने समस्त -बिद्वान्‌ परिडत लोग आते भये॥४६॥ `| | 
श्रीचन्द्र देव 'बंदनाम्बुज दशनेन, फुल्लानि सव नयनानि तदा जनानाम्‌। 
ज्लारविन्द रचितेश्च स भृङ्ग माल्ये, रानचु रुज्ज्वल पदावलिषद्य काराः । 2७ 
अर्थे -११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र देव जी का प्रभाव शाली मुखार विन्द का दशन 
कर सब के नेत्र इस प्रकार प्रफुल्लित हो गये जैसे खिले हुये कमलों को देखकर भ्रमर का चित्त 
प्रफुल्लित हो जाता है और महाराज के चरणों के नखो की पंक्ति ऐसी शोभा पा रही है जैसे 
सुन्दर कबिता की पंक्ति: शोभा पाती है. ॥४७॥ 


सच्छेष्टनिस्तमभिगम्य विधाय पूजां, जन्मान्यमूनि सफलानि च भेनिरेते। 
! आर्थ- संब विद्वान्‌ बोलते भये आपके ` आगमन से प्रथ्वी धन्य धन्य हो गई और 
प्रफुल्लित हो गये, आपका शोभेनीके विशेष नम्र स्वभाव को देंखक़रः हमलोगों”.ने:भी अपना 


जन्म. सफल माचा ॥४८॥। 


छात्राः समेसमभिगत्य विनीतभावा भावप्रधान ललितेः कविताततिवन्धेः। 


सत्काव्य ममोविदमेतमनिन्यपययं, चकरुः प्रसन्नं वर्दन॑ सदनं युणानाप्र। 
£ अर्थ आप्री आत्राबस्या में हंससे आपका समागमं हुआ था तब हमने आपका 
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४३६ कह VO ______ ही जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


विनीत भाव देखा था, उस समय भी आप भाव प्रधान ललित कविता बनाते थे, उस सुन्दर काव्य 
में किसी प्रकार का पक्षपात आक्षेप अपन राग दष मान अपमान का लेशमात्र भी न. होता था 
सबका हित भरा होता था, यह विशिष्ट गुण हमलोगो ने आप में ही देखा है, आप प्रसन्न बदन 
देश भ्रमण करते हुये यहाँ पधारे हैं सद्गुणं के आप सदन हैं ॥४६॥ पा | 

नचोपदेशे खलु पक्ष पातो न खएडन' कस्य कदाचि देव । 


अयं महात्मा .समदष्टि पाती सवोपकाराय श्रुता वतारः ॥५०॥ 
थे--हिन्दूधम का रचर ऐपा कोई नहीं है आप प्रसिद्ध अवतार हैं आपके उपदेश | 

में पक्षपात नहों, आप कभी किसी का खणउन नहीं करते, आप महात्मा समदर्शी पुरुष हैँ आपने |. 
प्राणि मात्र के उपकारार्थं अवतार लिया है ॥५०॥ जब 


र नेवम्विधः को5प्यंवतार भाखोढाति वोढा न वभूव एथ्यास्‌।. | 
| विष्णोश्शिवाच्छक्ति पदाभिघेया द्विशिष्ट शुक्तिन्तनुते दया: ५१ 
र अथ --आप अवतार लेकर भी आप ऐसा पुरुष संसार का - भार सम्हालने वाला | 
दूसरा नहीं है विष्णु शिव सब शक्ति धारण करने वाले दया से युक्त श्रापदी हैं ॥५१॥ 
काय मनुष्यस्य ध्रुतं च यद्यप्यन्ननाऽनादि सुदेव देवः ः 
किन्तु स्वयम्भूः प्रभुरेव साचात्केलास वासी विभु नीलकण्ठः ।५१। ` 


| अथ -7आप यद्यपि मनुष्य शरीर धारण किये हैं परन्तु अनादि देवाधि देब हँ, कैलास 
बासी स्वयम्मू नोलकरठ महादेव हे. इस प्रकार स्तुति कर सत्र जाते भये ॥५२॥ हू 


. काश्यामुदासीन मठश्च नित्यो यत्रो पदेशो गुरुणा कुतश्च । | 
विराजते साधु सुसेव नन्तु नित्यं महन्तः कुरते मठस्थः ॥५३। 


अथ --अस्सीघाट पर्‌ जिस जगह श्री - गरुदे जो ते लोगों को उपदेश किया था वर्षी के. 
पर्‌ उदासीन मठ आजतक काशीपुरी में बिद्यमान है ॥५३॥ टर 
3 


चतेत्रञ्चलंत्येवमखणड रूपं जीवोद्धतिनारिति. न कुत्र ताइशी। . 
शरीचनद्रदेवस्प. पदारविदंः सजन्ति घीराश्वकवि प्रवीरा ॥५४॥ | 


अथ --अन्नक्षेत्र अखएड चल रहा है साधु सेया पूर्ण जगद व 
भीचन्द्र जी के चरणारविन्दों का पूजन होता हे ॥४४॥ _ क हप से हो रही है | 


््य्््् 
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अथे --ज़िस तरह विश्वनाथ जी का. भजन लोग करते हैं. उसी तरह श्री गुरुदेव जी 
की भो स्तुति भजन करने से महापुण्यं होता है श्री गुरुदेव जी के पवित्रोपदेश से काशी में 
उदासीन जो अनादि सम्प्रदाय है उसके अनन्तानन्त शिष्य सेवक हो गये ॥५५॥ 
श्रीचन्द्र देवं वहुकीतेयन्ते श्री विश्‍वनांथन्नितरां विहाय । 
नतेन तुल्यो गुरुदेव देवो न तेन तुल्यञ्च महषिवय्यः ॥५६॥ 
अर्थे कांशों में श्री ११०८ जगदगुरु श्रोचन्द्र जी का बहुत लोग यशोगान करने लगे 
कि विश्वनाथ जी के सदृश्य दी आपका सुयश है ॥५६॥ 
समस्त रूष्टो नहिकोऽपि ताइक ओपम्य भावंलभते न कश्चित्‌ 
चाचा न लभ्यो मनसा तथैव न चेन्द्रियेः केश्चिद तीवशुद्धे॥५७॥ 
थे--आपके. सदृश्य. समस्त सृष्टि में अन्य कोइ दंष्टि गोचर. नहीं होता आप मन 
बाणी तथा इन्द्रियों से अगम्य अतीव शुद्ध स्वरूप हशा | 
न विद्यया ज्ञांनतरङ्ग निष्ठया ह्यगम्य गम्योमहिमा च यस्य । 
समस्त कल्पेच युगे समस्ते यशोविचिंत्नं परिधावतीति, ॥५८॥ 
अर्थ--आपका स्वरूप बचने इन्द्रिय विद्या.किसी से भी लभ्य .नहीं है अंगम्य अपार 
महिमा है कल्प २ में युग २ में अपनें पवित्र यश को फेलाते हैं ॥४८॥ '' ` 
सूयस्तदाज्ञावशतश्च चन्द्रोवायुमहाप्राण परायणश्च। 
जलं चितिः पावक नामधारी वश्यातिवश्यश्चलते घरायामः ॥५६॥ 
अर्थे--इन श्री गुरु देव की आज्ञा सें सूर्य, चन्द्र, वायुः पृथ्वी, अग्नि, जज्ञ, पर्वत, सबद्दी 
चलते हैं ॥५६॥ . ` ह 
स्वेच्छातिचारी वहुरूप धारी मायावशादेक मनेक रूपम्‌। | 
प्रयोजनश्चांस्ति च यस्य यत्र तथेन्द्र जालन्तपुते महेशः ॥६०॥ 
झर्थ--आप अपनी इच्छा-से बहुरूप घारी हैं साया बरा एच से अत्तेक होते दें जहां 
पर जैसी जरूरत देखी बैला रूप आप धारण कर लेते है ॥६०॥ _ 


ब्रह्मा च विष्णाश्शिवदेव देव इन्द्रश्व काली कमला सनापि । 
सभैरवो भूतभयङ्करश्च समस्त देवाश्चकिता भवन्ति ॥६१॥ 


अथ-न्नह्मा, विष्णु, शिव). इन्द्र, कालो, भूत, भैरव सत्र. आपकी विचित्र लीला को ५ र र 5 
देख के चकित हो जाते हैं ॥६१॥ ; 
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४३ ज्ञगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


आश्चयं बृत्त सकलं च इष्ट्रान मानिनां बुद्धि कथा च सुष्ठुः। क् 
श्रान्ता समस्तं खलु भूतलन्तु धमोंपदेशं कृतवान्‌ गुरुश्च ॥६२॥. 
अथ¬इनका आचये चरित्र देख अभिप्रातियों के दांत खट्टे हो जाते. हैं श्री गुरुदेव 
ने समस्त भूतलं में भ्रमण कर धर्मोपदेश किया है ॥६२॥ हः 
. आचार धमस््वधिकोपयोगी श्री नीति ध्मश्च समस्त देशे । 
` _ अनित्य देहं ससुपास्य यावान्‌.्रमः कृतोऽयं गुरुणाजगस्याम्‌। ६३) 
_ अर्थ-हिन्दू धम का प्रचार सब देशों में फैलाया नीति ध्म को दृढ़ किया मनुष्य 
देह धारण कर जगत का बहुत उपकार किया है ॥॥  _ ` | 
न ताइशो योगिवरेश्च केश्चि वदन्ति सर्वे सुनयस्लु वाक्यस्‌। 
_ तस्येतिहासो घरणी तले च विख्पातिमायाति विविक्त तत्वः॥६४। 
- अथ -ऐसा धर्भाद्धार का कार्य प्त्री में कोई भी योगी उदासीन ने नहीं किया इसी | 


5450, 


से दे गुर देव जी आपका इतिहास देश में सर्बोपरिं है ॥६४॥ 
.. इद चरित्रं परमं पठस्ति भक्त प्रवशिअति भाव भाजः । क 
शानानुगामोक्ष पदं लभेरन्निद्च सत्यम्वचनञ्च . वेदम ॥६५॥ . 


अथ --इनका चरित्र जो पढ़े 


Thi. 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रादंयम्‌ ४३६. 
झभ्र--प़/रनाथ महादेव पुन पुना होते गया जो में अपनी उद्यप्तीन साधु मण्डली 
सहित आते भये ॥६८॥ 
` तत्र विप्र सहे श्रीमान्‌ श्रीचन्द्रो$वसदच्युतः 
आश्विने कृष्ण दशमी दिने स्वस्यं पितु मदा ॥६६॥ 
अथ --गया जी में एक ब्राह्मण के घरं आकर ठहरते भये आश्‍विन वदी १० के दिन 
अपने पिता श्री गुरु नानकादेवजी भेष उदासीन के निमित्त ॥६६॥ | 
श्रद्धायुक्तेन मनसा श्राद्धं चक्रे. विधानवित्‌ । 
विविधै भोँजनेः सवे जनाः सन्तोषिता .भूशम्‌ ॥७०॥ 
अथे श्रद्धा युक्त पक्का भएडारा ( जिसमें बहुत, प्रकार के भोजन बने थे) उदासीन 
साधुञ्रों को दिया साथ ही गया के सभी नर नारो उस भएडारे का भोजन (प्रसाद्‌ ) पाऊर 
सन्तुष्ट होगये ॥७०॥ ` 

४: कांक्षन्ति पितरः सवे नरंकान्तर भीरवः Rs 
' ` शया यास्यति यः पुत्रस्सन स्त्राता भविष्यति ॥७१॥ 

"` अर्थ-नरक से भय ख.ने पर पितर गण यही, इच्छा रखते! हैं कि भेरा पुत्र 
गंया में आकर मेरा श्राद्ध करके हमें. वचावे गया में श्राद्ध करने का बड़ाः'महात्म्य 'ब॒ताया 
राया है ॥७२।\ . | . ळे! | 

गया शिरेतु.यत्किच्चिन्नाम्ना पिण्डंतु निवयेत । :: | लिखत 
नरकस्थो दिवंयातिं स्वगस्थों मोक्षं माप्नुयात्‌ ॥ १ २॥ स्मृति 
_ गया में जिसके नाम से पिण्ड दिया जाता है बह यदि नरक में रद्दतां हो तो 
स्वग चला जाता हैं और स्वगे रहने. वाला मोक्ष पाता. दै तभी हिन्दू (धम में अपने: पितरो के 

` निमिच श्राद्ध करना परमावश्यकीय बताया. र्या Loe pois लवणी fom 
सर्व शास्त्ार्थगमनं सवं तीथा वगाहनम्‌ः। ३-१ ज 

सव॑ यज्ञ फलं विद्या च्छद दानान्‍नसंशयः॥३६३॥ `) 

थे आद करने वाले को संवंशाख पढ्ने का फंल सने तीय स्नातं करने का 
दस सवयज्ञ करने का फल प्राप्त होता है इसमें कोडे संशय नहीं, है (३९९. . यी 

सूर्य कन्यागते कुर्याच्छाद्धयोन सहाश्रमी.। 
धनं पुत्रं कुलं तस्य पित निश्वास पीडया ॥ 
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अथे -- आश्विन कृष्ण पक्ष में अयता माता मिता के मत्यु तिथि में ग्रहण आदि में 

श्राद्ध करने से अश्वमेध यज्ञ का फल माना है देव काय पूया ( दिनका पहला पहर) में 

मनुष्य काय अर्थात्‌ अतिथि सत्कार आदि मध्य दिन में तयापितू काय अपराहृ ( बारह बजे के 

पीछे) में यन्न पूर्वक करना चाहिये । शराद्धं करने से अपने पूर्वजों की याद बनी रहती है, रात्रिको 

श्राद्ध नहीं होता दोनों सन्ध्याओं में भी नहों होता जो गृहस्य कन्या के सूय ( आशिवन ) में 

श्राद्ध नहीं करता है वह पित्रों को लम्बी स्वांत से उसका धन पुत्र आर कुल नष्ट हो जाता है 
३५७-३५८ अन्नि स्मृति । र 


नित्यं नेमित्तिक काम्यं वृद्धि श्राद्ध मथापरम । 
- पावंण ञचेति विज्ञेयं श्राद्धं पञ्च विधंबुधैः ॥७२॥ 


. आथ--मुनि लोग नित्य नैमित्तिक काम्य. बृद्धि और पावंण ए पांच अकार के श्राद्ध 
कहते हैं, प्रतिदिन जो श्राद्ध किया जाता है उसको नित्य, स्वर्गादि की इच्छा से जो श्राद्ध करते हैं 
उसको कम्य, प्रहण 'छाया आदि में करना नेमित्तिक, पुत्रोत्पत्ति के समय का श्राद्ध बृद्धि 
( अभ्युदायक ), पव के समय में जो श्राद्ध किया जाता है उत्तो पांवण- कहते हैं, मासिक श्राद्ध 

. प्रतिमास मरने की तिथि में, वार्षिक श्राद्ध प्रतिवष मरने के महिने बाली तिथि को, और 
पहल्लौ द्ध ११ वे दिने करे पिता पितामह ( दादा ) प्रपिंतामह (दांदा का पिता ) माता, 
मांतामही ' प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही, 'मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रभाता मह, पितामदी 
और प्रपिता मही का श्राद्ध होता दै इसके अलावा और कोई नहीं माताओं का श्राद्ध नौमी के 


बाद नहीं होता, पुत्र हीन पुरुष का. श्राद्ध भाई. का लड़कों पुत्री का पुन्न अथवा. और कोई 
सपिंडी दथां खो भी कर सकती है परन्तु वेश्या का पुत्र नदी. करः सकता न वेश्या का पुत्र घन 
पाने का ही अधिकारी है। . | 


भोजयेद्योगिनं पूर्व तत्वज्ञान रतं परम्‌ 
अलाभे नेष्ठिक दान्त सुपकुर्वाण कन्त वा । ।६॥। 


अथ --आद्ध में प्रथमःयोगियों से'अथो साधु लेना उनके को 
पश्‍चात तत्व: ज्ञानियों को 
उनके अभात्र में नेष्ठिक अथवा उपकुवोणक जहा: चारियों को, इनके! भी. नुमिलने पंर समु को 


भोजन कराना चाहिये ६-१०. अ० ४, उशन रमति | उदासीन साधुओं को भी श्राद्ध सं भोजन के 
लिये जाना चाहिये ऐसा. श्रौत सर्वस्व महालय श्राद्ध 


गी गा में भी कही हे । जो मनुष्य निकट रहने वाले चेद पाठी. ब्राह्मण को छोड़ के हर 
. ब्राह्मण को श्राद्ध में बुलाता है उसके उस पाप ७ E 
 इशनस्मृति अ०३॥ 7, से ७ पुरुपे दुग्य हो जतिः है १ 
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अ०४ ` 


द्वौ देवेपित कार्ये त्रीनेकेकसुभयत्र वा । 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ४४१ 


भोजयेत्सुसस॒द्धो पि न प्रसजेत विस्तरे ॥१२५॥ ड 
सर्क्रियां देश कालोच शोच ब्राह्मण संपदः । | ° 


पञ्चेतान्विस्तरोहन्ति तस्मान्ने हेत विस्तरम्‌ ॥१२६॥ 
अर्थ देव कार्य में दो और पितृ कार्य में तीन अथवा दोनों कारो सें एक, एक ही 


ब्राह्मण खिलाना चाहिये, धनवान होने पर भी इस से अधिक ब्राह्मण को नहीं भोजन करावे - 


क्योंकि बहुत ब्राह्मण के खिलाने से सत्क्रिया देश काल, शुद्धता आर सुपात्र ब्राह्मण का लाभ 


इन पांचों का नियम भङ्ग हो जाता है इससिये अधिक ब्राह्मणं के [ भोजन का विस्तार नहीं ह 
॥१२५॥ १२६॥ यही बात बौधायन स्मृति २ प्रश्न--आठ अध्याय श्लोक २६-३० में तथा व 


स्मृति ११ अ० श्लोक २४-२५ में लिखो है। i 
यस्य विप्रस्य गेहेऽसो श्रीचन्द्रो न्यवसत्क्ृती oF 
अचिरञ्जीवि गर्भाऽऽसो त्तस्य भाया पतिष्रंता ॥७३॥ 


अथी--पत्काय के करने वाले श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ जिस ब्राह्मण के न ; 
घर ठहरे हुए थे उसकी पतित्रता भायो गर्भणी थी उसके बच्चे होकर मर जाया करते थे ॥७३॥ ` 


ह 
तदानी" पञ्चमो गर्भः सुशीलाया अवतंत। ` 

सा हि नित्यं सदाचार सिषेवे चन्द्रमादरात्‌ ॥७४॥ „` ` ` 
अर्थ--जंब गुरु जी मह्दाराज उसके पास ठदरे हुये थे उस समय उस सुशीला 


नाम्नी विप्र भाया को पाँबबाँ गर्भ था और वह दोनों बड़े सदाचारी थे और भी ११०८ जगदू ' 


गद श्रीचन्द्र महाराज की सेवा:आंदर पूर्वक नित्य करते थे ॥७४॥ ¦ 
सेवा सन्तुष्ट चित्तेन दचस्तस्ये बरो वरः |... ` 
' बरयन्स्ये चिरञ्जीवी पुत्रस्तेउस्तु वरानने ॥७५९॥ ` ›' ० 
अथो--श्री गुरु जी उन दोनों की सेवा से प्रसन्न हो वर देते भये कि जो अब 
यह तुम्हारा पुत्र होगा बह चिरक्जीबी होगा ॥७५॥ ४500. 57 
तेनेव ते महावंशः एयिव्या ख्याति मेष्यति। _. 
.. - स महात्मा ससुद्धता सत्त वंश्या्र, परावरान्‌ ॥७६॥ 
| झ्थी-_उससेतुम्दारा बंश बढ़ेगा जो प्रथ्त्री में विख्यात होगा वह पुत्र महात्मा होता . 
हुआ आपकी सात पीढ़यों को तार देगा ॥७६॥ sid नकर 
५६ 
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४४२ ` जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम_ 


विकल्प णा Se दर 
अथे जनने मासे समायाते मनोहरे । 
आश्विनस्य चतुदेश्यां सुतं सूतवती सती ॥७७॥ 
` 'अर्थ--दशवे सास गर्भ की. पूणावस्था में. आशिन बदी १४ के दिने उस ब्राह्मण के 
घर पुत्र उत्पन्नः हुआ ॥७॥. ' ` ` » 
यावत्पुत्रोत्सव हात्‌ कुर्वाते विप्र दम्पती । 
तांवत्संद्यः सुतः तस्याः जातमात्रो शतिं गतः ॥७८॥ | 
 ' अथ--त्राह्मण खरी पुरुष पुत्र होने की खुशी मना ही रहे थे कि इतने में. तुरन्त का 
. पैदा हुआ बालक मर गयां ॥७८॥ 
रुदन्तो तो गतो तत्र यत्रास्ते चन्द्रशीतलः |... 
श्रीचन्द्रः करुणा सिन्धुः तयो दशन हर्षितः ॥७६॥ ` 


अथो-सब-रोते हुये वहां पर जाते भये जहां पर «न्द्रमा के समान शीतज्ञ श्री ११०८ 


लगदूगुरु भीचन्द्र भगवान्‌ विराजमान थे रोते २ बोले कि हे करुणा के सिन्धु आपके दर्शन से 
लोगों को प्रसन्नता होती है ॥७६॥ ;( 


सोरस्ताडंपदेतस्य निपेतु भ श॒ दुःखितो । 


मन्युगद्ग॒दया वाचा तसूचाते दयानिधिम्‌ ॥८०॥ 
अथ--आपकेचरण पढ़ने से समस्त दु:ख नाश होते हैं फिर यह दुःख कैसे आया इस 
प्रकार रोता हुआ गदूगद वाणी से वह ब्राह्मण बोल रहा है कि हे दयानिधि आप बताओ तो ॥5%| | 
सत्यवादिन्‌ प्रभो सिढ सिद्धा वाचो भवाहशास्‌ । 
ह कथं जातं ह नो पुत्रःको मृतः ॥८१॥ १. 
अथे--आप सत्यंबादी हैं सिद्ध हैं सिद्धों का ब फिर | 
यहु क्यों विपरीत बात हुई जो पुत्र होते ही मर गया in र eae 
करुणाजल सिक्तान्त करणो ऽति हरोऽप्रवीत्‌ \ 


हा के yt दम की क्षणात सुतम ॥८२॥ 
कु ; 6 हरन वाले श्री ११०८ जगदूरार श्री चन्द्र से नेत्रां में 
जले भरते हुये बोले कि ज़ न्द्र भपचान्‌ करुणा री 
का RN कतो अभय हो हुम कण मातर मे देखते देखे न की 
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इत्युक्त्वा निश्चल स्तस्थो.समाधो .करुणा करः । . . . 
यासी ययो पुरी तूणं वायु कायो .जितेन्द्रियः॥८३॥ | 
अथ --ऐसा कह श्री ११०८ जगदगुरू श्रीचन्द्र भगवान्‌. निश्चल. समाधिस्थ हो 
शीघ्र ही वायुरूप होकर यमराज की पुरी में पहुँच जाते भये ॥८श॥ . AS 


त दृष्टा शमनः सद्यः स्वासना हुतल गतः। . 
-स्वागताऽऽचारसत्कार रचयामास सादरम्‌ ॥८४॥ 
अर्थ-यमराज आपको देखते हो उठके प्रणाम कर अपने आसन पर बैठाय स्वागताथे - 
सत्कार करने के निमित्त सब प्रकार से पूजन करता.॥5४॥ Mm 
कृताञ्जलिरथाएच्छत्क्ृतान्तः.कान्तया गिरा।. ._ . र 
श्री मंतः श्रोतु मिच्छामि किमागमन कांरणम्‌॥८५॥ 
अथ--हांथ जोड़के पूछता भया कि आप एकाएक कैसे आ गये आपं अपने आने का . 
कारण सुनाइये ॥८५॥ - सा do 


श्रीचन्द्रो भगवानाह विप्रपुत्रस्त्वयाऽऽहृतंः । 
मया च वचनं दत्तं चिरज्जीव्या दिती दशम्‌ ॥८६॥ 
'अ्थे-श्री ११०८ जगद्गुरु शरीचन्द्र भगवाच बोले कि हमारे सामने आपने ब्राह्मण 
के वालक का प्राण निकालते जरा भी संकोच नहीं किया जिसको हमने चिरजीवी होने का 
आशिवोद दे रखा था॥८६॥ : `` "आडत की ह कक १८ | 
कृताञ्जलिः पुनः प्राह विनीतं यसुनाग्रजा । 
भगवन्‌ सव जीवानां स्वं कमेवापराध्यति ।।८७॥ 
अथ'--य्रह सुन हाथ जोड़के विनीत भाव से. पुनः यमुना का बड़ा भाई यमराज बोला 
दे भगवन्‌ सबवे जीव अपने २ कमानुसार जीबन मरण पाया करते हैं ॥८७)॥ री 
त्वाज्ञया हि सवस्य जगतश्चलति क्रिया) |“ ` 
निवेहन्ति निज धर्म लोकपालांस्त्वदिच्छया ॥८८॥ 
अथ--यह नियम भी तो आपकी ही आज्ञा से .जगत' में 


Po 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


रः. यदिस्वो नियमःस्वेन विनाश्येत महत्तरेः । प 
तदा केव कथा .उ्येषां जन्तूनां जगती तले ॥८६॥ 


ज्र यदि आप अपने नियम को मिटायेंगे तो संसार की सब व्यवस्था नष्ट हो 
जायगी फिर संसार के जीवों की क्या दशा होगी ॥८६॥ 
परतस्त यथादिष्टं विधास्ये तव कांचितम । 
इत्युकत्वा धमराजस्तु विरराम नताननः ॥६०॥ | 
- 7 अथ'-_ज्ञेला आपके समम में आवे हमको आप जैसी आज्ञा दें वैसादी हम करे 
हः शिर नीचा करके ऐसा कह धमराज चुप हो गया ॥६०॥ _ 
इषत्स्मित्वा तु भगवान्‌ श्रीचन्द्रों मधुरा चरम्‌ । 
उवाच वचन शान्तं शाश्वतो भक्त वत्सलः ॥६१॥ 
अथ --यमराज का यह युक्ति युक्त भचन सुन श्री ११०५ जगद्गुरु. श्रीचन्द्र भगे _ 
मीठे बचनों से बोले जो शान्त हृदय सदेव भक्त वत्सल हें ॥६१॥ 
सत्यं मयोदितं सवं मया भृतः चराचरम्‌ । 
सक्तानान्तु कृते स्वेरं स्वां प्रतिज्ञां त्यजाम्यहम्‌ ॥६२॥ | 
~ दे यमराज आपने जो कुछ कहा है बह मयोदालुसार सत्य दै और यह ग 
_ सत्य है कि संसार में चर अचर सब मेरे ही बनाये हुये हैं, किन्तु मैं उस ब्राहमण की अक्ति 
प्रसन्न हो बालक के जिलाने का बर दे चुका हूँ इसलिये आप उसे छोड़ दीजिये ॥६२। 
अथ तन्निशचयं शास्वा ददो पितृः पतिः सुतम्‌। . 
ब्राह्मणस्य तमादाय. श्रीचन्द्रो ऽन्तदधे पुनः ॥६३॥ 


5 तळ निश्चय श्री गुरु महाराज का सुन यमराज ने ब्राह्मण पुत्र की आत 
कर दिया और श्रीचन्द्र भगवान्‌ वहां से अन्तथोन हो गये ॥६३॥ ड 


न चोद्घाटयामास समाधिमोमिति बरुवन 7 
ˆ पुनः अस्यागत पाण: सरोद शिशुर्वके: ॥६४॥ 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ vu 
मटित्यङ्गे समादाय मातास्तन्यमपाययत्‌ । | 
ष्ट्रे चरितं दिव्यं नगरा विस्मयं गताः ॥६४९॥ 
5 अर्थू--यह देख माता तुरत उसे उठाय अपनी गोद में ले स्तन पान कराने लगी यह 


दिव्य. चरित्र देखकर समस्त नगर के लोग विस्मय से भर गये |६५॥ ` 
समेत्य पूजयामासुः श्रीचन्द्रं सकला जनः। . ` 
ततश्च दीचिताः सवे शिक्षितास्तेन तेपुनः ६ ६॥ 
` अथ'-श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के पास सब लोग आयर कर पूजा करते 
हुये गुरु मन्त्र ले सेवक हो ध्यान परायण होते भये ॥६६॥ | RE 
-.  त्ततस्ततोऽचलच्छिष्येंः सह पश्यन्‌ नदी वनम्‌, । 
दिनैः केश्चित्समायातः रम्यां पुष्प पुरीमसो ॥९७॥ ` `| 
अथ--श्री ११०८ जंगदूंगुर श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपनी साधु मण्डली समेत गया से 
चं पटना पहुँचते भये ॥६७॥ | को ३ ए 
h "चैः सनातनः श्रेष्ठः सवं .धमेडु निश्चलः । EE 
सव रत्नांलयः श्रीमान्‌ पयः स्वेव पयोनिधिः ॥६८॥ . | 
` ` ` झर -यहां पर महाराज ने लोगों को उपदेश दिया.कि हिन्दू सनातन घमं सबं शरेष्ठ 
है सर्व धर्म इस में ही स्थित हैं यद अचल धर्म दै सवे रत्नों की खान जैसे समुद दे उसी प्रकार 
हिन्दू सनातन धर्मे है जो सृष्टि प्रारम्भ काल से चला आ रहा है ॥६८॥ _ ड 


` धर्मे स्थिता वसुमती वसुशस्य पूणा, पुष्णान्ति जीव निचयं क्षमते भरच) 
धर्मेंस्थितां गिरिवराश्च घरा धरास्ते, धाराधरोजलमलं समये दुदाति॥६६॥ 
अथ'--इसी हिन्दू से के आधार पर वसु मती ( पृथ्त्री ) स्थित ह क रही है जिसमें 
विश्‍व बस रहा है जीव अपने अपने कमौलुसार योग क्षेम पा रहे हैं, धर्म के दी आधार पर हे 
पृथ्वी पर बड़े बढ़े गिर ( पहाड ) विराज मान हं धर्मे के दी आधार से बादल सभयाडशारज || 
वषी करते रहते हैं ॥६९॥ | 92 ह: गक 55 क नती 
धर्मोद्धाति सकलं सुवनं सदेव, ध्मः करोति सकला भ्युदयज्ननानाम । 
घमः सतां कुलधनं मरणे पिं मित्रं, धमः समाहित मनोभि र रुपासनीय शपत 
=; (अथो-धर्म से ही १४ भुवन सर्वेलोग उन्नति करते हैं हिन्दूधमे हो भेष्ठ पुरुष 
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(a जगद्गुरु श्रीचन्द्रोद्यम्‌ 


MN) 
धन है जो मरने के पीछे भी मित्रता का व्यवहार करता है इसलिये घे को. स्थिर सान करके 
उपासना करना उचित है ॥१००॥ 


वेलोल्लङ्न मातनोति न भृशं शक्तोऽपि वारान्निधि 
सम्पणं धरणीतलं जलमयं कत्‌ चणाल्लीलाया । मज | 


शेषः क्षोणि भरेण वक्रितफणा चक्रोऽपि नो सुवति 
चोणि धर्म विजुम्मितं फलमिद धमेण सवं धृतम्‌ ॥१०१॥ 


अथ --अनेक दुःख होने पर भी अपने हिन्दू धम को न छोड़ना चाहिये कारण 
घम की शक्ति को समुद्र भी नहीं उल्लङ्क करने की शक्ति रखता जो सम्पूण घरंणीतलं की 
जलामयी कर सकता है, शेषजी जो अपने फण पर व्रथ्वी को धारण क्रिये हैं वह भी 
घमः की सत्ता को हटा ,नहीं सकते, पृथ्वी में सवंजीव घम के ही प्रताप से फूलते फलते हैं 
इसलिये हिन्दू धम , की रक्षा सर्वदा रखने योग्य है ॥१०१॥ जो हिन्दू अपने धम की रक्षा 
नहीं करता वह पातकी हत्यारा कहा जाता है, तभी परशुराम सूत्र में लिखा दै। “हिन्दू 
क्षति रक्षति!” ॥८५॥ हिन्दू की रक्षा ही अपने धमं की रक्षा है “य॒तो हिन्दुस्ततो 
जय; ॥८६)) जहाँ हिन्दू हैं. वही जय है “संवे सनातन मतः? ॥८३॥ यही हिन्दू जाति 
का मत (घम ) सनातन घम दै “यतो हिन्दुस्तत्‌ सनातनः ८४ (परशुराम सत्र ) 


अथ --जबसे हिन्दू हें तब से सनातन है और जब से. सनातन. है तब से 


हिन्दू हैं. इसलिये प्रत्येक हिन्दू को सनातन धमः की रज्ञां. करना मुख्य कर्तव्य है ञो ठा - 


ऐसा नहीं. करता उसके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाभारत रोणपर्द अ० १८१ शलोक 
२८ में कहते हैं.। त 
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| ० एहि धमस्य लोप्तारो वध्यास्ते. मम पाणडव | शः उन हू 
` „ „ षम संस्थापनार्थहि प्रतिज्ञेषा मया कता ॥ ! 


» 22-54. 202) -ऱ्जो पुरुष धस का नाश करता है में उसका RI ३ 
` करना ही मेरी प्रतिज्ञा दै ॥२८ यही बात मनुज्ञो भी कहते ह गवा हप, ती 3 


जगदूशुरु श्रीचन्द्रोदयम इड क 


MO IRR स्य मम 
जाते हैं, धम के रक्षा करनेवाले को धर्म रक्षा करता है इसलिये धर्मी का त्याग अगवा धम 
की अवहेलना कभो.न करना चाहिये सदा धर्म की रक्षा करने बाला ही- मनुष्य वृद्धि 
को पाता है ॥१५॥ . » 
चलालच्तमीश्चलाप्राणा श्रला जीवन सन्दिरे । 


चला चले च संसारे धम एकोहि निइचलाः ॥ 

८ _ अथ --लक्ष्मी चली जाती है प्राण भी नहीं रइते फिर जीवन कहाँ रहेगा मकान और 
संसार सी चला जायेगा परन्तु अपना हिन्दू घम ही एक निश्चल रहने वाला दै। | 

ज्ञात्वाचानुतिष्टंन्धमः प्रशस्य तमो भवतिं । वरिष्ठ स्मृति 

लोके प्राप्तयेच स्वर्ग लोक धम समश्नुते ॥२॥ अ 

अथ--जो मनुष्य जान कर अपने हिन्दू धमं का पालन. करता है. वह- घमोत्मा 

प्रसंशा. के. योग्य है और मृत्यु के वाद वह स्वर्ग .पाता है। अंब. धम'--के लक्षण बताते है 
वुहन्नील तन्त्रः सें भी लिखा है | 

वेदिक प्रतिपायश्च अधो धमः प्रकीतितः। ` 

विपरीतं महेशानि अधमो भवति प्रिये॥ 


अर्थे- वेद ने जिस अथे को प्रतिपादन किया दै उसी का नाम धम दै तथा जो ग्रथ न्य 
उससे उलटा है अर्थात्‌ बेद ने जिसका निषेद किया वह अधम कहा गया है. अथात्‌. वेद | - 
प्रति पादित ही फल वाला अथ ( धम ) होता है' यही बात बशिष्ठ ' समति अ० १ अंक ३-४ 
में भी कही है । र झी 
“श्रुति स्मृतिः विहतो धमेः।३। “तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम” 


“यतोऽभ्युदयनिश्रेयस्सिद्धिंः स धमः” ॥२॥ वैशेषिक दर्शन सूत्र 

_ जिसके द्वारा अनन्त सिद्धि हो और अन्त में मोक्ष प्रा हो वही धम है 
वेद_:स्थृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मत्तः। मलु स्मृति. 
ऐतच्चतुविधंप्राहुः साचाद्धमस्य लक्षणम्‌ ॥१२॥ ) भरत ` 
—वेद, धर्म', शास्त्र सण्जनों का आचार और आत्म ,संतुस्टिः ये चार. साक्षात. न 


धम के लक्षण कहे गये हैं ॥१२॥ यही बात याज्ञवल्क्य स्मृति अ० १ श्लो० ७ में भी लिखी 
है और भी मीमांसा दशन में कहा दै . क 


| चाणक्य नीति 
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चोदना लक्षणों ञ्योधमे ( जैमिन शूत्र १-९-२) 

` हमारे पूर्वज महर्षि, ऋषि लोग आलसीन थे उन्होंने बड़े परिश्रम से हिन्दू धम का 
निरूपण किया है महा भारत कण प अ० ६६ शलो० ५९। इसी लिये जो अपने धर्म को 
स्थित रखता है वह प्रतिष्ठा योग्य कहाता है मु जी कइते हें si, 

नासुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः सनु 


न पुत्रदारा न ज्ञातिधम स्तिष्ठति केवलः ॥२३६॥ ) अ० ४. 
अथ'--परलोक में सहयताथः पिता, माता, पुत्र, भार्या और जाति के लोग उपस्थित नहीं 
रहते वहाँ तो केवल हिन्दू धर्म हीं सहायक होगा । मनुष्य को अपने कल्याणाथ धर्माधम का 
विचार करना ही उत्तम कार्य. कहा गया दै, यह धमोधम का विचा! अत्यन्त ही सूक्ष्म है 
( धर्मोहि सूक्षमो गति : ) धमः की अत्यन्त सूम गति है हिन्दू धम शाल्रों ने इस प्रकार _ 
/ सूइमसे सूह और स्थूल से स्थूल घम को कहते हुये धम को दो विभाग में बांटा दै एक 
| साधारण धम दूसरा विशेष धम । साधारण धर्म वह है जो मनुष्य मात्र (यहां पर मनुष्य मात्र 
टं का अथ हिन्दूमात्र का लगाना कारण जिस समय यह विधान घम के किये गये हैं उस समय 
हिन्दू के सिवाय अन्य दूसरी और कोई जाति संसाए में न थी) के लिये एक सामातना कहा गया 
है, जैसे सत्य का बोलना, असत्य से बचनां चोरी न करना आदि २ सर्व हिन्दूमात्र के लिये धम 
माना गया है तथा और भी साधारण घम श्री मड्भागवत्‌ स्कंध ७ अ० १९ में कहे हैं 


ढं ` सत्य दया तपः शोचं तितेच्षेत्रा शमो दमः। 


ह: अहिंसात्रह्मचयं. च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥८। _ - . . ^ 
ऱ्य अथ --सत्य बोलना, दया, तप, शौच, तितिक्षा $ Er 
र १ दया, ’ , इच्छा ( अर्थात शुभाशुभ अथर्वा 
Es कायो काये का विचार ) शम दम अहिंसा ब्रह्मचर्य दान स्वाध्याय ( बिद्या पढ़ना ) सरलवा॥९॥. 
Fe संतोषः समहकसेवा याम्ये हो परनः शनेः । 


नृणां विपयेये हेचा मोने नात्म विमर्शनस ॥६॥ 


पथ संतोष, समदृष्टि ( परमाथ विचार में 
न व्यवहार में) साधु सेवा 
के देश का a नणा विपये हे णम्‌ , अथः निषिद्ध और नीच वा की संगति 
बचना अथवा जो कार्य मनुष्य को नीच बनायें उसको न करना मौनं ( निन्दा, चुगली 
आसत्य, में चुप रहना ) आत्म विचार, ॥६॥ > 


५ Fi It. का 9 ह प 


RT 


जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयस्‌ ४४६ 


अथं --अन्न को बांट के खाना अपने सदृश सबको सुख पहुँचाने का भाव रखना, 
अथात्‌ किसी को कष्ट न पहुँचाना॥१०॥ | 
श्रवणं कीतनं चास्य स्मरणं महतां गतेः । 


सेवेज्या वनति दास्यं सख्यमात्म समपणम्‌॥ ११। 
अथ'--भगवान्‌ का नाम स्मरण करना, भगवान्‌ की कथा करनी और सुननी अजन 
करना, बड़ों को प्रणाम करवा, अपने को परमात्मा का दास समझना ॥१९॥ 


नृणामयं परोधमः सर्वेषां समुदाहृतः | 
त्रिशल्लक्ष णवानराजन्‌ सर्वास्मायेन तुष्यति ॥१२॥ 
अथ -किसी से अभिमान न करना ये तीस लक्षण साधारण धमं के प्रत्येक हिन 
मात्र के वास्ते कहद हैं जिनके पालने से सर्वान्तयीमी परमातमा प्रसन्न होता है ॥१२॥ 
इसी प्रकार महाभारत तथा गीता अ० १६ में बताया है । 
योभक्ति हीनस्सच शुष्क काष्ठं यो वेद हीनस्सपशुः पशूनाम्‌ । 
योज्ञान हीनस्संच स्वष्टि पुजन्नित्यं वहिभू ततरोऽतिलणठः।१०२॥ 
झथ'--जो मनुष्य भक्ति हीन दै वह सूखे काठ के समान दै जो वेद दीन है वह परम 
पशु है जो ज्ञान हीन है वह मूख सृष्टि के नियम से बाहर दै ॥१०२॥ 
सस्सङ्ग हीनोऽशुभ कम निष्ठो विवेक हीनो न मनुष्यनामा । 
एवं प्रचारो गुरुणा कृतश्च तृप्ता संसंममाजन पुञ्ञ काश्च ॥१०३॥ 


अर्थ--सत्सद्गभ से हीन नर मनुष्य कहंलाने का अधिकारी नहीं: दै ऐसा प्रचार श्रो 
११२८ जगदगुरु श्रीचंद्रदेवजी ने किया जिसको सुनके सब नगर निवासी प्रसन्न हो गये ॥१०३॥ 


मन्त्रोपदेशञ्च एहीत वन्तश्शिष्यां अनेक खलु तत्र जाताः । 


धन्यो गुरु्धन्य तमाश्च शिष्या गुरुश्च यत्रास्तिस घन्यदेशः॥ १०४॥ 
अथ'-अनेक लोग गरु मन्त्र ले सेवक बन बोले आप ऐसे गुरू धन्य हैं हस लोग भी 


आपके सेवक होने से घन्य हैं जिनंको ऐसे गुरुदेव . मिले, वह नगर धन्य है जहां भीगरु देव 


विद्यमान हैं ॥१०४॥ | 
इदमतीव मनोज्ञ पदावली वलितमछुत चन्द्र सुखाच्च्युतस्‌ | 
सुचरितञ्च तदीयमहदिव पिवतु भक्त जनोलभतां शियम ॥१०५॥ 
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अर्थ यह अत्यन्त करके मन को प्रसन्न करने वाला ललित अदूभुत पदों से युत्त 
श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का सुन्दर चरित्रामत अत्यत्तप है इसको जो रात्रि द्नि 
पिबतु अर्थात्‌ पढ़ते और श्रवण करते रहते हें वह भक्त जन श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर अजर अमर 
हो जाते हैं ॥१०५॥ 
इति श्रेसाधुबेलातीर्थ सप्तनद-सिन्धु-गंगा-मध्य वर्ति-सक्खरनगरे श्रीमदू उदासीनवय्यं 
परमहंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिल शाख निष्णात्‌ योगीराज सद्गुरु श्री १००८ स्वामी वनखणिइ 
देव गुरु चरणकमल चख्रीकायमान मानस महन्त श्री १०८ स्थामो हरिनामदासजी उदासीन 
विरचिते चन्द्राझिते जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये सुनिजन मानसहंसे भ्रयागराजञ-रीवा, 
चित्रकूट, काशीपुरी गया, पटमादि भ्रमणोपदेश प्रसङ्ग वणन सकल कलि कल्मष नासिनी 
दान्निशातिकिरण सम्पूणं तामधिगता ॥३२॥ 


॥ व्रित्रिन्शततमाकिरण प्रारम्भः ॥ 
पूजितः सवं भावेन ततो जनतया तया । 
a श्रीचन्द्रो भगवाञ्छिष्येः सहितः प्रययो सुदा ॥१॥ 


` अथ-श्री ११०५ जगद्गुरु श्रोचन्द भगवान्‌ सब लोगों से पूजित अपने साधु 
मण्डली सहित पटना से आनन्द पू्ंक चलते भये ॥१॥ | 


राम चन्द्र रसेन्दो च बेक्रमे कार्तिके सित। | 
. प्रणिमायां रवो धीरः ध्मोद्धाराय घामिकः ॥ २॥ 
 . उपदिशन्‌ वृष मागे पश्यन्‌ राजएह' शनैः । 

५ ` ' बैद्यनाथाभिषं धाम जगाम नर पुङ्गवः ॥३॥ 


`  अर्थ=वखत्यार पुर राजगृही होते बि० सं १६१३ कार्तिक द्री १५ रविवार की | 
« धर्मोद्धार करने में बड़े धीर धार्मिक श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ श्री वैजनाथ घार | 


को आंते भये ॥२-३॥ न 
शिवद्ादश लिङ्गेषु ज्योति लिङ्ग भिदं शुभम्‌ । i: | 
` यत्र गङ्गा जलं लोकः समर्पयति धामिकः ॥॥  . * 


: अथ =भगवान्‌ शङ्कर के दादश लिंगा में से यह एक लिंग है जहाँ पर i | 
| हरिद्वार, गंगोत्री से गंगा जल को लाके लोग चढ़ाते हैं ॥६॥ 7 
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तत्ननाना विधा धस्याः कथास्तेन कृताः शुभा'॥ | ज् 
तच्चरित्रं समाकण्ये दूरादपि जना ययुः ॥५॥ 00 
अर्था- वहाँ पर श्री ११०८ जगदशुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के नाना प्रकार के धार्मिक 
उपदेश ( कथा ) से जनता लाभ उठाती हुई दूर २ से आने लगी ॥५॥ गड 
छत्तीसगढ भूपालः कुष्ठी कष्टा कुलो भ्शस्‌। ` , 
तत्रागत्य निजंकष्टं श्रीचन्द्राय न्यवेदयत्‌ ॥६॥ 
अथ--छत्तोस गढ़ का राजा कुष्ठ से अति दुःखी था वह श्री ११०८ जगदुगुरु 
श्रीचन्द्र भगवान्‌ के पास आय अपना दुःख निवेदन करता भया ॥६॥ 08 कवन? | 
निवेदयामास युरोमदीयं कुष्ठञ्च नष्टं कथमाशु वप्येम्‌ । त्या 
नकोप्युपायो लगतीति कष्टे राज्ञा समुक्ते वचने तदानीम्‌ ॥७॥ 


अथ'--गुरुदेव की इस प्रकार स्तुति करके पूछता भया कि हे महाराज हमारा कुष्ट का 
` रोग किस प्रकार जायगा इसका समुचित उपाय गुरुदेव जी कर दीजिये आप से बड़ा कोन होगा 
बहुत उपाय किया परन्तु लाभ नहीं-हुआ आप दया करो ॥७॥ Sp 
तन्निशम्य दयोदन्वान्‌ श्रीमांश्चन्द्र कलाधरः । 
भपं प्रत्यवददु राजन्‌ वेद्यनाथोऽमि पूज्यताम्‌ ॥८॥ र 
अथ --उसका दुःख सुनकर श्री गुरुदेव जी ने कहा कि आप इसी घास में वैद्यनाथ 
भगवान्‌ शङ्कर को पूजा करे ॥८॥. कट: 
सतेकष्ठं दिनैः केश्विन्नाशयिष्यति निश्चितम्‌ 
इत्याभाष्य ददो मन्त्रं शेवं पञ्चाक्षरं शुभम्‌ ॥&॥ | 
अथ'--कुछ दिनों में तुम्हारा कुष्ट नष्ट हो जायगा यह बात निश्चिय है ऐसा कह 


उसको शैवपङचाच्ञर “ॐनमः शिवाय” मन्त्र दिया वह अनुष्ठान पूवक जपता रहा दा 


रात्रोस्वभ च भूषालः शङ्करं लोक शह्रम्‌ |... 5 = 
दृष्टा तच्चरणे न्वा कृताञ्जलिर भाषत ॥१०॥ ` 
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कतकत्यो$स्मि देवेश दशनेन तवासुना ॥ 
इत्युक्तस्तेन शुम्भुश्व तसुवाच वचो5मतम्‌ ॥९ १॥ 
अर्थ--हे देवेश आपके मुखारविन्द के दर्शन करने से में कृत कृत्य हो गया जब 
इस प्रकार उसने शाङ्कर जी से कहा तत्र शाङ्करंजी अमत रूपी बचन बोलते भये ॥११॥ 
राजन्‌ भवतोऽसि मे नित्यं प्रसन्नोऽस्मि तवोपरि। 
श्रीचन्द्रपाद जलं पीला कुष्ठ रोगो विनंच्यति ॥१२॥ 
_ है राजन्‌ हम तुम्हारी नित्य की भक्ति से प्रसन्न हुये अब तुम श्रीचन्द्र मण _ 
घान्‌ के चरणों का धोया जल पियो तुम्हारा कुष्ट रोग नष्ट हो जायगा ॥१२॥ ~ 
लोकानां हित सिद्धार्थ मया. रूपमिदं कूतम्‌. । 
चन्द्र चूड़े च.चन्द्रे च भेदलेशो न विद्यते ॥१३॥ 
अथे लोकों के दविताथ मैंने ही अपना रूप पृथ्वी में श्रीचन्द के नाम से धारण _ 
किया है उनमें और हम में. किखित भेद नहीं है ॥१३॥ 
इत्युक्‍्त्वान्तदेचे देवः राजा प्रातः प्रसन्नधीः । 
गुरुपादोदकं पीला सो लेमे निजां तनूम्‌ ॥१९॥ द 
अथ --ऐसा कह शाङ्कएजी अन्तधोन हो गये राजा प्रातः काल प्रसन्न मन से श्री ११०८ 
जगदूगुरु श्री चन्द्र भगवान्‌ का चरण धोय चरणामत पिया पीते ही तुरन्त रोग से सक्त होगया 
पुनः श्री गुरूजी से गुरु मन्त्र लै सेवक बन पूजा भेट चढ़ाय प्रणामकर अपने घर जाता भया ॥१शी 
विहारस्य विहाराय हरमृतिरगात्‌ पुनः । €| 
पुनानः पावनेः पाद न्यासैः थ्वी ततः शनेः ॥१५॥ ह । 
स्थित गङ्गातटे सोम्यं भागल पर मागतः । 
यत्र जन्हुसुनिस्तेपे तपः परम दारुणम्‌ ॥१६॥ 
र अर्थ -श्री गुरुदेव जी वैद्यनाथ धाम से चल बिद्वार अमण करते अपने परम पावर 
र पादो से पृथ्वी को पवित्र करते शनेः२ भागल पुर आय गाङ्गा. तट स्थित होते भये जहां पर 
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नृपेण प्रार्थितो भूयः कणोभ्यांतामुदेरयत्‌ । 
जान्हवीति ततो नाम गङ्गायः प्रथितं सुवि ॥१८॥ 
अथः यहीं पर श्री जग्हु सुनि ने गङ्गा जी को पी लिया था पुनः भगीरथ की स्तुति 
करने पर अपनी जंघा चीर के लोकोपकराथं गान्गा जी को निकाल दिया तब से गन्ना जी कां 
नाम जान्हवी पड़ा ॥१७-१८॥ शक परळ 
भागल पुरात्पुनश्चन्द्रः साधु मणडल मणिडतः । 
मिथिला राज धानीञ्च दरभङ्गामभ्‌षयत्‌ ॥१६)॥ 
अर्थ'--भागल पुर में हिन्दू घम* का प्रचार करं सब. को सुखी कर श्री योगीराज 
जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपनी उदासीन साधु मण्डली . सहित मिथला . को - राजधानी द्रा 
भङ्गा में आते भये ॥१९॥ ळी 
यवनः क्र. रकमा सीत्तदानी तत्र शासकः। 
प्रजायेन भृशं खिन्ना हाहाकार चकारसा ॥२०॥ ` | 


अथ'--द्रभज्ञा नगर मिथला प्रदेश में दै जहां प्रथम:विदेह वंशीय राजधानी रही दै 


जिसमें राजा जनक विदेह बड़े मांग्य शाली राजा हुये हैं निम्तिवंशियों में सीरध्वज राजा के 


- सीता नामक पुत्री से भगवान्‌ राम का पाणिग्रहण हुआ था, पीछे इनके परम्परा में राजा बहु- 


लाइब हुये हैं, जिनको नौयोंगीरवर,उदासीनों ने ज्ञान उपदेश दिया था। याज्ञवल्क्य उदासीन मुनि 
इनके विशेष पुरोहित थे, इनकी रांजाधानी जनक पुर कह लाती थी। निमिवन्शियों के पश्चात्‌ 
वृज्जिवन्श, उसके वाद मगधेश अज्ञात शत्रु का राज हुआ पीछे मौयवन्शी, गुप्तवन्शी, पालवन्शी 


“और सेनवन्शियों का राज्य क्रमशः चलता आया तेरव्हों सदी में सिमरा वंश के हिन्दू राजाओं 


से पठान बादशाह तुगलक ने शासन की वागडोर लेकर राजा कामेश्वरसिह के हाथ में दे दी जो 
अनुमानसे १६ वीं सदी तक रही राजा शिवसि के विद्रोहियों के बलका प्रभाव पाय मुसलमान 
7 सिक्का जम जाने से हिन्दुओं के ऊपर विपत्ति के पहाड़ टूट पड़े ॥२०॥ 


शासकों क ट | 
ताअश्रीचन्द्र भगवान्‌ समाश्‍वास्या अवीदेच: | |. 
` . राज्यं हि चाऽत्र विप्राणां भविता नास्ति संशयः ॥२१॥. || 


: अथो--उन लोगों का. दुखित समाचार सुन के श्री ११०८ जगद गुरु श्रीचन्द भगवान्‌. 
सवे हिन्दुओं को घैयं देकर बोले कि यहाँ पर कुत्र समय के बाद ब्राह्मण का राज्य होंगा इस छः 
हमारे आशीवोदी भविष्य बांणी में कोई संशय नहीं है॥२१॥ ` रए 
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महेशद्त्तनामाच ब्राह्मण एक एकदा । 
[ देवं शान्तिः केन भत्रेन्नुणाम्‌ ॥२२।। 
प्राथयामास तं देवं शान्ति नु 
अथै--एक दिन महेशदत्त नामक ब्राह्मण ने आकर प्रार्थना की कि हे श्रीगुरुदेव जी 
ऐसा कोई उपदेश दीजिये जिससे शान्ति हो ॥२२॥ 
तस्य तदवचनं श्रत्वा श्रीचन्दः सरवशास्त्र वित्‌ । 
यथोक्त मुत्तर तस्मे प्रदातुसुप चक्रमे ॥२३॥ 


अथो--उसका यह बचन सुनके सव॑ शास्त्रों के ज्ञाता श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचद्ध- 
र ~ ~ ९ 
भगवान्‌ उसको यथाथा उत्तर देने वास्ते बोलते भये । हे ब्राह्मंण देवता यह मनुष्य देही सवे 


श्रेष्ठ देही है ८४ लक्ष योनियों& में भ्रम के जीव पुण्योदय से मनुष्य शारीर प्राप्त , 


करता है ॥२३॥ 


लब्ध्वा कथं चिन्नर जन्म दुलभं तत्रापि पुर्वं श्रुतिपार दर्शनम्‌ । 
स्वात्मसुक्तेच नयतेतमूढधीः सआत्महास्त्वंविनहन्ति सङ्ग्रहात्‌।२४ 

शअथ --जीव यदि प्रबल पुण्यों के द्वारा किसी प्रकार भी मनुष्य शरीर पा जाबे 

उसमें भी पुरुष का और वह भी वेदाधिकारी अर्थात्‌ द्विजाति का फिर भी यदि मुक्ति के लिये 
श्रेष्ठ कमः नहीं करता, वह मूख आत्म घाती है अर्थात्‌ अपने ही हाथों अपना नाश करता है 
शर भी कहा दै “एतद्धि दुलभत्तरं लोके जन्म यदी रसम्‌” केवल सलुष्य शरीर में ही पर 
सात्मा ने यह शक्ति दी है कि मनुष्य चाहे तो अपने उद्यम द्वारा नर से नारायण बन सकता दै 
इसी शरीर से सब साधन हो सकते हैं प्रथम कम के साघन-यज्ञ, हवन, पूजन, जप, तप, तीरथ 


स्थावरं विंशते लक्ष जलजनव लक्षकम्‌ 
कूमंश्च स्टरलक्षं च दक्ष लक्षञ्च पक्षिणः 
त्रिंस लक्षण पशूनाँ चचतुलेसश्च वानरा! 


अ्रथे--८४ लाख योनियों के नाम आर गिनती--२० लक्ष स्थावार (बचलतादि) नौलाख जलचर 
११ लाख कमठ १० लाख पक्ति,३० लाख पशु ४ लाख वानर इस प्रकार ८४ लाख होते हैं | इनमें चार 


प्रकार के मेद होते है, स्वेदज, ग्ररडज, उद्भिज, और जरायुज स्वेतः 
जो रडे से पैदा होते है. वे अंडज, Dn 


जो प्रथ्व्री को फोड़ के व. 
होते हैं वे जरायुज कहाते है । | तिक्ते हैं बे. उद्धिज, जों योनि से उत्पन्न | 


दुखारी छन्द मः १ अण्डज जेरज स्वेतज उद्धिज घट घट जोति समानी ॥१४॥ (आदि ग्रन्थ सा) 
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ब्रत, आतम विचार, परोपकार, जाति, देश, साधु, माता; पिता, गुरु और अतिथि सेवा है। 
ज्ञान के साधन-विवेक वैराग्य, सम, दम, उपराम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्तता, श्रवण 
सनन, निदिध्यासन, ततूत्वं पदाथ का सोधन, हठ योग के साधन यम नियमादि आठ प्रकार 
से भक्ति के साधन श्रवणादि.नौ, पूजा पाठ, माला, जाप, एकान्त में ध्यान, सत्संज्ञादि नरक के 
साधन जुवा, चोरी, व्यभिचार, निन्दा, चुगली, मद्य, मांस आदि का सेवत इन से जो प्राणी 
बचके उपरोक्त कथित किसी भी साधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है अन्य किसी भी रारीर से. 
नहीं । इसी लिये मनुष्य शरीर में शुभ इच्छा रखने वाले को प्रथम साधनों को आवश्यकता है 
किन्तु श्रेष्ठ साधन साधने में प्रथम अनेक विन्न आय करते हैं अतः उन बिज्ञों में प्रथम शरीर का 
बिगड़ना माना गया है इस लिए साधक को शरीर रक्षा पर प्रथम विशेष ध्यात. देना! पडता है 
रोग पीड़ित शरीर से कोई श्रेष्ठ काम जप, तप, देश सेवा, परोपकार, भवद्धुजन नहीं हो सकता 
शरीर आरोग्य रहता है ठीक समय सोने, प्रातःकाल उठने, प्रकत सेवन नियमित व्यायाम 
करने से,अलुकूल शुद्धता पूर्वक भोजन करने से खान पांन के असं ग्रम से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है 
जिससे शारीरिक और मानसिक व्यथा उत्पन्न होकर कष्ट पहुँचाती दै कारण अन्न के ही अलुः 
सार मन बनता दै, मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता दै उसके भाव विचार बुद्धि और स्फुर 
णायें प्रायः वैसे दी होती हैं “आहार शुद्धो सत्व शुद्धि! सत्व शुद्धों ध्र वा स्मृतिः” (ान्दोग्यो 
पनिषद्‌ अ० ७ खण्ड २६-४) इसलिए शुद्ध अहार अपनो सत्य की कमाई से प्राप्त कर जितेन्द्रिय 
बनो, तब मन शुद्ध हो विषय विकारों से हट परमेश्वर के तरफ लगेगा.। भक्त को अपने शुरु 
और शास्त्रों पर श्रद्धा विश्वास रखना चाहिये जैसे गुरु ने भगवद्भक्ति प्राप्त का मांग बताया हो 
उसपर चलने से मनुष्य भगवान्‌ परायण हो ईश्वर की भमि कर लेता है, आर जो मनुष्य नित्य 
नये गरू बदल के कभी योग, कभी ज्ञान, कभी प्राणायाम, कभी मूत्त पूजा, कभी कुछ, कभी कुछ 
करता रहता है उस प्राणी को कुछ दाथ नहीं लगता, जैसे दो नौका पर चढ़ने वाला पार नहीं 
पहुँचाता इस लिए सदूगति चाहने वाले पुरुष को गुरू के उपदेश पर पूर्ण शरद्धा. और विश्वास 
रखने की बड़ी आवश्यकता है ॥२४॥ 


स्वजीवनं धन्य तमं यदा स्यात्‌ अहनिश ब्रह्म कलोप सेवी । 


त्यक्त्वा च दुष्कमं समस्तमेव चणक मात्र भगवान्‌ स॒सेव्यः ॥२५ 
__दिन रात्रि के साठ घड़ी में कम से कमं ४-७ घड़ी अवश्य इश्वर चिन्तन 
फरना चाहिये सवद अजन से वापा 0 नल थम अभिमान 
बड़ाई और बाहरी चमक दमक न आनी चाहिये। कुसं गति से बहुत बचत्ता कुसं गति केवल मनुष्यों 
की ही नहीं होती, खोटादेश, दृश्य, साहित्य, चित्र, विचार भाव और बचनों में भी बुरे भावों 
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को डसि होना कुसंगति है। ऐसे विचार या भावों को सुनन ला पा के इनत ओर सनन करना उचित नही, ओर मनन करना उचित नहीं, 
जिन से मन में कुसंस्कार जन्मते हों,ऐसों से बोलना र उनका बचन सुनना स देना चाहिये 
जिनसे घृणा द्वेष, वैर, काम, क्रोध लो मादि को उत्पत्ति हो । कम से क्स विषई (पर खी गामी) 
नशइ प्रसादी, आलसी, अकारण क्रोधी, साधु बिरोधी, अभिमानी, पर निन्दा परायण, अन्याय 
अथवा अन्याय करने की सलाह देने वाला, पर छिंद्वान्वेषी आदि दोषों चाले पुरुष का संग 
` कदापि न करे, इस प्रकार जानने समके और करने पर जीवन का लक्ष ठीक हो जायगा फिर 
संसार दुःख मय न भाषित हो सुखमय बन जायगा उस समय कव्या कतव्य का ज्ञान उत्पन्न 
हो जाने से कम बन्धन फिर नहों सताते ॥२५॥ . २ टक 


`. एवं गुरोपदेशञ विप्र विज्ञान भाष्करः। | 
` ` मुरु मन्त्रश्च एहण पीत्वा चरणोदक पुनः ॥२६॥ 


अथः-जप्र इस प्रकार जगद्गरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ मुनि ने प॑० महेश दत्त को समः | 
माया तब उसके हृदय में ज्ञान का प्रकारा हो गया उसी समय श्रीगुरु जी से मन्त्रोपदेश | 
चरणोदक पी सेवक बनता भया ॥२६॥ 


. आशीः प्रदान कृतवांस्तदानी राज्यश्चविश्रस्य भविष्यतीति । 
.-.. इदं शरोरेव सुयोग्य कार्य विप्राय राजस्य समपेराख्यम्‌ ॥२७॥ | 
लग? गुरोस्समाशीवचना च्चवाद. शाहोक्वरो वीर बहादुरश्च | 


` . महेशदत्ताय समस्त तिहु त्‌ राज्यं ददो वेद विदे कदाचित्‌ ॥२८॥ 
४. झथ --जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के.आशीवाद्‌ से ही कुठ काल के पीछे पं० मदेश 
दत्त की विद्धता के प्रताप से अकबर बादशाह ने महेशदत्त जी पर प्रसन्न हो समस्त तिरहत .कां 
रोज्य प्रदान कर दिया, तब से आज तक दरभंगा में ब्राह्मण वंशीय हिन्दू राज चला आता है र्द . 
श्री११०८ उदासीनाचायं जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का प्रत्यक्ष प्रताप विद्यमान दै इसीसे दर्भगा 
राज्य में उदासीन साधुओं का राज्य की ओर से आदर सत्कार आज्ञ तक्र अधिक होता चली हि 


ह पारी) तथा जब कोई राज्य बन्श की शादी या सन्तान उत्पन्न होती है अथवा गई प्र 
डे हिर भी ११०८ जगद्गुरु शरीचनद्र भगवान का रोट प्रसाद काया जाता है, दरभज्ञी र 
ES बैठ के श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने ब्राह्मण को तथा और 
__ उपदेश दिया था वहाँ पर उदासीनाश्रम बना हुआ है उ के 7. 
हराम रय अल ती दासीन स हैं हम द 
Cp oe हा मता तते. ला 


तश्चकालादिह मरडले च विप्रस्य राज्यथलति प्रदृद्धम। | 


४५६ 


SR 
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ट्ट 


अथ--श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ दर्भज्ञा से चल जनकंपुर, गौतम कुएड, 
सीतामढ़ी देखते वि० सं० १६१३ फाल्गण वदी १३ शिवरात्रि के अवसर पर नेपाल राज्य-में 
आय पशुपति नाथ कां दृशान किया॥२६&॥ | ड 9 
गिरिनिकर संयुक्तं नदी वागमती. युतम्‌। 
विविधे व चषणडेश्च पष्पिते ,रूपशोभितम्‌ ॥३०॥ 
अथे=केसा है नैपाली पर्वत करना से संयुक्त वागमती नंदी से. सुंशोमित विविध 
प्रकार के वृक्ष युत पुरुषों से मर पूर था ॥३०॥ 555 i 
मालती छुन्द कुटजे: सिन्धु वारेः कुरंटकेः.) 
पलसाजु न. वंशेश्चचन्दनेः वहु शोभनम्त ॥३ १॥ 
अथ -मालती: कुन्द कुटज .पलस अजु न बॉल चन्दनादि. से.. बहुत. प्रकार सुशोभित 
बन था.॥३१॥ ˆ -- ; कीट 
तुष्ट पुष्ट सृगाः कीणं सिंह शादू ल शोभितम्‌} 
क्रीड़ा विलास निरते वानरे गंज गजितेः ॥३१॥ 
अथो--मोटे ताजे मगा, सिंह शादू ल बन में क्रीडा विलास नाच कूद करते शोभा 
पां रहे थे वानर और हाथी गर्जना करते थे ॥३२॥। ` ' pas 
रामाकाशुरसेन्दौ च बेक्रमे फॉल्णुने ऽसिते। .... ... र Pr 
_ त्रयोदश्यांरवो वारे साधुसंघ समत्वितः॥३३॥ (fe 6 
नयपाले नयपाले रामणीयकमणिडते। (कं) हू 
गत्वा पशुपतिं दृष्टा सुसुदे विधुशेखरः ॥३४॥ PP 
अर्थ'--वि० सं० १६१३ फाल्गुन वदी १३ रविवार को अपनी साधु मण्डली सहित 
जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ नैपाल पशुपति नाथः पर प्रहुंचंते भये यंदाँ शित्ररान्िं के पवे वर बड़ा 
भारी मेला. दिरटुओं :का भरता दै. भगवानः थीचन्दर जी| ने; पशुपति साथ -:चल्करोंखर का 
दशन किया ।।३२।३४॥ _ पल वड 
रूपनारायण स्तत्र राजवश्यस्तदन्तिकम्‌ ।॥. . .. = ` 
समागत्य नणां शान्त्येः सदुपायञ्चः एष्ट्वाच्‌॥ ३५ 
अर्थ--यह तोय नैपाल देश में परम प्रसिद्ध दै.बारह ज्योतितिगों में:से -एक ज्योति. 


लिँग है मंहाराज बाहर विराजमान थे मेला विशाल भर रदा था इतने में रूप नारायण सिंह. 
५८ 
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४ ४५९८ जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ; 
नच देव जी स र्‌ f । 
जो नैपाल राजा के वंश में था उसने आय नमसकार कर दाथ जोड़ श्रीगुरु देव जी से शान्ति श्र 
प्राप्ति का उपाय पूछा ॥३५॥ 0)... . आहि 
; सतमुवाच वचो निगमान्वितं भवतियेनमनो विमलं चणात्‌। ' 
श्रतिपुटेन निपीय तुतोष सः नरपते रखिलं निजगाद तत्‌॥३६॥ 
अथे - जगदूरुरू भ्रीचन्द्र भगवान्‌ बोले वेद शिक्षा से मन क्षण में विमल -हो ज्ञाता 
है: जिसके अमृतोपदेशा पीने से कणे पुट एप हो जाते हैं. हे राजन्‌ तुम्हारा सन. क्या सार | . 
संसार सन्तुष्ट हो जाता है ॥३६॥ |+ mi. | 
02: मनोनिरुध्येयतनं गुरोश्च पप्रच्छ सशान्ति युतो विवेकी । ` 
क सदु ब्रह्मविद्या परिचिन्तनेन शान्तिस्समायाति सुखाय लोके ॥३७॥ 
ड . अथः-श्री गुरु देवजी ने कहा कि ब्रह्म विद्या के अभ्यास से ही ज्ञान का संचय हो 
सुख होता है, सन को आत्मा में लगाओ जो स्वयं ज्योति शुद्ध, बुद्ध और व्यापक है इसं.कायेमें | 
जब तुमको सनो विकार रूपी मलिन बासनायें उद्विग्न करें तब तुम्हें. उनसे उपराध दो जान 
चाहिये, उस समय यह ध्यान करना उचित है कि में तो मन नहीं हूं, में आत्मा हँ, शुद्धसचिदा । 
न्द हूँ, निरविकार, निरलेप, विमुक्त हूँ । जब आप को यह दद्‌ निश्चय हो जायगा तब मनो 
विकार केसे प्रभावित कर सकेंगे मन से लड़ाई करते हुए इन्द्रियों को दमन करो, शुद्ध संक 
से अद्धा पूर्वक सत्य में निवास करो, ॐ में विचरो, ब्रम भावना और निदिध्यासन के द्वार _ 
आत्मा में रमोगे, तब सारी विश्न वाधायें समस्त अशुभ विषय, मनोविकार वाले अपने आप दूर 
हो जायेंगे । जैसे बाघ एक बार नररक्त का स्वाद ले लेता दै. तो वह सदा मनुष्यों को ही मारे 
के अन्वेषण ( ताक ) में भूमा करता है बह नर भेज्ति बन जाता है। इसी प्रकार जब मन एक | 
बार विषय सुख का आस्वादन कर लेता है तो यह सदा विषयों के पीछे ही दौड़ा. करता 
इसके रोकने का केबल मात्र एक ही उपाय ब्रह्म विद्या का पुनः २ विचार करना है ॥३७ 
८. आल्या किला सोऽपि प्रधान राजे गुरोश्चरित्रं. कथयाश्वकारा । 
सेना समेतस्सच भूपतिश्च प्रसन्न चित्तो मतिमान धीरः ॥३ 


fet 


“de 


® 
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अथ--समस्त वृत्तांत-सुनकर राजा अपने अमात्यो सहित आय श्री गुरु महाराज के 


चरणों में नमस्कार कर बैठ जाता भया ॥३६॥ 

श्रुत्वोपदेशं युरुदेवदेव मुखारविन्दा च्चकितो बभूव ।' 

य॒हीत मन्त्रश्‍चकृत प्रणामश्शिष्यस्सदाचार पणायणरच ॥४०॥ 

अर्थ--श्री महा प्रसु'श्रीचन्द्र भगवाम्‌ का मुखारविन्द देखकर चकित हो गया हाथ 

जोड़ महाराज से अनेक सतोपदेश ग्रहण कर.उसी समय चरणामृत के साथ गुरु मन्त्र ले बहुत 
साद्रव्य भेंट रखता भया । महाराज ने कहा इस धन से सदेव मेले के अवसर पर आये साधुओं 
को भोजन और पूजा भेट दिया करना, तब से लेकर आज़ तक उसी घन से मेले के समय 
साधुओं को भोजन तथा चलते समय विदाई पूजा राजा के ओर से सब साधुओं को मिलती 
चली आती है ॥४०॥ 

घन्योऽवतारी पुरुषो महात्मा मदीय देशच पुपाव साधुः। | 

यत्रोपदेशश्च कृतेः प्रतापिना स्थानच भस्मेशवर नाम तश्च ॥४१॥ 

अद्यापि लोके च जन प्रसिद्धं सताञ्च सेवा शुभ राज घान्यात्‌ । 


अखण्ड सत्रं चलतीतिवातां लोक प्रसिद्धा जनसम्मता च ॥४२॥ 
अथ'--श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने नेपाल पशुपति में जहां प्र बैठ के 
राजा तथा आये यात्रियों को सतोपदेश दिया था बह स्थल भस्मेश्‍वर के नाम से आज तक उदा 
सीन महात्मा के अधिकार में चला आता है, जहॉ पर सदैव अन्न क्षेत्र के साथ २ धर्मे चचो 
चलती रहती है तथा तैपाल के राजा का मुख्य कंतेव्य, है कि शिव रात्रि के दिन वहाँ जाके उस 
जगह ( भस्मेश्‍वर ) की पूजा करते हुये उदासीन साधुओं की पूजा करना ॥४१॥४२॥ 

- ज्ञोट-नैपाल राज्य गोरखा क्षत्रिय दिन्दुओं का दै काठमांडू का प्रथम नाम मंजुपाटन 
था. वि० सं० ७८० के लगभग राजा गुनकमदेव ने इसका नाम काठमांडू रक्‍खा,. इसमें नेवार 
हिन्दुओं की वस्ती अधिक दै । 

ततश्चलित्वा च सचन्द्रदेवः श्री काम रूपं विषयं जगाम। 


तत्रापि नानाविधधमं चचा कतासुना सव कला धरेण ॥४३॥ 
अंथ --वहां से चल श्री ११०८ जगदूगुरु श्री चन्द्र भगवान्‌ कामरू देशा में जाते भये 
और वहां पर नाना प्रकार की धमे चचा करते रहे ॥४३॥ 


तेदचन्द्ररसेन्दौच वेक्रमे चेत्रिके सिते । | 
अष्टम्यां मङ्गलवारे कामाचोसमलोकयत्‌ ॥४४॥ 
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अथ--वि० सं ० १६१४ चैत्र मास की शुक्त पक्ष ८ मङ्गलत्रार को कामाक्षादेवो का 

दर्शन किया कामाक्षादेयी की कथा देवी भागवत स्कन्ध ७ अध्याय ३८ तथा अन्य पुराणों मे #ज 

भी आती है॥/४॥ .: फम ४ 
ब्रह्मपुत्र. नदस्याथ कच्छे कच्छप संकुले । भा आओ 

पावनेः पवनेर्धी रेः शिश्रिरभि सेविते ॥४४९॥ | 


. अर्थ ब्रह्मपुत्र नदी उसस्थल को. ऐसे घेरे दै. जैसे कछुआ अपनी संकुंशी में | 
घिरा रहता है पवित्र शीतलमंद' सुंगंध पतन चलं रही है ॥४५॥ 


' ` तस्थो समाधिमाधाय धीरोभधर निश्चलः । 
साधुः परिवृतः श्रीमान्‌ भासयंश्च दिशोदश ॥४ ६॥ 


अथ -नदो. के किनारे आप सप्ताधि लगाकर ऐसे विराजमान थे जेते प्रथ्त्री पर 


पवत अचल रहता है समस्त: उदासीन साधु. मण्डली आपको चारों. तरफ से घेरे 
बैठो थी ॥४६॥ 3 


तत्रस्थितञ्च तंज्ञोकाः समागत्य सिषेविरे । 
/ _ _'उपदेशेश्च तान्देवः प्रत्यहं सममोदयत्‌ ॥४७॥ 


_ अथ-ङुछ लोग भी आकर स्थित होते भये जिनो श्रीगरु जी ने सुन्दर 
उपदेश सुनाया ॥४आा ˆ "` 


तन्त्र मन्त्रो विशेषेण: व्याख्यातो तन्त्र वेदिना । 
यथापात्र प्रदानंहि महतां नियतः क्रमः ॥४ दा। 


अय इस देश मं तन्त्र मन्त्र का विशेष प्रचार था इसलिये श्री गुह जी ने हिन्दुओं 
णि को यथाथ लाभप्रद उपदेश दिया ॥४८] - ह 


अन्येच विषयाः शेषा यथा स्थानं निवेशिता 


सुनातनस्य धमस्य प्रचारोऽति महान्‌ कतः ॥४६॥ 


अथ --हिन्दुओं को अनेक प्रमाणों `का 
- हारा सम ह्न्डू घम 
रहस्य समभाय ॥४९॥ इरे दिः सावत्‌ 


तान्तरिका मान्त्रिका सेष्टः विस्मयं. चुः । 
पशु र, चन्दन दृष्टस्वाइशु: पुमान्‌ ॥।५.०॥ 
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जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयभ्‌ | ५६१ 
अथ जितने तन्त्र मन्त्र करने वाले थे वह सब श्री गुरु जो का सुन्दर उपदेश, सुन हे 
विस्मित हो भूरिर प्रशंसा करते कहने लगे कि आप-के सदृश्य पुरुष कोई नहीं आय हम लोगों 
ने आप के समान यथाथ वक्ता नहीं देखा ।[५०। | 
नास्माकं चलिता मन्त्रा न तन्त्राणि न वेतरत्‌ । 
सवंथाऽद्धुत कासि वेर्सि सर्वाः कला. हढम्‌ ॥५.१॥ 
थं--आप पर न हमारा कोई तन्त्र चला न.कोई मन्त्र चला सवथा अद्भुत ' कमे 
वाले आप सवे कला पूर्ण हो ॥५१॥ | 
देशोऽयं सफलोजातः वयं धन्या धरा शुभा । 
भवतश्चरणोयत्र पतितो पतितावनो ॥५२॥ 
अथ--आज हमारा देश सफल हुआ और प्रथ्वी धन्य हुईं जहां पर आपके पवित्र 
चरण पड़ते भये ॥५२। : 
तन्त्र मन्त्र विदोताय साफल्यं नेव लेभिरे 
मोहितो न सताए तेन सवा विमोहिताः ॥५३॥ 
` ` ग्र्थे-तन्त्र मन्त्र आदि से कोई परमार्थिक सफलता नही प्रां होती, असली. आनन्द 
नहीं मिलता यह तो लोगों को मोहित करने ही भर को हैं॥ ५३ . Rr 
अथयित्वा क्षमां भूयः संस्स्तूय एहमागमत्‌ । 
मायापतो कथं माया कस्यापि सफलां भवेत्‌ ॥५४॥ 
अर्थे--इसंलिये आप क्षमा करें ऐसा कह सम प्रणाम कर अपने २ घरं आते भये 
मायापति से माया करके कब सफलता प्राप्त दो सकती है ।।५४॥ ~ 
यन्त्रे मंन्त्रादिप्रवीनं योषितां तु विशेषतः। ` ` 
श्रीगरु दशयामांस कतु ' प्रपञ्च 'सत्वरम्‌॥५५॥' ' `` 
- .  आर्थ-इस यंत्र; मन्त्र तन्त्र में प्रायः स्रिया ही कुराल ` देखी जाती हे जिस जगह पर 
भी गुरु देव जगत;रक्षक मोहनी सूतिं हजारों काम देव के लजाने वाले कोटि सूये सम : प्रकाश | 
वाले बैठे :थे। सायंकाल को पांच सातं यौवन मंद मत्त ललतायें पानी भरनें जाती हुईं महाराज 
का दर्शन करते ही मुग्ब होकर, जगीं अपने सुभाव का परिचय देने को मन्त्र पढ़ती दै, कोई र 
[गा वांधने दोड़ती है, कोई कुछ करती दै. कोई कुळ । इधर 'त्रिसुवन सोहन बैठे २ सबकी 
लीला देखते मन्द्‌ २ मुस्कराते हुये कुछ नहीं बोले ॥५५॥ या BIR TER 
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४६२ जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदेयम्‌ 


। कद कपा करके इनका अपराध चमा करो, इस प्रकारः 
 पढ्ःगई।। प्रसन्न बदन जगदगुरु श्री 


के चन्द्र भगवान्‌ उनको सुमति दे न यी 
बाणी से बोले ॥५-॥ So न अंक शत प RTE ह 


परन्तु काचिन्न शुरोः प्रतापा तपस्वि व्यस्य महात्मनश्च। 
'समापरुपानुगुण फलञ्च श्रीचन्द्र देवो भगवान्न्य घन्यः ॥५६॥ 
अथ'--उन स्त्रियों को कयां खबर थी कि तन्त्र मन्त्र के रचयिता स्वयं भगवान्‌ शंकर 
आये बैठे हैं, इन पर तन्त्र मन्त्र क्या अपर करेगा । जब उन स्त्रियों की सर्वे प्रकार को शक्ति 
निष्फल गई तब वह अपनी गुरु आनी के पास जाय के बोलीं कि हे मालिकिन आज हमने नदी 
तट पर एक बालक सा साधु देखा है यदि उसही लावण्य्रता और रूप माधुरी की शोभा पूछो 
तो हमारी बाणी शक्ति नही रखती जो वणन कर सके। हम लोगों ने उसको आप के पांस 
लाने के लिये अपने सब यंत्र सन्तर तन्त्र काममें लाई' पए बह सब निष्फल गये इससे पता चलता 
हें कि वह कोई करामाती साधु है निरापरा बाबा ही नहीं है ॥५६॥ | 


राशीतदीयापि समाजगाम तीथे प्रधाना सकलोपदेष्टी । 
चमा ययाचे गुरुदेव देवं पूज्यस्तुमेवासि महेश देवः ॥५७॥। 


अथ --यह सुन गुरु आली अपने. साथ में मुख्य २ जादूगीरनी- स्त्रियों को साथ में 
लेकर आई और सब प्रकार के यन्त्र मन्त्र तन्त्र करके थक गई किन्तु आशातीत सफज्ञता की प्राप्त 
न देख अपने राज्य को मुख्य राजरानी के पास दौड़ी हुई गई और समस्त घटना सुनाती भई 
उसने सुनकर अपनी कौंसिल समेत विचार किया कि जब इन प्रबल जादूगीणियों का जादू 
उस साधु पर कुछ नहीं चला तो होन हो वह कोई पूर्ण महात्मा ही होगा चलो सब उनका 
दर्शन कर उनकी शिक्षा से अपना २ जन्म संफज्ञ करें साथ: ही इन लोगों का अपराध क्षमा 


करावें, मता कहीं उनकी क्रोधाग्नि से हमारा राज्य ही भस्म न हो जाय । ऐसा विचार सब की 
सब बड़े सज थ बज कर े 


य त तुत हट कै बाटा) से महाराज के दर्शन करने गई' और बडे अद्धा प्रेस से प्रणाम 
कर डरती हुई क्षमा मांग हाथ जोड बोली ॥५७॥ 


त्वदीय युसं चरितं न केचित्‌ जानर्ति लोके न जना कदाचित्‌ । है. | 


भूत सब प्राणो भ्रमण कर रहेः हैं इससे इन अज्ञानियों कि 
A तन्त्र करने लगीं, सो आप 
बहुत प्राथना करती. हुई महाराज के चरँ में 


का अपराध क्षमा करें, यह अपने सुभावव त आपके साथ भी यंत्र मन्त्र 
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जगदूगुरु भीचन्द्रोद्यम्‌ इक 


श्रेष्ठ शिक्षां गुरू दद्या योषिता सब्र मङ्गलम्‌ । $$ | 

लोकाणां हितकाराय यन्त्र तन्त्र विवेचनम्‌. ॥५६॥। ` Si 

3 अथं --हे माताओं इस संसार में चारं दिन का जीवन है, शरीर षण भगुर दै, स. 
अन स्थाई शारीर में रोग, शोक, अनेक प्रकार की अग्नि ज्याला इसको भस्म करने को सुख 800 

, फैलाये वेठी हुई है, कच्चे घड़े के जल की भांति जीव का जोवन प्रतिक्षण क्षीण होताचलाजा . 
रहा है । यह जीवनं तो भगवान्‌ की भ क्त तथा अपने हिन्दू धर्म रक्षा करने से ही सफल क 

होता है न कि तन्त्र मन्त्र यन्त्र करके किसी को फॅसाय कर दुःख देने से इससे हो उलटा | 

नरक वास मिलता है। : ; 7 52 FBP ड 


प्रश्न--क््या भगवान्‌ शंकर का चलाया तन्त्र नरक ले जाने वाला दे? 


उत्तर--जगदुगुरु जी बोले भगवान्‌ शंकर का चलाया तन्त्र कभी नरंक नहीं पहुँचाने 

बाला परन्तु तन्त्र में लिखा क्या है, कभी यद भी विचारा है तन्त्र में यह नहीं लिखा कि तुम 

. अपने स्वार्थान्ध वश हो किसी को मेढा किसी को बकरा बना लो या किसी को बिता कारण 
मार दो इसके करने से पाप होता है । तन्त्र में जो विषय दै वह तुम्हे बताकर . सममाते है, तन्त्र 
‘4 शाख दीन भागों में विभक्त है, आगम यामल और मुख्य तन्त्र, बाराही तन्त्र के अनुसार सष्टि 
प्रलय देवताओं को पूजा सवे कार्या का साधन पुरश्चरण षटकर्म साधन और चार प्रकार के 
ध्यान योग का वर्णन हो उसे आगम, और जिसमें सष्टि तत्व ज्योतिष नित्य -कुत्य, क्रम, सूत्र, 
बण भेद और युगधर्म का बर्णन हो उसे यामल कहते हैं। और जिसमें सृष्टि लय मन्त्र निर्णय 
देवताओं के स्थान यन्त्र निर्णय तीथं आश्रम धर्म कल्प ज्योतिष संस्थात ब्रत क्रा शौच अशौच 
खरी पुरुष लक्षण, राज, धर्म दान धर्म युवा धर्म यवहार, तथा अध्यात्मिक विषयों का वर्णन 
हो वह तन्त्र कहाता है, इसलिये तन्त्र का रहस्य समके बिना जो तुम्हारा तन्त्र मन्त्र करना है यह 
नरक ले जानेवाला है इससे सदा बचके सच्चे मन से भगवान्‌ का. भजन ओर अपने २ पति 
सेवा में मन लगाना हिन्दूधम शास्त्रों में ल्वियों को पति सेवा के बराबर अन्य कोई भो काये 


नहीं कहा है तभी शाख्नों में कह। है ॥५६॥ 


पतिदे वस्त नारीनां पतिवन्धुः पतियु रुः । 
पतिंविना गतिनास्ति देवतानां यथा गतिः ॥६०॥ 


अर्थे री के लिये पति देवता, पति बन्धु पति बड़ा रक्षक पालक पति के 
गति नहीं है, इसलिये जो सममदार खी सदैव अपने पति के चरणों की सेवा में मन 


है बद देवयो से पूजी जावी दैबी | क 


जगद्गुरू भ्रीचन्द्रोदयम्‌ स्ट | 
| 
| 


संतुष्टी, भायया भतो सती आयो तथेव. च । अ अवात. ` ° 
यस्मिन्‌ सेव कुलेनिस्यं कल्याणं तत्र चे धुवम्‌ ॥६९॥ 
| उर्थ--जदवा पर. से पति और पति से खी प्रसन्न रहदी है वह कुल सदा सबंदा ? 
सुखी रता है, फलता फूलता दै अपने पति से प्रेम और ईश्वर में भक्ति साधु गुरु गरीब हिन्दू 
भाई की सेवा अपने ओश्नित जनो पर दया बड़ों से नग्नता शील शर्म सदा प्रसन्न रहना अपने 
जन के लिए पति को क्लेशिए न करना, अपने आचरण में किसी प्रकार दूषण न 


गहने वस्न भोज् 
आने देना ही सो हिन्दू ललना की शोभा है ॥६१॥ 


हु hs € 
कामिन्यां सुख संभोग स्वर्ग भोगात्सु दुलभः । 
तदशन सुपस्पश वा5छन्त्येव सुसुक्षव' ॥ ब्रह्म लण्ड 'अ० 
सतीनां पादरजसा सद्यः पता वसुन्धरा । २३ 
' पतिप्रतान्नमस्कृत्य सुच्यते पातका नरा॥ ss 
„` अर्था -पतिश्रता खी संसार में सुख भोगकर. खरे में भी सुर दुलेभ सुख भोगती 
हुई अपने दर्शन से अनेकों का उद्धार कर देती है। पतंन्रता खो के चरणरज पड़ने से पी 
शो पवित्र हो जाती है नमस्कार करने से बड़े २ पांत छूट जाते हैं। इस लिए तुम लोग अपने- 
अपने पति सेवा में मन लगा के जन्म सफल करो साथ ही अपने बालकों को बीर बनाना7 अभय 
बनाना, हिन्दू धर्म पर दढ़ रखना, हिन्दू भाई की रक्षा पालना करना, सिखाना, यह. उत्तम 
काये खयां को यह लोक और परलोक का सुख प्रदाता होता है साधु का दशन पूजन भग” 
वान्‌ का पूजन माना है साधु का उपदेश चार पदाथे का देने वाला है। | उ 
ˆ एवं हितोपदेश श्रीचन्द्रो भगवान्‌ सुरुः । 
[5 नमामि पादपद्मश्च शिष्यो भृरवा च संयुतम्‌ ॥६२॥ ` 
ह: कळ ` क्रय जब इस प्रकार हितकारी उपदेश श्री ११०८ जगदुगुरु श्रीचन्द्रजी ने दिया 
तब सब आय २ महाराज के चरणों में पड़ चरणामृत ले गुरु मन्त्र श्रवण कर सेवकांनी बन 
सदा चारणी हो अपने २ ग्रह जाती भई ॥६२॥ दा 
कामरूपातू कामरूपी प्रतस्थे साधु संयुतः। 
| BND NMI NU 
. शाम्यन्‌ वञ्गणु सवन नवद्रीपं समाययो ॥६३॥. 
Sib कह छ ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्ब्र भगवान्‌ अपनी साधु मण्डली समेत कामरू वेरा | 
समरत ञ्रमण कर बंगाल घूमते २ नव द्वीप में आये ॥६३॥ | ¬ है शान्त [ 


। 
| बअद्षवैव्ते पु० 
6 
| 

. | 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयमू “जहर 


ततोऽपिढकक्ा पुरमागमत्सः तत्रत्यहिन्दून समसान्त्वयच । 
स्लेच्डैरजल परिपीड्यमानान्‌ धीरोपदेशे नेयगंभितेश्व ॥६४॥ 
अर्थः वहां से ढाका आके यहां पर हिन्दुओं को घर्मोपदेश देते बोले अपने धम 
पर दृढ़ रहो मुसलमानों के अत्याचार से विपत्ति में घेयें का अबलम्बन करो धोर पुरुष 
विचलित नहीं होते ॥६४॥ ् 
उपदिशति महेशे तत्र पाठीन एकः 
स वलवल सहायः शासकस्तूणमागात्‌ 
अकथयदथ चन्द्र एद्यतामेष धमः, 


यदि तव बहुकालं जीवितुं बष्टि चेतः ॥६५॥ | का 
अर्थ'--श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ इस प्रकार का उपदेश कर ही रहे थे. 


कि इतने में अपने सहायकों सहित वहां का शासक पठान आता भया और श्री गुरु जी के पास 
हिन्दुओं का जमघट देख बोला आप हिन्दू फरर हैं दभ लोगों के विरुद्ध हिन्दुओं को भड़काते 
रहते हैं, इस लिए यंदि आपको कुछ दिन संसार में जीवित रहना है तो हमारी बात मान के 


हमारा इस्लाम धर्मे ग्रहण कर मुसलमान बन जावो ॥६५॥ 


श्रीचन्द्रदेवोऽय जगाद धीरं सनातनोमेऽस्ति सनातनोऽयम्‌। ` i 

अशाश्वतं यावन धर्ममेतं हितं न मन्ये श्रुतिमागेभिन्नम्‌॥६६। | 
अर्था--यह सुन श्री गुरु देव जी ने क्रोध करके कहां कि हमारा सनातन हिन्दूबमं „ 

इसको संसार में कोई नाश नहीं कर सकता है यह-यात वह वेदः 


जो प्रारम्भ से चला आ रहा है 
विरोधी मुसमान न मानता भय) ॥६६॥ | ० क 
पेहतासो जले चेसुं तथ. पाठीन शासकः। . ` | = 
शुक्तः कुतयत्नोऽपि निवृत्तो नगरं निजम्‌ ॥६७॥ | 


सार्धयोजनमार्ग समतीत्य चितो व्य ह 
न्यपतत्सेनयोत्याप्य चे लनीयत दे 


निपात्य पदेतस्य हाहाकारमथा करोत्‌ । 


` सवें भुशं दीना दीनावन मयाचत ॥६६॥ 


oR 


४६६ जगंदूगुरु श्रीचन्द्रोदयमू 


आतंनादमिमं श्रुत्वा श्रीचन्द्र करुणावशः । 
. कमण्डलोजलं नीत्वा तंसमुज्ञीवित॑ व्यधात्‌ ॥७०॥ 
नाहमतः परं हिन्दून्‌. पीडयिष्यामियामि च । 
इत्युक्त्वा पदयोनेस्वा यथा यातं ययौ पुनः ॥७१॥ 
अर्थ--पठान शासक ने श्री ११०८ जगदगुरु श्रोचन्द्र भगवान्‌ को जल में डुबाने 


3+ es 


> 


PIP OR IP PE 


बास्ते हाथ उठाना चाहा, मन में यह विचार उत्पन्न होते ही वह अकस्मात आध योजन पर 


जा के कापता हुआ गिरा, यह देख उसके साथियों ने उठा के श्रो गुरु जी के पास लाय उनके 
चरणों में डाला, तब पठान श्री गुरुदेव जी के समक्ष बहुत प्रकार से माफी मांगता हुआ प्रतिज्ञा 
किया कि आगे को कभी भी हिन्दुओं को न सताऊंगा । तब श्री शुरु जी ने अपने धूने की 
विभूति वा तिलक लगाय कर्मएडल का जल छिड़का जिससे आराम हो गया तम भेट धर 
प्रणाम कर अपने नगर को जाता भया ॥६७।६८-६६-७०-७१। 

तत्रेकदां वंशुवने वनन्हिर दीप्यत । 

कान्दिशीका जना सर्वे चन्द्र पाश्वेमथाययुः ॥७२॥ 

अथ --जहां पर श्री गुरुदेव जी विराजमान थे वहां पर बांस का विशाल जंगल था 

उसमें एका एक अग्नि लग गई, पवन के वेग से एक दम प्रचण्ड हो इधर को ही आने लगी 
जहां पर श्री गुरु जी बैठे लोगों को धार्मिक उपदेश दे रहे थे । यइ देख सब सत्संगी घत्रडा 
के हाहाकार मचाते दोले कि हे भगवन्‌ अब हम सब्र लोगों का जीवन नहा रह सरता कारण 
अग्नि ने चहुँ ओर से घेरा पा लिया किधर से भी भाग निकल ने का मागे नहीं रह गया 
अब आप दी कृपा करें तो शायद कोई बचाव हो सके ॥७२॥ 

कमणइळूदकं नीत्वा श्रीचन्द्रोमन्त्र प्रबेकम । 

आश्रर्याश्‌ऽच्तिपत्तेन शान्ता सवेन्य वेदना ॥७३॥ 

अथ -श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ इस प्रकार उन लोगों का आतता 

सुन करुणा के बशीभूत हो अपने कर्मणडल से जल निकाल अज्ञज्ी में पाय अग्ति की ओर 
फेकते ( उच्छालते ) मये तुरत ही अग्नि शान्त हो गाइ ।।७३॥ 
चारित्रयमेतच्च जनादि दृष्टा गुणोविशाल चरणंप्रजग्मुः । 
धन्यस्त्वमेवासि जगह्गुरुश्च नत्वा हशेहिन्दु हितेषिवय्यः ।।9४॥ 
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अथ समस्त लोग यहद चरित्र श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र-भगवान. का विलो | 


जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ' ४६७ 


~ 
चरणों में प्रणाम करते विशाल सुयश गायन के साथ धन्य २ करते बोले कि आज आपने 


हम सब लोगों के प्राण बचा लिये, नहीं तो यम थाम पहुँचने में कोई विलम्ब न रह गया था 
आप ऐसा हिन्दू हितैषी दूसरा कोई दृष्टि नहीं आता ॥७४ े 
यत्रेयं घटना जाता तत्र तेनेन्दु मोलिना । ` 
स्वशिष्यस्थापितो ध्यानी नत्था साहब नामकः ॥७५॥ 
इदानीमपि तत्स्थान सुदासीनसतां वशे। 
वर्ततेऽन्नत्रत नित्यं चलत्यक्षुण्ण धारया ॥७६॥ ` 


२४» 


£थो--वहुत से लोगों को प्रवल इच्छा यह थी कि जहाँ पर श्री गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ 
विराजमान थे वहाँ पर एक आश्रम बनाया जाय, यह देख श्री गुरु जी ने अपनी ओर से वहा 
पर एक आश्रम बना दिया, पीछे उसी स्थान पर श्री नत्था साहब जी उदासीन विराज मान भये 
इस कर वह आश्रम नत्था साहब की धर्मशाला के नाम से आज तक प्रसिद्ध दै, जिसमें उदासीन 
महात्मा बराबर मालिक चले आते हैं. जदा पर अन्न क्षेत्र सदैव चलता दै ॥७५॥७६॥ . ` 
अथ श्रीचन्द्र भगवान्‌ प्रतस्थे शिष्य संयुतः। `` "| 
| पुरी दृष्टा गङ्गा गतः ॥७७॥ ` 
लिकातां पुरी दृष्टा गङ्गा सागर मा ७॥ : 
बार मार 2 १०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपनी उंदासीनः साधु मण्डली 
समेत ढाका से चल बंगाल देश घूमते कलकत्ता ( किलकिला ) नगर देखते गङ्गा सागर 
आते भये ॥७७॥ |; हे की. 
ततोऽपि कटक गत्वा को माययो | : ल 
नवान्‌ नवान्‌ ॥७८॥ ` ` 
नपदानरम्यान्‌ कोणाका दीन्‌ I 
i द में स्नान कर कपिल देव उदासीन सुनि का दशान कर कटक 
भुवनेश्वर होते कोणाक का दर्शन किया जो दीनों पर दया करने बाले थे ॥७८॥ 


वेदाकाश्‌ रसेन्दौ च चैक्रमे ऽब्दे शुचौ सिते ।. ` 


॥७६॥ 
देवसे श्रीमान्‌ जगन्नाथ सुपागसतू || 
aes १६१४ आषाढ सुदीर को श्री गुरुदेव जी जगन्नाथ घाम पहुँच 


मन्दिरे दर्शनार्थ सः समायातः सतांप्रिय। 
देवा जीवाः प्रत्यवोचन्‌ स्वाप कालोऽधुना ्रभोः (८०७ 
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४६८ जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम _ 


अर्थ श्री जगन्नाथ जी के मन्दिर में दर्शन करने की इच्छा से उसी समय रात्रि 
को आते भये, विलम्ब होने के कारण पुजारी लोगों ने आपका तेजस्वी स्वरूप देख के हाथ जोड़ 
` कहा कि हे शगवन्‌ | भगवान्‌ के शयन का समय हो गया है अब आप कल पधारियेग। ॥८०॥ 


निवृत्तो नीरघेस्तीरे स्वासनं पये कल्पयत्‌ । 


याताया यामयामिन्यां जगन्नाथ उपागतः ॥८१॥ 
अथ --ऐसा वचन सुन श्री गुरुदेव जी लौट के समुद्रतीर अपने आसन पर बिराज 
` मान हो समाधिस्थ हुये । जब अद्ध रात्रि व्यतीत हुई तब श्री गुरुदेव जी के पास: श्री जगन्नाथ | 
ज्ञी आते भये ॥८१॥ ` 
` . पक्वान्न पूरितां स्थाली' दशेयित्वा जगाद च । 
: पूजकानामपराधः चम्यतां भुञ्यतामिदम्‌ ॥८२॥ 
अथ--पक्कान मिठाई से भरा हुआं थाल ल!यकर सामने रख प्रेम से मिलते हुये 
कहा कि आप पुजारियों का आपराध चमा करें आप साच्षांत शिवयोगी राज हैं अब लीजिये 
. यह प्रसाद भोजन करें ॥८२॥ 
सर्वे भोक्‍्तुं सहेवाथ प्रवृत्ता वारिणा बिना । 
« श्रीचन्द्री भगवांस्तत्र जल कुण्ड विनिमेसे ॥८३॥ - 
` = आर्था--भगवान्‌ के यह प्रेम भरे बचन सुनके श्री ११७८ जंगदूगरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ 
प्रसन्न हो श्री जगन्नाथ जी के लाये भोजन को परोसने बास्ते अपने साथ के साधु को आज्ञा 
की, तब साधु ने दो आसन बिजय श्री गुरु जी तथा श्रो जगदीश जी को भोजन कराया पीछे 
साथ के सब उदासीन साधुओं ने खाया | जबं पड़ी जल की. आवश्यकता तब जगन्नाथ जी ने 
र "कहा हे भगवन्‌ आप के रेम में शीघ्रता वश हमजल लाना भूल गये । तब श्री ११८८ जगदूगुर 
नय शीचन्द्र महाराज ने अपने हाथ के आसे से वहीं पर थोड़ी मिठ्ठो हटाई कि तुर ही मीठा. जल 


का भ्रोत जारी हो गया ॥८३॥ 


प्रक्षाननन्तुष्टिककथ दृष्टा सवे' समाश्चर्यमया अभूवन्‌ । 


` ~= - सुतर चेताइश सिद्ध योगी कश्चित्समाधान परायणश्च ॥८४॥ 
अथ -प्रेम से दोनों देवों ने सब 


साधुओं समेत भो थे यह _ 
धागे धर दर गलत " जन पाया जल पीते भ 


समागतो धमं विवद्धनाय सुदेव देवो भगव 


पा वान्‌ गिरीश्‌ः । 
राप रहीत मेव चिल्तनी सलल वापिका च 


बलु वापिका च ॥5५॥ | 


जञगदूरुरु श्रीचन्द्रोदयम 


निजता ता ््् i हे 

अथ --श्रो जगन्नाथ जी बोले फि हमारी पुरी में आप के सदृश्य सिद्ध योगीराज दिन्दू | क 

घम का बढ़ाने बाला शङ्करावतार कोई नहीं आया । आज से यह परम पवित्र तीर्थ चिरस्थाई । 

वन गया शुरु श्रीचन्द्र बावली के नाम से प्रसिद्ध होगा जो कोई हमारे दर्शन करने आबेगा 
वह जब तक यहां आकर इस बावली के जल को पान नहीं करेगा ॥८५॥ 


स्नानं प्रकुदेन्ति जनाश्चतत्र नृणामजलंखलु मेलनन्तु। | 
युरो कृपा तीथ गति प्रवाहे न धोन्मुखी सौर्य करी सदैव ॥८६॥ 


अथ --अथवा स्नान न करेगा तब तक उसकी यात्रा सफल न होंगी कारण हमारे आप 
में भेद कुछ नहीं है, आप साक्षात्‌ शंकर जी हैं, कलयुगी जीवों का उद्धार करने को मत्यु लोक में | 
पधारे हैं, ऐसा कह श्री जगन्नाथ जी श्री गुरु जी से विदा हो अपने स्थान में आते भये ॥८६॥ 

नोट- प्यारे हिन्दू बीरो उदासीन सम्प्रदाय में प्रारम्भ काल से यहप्रथा चली या 
रही है कि वांट के खाते हैं जो कुछ भी भोजन का सामान उदासीनों के पास होगा उसको पास 


बैठे वालों में बांट के खांयेगे अकेले न खाना यह इनमें सर्वोत्कृष्ट महत्व की बात है । > 
नोट--सज्जनों तब से लेकर आज तक का इस वावलो का मीठा जल भगवान्‌ श्रीचन्द्र 


जी की कृपा से चला आता दै और इस वाबली वाले स्थान के उदासीन साधु मालिक हैं 
वर्तेमान्‌ महन्त राम दास जी उदासीन हैं, आपकी गुरु प्रणाली इस प्रकार है, श्री गुरु, अवि 
नाशी राम जी, गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ , बाबा गुरु दित्ता जी, बाबा वाल हसना जी, बाबा वादव शं 
राय जी, बाबा सहाय दास जी, बाबा जीवन दास जी, बाबा बालक दास जी, वावा योधा राम | > 
जी, बाबा संगत दास जो, बाबा निद्धा दास जी, बाबा विष्णु दास जी, बाधा गुरू प्रसाद जी कळी 
वर्तेमान महन्त राम दास जी उदासीन हैं आप हिन्दू धमं के प्रचारक हे । न काकी 

म ग्रूमठ--को श्रीमान्‌ *गू राम उदासीन ने अपने नाम से बसाया यह उदापीन 
भेष का दर्शनीय स्थान श्री जगदीश मंदिर के सामने है । इस स्थान की उपरोक्त गरु प्रणाली 
के साथ श्रीमान्‌ बाबा निद्धादास जी तक एक है आगे निद्धा दास के बावा गोदड़ दास जीके 


म'गूदास जी उदासीन महात्मा हुये हैं । ड 
श्री जगन्ननाथ पुरी उड़ीसा प्रांत में भारत वष के पूर्व समुद्र तट हिन्दुओं के चारस 


धामों में से एक प्रसिद्ध घाम है यधा भारत की श्रद्धालु हिन्दू जनता बहुत आती है। 
श्रीचन्द्र देवस्य चरित्र चित्र, पठन्तु भक्त्य! श्रवणं नयन्तु । | 


५0 __ _ तत वा श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


~ सिन्ध ऽ त्ति सक्र नगरे श्रीमदू उदासीन- 
~ < ङ्क पुष्य स I< 
ड्‌ ति श्री || त्ता | २2 


श्री १००८ स्वामी 
निष्णात योगीराज सदु 
चरं परमहंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ ह शास्र द ग ९०८ स्वामी हरिनाम दास 
त्र वचंख्वर कायमान A 

एडदेब गुरु चरण कमल दाकाठ जन मानस हंसे राज- 
तर द्वचते चन्द्रांकिते जगदगुरु भ्रीचम्दरोदये मक पोट, आशाम देश, ढाकाएवं 
हा चैद्यनाथ घाम, दरम, ( जनक उर ), नैयाज ( पशुरति नाथ )) रक 
गूह्‌ १ 


< 


[नं कल्मप नाशनो त्रित्रिंशति 
जगज्ञाथपुरी अपण, दश न हिन्दू धर्मोपदेश वर्णन सकल कलि कल्मप 
किरण सम्पूर्णत। मधिगता ॥३३॥ 


॥ चतुत्रिन्शति किरण प्रारम्मः 0 
दक्षिण भ्रमण | 
श्रीचन्दो भगवान्‌ भूयः शनेः साधु गणान्वितः । 


श्री जगन्नाथ पाम्नश्व चक्रे प्रस्थानमात्मवान्‌ ॥१ \ 


गो सहित श्री 
अथे--श्री ११०३ जगद्गुरु श्रीचन्द भगवान्‌ अपनी साथ. मण्डलो पहि 
जगनाथ धाम से चलते भये ॥१॥ 


साक्षि गोपाल मालोक्य विजगापट्टम पुनः । 
पीठापुर ततो यातः उप्पड़ा नगर परम ॥२॥ 
काकिनाडापुरी दृष्टा प्रतस्थे तदनन्तरम्‌ । 
राजमहेन्द्र तीथे च गोदावया' कृतप्लवः ॥३॥ 


= श्र बरी 
अथ साखी गोपाल, विजगापट्टम, उप्पड़ा, काकत्ताड़, राजमहेंद्री में आय गोदा 
ङ्गा का स्नान करते भये ॥२-३॥ 


स्थाने स्थाने यथाकालं कुर्वन्‌ पुण्याः कथा ययौ । ` 
'विजवाड़ा पत्तनं सोम्यं समालोक्य पुनस्ततः ॥४॥ 


र्थ आप प्रत्येक स्थान में हिन्दुओं को आप में भित्र रहने का पुर 
दते हुये बिज्ञबाड़ा नगर आते भये ॥४॥ 


पन्ना नृसिंहमालोक्य मद्रदेशेऽत्रमच्चिरम्‌। . 
साम्प्रदायिक भेदेन कलहं कुवेता मिथः ॥५॥ 


द्र उपदेश 
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अर्थे--विजवाड़ से आगे पन्ना नृसिंह देखते हुये दक्षिण प्रान्त में भ्रमण करते 
रहे इस देरा के सम्प्रदायक भेदियो को समुझाय ॥५॥ ; 
मद्रासदेशे बहुधा विवादोश्शेवेच विष्णुश्च गणेश सूयः । 
तद्वारणार्थ श्रमणं गुरोश्च सम्मेलनं हिन्दुततो यया स्यात्‌ ॥६॥ 
अथं--इधर मद्रास प्रात्त में साम्प्रदायक झगड़े ब्राह्मण अत्राह्मण ऊच, नोच तेलगू, 
तामिल मलयालम, कनाड़ी भाषा, भाषियों के तथा शैव वैष्णवों के आपस में दिन रात्रि लगे 
रहते हैं इसी के निबारणार्थ श्री ११०८ जगदुगुरु श्रीचन्र भगवान्‌ ने इस प्रांत में अमण 
किया ॥६॥ । 
ऐक्योपदेश मधुरे: वचोभिः शमयन्‌ भिदाम्‌ । 
शान्तिं संस्थापयामास शान्तात्माभृत भावनः ॥७॥ 
पञ्चदेवोपासनायां मतिं सर्वस्य सोऽकरोत्‌ । 


एकभक्तोऽपरद्वेषी नियतं नरकं ब्रजेत्‌ ॥5॥ 
अर्थ-हिन्दू जाति बेक महाप्रभु उदासीनाचाय श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र मदाः 

राजं ने इस प्रान्त में प्रेम और एकता का सच्चा यथाथ उपदेश देते हुये बताया कि . आप सब 
हिन्दू के नाते एक हैं वेद के मानने वाले आप सब एक हैं, पद्म तत्व प्रगति सब एक दै, रहा 
आसा, इष्ट, उपासना सो अपनो २ रुचि अनुकार जिसको जो पसन्द आवे वह करे । वेद में 
शिव, शक्ति, गणेश, सूये और त्रिष्णु को एक ही परब्र का अंश ( रूप ) माना है, समी उपा- 
सक अपने उपास्य देव को ईश्वर स्वरूप मान के पूजते हुये अपनार कल्याण चादते हैं भगवान 
तो कहते हैं जो मुमको जैसा भजता है मैं भी उसको उसकी भावनानुसार वैसा ही दोके फल 
देता हूँ “येयथामां यद्यन्ते तास तथैव भज्ञाम्यहम्‌,, तभी सनातन धम्‌ में पंच देवोपासना 
हिन्दुओं को बताई गई दै, इस प्रकार क्रिसी भी देव को परमेश्‍वर मान के उनके चरण कमलों में 
अपनी अनन्य श्रद्धा से भक्ति पूर्वक पूजन पाठ ध्यान नाम स्मरण करते हुये अपना जोवन 
सुख मय वितीत कर अन्त काल में जोब दुस्तर संसार समुद्र के पार अनाया् पहुँच परम 
घाम प्राप्त कर कृत्य २ हुआ करते हैं जहां पहुँच के पुनः आवागमन का कष्ट मिट जाता है साथ 
ही अनन्त आनन्द की प्राप्ति होती है |७-८॥ . ट | 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय मशाश्वतम्‌। 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमांगताः ॥१५॥ | क वट 


मासुपेत्य तुकोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ . |... ळर 
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४७२ | 
ऐसा विचार आपस का कलइ त्याग सब हिन्दुओं से त्रम भाव ना को हु से रग भाव रखो तभी दिखे तभी हिन्दू 
जाति की उन्नति होगी । 
एवं कुर्वन्‌ कथाः पुण्यः ्राम्यन्‌. भूमितलं प्रशुः । 


* चि तीर्थ समायात पक्षि कूजित पूजितम्‌ ॥६॥ 


अथी ऐसे २ नेक उपदेश एकता बाले देते हुये बल वीरता का सं चार करते मद्रास 
होते जाय के पक्षी तीथं का दश न किया ॥३॥ 
शिवकाञ्ची' विष्णुकाञ्ची कमनीयां विलोकयन्‌ । 
नटेशवरं प्रणम्याऽथ मायावर सुपागतः ॥१०॥ 
नागा पहन मालोक्य कुम्भक़्ोणमलोकयत्‌ । 
तञ्ञोर नगेरं दृष्टा त्रिचना पल्लिका यथो ॥११॥ 
है मातृकेश्‍वर मानम्य श्रीरङ्गध ददश्‌ सः । 
| ` कावेयाः पावने तोये कृतर्नानोऽप्रजत्युनः ॥१२॥ 


अथे-पक्ती तीथं से शिवकांची, विष्णुकांची, नटेशशिव, मायावरंम्‌ नागापद्टन 
कुम्भकोणम, त्रिचनापल्ली मातृकेश्‍वर म«देब भरीरज्ञ देव में कावेरी गङ्गा का स्तान कर जो 
बंडी पवित्र नदी हैं वहां श्री रक्ष जी का दशन करते भये ॥१०-११-१२॥। 


जम्डुकेशवर मागत्य गन्धमादन. माययो । 


; मेनाची' प्रविलोख्यासो सुतरां सम रज्यत ॥१३॥ 

र शिष्येरनुगतो ऽपश्यत्‌ सुन्दरं सुन्दरेश्वरम्‌ । 

| अलगर्ज समायातः पावनं तदनन्तरम्‌ ॥९४॥ 
नोकामारुह् तत्रासौ वेदाकाश रसेन्दुके । 


_ वैक्रमे शिवरात्याञ्च रामेश्वरमयात्पनः ॥१५॥ 


अथ -श्री रङ्ग से चल जम्बुकेश्वर होते म 

दुरा में मीनाक्षी देवी और सुन्दरेश्वर 
. महादेव को देखते अलगर्जी प्यारे से पावन आय नौका द्वारा वि० सं० १६१४ वरि के 
हवि श्री रामेश्‍वर में आते भये॥१३-१४-१३॥ 


॥ श्रीरामेश्वर धाम ॥ 
` लोकाभि रामो रामोऽसौ दशानन बनानलः । 
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थ--ज्ञोकाभिराम श्री रामचन्द्र जी ने रावण से विज्ञय पाने निमित्त यहां पर 
स्वयं अपने हाथ से शिवजी की स्थापना किया तब से यदद रामेश्‍वर-जी कहलाये ॥ १६॥ 


श्री श्रीचन्द्रमुनि श्रेष्ठ तीथ रामेश्वरा गता । 
तीथांति तीथ पूज्यते दक्िणाब्धि सुखे. तटे ॥१७॥ 
अर्थ--श्रो ११०८ जगद्गुरु - श्री चन्द्र -भगवान्‌ जो. मुनिया में श्रेष्ठ. महामुनि हैं बह 
श्री रामेश्वर धाम में आते भये, कैसा रामेश्‍वर तीथ है जो तीथा का भी तीथे पूंड्य दक्षिण 
समुद्रः के तट पर विराजमान दे ॥१७८ 2 ५४ ४४ ` "कट्टा "® 


एवं समस्ते सुवि श्रेष्ठ तीर्थ श्री राम रामेश्‍वर धामनामम्‌। 

महात्म्यमेतत्सुविशालशा्रं तदंशनं सोख्यद्मेवलोके ॥१ ८॥ | 
अर्थ--समस्त प्रथ्वी मण्डल में यह श्रेष्ठ वीथ; श्री: रामंचन्द्र जी के हाथ-से स्थापित 
हुआ रामेश्वर धाम है जिसका महात्म्य विशाल रूप से शास्त्रों में बर्णन क्रिया: गया: है: 'विसके 
दशेन से सव-प्रकार'के सुख वेभव इस लोक में प्राप्त होते हैं ॥१८॥ 


_ - राघवो विजयी “यस्मास्कीतिमाउल्छी समन्वितः | 
. तदर्शनान्मानवो पि नत्तत्फल मवाप्छुयात्‌,॥१६॥.. ` - 


- गज्ञावतार तीर्थाच्च गाङ्गमम्भो हनूमता 
समानाय्य च यं देवं स्नातं चक्रबूढ॑हः ॥२०॥ 


` __ततस्तुष्टोभवोऽवादीत्‌. योगाङ्गेनाम्भसा मम. । „= ¬) ० 
_ अभिषेकं नरः कुयात्‌ सायुज्यं नियतं ब्रजेत्‌॥२९॥' „^ «७ 
अर्थ. इसकी कथा वाल्मीकी रामायण लंका कार्ड सग १२४-१२५ नहा पु, 
*शिंब पु० ज्ञान संहिता 'अ० ३८, पराशर स्मृति अं० १२७, गरड पु० पूवोद्ध ८१ अ०, मत्स्य पु० 
अ २२. ब्रह्मं वैवं पुराणं कृष्ण जन्म खरड अ० ७६ तया स्कन्द पु० सेतुर्बंध खण्ड ध १ से 
५२ तक विस्तार से आती है। समेरबर टापू मदुरा से ९० मील दै सेतुबंध खरड में इसका नाम 
गंद' मादन पबेत लिखा है यह टापू उत्तर सं दक्षिण लगभग ११ मील का विस्तार रखता होगा Ect 
यह हिन्दुओं के चार घाम में से एक घाम है। यहाँ पर श्री रामेरर जी को गंगोत्री जी का गगा . 


जल लाकर जो चढ़ाते हुणं पूजा १ तिष्ठा करते हैँ बहे स|ग्रुज्य मुक्ति पंति'हैं उनके ऊपर भगवान >; | 


प्रसन्न होते. है ॥१६-२०२१॥ ८०५४ एक जिक कोकाडळ TRE 5 
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४७४ जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


' समुद्रस्य तटे कृत्वा स्वास्नं साधुसंगतः । 
'उपदेशेरनेकेस्ते र्ञयामास मानवान्‌ ॥२२॥ 


अर्थ श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ यहाँ सवे दशान कर समुद्र तट पर 
. झपने आसन पर उदासीन साधुओं सहित विराजमान थे उपदेशाभृत का प्रवाह चला रहे थे ।२२। 


` समागतास्तत्र जना अनेके तेष्वेवकश्चिछिमल घ्रभक्तः। 
मनोनिवृत्ये गुरुदेव देव पप्रच्छ साघु भगवन्त. साद्यस्‌ ॥२३॥ 
अथे¬इतने में ५-७ यात्री लक्षमण कुरड में स्नान.कर मन्दिर की. ओर जाते “समय 
माग में देदीप्यमान सुख बाला एक श्रेष्ठ साधु को कई साधुओं के मध्य में बैठा देख प्रणाम कर 
ठहर गये उनमें से एक हाथ जोड़ बोला महाराज घर के धन्धों में लगे रहने पर मन शान्ति नहीं 
पाता इस लिए कहीं एकान्त में जाके मन शांत करने की इच्छा है, सो आप -कृपा: करके कोई 
सुन्दर उपाय बतायें ॥२३॥ . ` की ; 


साकार पूजा विहिता च वेदे शाखे पुराणेच यथेतिहासे । "` 
तथा निदृत्ति मनसो नितान्त मेष प्रयत्नो हितकार कश्च ॥२४। 


3 अथे--यह सुन महाराज बोले हे भाई चाहे जंगल में रहो चाहे घर में रहो जब 
तक अपने विचार शुद्ध न हों मन वासनाओं में लगा हो तब तक शांति कहाँ। उद्घोग, क्रोध, 
_असन्तोष, प्रतिहिंसा संदेह, पक्षपात, इषो, देष असहिष्णुता, उत्तेजना, व्याकुलता, विषाद इन 
सत्रको आध्यात्मिक साधन द्वारा त्याग सत्व गुण के उत्कर्ष, & का ध्यान के सदा गुरु मन्त्र के | 
सतत बिचार द्वारा समूल भ्रम नष्ट करने पर शान्ति प्राप्त होगी । इसीलिए शास्त्रों ने साकार पूजा 
, बलाई है, जब चित्त भें शान्ति आयेगी तब सर्व प्रकार के भोगो प्रति. विरक्ति आ जायगी, जब 
 राक्तिशालिनी इन्द्रियाँ अन्तझुं खी हो जाँयगी तब अज्ञान से उत्पन्न मलिन बासना. चाला मन आप 
_ से झाप शुद्ध हो रास्त हो आयगा, संसारिक कामनाओं में पड़ा मनुष्य का सन कभी शान्ति नहीं 
| न के जीतने से संसार जीता जावेगा, जिसने सं जीवन मुक्त होता 
महाराज उसको अधिकारी जान ः 
हो राया, यह देख उसके 
'सागर से पार उतर 
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ड. थ--जिस स्थल में जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने बैठकर लोगों को सुन्दर उपदेश 
दिया था, वह स्थल अभी तक उदासीन सम्प्रदाग्र के आधीन चला-आता है और उस स्थान में . 
उदासीन महात्मा रहते हैं ॥२५॥ 


वेद चन्द्र रसैन्दोच वेक्रमे फाल्णुणेऽसिते । 


पञ्चदश्यां होलिकायां. सिहलंद्वीपमाययो ॥२६॥ . 
थं--बि० सं० १६१४ फाल्गुन सुदी १५ होली के दिन आप श्री रामेश्‍वर धाम 
से चल सिंहल द्वीप पहुँचते भये ॥२६॥ 
सवेश्च सत्कतो देवः वसन्तोत्सवमोदिभिः । 


विविक्ते वसतिं चक्र पुणयोद्याने जलान्तिके ॥२७। ` 
अर्थ-वददां पर सब से सत्कार पाते हुये एक उद्यान में जल के समीप आसन लगाते 
भये जहां पर होली का खूब धूम धाम से उत्साह मनाते हुए लोग आनन्दित हो र्दे थे ॥२७॥ 
तत्रासीद्धन धान्याढ्यः सदाचारे सदारतः । 


भूमनशाहामिधोवेश्यः सजनो धामिकः शुचिः ॥॥२८॥ 

अर्थ- सिंहल द्वीप में एक भूमन शाह वड़ा धनाढ्य बणिक रहा करता था, धन की 

कृश से किसी वस्तु की कभी कमी नहीं थी । सुन्दर भवन, उद्यान आज्ञाकारी थरृत्य, पतिन्ता स्त्र 

हाथी. घोड़े बाग. बंगले सब कुछ थे साधु सेवी इतना था कि यदि आधी रात्रि को कोई साधु आ 

पड़े तो निद्रा से उठके भी उसकी सेवा करता था ॥२८॥ [ 
गुरु समागतं शरुत्वा सपत्नीकः सचटेक! ” : ›. | 
पक्कान्नानि समादाय समायातस्तदन्तिके ॥२६॥ 

` अथे--भूमनशाह ने सुना कि शहर से बाहर एक बड़े तपस्वी सिद्ध महात्मा आये 

बैठे हैं, तुरन्त अपनी खरी और नौकरों के साथ पक्त। का भरा. थांल ले जा भेट रख. प्रणाम 
हाथ जोड़ सामने बैठ जाता भया ॥२९॥ ee 

नमस्कृत्य निवेद्यान्नं कृताञ्जलिरभाषतः 

इदमन्नमय भत सह्यतामनु सह्यताम्‌ ॥३०॥ ` 

अर्थं --नमरकार कर दाथ जोड़ निबेदन करता बोला किं इस अन्न को कृपा करके 

ग्रहण कीजिये मैं बड़ी भक्ति पूर्वक लाया हूँ ॥३०॥ न्य 

ततस्तं कुशलं एट्टा हृष्टाचित्तोजवीत्सतः | ` 

भोज्यतां सुज्यतामेतन्मिष्टान्नमिति चन्द्रमाः ॥३ १॥ 


aE ल. 
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जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


डी द आय अवार मलन वित्त गोडी ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ प्रसन्न चित्त मीठी बाणी से उससे | 

कुशल पूछ के अमृत समान उसके लाये भोजन को महण कर प्रसाद उसको देते भये ॥२१॥ ` | 
ततस्तथाकते भयः श्रीचन्द्रोभगवाज्छनेः । । 
भक्तं पप्रच्छ सववत्र कच्चिदानन्दमङ्गलम्‌ ॥३२९॥ 


भूमनशाहः प्रत्यवोचस्पल्या सह कृताशलिः । 
भगवन्‌ प॒ण्यपापाभ्यां कुशला कुश्लेमसः ॥२२॥ 
अर्थ-श्री ११०८ जगदगुरू श्रीचन्द्र भगवान्‌ के पूछने पर भक्त प्रवर 'भूमनशाह 
हाथ जोड़ बोला आपकी कृपा से सत्र सब प्रकार से कुशल है ॥३२-३३॥ 

कथमित्याह भगवन्‌ जानन्नपि विमूढवत्‌ । | 

महान्तोहि विदन्तोऽपि जइंवत्परं एच्छका; ॥३४॥ 
थ--आप से में कया कहूँ आप सब कुछ जानने बाले हें परन्तु ऐसा पूछ रहे द 
हि मानों कुछ जानते ही नहीं आप के पूछने से. में निवेदन करता हूँ ॥३४॥ 
/ _ भगवन्‌ सवंमस्त्यन्यत्केवले दुलेभोतृणाम्‌। 
ह दीपके दीपिते गेहे नास्त्येकः कुल दीपकः, ।।३५॥ 


हा >. अथे-हे भगवन्‌ और वो सवे कुशल है आपकी कृपा से सबं पदार्थ प्राप्त है, परर ` 
रड जैसे दीपक के बिना घर में अंधकार रहता है उप्ती प्रकार बिना पुत्र के हमारा घर सूना है ॥२५ 
वेश्यभूमनशाहस्य: पुत्रेनास्ति च. तदुणहे)। - . 
घनधान्यादि :सम्पत्तो .दुःखा5धिक्यम्सुहुसु हुः ॥३६॥ 
थ--भूमन शाहने कहा हे भगवन्‌ और तो सब कुशल है किन्तु घर में कोई पुत्रन | 
होने से रात्रि दिन चिन्ता लगी रहती है इस चिन्ता के हटाने को सब उपाय में कर थका किं ड 
बना कुछ नहीं, जो भी महात्मा पणिडत आता है वह.यही कहता है कि तुम्हारे भाग्य में एत. है 
लिखा नहीं, यदि आप चाहें तो छपा करके मेरी इस चिन्ता को दूर कर सकते हैं. कारण साई ऱ्य 
महात्मा रेख में मेख मार. दिया करते हैं असं मव को सम्भव बनाना आप के लिये.कोई वदी. | 
बात नहीं है, साथ ही मेरी संद्गति होने के लिये सगवद्भकित का मागे कृपा करके श्रवण कराये 
आप पूर्ण महात्मा विशेष अवतारी पुरुष हैं, यह आप फे मुख दी कान्ति से ही प्रतीत दो रहा 
मैने हजारों साधुओं के दन किये हैं. किन्तु आप के, तहर मधुर मूर्ति प्रज्वलित सुखाबि 


___ किसी का नहीं देखा, इसलिये आप मेरे स 
` 5. ब रोग दोष को च करते 
 झनुग्रह करे ॥३६॥ : ` Ey शः कने पे Sh से र 
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अपुत्रस्य मतिनास्ति शहीजन्म निरर्थकः .। 
`: यज्ञदानादि पूजांश्चः स्वगं नेवाप्तुयायुमान्‌ ॥३७॥ | 
अथ --बिना पुत्र के शृहस्थ का जन्म व्यथे है उसकी गति नहीं होतो, यज्ञ दानादि 
पूजा शुभ काम सव बिफल डो. अन्त में सवर्ग भो नहीं मिलता ॥३७॥ | 
ययांचे युरुदेवञ्च पुत्रं देहि जगत्प्रभो । | 
अन्यथा गति नास्स्येव त्वमेव शरण मम ॥३८॥ 
अथ--इस प्रकार जगस्रभो श्री गुरुदेवजी से पुत्र की याचना करता भूमनशाह बोला 
कि हे भगवन्‌ पुत्र के बिना मेरी गति नहीं. हो सकती इसलिये आप मुके पुत्र दान अवश्य 
दीजिए मैं आपकी शारंणं हूँ॥इढ॥ ... . | 88 87222 
एवञ्च श्रीयुरु श्रुत्वा प्रसन्न बदन भ्रभो। |“ 
__ श्रेष्ठोपदेश तंदत्वा भव कल्याण कारकः ॥३६॥ - .. | 
=. अथो--इस प्रकार उसकी, प्राथना सुन प्रसन्न वदन श्री ११०५ जगदगुरु श्रीचन् _ 
भगवान्‌ बोले हे भूमनशाह 'प्रारव्ध के स्वाधीन हुआ.यह. शरीर सुख दुःख कोश्नाप्तह्वोताहे | 
किन्तु जिने श्रात्मा को जान लिया है उसे बाहरी प्रपश्व नहीं भुलाते बह जानता हे कि जेसे 
अग्नि एक प्रकार की होते हुये भी काठ की लम्बाई चोड़ाई के भेद से विभिन्न हे कोग्रतीत | 
होती है वैसे ही आत्मा 'एक होने पर भी प्रत्येक देह में नाना प्रक!र का प्रतीत दोता '। इसलिये _ 
कार्य कारण रूप अथवा सत. असत रूप इस भगवत की. निज्ञ शक्ति रूप माया -को भगवत्‌ कृपा र 
. से ही जीत अपने आपको और भगवत्‌ को एक रूप समना भगवद्र प. होना अनन्य भगवद्भक्ति 
का प्राप्त करना है, सो यहद रहस्य पूर्ण ज्ञान महात्मा हो बताया,करते हैं; इसलिये साधु की 
संगति किया करो, सदूगति हो जायगी । पुत्रावि कुढम्ज, ग्रह, घन पशु या बन्चुजनों से सुल 
की इच्छा करना बन्ध्या. पुत्र या आकाश के पुष्पवतू मिथ्या है॥इ६॥ .. ह 


र्र 


~ 


ˆ जनों शला दवम | 
ददौ विभूति पुत्रार्थ बणिक्‌ सिद्ध मनोरथ: ॥8०॥ 
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जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 
४२. SANA ये 
श्रीचन्द्रो भगवान्छुत्वा वचस्तस्य तथा विधम्‌ । 
विभति प्रददो तस्मे शलच्ण वचनमाह च ॥४१॥ 
- विभतिः पत्रदा सौम्य इयमस्मे प्रदीयताम्‌ । 
परतो दशमे मासिद्नो पुत्रो ते भविष्यतः ॥४ २॥ 


उपदेशेस्ततो रम्येः वेदान्ते दान्त मानसः। . 
सान्त्वयित्वा स तं गेहं प्रषयत्मेष्य संयुतम ॥४२॥ 


` ` यथाकाले कुले तस्य सुतो वंश विवद्धनो । 
जातोयाभ्यां दम्पती तो सुसुदाते सुधामिको ॥४४॥ 


अथ'-प्रहाराज ने यद्यपि उसका वेदास्त के उपदेश से मन शान्त कर. दिया थां 
किन्तु फिर भी उसो पुत्र के लिये अति आग्रह करते देख अपने घूने की विभू(त दै बोले 
जाओ इस के प्रताप से तुम्हारे दो पुत्र समय पाके होंगे भगवान्‌ श्रीचन्द्र सुनि के आशीषोद से 
भूमनशाहः के दो पुत्र एक साथ जन्म लेकर गृह फे बुझते दीपक को पुनः प्रज्लित कर देते भये 
उन अपने दोनों पुत्रों को देख कर.द्म्पति अत्यन्त आनन्दित ' हो गये ।।४१।।४२॥४३।।४४॥ 


' . तत्रप्रचारमधिक कुवन्‌ पीरोमहासुनिः । 
नव जीवनमाप्राप्य तोषयामास देशजान्‌ ॥४५॥ 


अंथ --श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र महामुनि के अद्भुतसार ' गमित प्रचार से उस 

देश के लोगों'में नवीन जीबन आगया सब को संतोषः होगया ऐसा उत्तम आपका श्रत: | 
प्रभावशाली सुन्दर था ॥४५॥ क 
र नोट--प्यारे हिन्दू बीरों कोलम्त्रों ( सिलोन ) में हमको भूमनशाह के उन दोनों पुत्रों 
.. के वंशज्ञ जो महाराज के आशीवाद से हुये थे बह मिले थे उन्होंने ही उपरोक्त प्रकरण कासार 
. सुनाया था, तथा उनके गृह में सब्र से अधिक पूजा ओर मान्यता श्री १९०८ जग़दूगुरु चीवर 
भगवान्‌ की ही आज्ञ तक होती है। 


धमं घम विदां वरः ॥४६॥ 
ह 'जगद्मुरु भी चन्द्र भगवान्‌ का सिंहल द्वीप 
जानने वाले हूं 


१ ल्क फाड़ 
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ततः कुर्वन्‌ स्वधमस्य प्रचारं प्रचुरं प्रभु: । 
कुमारी तीथमायातः दक्तिणोदधि तीरगम ॥४७॥ | 
अ्थ'--्सिद्दल होप से लौटकर पुनः रामेश्‍वर होते देवी पत्तन, दभसैन, तिरुनुलवेली, 
पालमकोटा; श्री रङ्गमन्दार, पापनाशन, तोतादरी, लम्वेनांरायण, छोटेनारायण होते सव जगह 
हिन्दूधम का प्रचुर प्रचार करते कन्या कुमारी आते भये, जो दक्षिण संमुद के: किनारे है ॥४७॥ 


तत्रापि विविधास्तेन कता धमान्वितः कथा: । 
जनता. मुदिता शवा श्रावं श्रावं दिवानिशुप्र ॥४८॥ 


अथ --यहाँ पर विविध प्रकार के धर्मोपदेश की कथा आप से जनता सुनती हुई 
रात्रि दिन आनन्द पाती थी ॥४८॥ 


एकदा भगवांश्चन्द्रः शिष्यमएडल मरिडतः_ 


णशहस्थाना शुणान्‌ वक्तुसुपचक्र प्रधानतः ॥४ €॥ 

अथ-एक समय श्री ११०८ जगदुगुरु श्रौचन्द्र भगवान्‌ हिन्दू सदग्रहरथों को धो 
पदेश देते हुये ग्रहस्थ के गुण बतलाते हैं, ग्रहस्थ रूपी गाड़ी के स्री पुरुष रूपी दो.पहिये बराबर 
होने से ही सुख पूवक चल सकती है.। बृहदारण्यक्‌ उपनिषद्‌ में लिखा है “आत्मे वेदमग्र 
आसीदेक, एवसोऽकामयत जायामे स्यादथ प्रजायेए अर्घो हवा एवं आत्मनीजाया 
अर्थात्‌ संसार की रचना से पहिले पुरुष रूप एक आत्माही प्रकट हुआ था ( उसने मानसिक 
सृष्टि उत्पन्न की पर वह बढ़ नं सकी ) तब उसने इच्छा की कि वगैर खी के सृष्टि वृद्धि नहीं 
दो सकती, इसलिये मेरे हो समान: खी हो तो मैं उसमें संन्तानं रूप सें प्रकट हों सूष्टि की वृद्धि 
करूँ, इस इच्छा से उसने अपने ही एक रूप को दो भागे में पतन ( विभक्त ) किया, इसी पतन 
के अर्थ से एक दक्षिण भाग-की-नाम पति तथा दूसरे वाम भाग का.नाम-पत्नि हुआ5इसी सिद्धांत 
से पत्नि पुरुष की छद्धङ्गी कही .जाती है । खी पुरुष दोनों देव" शक्तियां हैं.अच्य जातियों में 
विवाह केवल भोंग विलास की सामग्री मःनी गई है किन्तु हिन्दू धमं में विवाह जन्म जन्मांतर 
का एक दूसरे का साथी है, दाम्पत्य जीवन भरेम से व्यतीत होना ग्रहस्थ को यहीं वेकुण्ठ का सुख 
भोगना है, खी ग्रह लक्ष्मी है, इस लिये पुरुष को सदैव अपनी स्त्री का भरण पोषण सन्मान 


करना चाहिये ॥४६॥ | ० पल 
दयालजाच्षमा भ्रां ग्रा त्यागः छृतसता । | सूति 


गुणायस्य भवन्त्येते एहस्थो मुख्य एवसः ।।७९॥। र 


अथे--दया, लज्जा, क्षमा, भद्धा, घुद्धिमता, त्याग, कृतज्ञता, ( अन्य के किये: उपकारों 
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४८० जगद्गुरु श्रौचन्द्रोदयभ्‌ 


उत्तम मुख्य गृहस्थ माना जाता है । जा द माना जाता हे। और भी आदरे गय भी आदश गृहस्थ 


नना) ये गुण जिसमें हों बह 
200 कृष्ण ने बताये हैं वे अवशय 


के लक्षण गीता अध्याय १२ श्लोक १३ से १६ में भगवान्‌ श्री 
पढ़ने और धारण करने योग्य हैं और भी महाभारत में कहा है ।॥॥७०॥ 


षवत गुणाः पुन्सा न हातव्याः कदाचन । . _ उद्योग पवे... 
अ० देरे - 
सत्यं दान मनालस्य मनसूया क्षमा धृतिः ॥८१॥:) ` ˆ ३३.. 
अथो--ये छः गुण कदाचित भी पुरुष को नः स्यागः करना चाहिये एक तो सत्य 
बोलना दूसरा दान देना, तीसरा आलस्य- न करना, चौथा अनसूइया, अथात दूसरे के गुण 
विषय दोषा रोपण न करना, पाँचवाँ क्षमां और छठां धैय, आगे छः दोष से सदैव बचे रहने को 
बताते हैं ॥८१॥ | र. 
षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्य भूतिमिच्छिता। ... शुक्र नीति 
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधी आलस्यं दीघं सत्ता ॥ ) ० ३ श्लो० १४ 
--जो पुरुष ऐश्‍वर्य को इच्छा वाला हो उसको उचित है इन छः दोषों का सदैव 


परित्याग करे (१) निद्रा बहुत करना, (२) तन्द्र, ( उघांई ) (३) भय (४) क्रोध, अत्यन्त क्रोधी 
को चाँडाल तक बताया है । कु 


ह 
Ec निन्दक कृतघन पिशुनजन पुनि जेहि कोध विशाल _ सरह | 
चारों कमें के स्वपच पञ्चस जाति चण्डाल | 
(४) आलस्य मनुष्य-का प्रम शत्र है (६) दीघ सूत्रता कोई भी काये को वहुत देर क्क टी 
सोचते रहना या बहुत देर से काम करना. | ” SNE ` र 
' सन्ध्यारनानं जपोहोमः स्वा€ 
कक साती मः स्वाध्यायो देवताचनम्‌। ) `` ति, „ 
प चमातथ्यसुट्‌ ध्रृत्यापिच शक्तितः ॥८॥ आग कह. 


2 सल्या, स्नान, जप, होम, वेदपाठ, देवता पूजन वैश्य देव, क्षमा, यथा. र 
_ अन्न दान करना ए नो श॒ भ कमे गृहस्थ वास्ते आवश्यक कहे गये हैं |.... .... . . ४ शव 


re 


द्ध्याज्या दश सिद्धार्थ विल्व गोरोचन लजिम॥ : “होल हा 


` वाजि वारण गासाधु हरिद्रा शृत पर्वणप? ॥ उ 


न अथ <-दही, घृत, सफेद सरसों वेल, गोरोचन, फूलमाला, घोड़ा हाथी, 75) 
` हल्दी, बॉस, दूब, ऐ सब मंगल द्रव्य कहाते हैं. इनमें से-किसी का भी प्रातः. उंठकर 


हि] 
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दृशान करना चाहिये, इससे पीछे यदि माता, पिता, दादा, दादी, गुरु या अन्य कोई ग्रह में 
अपने से बड़ा हो तो उसको प्रथम नमस्कार करे । कारण बड़ों के नमस्कार से चार लाभ होते हैं 
अर्थात्‌ आयु, विद्या यश और बलढ़ता है ऐसा शाखकारों ने बताया है-- 
अभिवादन शीलस्य.नित्यं वृद्धोपि सेवनः। | 0 
- मानव'घमं संहिता 
चत्वारितस्य वद्धन्ते आयुर्वि्यायशो वलम्‌ ॥ ` | की 
घातनेत्वाप्रनिदिनं पितरं मातरं युरुम ) (४७ अ० २ शुक्र नीति 
नित्य प्रात: स्वान के बाद शरीर को खूब गीले. वस्त्र से पोछना चाहिये पीछे 
आसन पर बैठ शिखा वांध के नित्य नेम संध्या गायत्री गुरु मन्त्र का पाठ ध्यान उपासना ठाकुर 
पूजनादि करै, यह कार्य हिन्दुओं में प्रारम्भ'काल से ही चले याते हैं, ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में 
अग्नि, वायु, सन्ध्यो पासना त्रिवर्णीक प्रत्येक ग्रहस्थ को करना लिखा है। .सन्ध्या कर लेने के 
पश्चात्‌ चन्३न लगाना ठाकुर-जी और गुरु जी का चरणामृत पीना मल का त्याग, स्नान, दन्त 
घावन, अळ्जन, और देव पूजन पूर्वाह ( दिन के पहिले पहर ) में करें.१४२ आ० ४ मनु, जिस 
मागं से सत्पुरुष पिता पितामह चलते हों उसी मार्ग से चलना चाहिये योने: अपने बाप दादे 
बाली शान मर्यादा और हिन्दू धर्म को बनाये. रखना हीं कुल धर्म है, 'इसी को ग्री ष्ण भगवान्‌ 
सनातन घ्म गीता अध्याय १ में बताते हैं “कुल धर्मा: सनातना:” 'इस प्रकार संद्ग्रदस्था वास्ते 


उपदेश देते । ` 00095 sd का 
नित्योपदेसं कंसे गुरुश्च श्रयन्ति हिन्दूपदवी गता थे। ` ` 
स्पृश्य शूद्राः कथयन्ति वातां पुरो गुरोस्वापमिते स्स्वरुपम ॥५०॥ 
अथ'--दिन्दुओं को प्रेम से एकता के माग पर चलने वास्ते , गुरुजी ने समझाया 
सबने मान लिया बड़ा ही प्रभाव पड़ा श्री गुरु देव जी राङ्क स्वरूप हैं सृष्टि ' डलटः सकते" है 
नवीन रच सकते हैं संवंकला सम्पन्न, है, वेद इनका: ही यश गायन क्रते. हुये अपे को कृताथ 
मानते हैं.। ऐसा कहते हुये बहुत लोग भी गुरु जी.के. चरण घोय,चरणासृत पी. गुरु मन्त्र ले 
हेप गए आ हिन्दू भाइयो श्री गुरुदेव जी के बताये उपदेश पर जो सदूगहस्थ : चलेगा 
बह अपना लोक परलोक सुघारेग। .. “ने § fb Sk fF 
उदासीनसतां नीत्वा. मण्डली. महती शनेः |... .... 
कन्यातीर्थात्मतस्थेञसो. समुद्धठु सनातनम्‌ ४१. .... 


ht 


किष्किन्धां नाम नगरी, रथम वालि पालिताम्‌ । र 2 
ततः. पञ्चवटी चन्द्रः रामः चन्द्र इवात्रजत्‌ ॥२२॥,. ' ` | 
६१ ` क न 


. रवात व ण 
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eR ड आई: | 


४८२ जगद्गुरु शी चन्द्रो दयम्‌ 


अथभ्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपनी उदासीन साधु मण्डल्ली अथ ज औ ११०८ जगदगुर श्रोचन्द भगवान्‌ अपनी उदासीन साधु मरडली सहित 
कन्या कुमारी से चल दक्षिण प्रदेश क्रा. अपण करते २ किष्किन्धा- देखते हुये जहां. पर प्रथम 
मालि का राज्य था आगे पटी तीथ आते भये जहाँ पर श्री रामचन्द्र,जी आये 
॥९१॥५२॥ 
गोदावरी' पुनह ष्ट्रा त्यम्बकेश्‍्वर माययो । 
 एकदाचन्द्र मागत्य कतांझलिनताननः ॥५३॥ 
` सभायां च विशालायां भक्तः पप्रच्छ सादरस्‌ । 
| ` भगवन्‌ योषितां घमः प्रोच्यतां शास्त्र सङ्गतः ॥५४॥ 
` पुमांसोहि वहु रीणां कुवते पाणि पीडनम्‌ । | 
जगदगुरु प्रसन्नात्मा प्रोवाच सह सादरम्‌ ॥५५॥ 
4५ डन अथ --गोदावरी नदी का दर्शन स्नाज़ कर जाके श्री त्रम्बेकरवर जी का. दशेत किया वहां पर | 
| विशाल सभा लगी, आये श्रद्धालु हिन्दू भाइयों को हितकर उपदेश देने लगे. एक सत्सज्जी ने हाथ 
जोड़ के पूछा हे भगवन जैसे पुरुषों को कई विवाह होने का प्रमाण शास्त्रों में लिखा मिलता है 
तथा लोकमें.प्रचलित भी है कि प्रथम विवाहिता खी की मृत्यु होजाती है. तव पुरुष दूसरा विवाह 
कर लेते हैं, इसी प्रकार यदि खी का पति मर जाय या खी को छोड़ के भाग जाय तो स्त्री भी _ 
दूसरा विवाह क्यों न करले, किन्तु पुरुष खर को ऐसा करने-से रोकते हैं सो: आप छुपा करके 


बताइये शास्त्र में इसके लिये क्या विधान कहा है; यह सुन.भ्री ११०८ जगदगरु श्रीचन्द्र भग 
वान्‌ प्रसन्नात्मा बोलते भये ॥५३-५४-५५॥ 


ते मतिं झयात एली योषन शालिनी । 
पुनंविवाहः कतंव्यो यथा.पुंसा तथा तया ॥५६॥ य 

अथ --हे हिन्दू भाइयों यदि दुर्भाग्यवश किसी स्त्री का पति मर ज्ञाय तो वह पली _ 

यष यौवन शालनी भी हो तो भी वह स्री अपना जीवन ब्रह्मचर्यावस्था में पालती हुई पुत्रों के 


_____ बीच में रहे ऐसी धर्मा चरण करने वाली सनी मरने के पीछे सद्गति पाती. है, यदि उसका म 
अपने काबू में न रहे तो बह पुनर्विवाह कर सकती है जैसे पुरुषं बैसे स्त्री ॥५६॥ | 


यथा न दूषितः पुंसः रिज्यत्तरस्य करग्रहः । 
से क पा पुरुषान्तरः संश्रयः ॥५७ ` हि 
अथ -जल पुरुष दूषित नहीं bo मड भी दूषितं नहीं होतो. फिर उनमें दूषण 


i 


| जगद्गुरु श्रीचनद्रोदयम्‌ 


| वैषम्ये5त्र कथं शास्त्रे निणेयो वततेऽचंलः ।. 
> स समाधीयतां विज्ञ साधवो हि विपश्चितः ॥५८॥ EF 
अथ --शास्त्रॉ में कुछ निणेय पूवक वेषम्यता वर्णन की गई है उसका समाधानहे ४ ह 
विज्ञ पुरुषो सुनो ॥५८॥ "ड़ | 
भवं विप्रश्नितस्तेन श्रीचन्द्रो धम वित्तरः । 


घम शा्राणि संभाह्य धम्यमुत्तर मभ्यधात्‌ ॥५६) , 
अथ धम वेत्ता श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ चोले हे विप्र धम शःख का 
निणुय सब ग्राह्य है ॥५६॥ । 


स्त्रियः खलु परा देहे कृतानां कृष्ण कमणाम्‌ । 
विपाकं विधवा भावं लभन्तेऽन्यत्र जन्मनि ॥६०॥ 
बहुख्रीवत्त्वमस्त्येवः पुंसां शाख्नेषूदीरितम्‌ । £; 
विधीयतेन कुत्रापि स्रीणात्ठु पुरुषान्तरम्‌॥६१। व कर 
विश्‍वताभावमापन्ना सुशीला महिला सदा । 
जीवनंयापयेत्साच्वी ध्यायन्ती प्राणवल्लभ ॥६२॥ 
अपुत्रापि: भवेत्‌. कामं गतिस्तस्या भवेद्धुवस. । 
मनसापि भजेदन्यं निश्चिते नरक ब्रजेत्‌ ॥६२॥ 
या सती जीवितं कृंत्स्नं तपसा यापयेच्छुचिः | ` 
या भ्रवं कायसुत्सज्य दिविपत्या प्रमोदते ॥६४॥ | 
अथ'--पूर्व जन्म के प्रवल पापके प्रभाव से खी को तरुण अवस्था में 
सहन'करना पडता हैं, उस पाप से उद्धार ( प्रायरिचत्त ) वास्ते विधवा मा 


अनुमति से पात का ध्याने करती हुई त्रत दानतीयादि सब काग्रं करतो 
तीतं बरै, ऐसी धर्माचरण करने वाली देवी प्रति के देव | 


दू रोच न्द्रोद्य 
री जगदगुरु श्रीचन म्‌ 


20. लील 
पर का स्मरण करतो हुई अपना जीवन व्यवीत करतों हैं वह मरण के पश्चात्‌ 
मोन पत कल के बाताबरण में यह कठिन ब्रत पालन करना 
अत्यन्त दुस्तर है, किंन्तु जो नारी इस दुर्ग परीक्षा मं हा हो जाती है वह भगवान्‌ का धाम 
प्राप्त करती है ॥६० ६१-६२-६३ ` . | 
नरकेऽपिगतं स्वेन कमंणापतिमुद्धरेत्‌ । . 
स्वैरिणी तु दिवं यातं पातयेन्नरके पतिम्‌ ॥६९॥ 
_ज्ञो खी अपने पति को छोड़कर दूसरा पति करती है वह खी स्वेरणी कहलाती 
है संसार में अपयश पाती हुई मरने के पीछे नरक में जाती है ॥६५॥ 
वान्धवेरपि दुःखिन्या विधवाया दिवानिशम । 
लालनं पालनं स्नेहात्‌ कार्यं धर्मेनिजेस्थितेः ॥६६॥ 
अर्थ बहुत से कुटुम्बी लोग विधवाओं को रात्रि दिन खाने पहिरने से क्लेशित करते 
हैं, धमो कायोदि कार्यों में नहीं लगाते. यह उनकी भारी भूल है जिसका परिणाम बुरा 
निकलता हे ॥६६॥ | 
दुस्सङ्ग वजयेत्साध्वी दुस्सङ्गाद्धि विनश्यति। 
साध्वीनां चेव बृद्धानां सङ्ग कुयात्सदा सती ॥६७॥. 
अथे -विधवा को हमेशा सुन्न से बचनेका उपदेश देना चाहिये, कारण दुष्ट सब 
बिनाश करती है, बृद्धा तथा सदाचारी की सङ्गत सदैव एरना चाहिये ॥६७॥ 
सपतीनां सतीनाञ्च ङुलटां सद्दमादर्धुवम । 
मनोविक्रियते शुद्धं का कथा विधवाजने ॥६८॥ 


अथ --पाध्यी खियों को कुलटा की संगत खरत्रि कर देती है फिर विधवा'खियों % 
क्या कहना दै, देरा काल युग और पात्रानुसार नियम शास्त्रकार ने निर्माण किये हैं, इसका 


बिचार सदा समकदार मनुष्य के मस्तक पर निधोरित चला आया है शास्त्रों के पढ़ते से यह भी 


पता लगता दे कि आगे भी हिन्दू जाति में पुनरविवाह का प्रचार था ॥६८॥ 


नष्टेमृतेप्रत्रजिते क्लीवेच पतिते पतो । : . पायुर स 

ह... > अ० ४ श्लो 
` पञ्च स्वास सुनारीणां पतिरन्यो विधीयते॥ | २८ Fe 
" अथ --विवाहित पति के मर जाने पर, सन्यासी हो जाने पर, नपुसंक निकल | 


पर, पतित हो जाने पर ( पतित उसको कहते हैं 


cs 
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जो अपने हिन्दू धम को छोड़ कर दूसरा धग आं 


- 
7८८०००: शै Lo का कत तत 
ग २३५... 


प क क ८" 


SSOP CS SC कक केंड न पपता था 
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म्हण कर लेता है ऐसा व्यक्ति न दीन का न दुनिया का उभय भ्रष्ट पतित कहाता है.) खी को 
ऐसी अवस्था में अन्य पति कर लेने का विधान,( हक्क) है आगे शोर भी लिखा है । 

पतिनासेयथा पुंसौ भतृनाशे तथा ख्रियः । ` 
र 
पुनविवाह कर्तव्य कलावपि युगे जनेः ॥ | 
अथ --पत्नि के नाश होने में जैसे पुरुष का दूसरा विवाह होता है वेसे ही पुरुष के 
मरनेपर खरी को भी पुनः विवाह करने का अधिकार है| कलियुग में ख्री पुरुष दोनों को सामान 
अधिकार हैं, इश्चर की सृष्टि में दो प्रकार की शक्ति पाई जाती हैं एक पुरुष दूसरी खरी दोनों 
को परमात्मा ने एक स्थान से ही उत्पन्न किया है। 
द्विधा कृत्वात्मनोदेहे मर्धेन पुरुषोऽभवेत्‌। | ब १ श्लोक 
अर्धेन नारी तस्यांस विराजम सख॒जत्‌ विभुः ॥ 
अथ'--इस प्रकार बहुत प्रमाण पुनर्विवाह ( विधवा विवाह ) वास्ते भरे पड़े हैं अक्षत 
योनि को कन्या के समान शास्त्र कार लिखते हैं वशिष्ठ स्मृति अ० ८ विवाह प्रकरण । . 


उद्दाहिता च या कन्या न सं प्राप्ता च मैथुनम्‌। । क 
रतारे पनरम्भेति यथा कन्या तथैव सा ॥४४॥ र 

अथः --जिस कन्या का विवाह हो चुका हो किन्तु पति. से सहवास न हुआ दो वह 

प्रथम पति के मरजाने पर दूसरा पति प्राप्त करे कारण वह अविवाहिता कन्या के समान है ॥४४॥ 

समुद शह्मतुतां कन्यां साचेदक्षत योनिका । | टा 


कलशीलवतेदया दितिं शातातपोऽत्रवीत ॥४५॥ 
अर्थः -_ महर्षि शातातप जी.कहते हैं कि विवाहिता कन्या पति के सहवास से बची 
हो, अर्थात्‌ अक्षत योनि हो तो उसको कुलीन ओर श॑.लज!न पुरुष के साथ पुन विवाह देना 


चाहिये ॥४५॥ ` 
यही बात बलिष्ठ स्पृति ग्र» १७ श्लोक० ६५-६६ में कही है इसमें इतना और 


भी अधिक लिखा है कि मन्त्रों दारा विवाह संस्कार होने से पहिले यद्‌ किसो ने बल पूर्वक 
कन्या को हर लिया हो तो वह कन्या (मिलाने पर ) विधि पूर्वक अन्य वर को दे देनी चाहिये 


क्योंकि बह अविवाहिता के समान दै यही बात बोधायन स्मृति प्रश्‍न ४ अ० १श्लो० १६: 
१८ तक कही हे । 


| व्यास स्मृति | 


नोट--इससे सममदार हिन्दू लोग आज तक हरण की:हुई कन्या का. पता लग जाते 
पर यदि वह हरन करने वाला अपने जाति हल सभ्यता के सहश्य हुआ तो उससे नही तो. 


पे >> डे र्य 
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कन्या को लाकर अपनी जाति में विवाद कर देते है, उदाहरण मानो एक सेठ की कन्या को 
तही चोर ने उसके जेवर के लोभ में आय कन्या का हरण कर लिया और उसके जेबर उतार 


कूप में, अथवा जंगल में उसे अधमरी करके डाल देता है यदि उस कन्या का पता पिता को लग 
जाता है तो बह लाकर उस को अपने घर सें रख उसका विवाह अपनी जाति विराद्री.में ही कर 


देता । है जो हिन्दू लोग अज्ञानता वश ऐसा नहीं करते बह महाभूल करते हैँ, कन्या का वहिस्कार 
इही लिखा नहीं उनकी इस महाभूल से ही गर हिन्दूलाभ उठाते हुये अपनी संख्या बढ़ाते 
चले जाते हैं, जिससे हिन्दू कोम. का दिनों दिन हास होता चला जा रहा है। जब इस प्रकार 
श्री गुरुजी ने उन लोगों को समझाया तब सब चरणा. म पड़ पोडशोपचार से पूजन करते 
हुये गुरुमन्त्र ले चरणामृत पी प्रसाद- खाय २ कत्थाथ - होते भये । 
5यस्बकेश्‍वरतः श्रीमान्‌ एवं कला शुभाः कथाः । 
शिष्यानादाय शान्तात्मा प्रतस्ये प्रथिते तिथौ ॥६६॥ 
` ` अर्थ अधम उधारण श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपनी साधु मण्डली 
सहित त्रम्वकेश्वर से चल सुन्दर कथा करते हुये पूने में आकर विराजते भये ।।६६॥ 


. वेचन्द्र रसेन्दौ च वेक्रमे माधवेऽसिते। .' | 
सप्तम्यां गुरुवारे च पणय पत्तन मांगतः ॥७०॥ Ki 
अथ -ब्रि० सं० १६१४ वैशाख कृष्ण ७ गुरुवार को पूना में आते भये ॥७०॥ 
नगराह्वहिरागत्य स्थितं ज्ञात्वा च तं जनाः । 


शेनाय समाजग्मुः न्वा नतां ह्यपाब्रिशन्‌।।७१॥ . 
अथ-पूना नगर के बाहर एक टेकरी पर श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवाच. श्र 
बिराज मान देखकर लोग आय २ दर्शन और प्रणाम फर बैठ जाते भये ॥७१॥ '* 


उवाचनरायण रावनामा हिन्दू ध्रुतीस्याच कथं दयालो । 


E उपद्रवाणामधिक्रः प्रचार: न हिन्दुवर्गः सुख संयुतोस्ति ॥७२॥ " 
£ थ-इन में से एक ब्राह्मण जिसका नाम नारायण राव था हाथ .जोड़ बोला £ | 


ह भगवन्‌ ! भगवान्‌. की प्रकृति बडी विलक्षण है जिसने हम लोगो को अपना हिन्दु धर्म: पा! | 
करना दुरसाध्य बना रकखा है. ऐसी परिस्थिति में इम लोग क्या करें सो कपा.करके उपे 
करिये ॥७२॥ 


प्रकृतिं चतुरोरूपा ऊध्वं गच्छन्ति निस्यशुः। 
तेषां शेयं च धमच विसुख नामधोगतिः ॥७३॥ 


ज 
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अथ --श्री ११८८ ।जगद्गुरु श्रीचन्द भगवान्‌ योले हे परिडत जी भगवान्‌ की 


प्रकृति के चार स्वरूप हैं ,यथा स्थूल, सूक्षम, कारण औरं तुरीय, प्रकृति जीव को निरन्तरः ऊपर 
को ही ले जाना चाहतीं है, यह उसका. स्त्राभाविक गुण, है इसी गुण से प्रकृति को ऊर्ध्वगति 
शील प्रवाह कहते हैं, मनुष्यादि जीव प्रकृति के उस ऊध्वंगति शील प्रवाह के विरुद्ध आचरण 
करते हैं, जिससे अधः पातत होते ह यह उन जीवों के पाप कर्मो' का फल है, भगवान्‌ गीता 


-अ० १६ में कहते हैं “आसुरीं योनिमापन्नामूढ़ा जन्मनि जन्मनि” यही श्रुति भगवती भी | 


कहती है “कतु मकतु मन्यथाकतु ”, समथ रुपिणी स्वल्प शक्ति. को पाकर मनुष्यादि जीव 


पाप कर्म करते हैं, और उसी से वे अधः पतित होते हैं, यद्यपि ऐसे पापियोंकी अधोगति समष्टि- 
रूप.से प्रकृति माता के अधोगति शील प्रवाह के अनुरूप प्रतीत होतो है, किन्तु वह अज्ञानियों का 
भ्रम है इस प्रकृति के समझने का नाम हो धम कहां गया है,और इसके विरुद्ध चलने को अघम 
कहा है, प्रकृति का प्रवाह ऊपर की ओर ले जानेवाला है इसलिये उद्गम से लेकर उच्च पशुपयतं 
जीव की गति प्रकृति के अंनूकुल होने से क्रमोन्नति अवश्य हीं होती है, परन्तु मनुष्य योनि में 
आकर स्वाधीन तथा अहंकारी होने से जीव जब प्रकृति के विरुद्ध चलने लगता हे. तब उसकी 
उन्नति रुक कर अवनति होने की सम्भावना हो जाती है, कारण विचार हीन मनुष्य. के अद्वार 
निद्रा, मैथुन सभी अप्राकृति हुआ करते हैं, पशुपक्षियो के अहार, निद्रा, भय, मेथुनादि सभी 
प्रकृति के आज्ञानुसार हुआ करता है, परत्तु मनुष्य अज्ञानता-से अपनो बुद्धि के विकास को काम 
क्रोधादि को मात्रा से अधिक बढ़ा के बिगाड़ देते . हैं, जिस शक्ति द्वारा अवन॒तिरुक के उन्नति 
होते हुये जीव का कल्याण हो वही शक्ति धमः कहाती है इस धम के स्वरूप को त्रिकाल दर्शी 
परोपकारी साधु महात्मा ही किसी पर कृपा करके बंता दें तो. वह जान सकता है नहीं तो कभी 
' नहीं जान सकता। अपौरुषेय वेद वेदाङ्गं औरं वेद सम्मत देशंन स्मृति पुराण तन्त्रादि में इसी 
हिन्दूधम' की महिमा का वर्णन दै, इस संत्ार में स्थल सदाचार से लेकर ब्रह्म 'सद्भांब्र पर्यन्त 


pr 


प्रतिपादन करने का गौरव इस हिन्दूसनातत धस कोःही हे.॥७३॥ IEE 


हिन्दूधमोमहां श्रेष्ट नतुल्यास्त्येन कोपि' हि! है 50 
समस्त जगदाधारो विशालोदधि सन्निभः ॥७४॥ 


इशवरस्समरणं देव भवन्तो धेये धारिणः। . . .. «० ० 


भी 


जतंता मेक्यमाश्रित्य एष घमः सनातनः ॥७५॥ ` ` 


अथ'--स्मरण रक्खोःहिसदूसनातन ` घम" ही.सावे भौम राष्ट्र का 
सम्मत धस होगा, हित्वूघ मः देसाई मुसलमानी थम से प्रथम का स से ब्‌ 
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रे रक्षा का स्वरूप शुद्ध और निर्दोष है, तुम त दा नहीं, विपत्तियं तो मठुष्य का भूषण है नहीं, विपत्तियां तो मनुष्य का भूषण हैं 
तुम अपने शक्ति भर धम रचां में लगे रहो ॥७४॥७५॥ 
महाराष्ट्रे महाराष्ट्रे स्वल्पेरेव दिनः पुनः । 
रामराज्यमिवा क्लिष्ट हिन्दु राज्य भविष्यंति ॥७६॥ 
अथे-कुछ दिनों में इस महाराष्ट्र म महाराष्ट्रियों का राज्य होना है वह हिन्दू राज्य 
रामराज्य के माफिक गम्भीर होगा यह हमारी भविष्य वाणी अटल है ॥७६ 
इत्यायेः कोमले रंम्येः भविष्यवचनेः प्रसुः । 
सुतरा रन्नयामास जनता जनता पहा ५० || 
अथ'--ऐसे कोमल भविष्य वचन श्री प्रभु के सुन कर. सत्र लोग प्रसन्न हो चरणों में 
मु पड़ चरणामृत के साथ २ कई लोग गुरु मन्त्र ले सेवक बनते भये ॥७७॥ ह. 
र नोट--पूना में जिस स्थल में महाराज ने बैठ के लोगों -को उपदेश दिया था वह 
उदासीनाश्रम रामटे करी में आज तक प्रसिद्ध है. जहाँ पर उदासीन साधु रहते हुये अपने हिन्दू 
` घ का प्रचार किया करते हैं यही उदासीन साधुओं का मुख्य काम सृष्टि प्रारम्भ काल उ चलां 
आता है इससे उदासीन साधुओं का मान सब से अधिक है।-- :... 
पुणयपुरास्पुनः श्रीमान्‌ ्रीचन्द्रः साधु संयुतः । 
मल्लिकाजेन मायातः तं संपूज्य सुदं ययो ।७८॥ 
अथ --पूना से चल पूज्यपाद श्री ११०८ जगद्गुरु. श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपनी साधु 
. सणडली सहित मल्लिकाजुन का दशन पूजन करते हुये ॥७८॥ हि 
इलोराया गुहां दृष्टा घुस्णेश्‍वर मागताः 
वैद्यनाथ समच्या सो नागेश्‍वरम लोकयत्‌ ॥७६॥ ` 
पाण्डवेन्दु रसेन्दोच वेक्रमे कातिके सिते । 
द्वादश्यां शौरिवारे.च पण्डरं पुरमागतः ॥८०॥ 


रज --एलोरा की गफा द्ख घुसमेश्वर परली वैद्यनाथ नागेश होत वि i 
१६१४ कातिक सुदी १२ शनिवार को पंडरपुर में आय कर विराजते भये, महाराष्ट्र वृ 
हिन्दुओं का यह मुख्य तीथ माना जाता है ॥७६॥ 


घरणस्य विठ्ठल. नाथ. तत्रेवासन मास्थितः । 
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_ जंगदूगुरु श्रीचन्द्रीदंयम 
अर्थ -श्री दिदूठल भगवान्‌ को प्रणाम करके श्री ११०३ जगद्गुरु औचन्द्र भग- 
वान्‌ वहीं आसन लगा के भीमां नदी तट बिराजते भये ॥८॥ ; 
जनता नागरी सोत्का समथाद्द्र ष्टुमझसा । 
उपविष्टा चितो चन्द्रं नामं नामं नवोदृगतम्‌.॥८२॥ .. 
अर्थ--नगर की जनतां समीप आय २ प्रणाम कर जमीन पर बैठ महाराज से नामं 
पूछते भये, महाराज ने कहा साधु महात्माओं के नांम से क्या लोगे, यदि पूछना ही दै तो कोई 
ज्ञान चर्चा की बात पूछो तब उन लोगों ने प्रार्थे की अंच्छा आप कोई सुन्दर उपदेश श्रवण 
कराने की कृपा करे ॥८२॥ a 
उपदेशाः समारब्धाः तेन तत्र नवा नवाः । 
श्रावं श्रावं सा जनता आनन्द सुदितां भवेत्‌ ॥5३॥ 
अर्था -_श्री गरु जी उन लोगों को सुन्दर सुन्दर नंवीन से नवीन उपदेशा हितकर 
सुनाते हुये ॥ i 
सांख्ये योगेच वेदान्ते मीमांसायां मनुस्यतो । 
रामायणे भागवते गीतायां भारते तथा ॥८४॥ ` 
'अर्थ--सपांख्य, योग, वेदांत;!मोमांता आदि षट दश न. तथा| मनु समति, रामायण 
भागवत, गीता और महाभारत का सार तत्व सममाते ॥८४॥ पह 


एकेका प्रत्यहं जाता कमनीयाजुता कथा । . . fn ड 

इत्यमन्या यथा कालं न त्यक्ता चारुभाषिणां॥<५॥. || [ 

घञं प्रधानता तत्र कथायां संवंदा भेवत्‌ | व्य 
आकाश इव सर्वेषा माधारः सहि सवथा ॥८६॥ 

अर्थ--बोले कि मितिव्ययी बनो, अपने. उद्यम से धम की कमाई. 

यदि भगवान्‌ ने घन दिया है,तो सात्र में खच करो, सफाई से रदो. 

शिक्षा देवो बदंचंलन, कपटी पाखंडी, ` विश्वासघाती, हिन्दू कौम घातः 

परमात्मा का ध्यान करो, संदैव अपने हिन्दू घम की रक्ता क्र 


होती है, यह हिन्दू घम सदा सबेदा सुरक्षित दै, दि. 
है, इसकी रक्षा स्वयं ईश्वर आप करता दै आप 
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क म्ये कज 


धर्म एव हतो हन्ति धमो र्ति रक्षितिः । मन ठ 
तस्माद्धमो न हंतव्यो मानो धमं हतोऽवधीत्‌ ॥ १९) श्लो १९ 

इस लिये अपने हिन्दू घमो को कभी न छोड़ना चाहिये “भ्रति स्मृतः विहतो 

घम) तंदुलामे शिष्टा चार! प्रमाणम्‌? (वरिष्ट स्मृति अ० १) “'यताञ्जभ्युदय निश्रेय 


स्सिद्धि स धम । ।।२॥।” ( बैशेशिक दर्शन ) i. 
वेढस्तृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । | च 
एतन्चतुविषं प्राहुः साक्षाद्वमस्य लक्षणम्‌ ॥१३१ ) अ०२. 

अर्थ-वेद धर्मशास्त्र सज्ञनों का आचार. और -आत्म संतुष्टि ये चार साबा 
धम के लक्षण बताये गये हैं ॥१२॥ | 
ततः श्रीचन्द्र भगवान्‌ मालवा प्रान्त मागतः। 
स्नात्वा च नमंदा नद्या नौका मारुद्य सोऽचलत्‌ ॥८७॥ ` 
अर्थे त्री ११०८ जगदूगुरु श्रोचर भगवान्‌ पंडर पुर से चल राजैः २ मोरतका | 
मालवा प्रान्त भ्रमण करते स्नान कर नावद्वारा नमेंदां नदी पार ऑकारेश्वर को आते थे। isl क! 
` नमंदायाप्रवाहेच पूर्ण नोका प्रचालने । 
जलोच्छ्वास भयेनेव नोका पारयतुं चमाः ॥८८॥ ` 


'अ्थ'--उस नाव पर और भी १५-२० आदमी सवार थे जब नाव मंध्यधार में पहुँची | 
.तत्र एका एकी ऐसी प्रबल आंधी आई जिससे इतना अंधकार छा. गया कि हाथ पसारे भी | 
|. दृष्टि आता था, पवन के बेग से नमेंदा का जल समुद्र से भी अधिक जोर से उछल रदा थी _ 
F जिसकी ठोकर से नाव का एक किनारा भी थोड़ा टूट गया था ॥८८॥ ; 


किङ्कराय भवन्तेव गुरुदेवञ्च तुष्टुवुः । 2 
धन राज मलेतश्च॑. वेगश्शांतो जलस्य च॥८६॥ 


अर्थ--चढ़े लोग तथा मल्लाइ सव घबड़ा फे त्राहि २ करते बोले अब ज्ञीवन बंच 
का कोई आसरा नहीं है, दे परमात्मा कृपा करो । इतने में नाव पर का चढ़ा एक सुतार 


जिसका नाम धनराज मल-था वह आय जगद्गुरु जी से हाथ. जोड़ इस बिपक्ष से र 
रक्ता होने निमित्त प्रार्थना करने लगा ॥८६॥ | 


व 
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संव शक्ति मयः साधुः स्वतन्त्रो नात्रं वन्धनः। . 25 २2. 
अकुटी भङ्गमात्रेण रूष्व्यत्पत्ति विनाशिता ॥६०॥ 
अथ --साधु लोग स्वतन्त्र होते हैं बह चाहे तो भ्रकुटी फिरानेमात्र में ही सष्टि 
नई बना दे या बनी सष्टि का लय कर दे । देखो विश्वामित्र उदासीन महात्मा नवीन सृष्टि 
बनाने ही लगे थे, दुर्वासा मुनि ने यदुवंशियों को शाप देदी दिया जिसके रक्षक स्वयं पूर्ण | 
ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे॥६०॥ ` प 
हे हे दयालो भगवन्कृपालो हानाथ भूतो परमं दयालो । 
विपत्ति काले समुपस्थिते चसदा त्वया रक्षित धम एषः ॥६१॥ 
.  अर्थ-हे हवे दयालु भगवन्‌ आप वड़े कृपालु मूर्ति अनाथनाथ हैं, इस सवलोगइस | 
समय परम अनाथ विपत्ति. काल के उपस्थित होने पर आप के. समक्ष रक्षा की भिक्षा लेने को | र 
उपस्थित हुये हैं आपका घ्म ही शरण आये की विपित्त से रक्षा करना है ॥६ १॥ 
+ श्री श्रीचन्द्र दया सूतिं जगाद वचनं सुदाः। 
नेत्रोन्मीलन संयुक्ता सवोपद्रव नाशनम्‌ ॥६२॥ 


अर्थ--भगवान्‌ उसकी इस प्रकार से आधीनगी तथा सब के प्राण संकट सं आये | 
सब ते नेत्र खोले तो आंधो पानी का 


१५ का था॥९२॥ TE 
गिरि प्रदेशं सकल तत्र. पश्यन्‌, ज्मन्‌ धम युरुगरीयान्‌ च्‌ ह 
क्रमेण देशं शुभ कम युक्त कुवन्‌ सुहिन्दू पद संयुत्च ॥६३॥ | 

अथश गुरुदेव हिन्दुओं के विपत्ति रूपी: अंधकार को नाश सूर 

समान सब का कल्याण करते हैं भी गुरुदेव जी समस्त देश मण करते धम्‌ 
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अथ --भ्रो गरुरेव जी अनाथ गरीबों का बचन सुन क॑ उचित उपकार करते थे 
जहाँ पर श्री गुरुदेव जी जाते २ हे अपने उपदेरा से सत्र को तृप्त करते रहे ॥६४॥ | 
ओड्कारनाथ मव लोक्य मनोज्ञ मूर्ति, श्रीचन्द्र देव हृदयं सुतरां तुतोष। 
सम्पूज्य तं जनतया सहितस्तदानी , तेनं कथां पुनरसो जगतां हिताय ॥६५॥ 
अथ--श्री १९०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र जी महाराज सुन्दर मूर्ति श्री ओंकारेश्‍वर का 
दशन कर सब को सन्तुष्ट कर जनता से पूजत हो लोगों को जगत हितकर कया सुनाने 
चास्ते ओंकारेश्‍वर से आगे चलते भये ॥६४॥ 
इति श्री साधुबेला तीथे सप्तनद सिन्धु गङ्गामध्य वर्ति सक्र. नगरे श्रीमदू उदासीनः 
बय्यं परमहंसांवतंप त्रह्मनिष्ठ निखिल शास्र निष्णात्‌ योगीराज सद्गुह श्री १००८ स्वामी 
< बनखणिडदेव गुरु चरण कमल चबन रीकायमान मानस महन्त श्री १०८ स्त्रामो हरिनाम दास 
जी उदासीन विरचिते चन्द्रांकिते जगदगुरु श्रीचन्द्रोदये मद्दाकाव्ये सुनि जन मानस हंसे दक्षिण 
श्रमण, श्री रामेश्वरंध.म, सीलोन होते लोट मार्ग के तीथ' करते त्रम्बक्रेश्वर, पूना, ओंकारेश्वर 


दश न कर सबेंत्र हिन्दूजात्योन्ञति, हिन्दू धर्मोपदेश वर्णनं सकल कलि कल्मष नाशनी 
चतुन्रिंाति किरण सम्पूर्णता. मधि गता ॥३४॥ 


॥ पंचत्निन्शति किरण प्रारम्भः ॥ 
ओज्ञारेश्वरतः श्रीमान्‌ साघु वर्ग समन्वितः 

पथि पुण्याः कथा कुवन्‌ शनेत्रह्म परी गतः ॥ १॥ 

ततो विष्णु पुरी भूयः याता शिव परी' पनः] 

. ततोउप्यये ययौ धीरं चतुर्विशति वेदिकाम ॥२॥ 
व _्रतस्येऽसोशनेभ्‌ यः दृष्टा ताः स्तमात्रिकाः । 
 . माकण्डेय शिलांयांतः गोतुखं तदनन्तरम्‌ ॥३॥ 
` ` प्रचारं विदधद्धम्यं पयंटंन्‌ चोणिमणइलम्‌ । 


` नरख्ना करयातः चक्षोणिमए्डल- शेखरम ॥४॥ 
प्रतापसिंह सूर्यस्या5भ्युद्यं ह्ुद्यं पुरम्‌ । 


व्य | - “तड़ाग स विघे शेले र कततासन - परिग्रहः ॥५९॥ <- Ee 


>> 


व्र 
Fe we 2 
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आसीत्तत्र महाराजः सत्र लक्षण लक्षितः 
प्रजानां पालकः श्रीमान्‌ वदान्यः सिंहविक्रमः ॥३॥ | 
अथ --भ्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपने साथ के उदासीने साधुओं 
` समेत ओंकार नाथ ( ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी ) का दशन कर चौबीस आतार, सातमात्रा 
माकण्डे शिला, गोमुख आदि देखते सब जगह प्रचार करते मेराड़ देश चितौर गंद राणा उदय 
सिंह के राज्य में आकर पिछोला तालावर के पास वाली पहाड़ी: को माड़ी में वि०»सं० १६१६ 
चैत्र सुदी ५ को आसन लगाया, साथ के सब साघु ते भी आसन लगाय घूनी प्रज्वलित करते 


भये ॥१-२-३-४-५-३॥ 

उदयपर नरेशोह्यदय सिंहनामा करोत्येव नित्यश्च धरम प्रचारम्‌ । 
रन्तु. महादुष्ट दुष्ट महेस्ताडितस्ताड़ितो मदि. तो मदितश्च॥।७॥ 
अर्थ --राणा उदयसिंह हिन्दू घम प्रेमो' अपने देश को स्वतन्त्र रखना चाहता था परन्तु 
ह. मुसलमानों के हमले से घबड़ाया हुआ था ॥७॥ दा तिकड # डोक पके BAN 
न किञ्चित्प्रकतु' समर्थोऽपि राजा महा चिन्तया चिन्तयामोस क्षम्‌ । > 

ततो सृगया व्याज माश्रित्य राणा प्रताप प्रताप प्रंताप प्रतापी ॥॥ | 
अर्थ--मुसलमानों के आतङ्क से कुळ न कर सकता था इस . चिन्ता से राणा हाइ 


माम के समीप वि० सं० १६१६ चैत्र सुदी ७ गुरुवार के दिन अपने नाम से राजघानो का नगर 
पहाड़ पर बसाने का काम प्रारम्भ कर दिया था दूसरे दिन शिकार खेलने के व्याज से 


जङ्गल को गया॥:॥ | ई हि है 

श्रमन्‌ गह्वरं गहरं कानन. स शुद कल्दर कन्दर दुग 

सुपश्यन्‌ गरु धमतत्वानुकूल महादेव देवं विशाल स्वरूपम्‌, 
अथः-घोर से घोर जङ्गल में घूमता हुआ पिछोला तालाब क समीप 

शिवरूप धारी श्री शुरु जी का विशाल रूप देखता भया ||९॥ र 


तत्रा जगाम यत्र श्रीचन्द्र देवस्तपस्यति 
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CE TT 


जगद्वन्दनीयं द्वितीयावतार मनादि स्वरूपमनतान्त कृत्यम्‌ । 
प्रसन्नो वभूव पिछोला सुकूपे गिरे गहरे दुगसे संस्थिश्च ॥११॥ 
ग्रथ जो शिव का द्वोतीयावतार हैं अनन्त हैं जगइन्दनीय हैं सुन्दर कूप पर पिछोला 
पर्बेत के कठिन दुस्तर जगह पर बैठे हैं. ॥११॥ 
समीपमेत्य नवा चकृताञ्जलि पुटोनतः 
प्राथयामास तं देवं शनेः स विनयं नृपः ॥१२॥ | 
अथ--राणा उदय सिंह महाराज के समीप आय प्रणाम कर हाथ जोड़ सविनय. प्राथना .. डौ 
करता भया ॥१२॥ ' 
' भगवन्‌ कतमिच्छामि राजधानी नवामहम्‌। 
आशिषा वध्य तां सेषां यतः स्याद्वीर पालितः ॥१३॥ ` 


. « 5थ--हे भगवन्‌ मैं एक विशाल नगर राजधानी का बसा रहा हुँ सो आप आशीवाद . | 
करें तो मैं अपने कायं में सफल होऊ।।१३॥ े RE 


: 


ततः श्रीचन्द्र भगवान्‌ तथास्त्विति वरं ददो । 


पुन राह महावीरः यशवर्ती तवात्मजः ॥१४॥ , , | 
अथ -उसका बचन सुनके महाराज ने कहा कि तुम हमारी आज्ञा मान कर अपनी | 


भृयात्पुण्यप्रतापः प्रणतनृपश्तः शुक्र तुल्यः पृथिव्यां 
सत्कतां सजनानां प्रतिहत सकलाऽमङ्गलो दीनबन्धुः । 
आदतों कोशलानां कुलजन शुरण: कर्मटानां प्रणेता 


अ ST विततस्य याता रणभुवि विजयं निस्य सक्त: स्वघमे' ॥१५॥ 


घ -उस्यासा प्रबल प्रतापी होगा और सैकड़ों राजा उसे नत मस्तक होंगे, 


म ऐरबय शाली सत्कर्मी सब्जनों से र 


र में कुशल, कुल ह्य को शरण देन वाला, अपने कमो सें क दात जू 
[Es इ स्वघम -को रख 


वरुद्ध, सकल अमङ्गलों का नाशक, दीनों 
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अत्याचारेक सक्त प्रबल रिपुवन ज्वालने दाव वन्हि, 
म्लेच्छ ध्वंसी मनस्वी प्रकृतिहित रतः शान्त गम्भीर चेताः॥१६॥ 
अ्थ'--सत्कार्य करने वालों के मार्ग पर चलने में आदशे, पापियों को काल के सदृश्य 
दण्ड देने वाला, लोमी, पाखण्डी, अभिमानी, अत्याचारियों को प्रबल शत्र के समान शमन 
करने वाला, प्रबल अरिनितरत्‌ म्लेक्त धत्र॑सी, प्रकृत हितकारी, शान्त गम्भीर चित्त वाला ॥१६॥ 
धेयं शेला घिराजो नय निगम विधो वृष्णिवंशावतंसः, . 
गाम्भीयेतोयराशिः सकलमणिगणेंः प्रिता5शेष कोषः । 
दाने कणों गदायां प्रकुरु करिहरि भीमसेनः प्रचण्डः, ._. 
माने मानोन्नत श्री रथ कनकगिरिः सन्निधो. राजराजः ॥१७॥ : 
अर्थ -पर्वत के सदृश्य धैय धारी न्यायं परायणं, सूर्य वशात्रवंस; गम्भीर समुद्रवत्‌ . 
समस्त मणियो से कोष पूणे करने वाल, कणं समान दानी, भीमसेन वत्‌ प्रचण्ड, | अपने स्व- 
मान की उन्नति करने वाला, सुमेरु प त के सदृश्य सब राजों में स्थित होगा ॥ १७॥ 
शेषोबुद्धः चमायां चिति भरहरणे केशवः केशिघाती, 
चापे रामः सभायां सुरयुरुरचलो हेहयः खङ्गयोगे । 
सत्ये धर्माधिराजः खल सुजन गुणालोचने राजहसः ` _ 
भीष्मः सन्धाबिधाने रिपतिमिरहरश्चित्र भातुः प्रतापे ॥१८॥ 
अर्थ -_क्षित का भार उठाने में शेष वत्‌ एथ्वी का भार हरने मे केशी घातक श्री 
कृष्णवत्‌, धनुर्धारी राम सह्य, बृहस्पति के समान सभा में सुशोभित, सत्य घत के रखने में 
युधिष्ठर, धर्म वक्ता भीष्म सदृश्य, रिपुतिमर नाशक सूय सहृष्य होगा ॥१ भऽ 
पर्जन्यः पालनायां प्रमुदित सुवनश्चन्द्रेमा मोदनायां, . 
लोकालोकः प्रजानां परकृतकदनान्निश्चलोगूहुनायाम्‌ | 
अआचारेचक्र नाभिं धुव उपरिगतः संव॑लोक स्थितीनां, ह 
' शजाराजाप्रतापः प्रकटित विभवः शत्रुताप: प्रतापः ॥१७॥ _ 
के पालन में प्रमुदित चित्त चमसा के सद्य सुवन में आनन्द देने बाला 


। -अथ--प्रजा के पालन 
पृथ्वी में स्‍्वॉपर विराजमान राजाओं का राजा प्रताप सिंह 
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शत्रुओं को तपाने वालाहोगा॥१8॥ | 


जगंदूंगुरु श्रीचन्द्रोदयंम 


एवमाभाष्य भगवाज्छीचन्ह्रो विवधाः कथाः । 
प्रत्यहं -कतंमारेमे महान्तो हि हितेषिणः ॥२०॥ 
राजचक्रे राजधानी याघुनापि विराजते । 


यां शशास महाराजः प्रतापः शत्रु तापनः ॥२१॥ 
अथ' राणा उदय सिंह यह महाराज का आशीवादी बचन सुन अपने किये काम 
को बन्द कर, उनकी इच्छानुसार जहाँ श्री २१०८ जगदूगुन श्रीचन्द्र भगवान्‌ वेठे थे वहीं पर 
अपने हाथ से महल बनाने की जीव उसी. समय रख राजधानी का नगर .बसाय नाम उदयपुर 
रक्खां । पीछे श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचःद्र भगवान्‌ का चरण धोय चरणासत पी-गरु मन्त्र ले. 
. सेवक बन रोट प्रसाद कराय श्री गरु जी का भोग लगाय सब को प्रंसाद बांट आप भी खाकर 
प्रसन्न होता बोला ॥२०-२१॥ आ. 
| . ` ` पादोदकं पाद धृतं दीपमन्न प्रतिश्रयम । 
| योददाति प्रसन्नस्तु नोप सपति तं यमः ॥२२॥ 
ह: . अथ--वह गृहस्थ धन्य हे जिसके घर में साधुओं के चरण घोये जाते हैं. पादुका 
ह दीप अन्न और रहने. का स्थान प्रसन्नता से दिया. जाता है.ऐसे गृहस्थ के पास यमराज कभी 
हि. नहा आते हें रर | ४0. ; „¬ ! | पुड 7 
५ साधु पादोदंक क्लिन्ना यावत्तिष्ठति. मेदनी । .:_.. 
“तावत्‌ पुष्कर पात्रेषु पिवन्ति : पित्रो ऽसतम्‌.॥ २३॥ `. 
. अथ --साधु महात्मा के घोये चरण के जल से जब तक प्रथ्वी भीगी रतो है त्र तक 
उस ग्रहरथ के पितर कमल के पत्तों में अमत पीते रहते हैं ॥२३॥ 
वेकुण्ठस्थो हरि साक्षाद वसते साधु आत्मनः । _ 
इति में सत्य वचनं नासत्यं वाक्य कश्चनः ॥२४॥ 


म *राणा उदय सिंह जी से एक साधु का मिलाप तथा साधु के कहने से सांधु के बेंठने वाती. 
जइ में उदयपुर का, बसाना पं० गौरीशङ्कर . हीराचन्द ओझा अपने रचित उदयपुर राज का इतिदार्ट 
. नामक हस्तक पष्ठ ४०६ में लिला है, किन्तु साधु का नाम नहीं लिखा । विदित होता है कि औमाजी 
नाम खोजने का कष्ट नहीं उठाया यदि थोड़ी खोज जंगदूगुर भ्रीचन्द्र भगवान की जीवनी के ओर क 
. तो उन्हें स्पष्ट हो जाता कि राणा जी से मिलने वाले साधु श्री १ १०८ जगंदूगुरु भीचन्द्र भ बॉ 


४६.६ 


° दँ 


उदासीनाचा्य हीं थे |. 


जंगेदूगुरु श्रीचन्द्रोदंयम ४६७ 

अथ --वेकुर् के बसने वाले हरिसाक्ष'तू साधु के आत्मा में निवास करते हें यह 
मेरा सत्य बचन है इसमें किख्वित भी असत्य नहीं है ॥र४॥ ` 
इत्युक्त्वा वचन राज्ञं प्रसन्न हृदय महा । 


युरुतेव नमस्कार भाग्यवान्कुशला भुवि ॥२५॥ 
थ--ऐसा वचन बोलके राआ बड़े हर्थित हृदय.से - श्री गरु देंव जी को नमस्कार 
करता भया, इसका भाग्य खुल गया.। इस प्रकार श्री गुरु देव जी की.आज्ञा से उदयपुर नगर 
बसा जो आज तक विद्यमान है जिसमें राणा उदय सिंह जी के वंश धर बराबर राज्य करते 
चले आ रहे हैं ॥२५॥ म्ह 


तत्र श्रीचन्द्र भगवान्‌ किथ्वित्कालमुवास सः । 2 
एकलिङ्ग नमस्कृत्य गन्तं चक्रे मनस्ततः ॥२५६॥ | 
रसचन्द्ररसेन्दो च वेक्रमे कांतिक सिति। | गि | 


___ दशम्यां मङ्गले वारे अजमेर समाययो ॥२७॥ 
_ अर्थो-श्री ११०८ जगद्गुरु श्रोचद्ध भगवान्‌ अपनी मण्डली सहित उदयपुर में कुछ. 
दिन निवास कर वहाँ से चल एकलिङ्ग महादेव का दश न करते सबंत्र प्रचार द्वारा आनन्द 
मन्दाकिनी प्रवाहित करते वि० सं० १६१६ -कातिक्र/सुदी १०:मक्ञलवार .को अजमेर आते 
भये ॥२६॥२७॥ न 7575.) 78 
ततः पुष्कर तीर्थ स समायातः शनेः शनेः। ' ` 
कातिके पोर्णंमास्या्च समभत्स महोत्सवः ॥२८॥ 
अथ --बहाँ से ओ पुष्कर राज तीथे को जाते भये यहाँ पर प तिवष, कार्तिक्र सुदी 
१५ का मारी मेला भरता है, बड़ा उत्ताइ होता है पुष्कर राज्य सवे तीथा का गुरू है, पुष्कर जी 
का विस्तार प्रसङ्ग पञ्च पुराण सृष्टिखएड अ० १५ से १६ तक तथा अग्नि पुराण अ० १०८, 
वामन पु० अ# २२, महाभारत ब्रनंपूत्र.८२ अ० तथा शङ्क.स्मृति अ० १४ में आवा है॥ २५॥ 
तत्र! तेनःकृता चित्रा कथाः रम्या दिवानिशम्‌ । 
कॅथा वसान समये केन चिट्भक्ति लचणम्‌॥२६॥ 


लक्षण पूछा ॥२६॥ ; 
६३ ` 
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पृष्टं श्रीचन्द्र देवस्य सकाशान्नम्र मोलिना । 
तमित्थ प्राह भक्तानां तापशान्ति विधानवित्‌ ॥३० = 
अथ --यह सुन श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ बोले कि भक्ति का प्रकरण 
जो ताप के शान्ति का विधान है वह सुनाते हैं ॥२०॥ न 
सर्वथा सर्वदा देवेडनन्या या चानपायिनी । 
मनोवृत्ति म॑नुष्याणां सा भक्तिरभिधीयते ॥३१॥ 


अथ --मनुष्य को परमात्मा में सर्चंथा रुवंदा अनन्य प्रेम का लगाना इसकी 
अनपायी भक्ति कहते हैं, भगवद्गीता में बई जगह इसका विवेचन आया है जैसे ॥३१॥ 


“मयि चानन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी” ॥१० अ° १३ 


“मां चयोऽव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते”॥२६ अ० १४॥ 

भक्ति भगवान्‌ की कृपा होने से सहज ही विना किली साधन के भी प्रा ह 

सकती दै, तथा इस सें सब खी पुरुष का अधिकार है । ब्राह्मण से लेके चाएडाल तरु बालक ४४ 
भगवान्‌ की कृपा से भगवान्‌ को प्राप्त हो भव बन्धन से मुक्त हो गये हैं, भगवान्‌ का | 
आसरा सभी हेते हैं. ( गीता अ० € श्लोक ३२), भक्ति में जाति विद्या रूप कुल धन और 
क्रिया का भेद नहीं है ( नारद सूत्र ७२ ), निन्दित से लिन्दित योनि तक सब का भक्ति _ 

हि, ` अधिकार है ( शाणिडल्य सूत्र ७८), सभी देश सभी युग सभी जाति के सभी थंब 

५ के मनुष्य भगवान्‌ की भक्ति कर सकते हैं भगवान्‌ सब के हैं (पद्म पु० अ° ४२ 

श्लोक १० ) अनन्य भक्ति प्रम कीं मग्नता में सर्वत्र भगवान के सिवाय और कुछ न दिखाई दे 
“सापराऽतुरक्ति रीशवरे'' ऋद्ध सिद्ध संसार के जितने भी वैभव हैं यहद सब भक्ति से ह्टाते 
के प्रलोभन हैं; अनिबंचनीय ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के लिए भावद्धक्ति के सदृश्य कलियुग में १. 
सागर से पर होने का और कोई सरल उपाय नहीं है । त 


गीता में भक्ति का इतना उच्चस्थान भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बताया दवै £ रा ड र र 
भाव से भक्ति करने वाला बड़ा दुराचारी भी साधु ही गिना जाता है । प 


अपिचेस्सुदुराचारो भजतेमामनन्य भाक्‌। a 
र साइ रेव समन्तव्यः सम्यरव्यवसितोहिसः ॥३ ०॥ | ‘7 
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इस शुद्ध प्रमाभक्ति का नाम ही परा भक्ति है जिससे पूर्णज्ञानी निगुण 
ब्रह्म की उपासना के साथ सगुण ध्यान योग के अभ्ग्रात के द्वारा प्राप्त करता है। परा भक्ति 
के अन्दर वैराग्य और ज्ञान दोनों लीन हो जाते हें इत पद के प्राप्त होते ही भक्त को यह 
अनुभव दो जाता है “करिष्ये वचन तव” भगवान्‌ जो चाहेंगे बहो मेरे से होगा, भगवान्‌ ` 
की प्रेरणा ही मेरा ध्येय है । मतलब भगवान्‌ की इच्छा में अपनी सब वासनाओं का अन्त 
कर देना इसी का नाम तन्मयता भक्ति है। इसी परम पावन परमातम्द मयलल्ष को समाने रख 
के प्रेम पथ पर अग्रसर होना भक्ति के साधक की साधना है, इस भगवद्भक्ति का जब कमा 


तथा ज्ञान से सम्पर्के हो जाता है तत्र सकल विघ्न समूहों का स्वत: ही नाश हो जाता है । भक्ति ॐ 
के प्रताप से घम* अथः काम मोक्ष की प्राप्ति सहज में होती दै । श्रीमद्भागवत में बताया है । 
सालोक्य साष्टि सामीप्य सारप्येकत्वमप्युत । 0 हे 
दीयमानं न एहुन्ति विनाम॑त्सेवनं जनाः ॥१२॥ ३ झ० २९ 


>. 


अथ'--भ्री भगवान्‌ कहते हैं कि मै सालोक्य ( भगवान्‌ के लोक में रहना ) साष्ठि 
( समीप रहना ) इन दोनों में किनका मत है कि चतुभुज होके रहता है, किनके मत में विना 
वतुभु'ज ही रहता है । सारूप्य ( चतुमु ज रूप होके रहना ), एकत्व ( अभेद हो जाना) ए चार 
प्रकार की मुक्ति अपने प्यारे भक्‍त को देने को तैयार रहता हूँ पर वह मेरी सेवा छोड़के किसी 
भी मुक्ति को ग्रहण नहीं करते। भागवत में भक्ति के नव अनङ्ग बताये हैं ।- हा 
श्रवणं कीर्तन विष्णोः स्मर्णं पाद सेवनम्‌। ` gs 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम्‌ ॥२३॥ ) अः ५ 
अर्थ-भगवान्‌ की कथा सुननी--कथा श्रवण करने में दश दोषों से बचे रहना 
चाहिये, (१) कथा सुनते समग्र जो पान खाते हैं बह जानों मल भक्षण करते हैं, (२) कथा सुनते 
समय कथा करने बाले से ऊ चे आसन पर बैठते हैं बह मरके अजुन का पेड़ होते है, (३) 
ना प्रशु'्म किये बैठ जाते हैं, बह मरके विष के वृक्ष होते हैं, (४) क्या 
जगर होते हैं। (५) जो कोई कथा में जाय के 
बक्ता के बरावर अथवा एक आसन पर बैठते हैं ब गुरु तल्पगवाला पाप भोगते हैं; (६) जो. 
कथा को सुनके फिर उसमें दोष निकालते और वक्ता की निन्दा करते हैं वह सौ जन्म तक 
स्वान ( कुत्ता ) का जन्म पाते हुये दुःख. उठाते हैं, (७) जो कथा होते में वाद. बिबाद करते 
बह गधे की योनि पाते हैं, (८) जो कथा में जाय के आपस में बात करने लग जाते ! 


जो कथा में जाय के वि 
में जाके जो सो जाते हैं, वह मृत्यु के पीछे अ 


, चित्रण की कथा “नैमद चरित्र” सर्ग १४ में ती है। 
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-डालता है जहाँ कष्ट उठाते हुये पुनः बन में तियेंक्‌ योनिका शरीर पाते हैं, (६ ) जो कथा में 
जाके जान बूक के कथा में य्न ( बाधा ) करते हैं वह रौरवः नरक में जाते हैं वाद में कुत्ते का 
जन्म पाते हैं, ( १०) जो भगवान, को कथा को तुच्छ जान के. अपने को बुद्धिमान मानता है 
"वह लोक निन्दित नरको में जांता दे । अत्यन्त तीत्र भयानक . कष्टों का मिलता पाप का फंले 
“है, पर ब्रह्म परमात्मा पारियों को असह्य यन्त्रणा रूप दर्ड देकर उनका उद्धार करता है, जैसे 
विलकुल न रुचने वाली कडुबी दत्रा रोग मुक्त होने का एक. माचे उपाय समम के ग्रहणं की 
जाती है। खोटे.सोने को खरा बनाने के लिये जलती ६ुई आग जैसे एक मात्र उपाय 
है, चेते ही पारी पुरुष के उद्धार के लिये घोर नरक यंत्रणा भोगना ही एक मात्र उपाय है 
मुसलमान और इसाइयों में भी हिन्दू घ्म कें लिखे अनुसार नरक सप्रग माना जाता है। भारत में 
बहुत गन्दे स्थान को नरक स्थान कहते हैं, अधिक, पीड़ा भोगने को नरक भोगना कहा जाता 
है, अधर्म का काम करने वाले को नारकी जीव कहते हैं, उत्तम काम. करने वाले की लोग प्रशंसा 
करते हैं, हिन्दू धम शास्त्र में नरक से आये हुये प्राणी के यह चिन्ह बताये हैं। 
. अत्यन्त कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता चस्स्वजनेषुवेरस्‌ । 


. नीच प्रसङ्गो कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम्‌. ॥ ` 

सो भाई उपरोक्त दोष बचाक्रे जो कथा श्रवण. करता है वही कथा श्रवण, का 

पूणे फल पाता है भगवान्‌ की कथा सुननी ओर सुन के ध्यान में रखना पुनः उप शिक्षातुसार 

चलना तब कथा फलीमूत होती हैं कथां सुननी प्रथेम भक्ति कंहाती है, (२) कीतेन (गायन) करना 

(३) स्मरण (भगवत्‌ नाम का स्मरण) (४), पादसेवा (५) अचन (६) वन्दून (७) दास्य भाव जैसा 

हनुमान जी ने किया (=) सखाभाव ( ६) आत्म निवेदन, उपरोक्त नवों अङ्गां का विशेद विवरण 

हिन्दूधर्म व्ययस्था पुस्तक में भली प्रकार से लिखा गया है पाठक वहां अवश्य पढ़ें । श्रों गुरुदेव 

जी ने कहा कि हे भाई इस प्रकार भगवद्भक्ति का अतुल महात्म्य कहा गया है भगवदूभक्ति में 

अतुल अकथ अलौकिक शक्ति है, सचचिदानन्दधन भगवान्‌ प्रभरे बशीभूत होक९ ही नाना अवतारी 

द्वारा अमित विचित्र लीला करते हुये भक्तों के निमित्त छोटा बड़ा कोई भी कार्य करते नहीं सड 

चाते । देखो प्रह्लाद के कारण ससि बने, नाम देवकी-मोपड़ी छाई, शूकर, कच्छप, मच्छं आदिं 

रूप धारे, द्रोपदी की साड़ी बढ़ाई, देवतों के लिये मोहनी रूप बनाया, नरसी की हुणडी सकरी 

चन्ने की गऊ चरई, सेने वास्ते नाई बने, राजा .बलि के पहरेदार बने, अर्जुन के सारथी | 

हुये, भगवान का यह प्रण दै जो कोई सेरे को जैसे भी समरण करे मैं उसको उसी प्रकार से | 
0 ol १ १. 
एवं श्रुत्वा भक्ति न प्रसन्न समचितं चित्त मनन्य बुद्धया। | 
कः बदन्ति धन्या शुभ सांधुयेषा कृत्वा प्रणाम गुरुपाद पद्मम ॥।३२॥ 
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जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ४०१ 


अथ--इस प्रकार भक्ति भाव का प्रकरण सुनके सव के सब्र वारम्प्रार चरणों में 
प्रणाम करते हुये कहने लगे धन्य है उदासीन महात्मा जिनको भगवद्भक्ति और ज्ञान उपः- 
सना के गूढ़ रहस्यों का पूण ज्ञान दै, यहसुन दूसरा बोला एतो साक्षात्‌ घम क्रा अवतार ही हैं, 
तीसरा बोला हिन्दू जाति के आधार हैं, चौथा बोला हिन्दुओं के प्राण हैं, पांचवा बोला हमलोगों 
के तारनद्दार हैं, छठां बोला विद्या में उदासीन सम्प्रदाय अपनी” समता आप ही रखता चला आ 
रहा है, इन में कथा को शैली व्याख्यान की शैलो, पठन पार्न शैज्ञी, उपंदेश शैलो मन्थ रचना 
शैली, सदेव ही अनुपम रहती चली आइ है, याई यात संसार में प्रसिद्ध है, ऐसा में अपने पिता 
पितामह के मुख द्वारा सुनता आ रहा हूँ, सातवां बोला इन लोगों की नन्ता, परोपकार, देश 
सेवा, उदारता भी किसी से.छिपी नहीं है, आठवां बोला उदासीनो के सदृश्य अन्न खिलानेवाला 
भी मैंने कोई नहीं देखा, इस प्रकार सव कहते हुये अपने २ ग्द जाते भये ॥३२॥ 


एवं नाना विधैस्तत्र श्रीचन्द्र उपदेशनेः । 
जनतां र्जयित्वाथ प्रतस्थेऽसो ततः शुनेः ॥३३॥ 
अर्थ--इस प्रकार नाना विधि के उपदेश वंदा श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ 
देके लोगों का चित्त प्रसन्न करते भये, कई लोगों ने श्री गुरु जी का चरणामृत पी गुरु सन्त्र ले 
सेवक बन लोक परलोक सुधाते भये ॥३३॥। . 
रसचन्द्र रसेन्दोच वैक्रमे पोषकृष्ण के । 
सप्तम्यां काव्यवारे चं ययो योधपुरं विभुः ॥३४॥ | 
` अर्थे--पुष्करं राज से चल श्री ११०३ जगदुगुह थीचन्द्रे भगवान्‌ वि०सं० १६१६ 
पौष बदी ७ शुक्रवार को आके य्रोधपुर पहुँचे भये ॥३४॥ 
'` ` ` तमागतं समाकण्यं मालदेवो नराधिपः । 
सप्रजः सवलः श्रीमान्‌ सामात्यः सपुरोहितः ॥३५॥ 
अर्थ--्री गुरुदेव जी का आगमन सुन के योधपुर के राजा श्री मालदेव जी अपने 
आमात्यां और प्रजा तथा पुरोहित के संहित आता भया ॥!३५॥ De 
ससमारोहमागत्य सचकार महामताः | 
कथां श्रोतं मनश्चक्र चन्द्रचन्द्रा ननात्पुनः ॥३६॥ 
` ` ` ततोऽसौभगवांश्चन्द्रः नीतिगभा इषान्विताः। | 
हर मोक्ष सागं प्रदर्शिनीः: 
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अथ--इस प्रकार राजा अपने समारोह के साथ अःय प्रणाम कर भेटा रख श्री 
११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ से कुछ कथा (उपदेश) श्रवण कराने की प्राथना करता 
भया ॥३६-३७॥ 
सर्वशासत्र गतः सोम्याः कथाश्चक्रे हितावहाः । 
याः श्रत्वा स प्रजोराजा परमां सुदमाययो ॥३८॥ 
` झर्थ-राजा का नीति पूर्वक नग्न सुभाव देख अर्थ शास्त्र से युक्त बचन | श्री १९,०८ 
जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ बोलते भये जो मोक्ष माग के दर्शाने वाले थे ॥३८॥ 
घेण सवें सुखिनो भवन्ति धमण सर्वे परलोक गाश्च । 
धमेण सर्वेच यशोभिगाश्च लोके प्रतिष्ठा अति कीतिमन्तः। १४ 
अथ-अपने २ धम रक्षा करने से सब सुखी रहा करते हैं, स्वधम ही. मनुष्य को 
परलोक ले जाके स्वगः भोगादिका आनन्द प्रदाता बनाता है, धर्मी पुरुष ही संसार में यश के 


भागी बनते हैं, लोक में ;तिष्ठाप्राप्त कर मृत्यु के पश्चात्‌ लोग घमीत्मा को कीर्ति गायन किया 
करते हैं. ॥|३६॥ 


धसांतिरिक्तो नहि किञ्चि देव पदार्थ जातो भुवि सम्प्रसिद्धः.!! 
ह सोख्य प्रदोनित्य महोपदेश संसेवनीयो वहुवर्णनीयः ॥४०॥ 


अथ --हिन्दू धम को छोड़ दुनिया में कोई उत्तम पदाथ नहीं है सुख का देने वाला 
घम ही सेव नीय है, सुःख दुःख दोनों कालं में अपना धम' न छोड़ना चाहिये ॥४०॥ 
जह्यान्न धम विपदः प्रभावे जद्यान्न धममरण प्रसङ्गे । 


जद्यान्न धर्म कुमति प्रकारे धमेण तुल्यो नहि कश्चिदच .॥४ ३९) 
अथ --्ोर विपत्ति भी आ पड़े तत्र भी अपने हिन्दू घम को न छोड़े मरण का 
तक अपने स्वघम पर दृढ़ बना रहें, धम की रक्षा करता हुआ कभी कुमति को न ग्रह 
संसार में स्वधम के तुल्प अन्य कोई भो वस्तु नहीं है ॥४१॥ 


धर्मेण सूर्या भगवानछशां को धमेण एथ्वी परिरक्षतीति । 
धस ण वायुस्सकलाश्च सृष्टिं संचालयत्यत्र न कोऽपि वादः ॥४५ ग 


अथ --धम से ही सूये भगवान. तपते हैं, धर्मे से ही चन्द्रमा प्रकाश करके शीत 


प्रदान करता है, धर्म से ही प्रथ्य़ी रता करती है, धम के ही प्रभाव से वायु सकल सृष्टि द । 
प्रवाहित होती दै, इसमें कोई विवाद नहीं है अर्थात्‌ यह बाती सत्य है॥४२॥।. ` ह 
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ज्गदूगुरु श्रीचन्दरो दयम्‌ - ५७३ 


धर्मेंण वेदाः परियान्ति लोकान्‌ धमेण शुद्ध खलु भारतन्ठु। 
घर्मेण वृष्टिः क्रियते चमेघेरेव प्रबन्धाः किल धसं तश्च ॥४३॥ 
अर्थ -घम को मय्यौदा का प्रति पालन लोक में वेद वाक्य करते हैं, स्वघम रक्षा 
से ही यह भारत वर्ष सबं प्रदेशों से शुद्ध साना जाता दै। धमे से दी मेघ वृष्टिकर समस्त 
प्राणि के जीवन प्रदाता अन्नादिकों की उपज का साधन बनते हैं, इसी प्रकार सव प्रबन्ध र 
भगवान्‌ के धर्म के उपर ही निर्भर रहा करते हैं ॥४३॥ क 


राज्ञः प्रजा पालनमेव धमः प्रधान दृत्तिजेगदेक रम्या । 


न्यायेन कोशस्य शुरचणन्तु विद्याः प्रचारः शुभ राज घमः ॥४४॥ न 
अर्थ --शाम दाम दरड भेद से शत्रू, को अपने झाधीन करना न्याय से प्रजा को 


पुत्र के समान पालन करना,स्वामी मन्त्री देशा किला कोश सेना मित्र इन सातों, का संग्रह अर 
यत्न से रक्षा करने से राज्य की उन्नति होती है यह श्रेष्ठ राज धम है ॥४४॥। , 


पञ्चैव यज्ञाः कथिता नृपाणां मनुप्रवीरेंः कथिताश्च शास्त्र 
तेपालनीयास्सकलाइच राजकुल प्रसूतेरभि शिक्षितेश्‍्च ॥४९॥ ` 


अथ'--पाँच यज्ञ राजाओं वास्ते मनु आदि ऋषियों ने कहा है वह सब राजाओं को 


पालन करना चाहिये.॥४५॥ :.. ` - IE ह प #। 
- 5 : 'एवं प्रचारे गुरुणा करतेच समस्त राञ्यञच ततप शीम्रम\ 
` : राजां चसेवा भिरतो नितान्त मानन्दयत्येव प्रजास्समओाः ॥४६॥ 
5 अधं इस प्रकार श्री गुरुदेव जी का कल्याण प्रद उपदेश सुन राजा समेत सब 
महाराज के चरणा में पड विनती कर बड़े प्रेम से अपने राज महल सें लाय; रानी समेत चरण 
` घोयःचरणामत पी गुरु मन्त्रे ले सेवक बन बढ़े भेम से कुछ दिन अपने पास टिकाय सेवा करता 
आनन्द मनाता भया ॥४६। ` ` ह हरी! J नेह 
नराश्च नाय्यो नर धमे धारा भक्तावभूवर्समवेत कामाः । 
::.. “स्थाने विविक्ते मठमेव योग्य तिमापयामास जगद्युरुशच ॥४७ 
> राजञ महल में महाराज का नित्य दोनों समय कल्याण कारी उपदेश 
करता था, जिसे श्रवण कर हिन्दू नर चारो धम परायण अगबङ्भक्त बन लोक 
अये अनेको ने महराज से गुरुमनत्रततिया [|| 
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सुवहूनि दिनान्येष तत्र तस्थो सहाऽनुगः । 
अथगन्तुं मनश्चक्रे देशान्तर मनिन्दितः ॥४८॥ | 
... झथ--इस प्रकार जोधपुर में कुळ. दिन निवास कर श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द् 


१, 


भगवान. अपनी उदासीन साधु मण्डलो सहित आनन्दित हृदय से आगे चलते अये ॥१८॥ 
रस चन्द्र रसेन्दोच वेक्रमे माघ शुक्लके । 
वसन्त पञ्चमी देव वीकानेरपुरं गतः ॥४६॥ | 
अर्थ--वि० सं० १६१६ माघ सुदी ५ ( बसन्त पञ्चमी ) को बीकानेर शहर में श्र 
गुरु देव जी आते भये ।।४९॥ . ; 
श्रीचन्द्रं चन्द्र बदन नयनानन्ददायकम्‌ । 
_तत्नत्योऽपि महाराजः सादरं शहमानयंत्‌ ॥५.०॥ ह: 
अथ --चन्द्र बदन श्री ११०९ जंगंदुगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ जो नेत्रों को आनन्द देने 
वाले थे, उनके पास बोकानेर का राजा कल्याण सिंह जो बड़ा प्रतापी था; वह :गुरुदेव- क्रा आंग 
मन सुन अपने दरवारियों समेत आय बहुत प्रकार विनतीकर अपने राजसहल में ले गया ॥४० ॥ 
सादरं परिपूज्यासु सुपचारेश्च तेः समेः St हक 
भोजनं कारयामास पक्तान्ने दिव्य सम्मितेः ॥५.९॥ 
रे अर्थ >>चरण धोय षोड़श प्रकार से पूजन कर पक्वान्न भोजने कराय “आप नीचे 
चठ हाथ जोड़ विनय ऋरता भया कि हे भगवन रोज घम हिन्दू रक्षा का उपदेश. सुनायें.॥५१॥ 
भविष्यती त्येवन चाऽप्युपायः के पीति वाक्यं सफलंममेव । 
यज्ञत्यदानं दयया ततश्च चमाचशीलं परमार्थ वृत्तिः ॥५२॥ . 
क अथ -श्री गुरु जी ने कहा कि आपल में एकता से हिन्दू रक्षण दोगा दूसरा उप्रा 
| नहीं हे नित्य दोन दया क्षमा शान्ति सदाचार से सब की विजय होती है ॥५२॥ र 
न चेन्द्रियाराधन तत्परतवमति प्रसस्तं भुविमातितञ्च । : 
27! शान्तिस्सदाचार विशिष्ट वृत्तिस्सत्येन सवञ्जयतीहलोके ॥ ५३॥ 


र नि | ~ >. ल 
स्य तक क के वशीभूत होते से शान्ति नहीं मिलतो, इन पर विजय पाने वाला | 
कान नव व यात जाता है, न्याय से प्रज्ञा पान करते हुए. अपने हे हू 

| शान को सदेव सुरक्षित रखना, तभी राज्य चिरस्थायी रद्देगा, यह. उपदेश सुन राजा जत 
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` का चेर त्याग मिल मिल के विचररददेदै।श! | 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ४०४ 
कल्याण सिंह जी महाराजञ को वारस्वार प्रणाम कर गुरु मन्त्र ले सेवक बन बड़े प्रेम से सेबा | 
करता भया महाराज जी कुछ दिन बीकानेर में रहे और उपदेश किया ॥५३॥ क्र 

एवं प्रकारेरुपदेशिताश्च जनाः प्रसेदुस्सुखभाक_प्रसेव्या: । 
यत्रोपदेशो गुरुणा कृतश्च स्थानन्त्विदानीयपि सिद्धयति ॥५४॥ 


अथ--इस प्रकार अनेकोपदेश से सब जनता प्रसन्न हुई जिस स्थान में गुरुदेव 
जी ने उपदेश दिया था वह स्थान आज भी उदासीनाश्रम के नाम से बीकानेर. राज्य में 


वतमान दै।।५४॥ र 
सेवा चसाधोरधिकाच तत्र सञ्जायते नित्यमयथ धम :। | 2 
वासो भिरन्नेश्‍च जलेस्सदैव राज प्रबन्धा गुरु प्रसादात्‌ ॥५५। 

अथ'--जहाँ पर साधु सेवा होती है श्री ११०८ जगदूगुर श्रीचन्द्र भगवान्‌ की कृपा 

से राज्य से अन्न क्षेत्र को सहायता मिलती है ॥५५॥ 
दिने दीना जना ये ये यान्ति शान्ति भजन्ति ते । 


रात्रो भूतगणाः सर्वे सेवन्तेऽनन्यमानसाः ॥५६॥ ७ 
अर्थ'--श्री ११०८ जगद्गुरु शरीचन्द्र भगवान्‌ की दिन को भक्त -लोग शान्ति पूर्वक 
सेव। करते थे रात्रि को समस्त भूतगण अनन्य मन से सेवा करते थे ॥५६॥ | 
सगेन्द्राश्व गजेन्द्राइच गण्डकाः शरभाः हंकाः । 
शशकाः फेरवाः घूकाः काकाः निवेर मागताः ५५१ 
अर्थ --सिंह, हाथी, गेडा; अट, भेडिया, खरगोश, गीदइ, उल्लू, कोबा अपना २ 
चैर त्याग कर गुरु महाराज जी के पास आते भये ISS | | hE 
भुजङ्गा मूषका सरं साध खेलन्ति निभंयांः । 
हरिणा हरिण साकं वीत शङ्का वसन्ति ते ॥४८॥ | 
अथ'--सपे, चूहा अपने २ वैर को त्याग. कर निर्भरता से खेलते हैं और. हरिण . | 
अएना २ वैर त्याग कर एक साथ बस रहे हैं ॥५८॥ पपा आह 
करिणोऽपि करे: स्वेरं कर्षति हरिकेशरान। | 
गोलाङ्गला वानराश्च लाइ लालयन्ति हिं ॥५६)॥ ... 


अथो--सिंह और हाथी श्रापस में प्रेम से रहते हैं । गोलांगूल र ( बन्दर 


६४ 


५०६ जगदगुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ 
BR 


कोकिलाः काक संवासे रज्यन्ते विगताभयाः । 
नकुलानां कुलंतत्र विलेशय विलेशयम्‌ ॥६०॥ 
अध --कोकिल तथा काग सय को त्याग कर आपस में मिलकर रहते है, नेला और 
साँप भी आपस का बेरत्याग विचर रहे हे ॥६०॥ 
निशशङ्कास्तत्र रङ्गन्ति भुजङ्गा सुजङ्गा इव । 
लोलवहा भ्रमन्त्यत्र मेघनादानुलासिनः ॥६१॥ 
अथ सर्प और भुजंगा ( एक विशेष पक्षी ) निशंक भाष से विचर रहे हे खेतों 
में अनेक तरह के पक्षो मोरादि कलोल कर रहे हैं ॥६१॥ 
समानयन्ति चन्द्राय पुष्पं कीशा जलं गजाः । 
अग्नि कुण्डाय काष्ठानि गजा एव समानयत्‌ ॥६२९॥ 
अथः -श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान. जी को बन्दर फूत्त फल तया हाथी 
जल और अग्नि कुण्ड वास्ते लड़की ले आते हें ॥६२। 
दिने दिने समायान्ति पत्र पुष्प फलादिभिः । . 


उपायनेः सुसजास्ता सादरं वन देवताः ॥६३॥ 
अथे--आदर सहित वन के देवता नित्य प्रति पत्र पुष्प फल आदिक लाकर दिया 
करते थे जो श्री गुरूजी बड़े प्रेम से प्रहण करते थे ।।६३॥ 


इत्य समस्त भुवने श्रमणं विधाय, कस्वोपदेश सुधया जनता सुशान्तिम | | 


नीत्वा यश्‌ः सकल सागर पार देशं, दस्वाऽभयं परमयं तप आतनोतिं॥ 
अये--इस प्रकार समस्त सुवन में भ्र मण करते अमृत समान जनता को उपदेश दे | 
थे, ज्िसक्रे ऊपर चलने से लोगों को नीति पूवक यश की प्राप्ति होती थी, और वह भव सागर ९ डे 


पार हो जाते थे सवे प्रकार के दुःखों की निश्वत्ति हो जाती थी ॥६४॥ 
सवेषु धाम सु धुरूधर परिडतानां 
गवं विनाश्य यशसा श्रियमाप्य सोम्याम्‌। ` 


.. नाना विधान्‌ खलु मठान्‌ महनीय दीति; 
संस्थाप्य दिव्य मधुना तपआतनोति ॥६५॥ 
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जगदूगुरु श्रोचन्द्राद्यम्‌ ४०७ 


अर्थ--सब स्थान के धुरन्यर परिडतों का गर्ब भी आपके उपदेश से शमन 
होता भया, आपने अनेक प्रकार से अपने सठों की स्थापना की जिससे महान कीर्ति हुई, जिसमें 
वर्तमान समय में भी आये हुये जीवों का दुःख निवृत्त होता रहता है ॥६५॥ 


उद्र ९ @ £] है < न टे 
रस्य धम मखिलं श्रुति सार भूतं, स्व॒त्या निबद्ध मनवद्यमुदार चेताः । 
नेता सनातन मतस्थ जनस्य भव्यः, शान्त्ये समग्र जगतस्तप. आतनोति 


अथ--अखिल वेदों का सार भूत हिन्दू सनातन धमः को उठाया स्मृतिओं के कहे 
हुये नियमों का भी उदार चित्त से प्रचार क्रिया, समस्त हिन्दू जनता के मन में यह भाब चैठ 
गया कि यह हिदू सनातन धम ही मुख्य घम' है, आप उसके पूणे नेता हैं समग्र जगत के तप 
से दुखित पुरुषों का दुःख निवारण करने वाले हैं ॥३६॥ 


निर्वेरभूत निवहाइत पाशवं भागः, शान्तेन्ड्रियो भुकुटि मध्य निविष्ट ष्टिः । 
पद्मासनः स्थिरतसुः परिवेश दीप्तः, श्रीचन्द्र देव उरु तत्तप आतनोति ॥ | 


अथर--संसार में आपका कोई बैरी नहीं था, आप शाम्तेन्दरिय थे, भरकुटी के मध्य दृष्टि 
रखते हुये एकाग्र चित्त पद्मासन स्थिर प्रकारा पुञ्ज श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ हृदय 
के तीनों ताप को हरने वाले हैं ॥६७॥ | 

इति श्रे साधुबेलातीर्थे सप्तनद-सिन्धु-गंगा-मध्य वर्सि-सरकखरनगरे श्रीमद्‌ 6 
परमहंसाबतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिल शाञ् निष्णात्‌ योगीराज संद्गुरु श्री १००८ स्वामी वनखरिड- 
देव गुरु चरणकमल चञ्चरीकायमान मानस महन्त श्री १०८ स्वामी हरिनामदासजी उदासी 
विरचिते चन्दराङ्किते जगदगुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये झुनिजन मानसहंसे चित्तौरंगढ़, 
उद्यपुर, पुष्करराज, भत्तिम्रसङ्ळ, जोधपुर राजधर्मापदेश बीकानेर सवंत्र ्रमणोपदेश 
वर्नं सकल कलि कल्मष नारिनी पश्चत्रिंशति किरण सम्पूर्णता सधिगता ॥३९॥ ~ | 


राशी सहतः भीमान वीज पा सी 
_ चचाल शुनकेः पश्यन्‌ श्स्य श्यामल भृतलस्‌॥ ॥ म, 
„ ` वीकानेरा चलित्वा तु टाली साहब मागतः। | 


> तपश्चचार धर्मात्मा गुरुदेवो महा प्रभुः २ | 


जगद्गुरु चन्द्रो दयम 


आथ -पहाप्रसु श्री ११०८ छ उ 5 ११०८ जगदयर श्रीचन्द्र भगवान्‌ 
क ठे : द 
मण्डलो सहित वीकानेर से चल शनः २ पञ्जाब दर 


अपनी साधु 
(शीशम) के बच के नीचे बैठ तपस्या करने 


आय एक टाली(१) 
लगे जहाँ की धरती सदा खेती से हरी सरी थी ॥१॥२॥ 


मध्यान्हे सदुपदेषः पश्चात्‌ पंक्ति भोजनप्‌। 
कथा कीर्तन सन्ध्यायां नित्यक्ष॒त्य समाचरेत्‌ ॥२। 


अर्थ _दिन को आये भाग्यशाली स्त्री पुरुषों को हितकर उपदेश दिया करते 
को खुला भएडारा होता था, पज्ञत में छोटे बड़े अमीर गरीब हजारों मुष्य (नुर र जक 
होके रोज भोजन पाते थे, सायंकाल को कथा होती थी, भए्डार का छु काप अपन 
साधु करते थे ॥३॥ र क 
जगाम नन्द रामश्च ज्वालादेवी महोस्सवः । 
दशितं शुरु श्रीचन्द्रं ययाचेपुत्र रत्नकम्‌।।४॥। 
` अथ-_वि° सं० ।६२२ चौत्र वदी ३० को एक नन्द राम खत्री जोला 
रहने. वाला था वह ज्वाला जी के दर्शन को जाता हुआ मार्ग में गुरुदास पुर के पास मा 
श्रीचन् भगवान्‌ का निवास सुन के हुंढता हुआ टाली के नीचे आफे महराज क 
कर पुत्र होने की याचना करता भया ॥४॥ 


प्रणम्य शुरुदेवन्तु कथया दुःख सत्वरम्‌ । 
समूचे ज्ञान मागेन्तु दत्वोपदेश सद्गुरुम्‌ ॥४।। 


इस यन्त्र को गोरोचन से अनार की कलम से सिद्ध नक्षत्र में सहदेवी के १ 
जगद्‌गुरू भ्रीचन्द्राय नमः दु९् सकल हन हन मुञ्च २ स्वाहा?” इस मन्त्र को पढ़ते हुये लिख हा Re 
पुनः जिस बच्चे को नजर लगी हो उसके गले मे बांध दे सब प्रकार की. नजर उतर जागी प 
रखे श्री ११०८ जगद्गुरू औीचन्द्र भगवान्‌ का रोट प्रसाद करे यथा शक्ति उदासीन साधू ः 
को भोजन करावे । क 
(१) दाही वाहब वाला स्थान आज तक पज्ञा प्रान्त जिला गुरुदास पुर ग | 
साधुओं के अधिकार में है। | ‘RE ह, 


हौर जिले की 


वीन 


म्य 
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आर्थे बड़े नग्न भाव से प्रणाम कर अपने हृदय की सब्र वेदना सुनाता भया कि मेरे 

पास घन तो परमात्मा ने बहुत दिया है पर सन्तान कोई नहीं है यही चिन्ता मुझ दम्पति को 
रात्रि द्विन सताती रहती है। आप कृपा करके मेश इत कष्ट से उद्धार करे' साथ ही संसार 
बन्धन से छूटने का उपाय भी बताने की कृपा करे । श्री ११०८ जगद्गुरु चन्द्र भगवान्‌ 
बोले संसार के पदार्थ सब नाशवान हैं, इनको पाय के कभी अभिमान च करना चाहिये, जहाँ 
तक हो सके अपने गरीब हिन्दू भाईयों के रक्षा में खचें करना सबसे उत्तम कार्य है । यदि 
मनुष्य सत्र दुःख से सदा के लिये प्रक होना चाहे तो परिणामी पदार्थो से उपराम रहकिवी 
उत्तम ब्रह्म निष्ठ उदासीन साघु से उपदेश ले आत्मानन्द का रस लेता हुआ जीवन सुक्त हो | र 

विचरे । स्त्री, पुडा; धन, राज्य यौवन सब बादल की छाया वत्‌ हें । इनसे सुख की आशा करना | 

आकाश के पुष्प पाने की आशा समान मिथ्या है, इस लिये. संसार शूल से मुक्त होने 

चास्ते अपने स्वरूपं का सम्यग्ज्ञान प्राप्ति करना चाहिये | ज्ञान भेद रहित आत्म स्वरूप 

ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है जो आत्म ज्ञान सब से श्रेष्ठ माना गया है। खी. पुत्र कुटुस्ब राज्य 
विभव यौवन में आशक्त हो जीव कीचड़ में फॅसे हुये बनहस्ती के सदश्य संसार पह में मग्न 


हो अत्यन्त कष्ट पाता है। यह त्रिगुण मई माया द्वारा कमः रूप प्रवृत्ति मागें में पड़ा कामनी 


परायण जीव संसार रूपी अरण्य में निरन्तर मण करता हुआःसुख नहीं पातां। इस घोर 
भवाटवी में जीवन भर विषया शक्ति के कारण विषय वासना जटित चित्त मरने के समंय भी 
उस चिन्ता को नहीं छोड़ता कारण जीबन में अभ्यास की हुई बलवती चिन्ता और कम संस्कार 
उद्य हो प्राएब्य रूप में स्थित हो जाते हैं। इसलिये विषद जीव विषयों की ही चिन्ता करते 
हुये मरने के बाद उसी चिन्त!चुसार गाति प्राप्त करते हैं । सूक्षम शरीर कारण शरीर और 
जीवात्मा मंन में उदय हुये संकल्प के अनुसार ही निर्दिष्ट गति को प्राप्त होता है ॥श॥ 


यं यं वापिस्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कंलेवरस | _ | en: 
तंतमे वैतिकोन्तेय सदातञ्गाव भावितः ॥६॥। ) | 9४३६ 

इदं शिक्षा गुरु दत्वा ज्ञानोदय भाषकरः । | 333 

नन्दरामश्‍च सानन्दं गुरु मन्त्र् रहाताम ॥३॥ 

अथ'--जब इस प्रकार का उपदेश महाराज ने दिया तब नन्द राम को ज्ञान 

हो संसार से उपरामता आगई ।; सद्दाराज, का चरंणामृत पी गुरु मन्त्र ले सेवक बन 

भया ॥६॥ ी य के कि कता न्यत दर म कः : 

गुरोराशि प्रभावेण तहुरहे पुत्र सम्भव: | | 

स पुत्रः सुथराशाह नाम्ना लोकेच विश्वुतः ॥७॥ ` 


५१० जगंदूंगुर श्रीचन्द्रो देयम. 


' उदासीन्‌ सम्प्रदायश्च प्रसिधः मोद वेन : \ 
करामाती भवेद्‌ सिद्धो श्रोत धम विवधकः ॥८॥ 


अथो-महाराज ने आशीवाद दिया कि तुम्हारी पुत्र की इच्छा भी बृद्धा वस्था में सफल 
होगी, और वह पुत्र ज्ञानवान हो उदासीन भेष धारण कर संसार में अपने हिन्दू घम का 
श्लाघा योग्य प्रचार करेगा । यह आशीवोद पाय नन्दराम अपने घर आय भगवान्‌ श्रोचन्द्र 
जी के बताये उपदेश।नुसार आत्म विचार में मग्न हो साधु सेवा में अपना समय व्यतीत करने 
लगा । वि० सं० १६८३ माघ सुदी ७ को नन्दराम के घर पुत्र उत्पन्न हुआ, इसी ने आगे चल 
के सुथराशाह के नाम से प्रसिद्ध हो उदासीन साधु बन बड़ा करामाती सिद्ध अपने हिन्दू धम 
की रक्षा किया इसका प्रसङ्ग आगे लिखा जायगा इस प्रकार जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का 
भविष्य बचन सत्य हुआ ॥७॥८॥ 


अद्यापि रक्षा भवतीति वातां जानन्ति लोके सकला जनाश्च । 
एवन्नकोऽप्यस्ति जगत्तलेऽस्मिन्‌ महोपदेष्टा धरणी तलस्थः ॥६॥ 


- अथे-हंस मुनि उदासीनाचार्यं कहते हैं कि इस समय में ऐला प्रचार कार्य करने 
बाला दूसरा नहीं था ॥६॥ 


भक्ता भजन्ते गुरुदेव देवमनादिदेवं भगवन्त माद्यम्‌ । 


यत्रापि यातिस्म गुरु प्रवीरः करोति शीघं विज्यं स्वकीयम्‌ ॥१०॥ 


अथे-सब भक्त गण अनादि गुरु देव को भजते हैं जहां गुरु देव जी जाते थे ब्द 
पर विज्ञय होती थी ॥१०॥ 


क्ता अनेकेच भवन्ति सो लोके विरक्तश्च सुसाधवोऽपि। 
 गोगि प्रवीरा बहवश्च शिष्याः परम्परा कायं सुपाश्रिताश्च ॥११॥ 


अथ--जिनके उपदेश से इस लोक में शीघ्र ही अनेक भक्त हो गये हैं. तथा अनेक 
विरक्त उदासीन साधु भी हो गये हैं ॥११॥ 


मठा अनेके किल भारते च विदेश देशे विमलास्तथेव । | 
चेत्राएयनेकानि च पाठशाला लोकोप कृत्ये शुभ धर्मशाला ॥१२॥ 


अर्थ अनेक मठ भारत देश तथा विदेश में गुरु देव जो ने बनवा दिये अनेक अन्न चेतर 
पाठशाला, घम शाला बनवा दी ॥१२॥। | | प क 


5 25050), Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जगदूगुरु भ्रीचन्द्रोदयम ५११ 


न मन्दिराणां गणनान्त्विदानी' क्रियन्ति सन्तीति जना वदन्ति । र 
लोका वतारस्य जगहुगुरोश्च कुपावशाद्धमे तरङ्ग धारा ॥१३॥ डे 


अथ--अने # देव मन्दिर श्री गुरुदेव के उपदेश के प्रताप से बन गये जिपमें हिन्दू 
घम धारा अनेक तरह से प्रवाहित हो उठी ॥१३॥ 


अनेक रूपा जगति प्रसिद्धा वहन्ति सवे सुखिनो मतुष्याः जा 
त्रेता युगे सत्ययुगे. विशाले श्री द्वापरे यञ्च सुखं च घर्मः ॥१४॥ द 

अर्थ--अनेक प्रकार से मनुष्य अनेक लाभ तथा सुख पाने लगे त्रेता, सतयुग, द्वापर ड 
में जो धम सुख था वही गुरु देव जी के काल में मनुष्यों ने पाया ॥१४॥ ह 


ततोधिकं श्री गुरुदेव काले गदन्ति. सवे वचनम्तिविक्तम्‌ । 
अभूतपूर्व चरितं जनेषु नूत्नं तथा नूलनतर प्रसिद्धम्‌ ॥१५॥ 
अर्थे-श्रीगुरु देव जी का मन्त्र सब को शीघ्र फल देने वाला है संसार में सुख देता 
हुआ परलोक में भी सुख देता दै यह जगत प्रसिद्ध चातो है ॥१५॥ 
. ससम्प्रदायो गुरु देव मन्त्रो लोकोपकृत्य नियमो शुरोशच । 
शीघ्रं फलं तन्चददाति नूत्नं धन्यो गुरुदेव गुरुमहात्मा ॥१६॥ 
अथज्रो भी श्री ११०८ जदूगुरु श्रोचन्द्र भगवान्‌ को शरण में आते हैँ उतको 
सब मनोकामना लौकिक पार लौकिक शीघ्र फतीभूत होती हें ऐसा शी गुद देव जी का. प्रत्यक्ष 
महात्म्य है, धन्य हैं महात्मा श्री गुरु देव जी ॥१६॥ 
यल्लौकिकंयन्च सुखं परस्मिन्‌ लोके5उुगं मोच पद प्रतिष्ठम्‌ । 


सर्वञ्च प्रत्यचतमं प्रयाति न कोऽपिसष्टो नरकानुगामी ॥१७॥ 
थै--श्री गुरुदेव जी की शरण में आने वाला प्राणी लोकिक पारलौकिक सुख पाता | 


है, वह नरक गामी कदापि नहीं दोता॥१७॥ fe 
वाय्वादि तत्वाति विल णानिफलोन्सुखान्येव सदाऽततानि। 
ऋतुव्यवस्था विमला समास्ते ही च्छन्ति यद्यर्फलदायिका द 
अथ चायु, अग्नि, जल, प्रथ्व सब कोई गुरुदेव के सामने हाथ 

ऋतुयें फल फूल सदा तैयार रखतीह॥ी  ' | 
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OT) 


कालेच यस्मिन्‌ किल यस्य यादशी जायते नव्यतरेच्छिकाच । 
तदानुकूल्यं फलमाश्रयन्ति भजन्ति तं देव शुरु महान्तम्‌ ।१७ | 
अथ'--जिसकी जैसी इच्छा हुईं वह फल उसको तत्काल देते हैँ ऐसी उनको परम 
कृपा है इसलिये ऐसे महान्‌ गुम देव का सदैव भनन करना और कराना चाहिये ॥१६॥ 
यस्येव लोके विमलं चरित्रमभूत पूर्व मतुजा भणन्ति । 
यस्याबतारात्‌ यवनादिताश्च हिन्दू प्रवीरानव शक्ति भाजः ॥२०॥ 
अर्थ--श्री ११०८ जगदगुरु श्रीच्दर जी का अद्भुत विमल चरित्र दै अपार लीला है 
जिनके अबतार से मुसलमानी अत्याचार दव कर हिन्दुओं में नबीन आग्रति आगई ॥२०॥ 


इतस्ततो धावन तत्पराश्च श्रीचन्द्र देवस्य यशुः प्रगाते ।. 


| लोकावतारो वहवो वभुबुः परन्तु केचित्नहि तत्समाश्च ॥२१॥ | 
) अथे --जिनके अवतार से पं डित हिन्दू नत्र जीवन नव शक्ति पाकर गुरुदेव श्रीचन् 
जी का यश गावे थे इधर उधर घूमने वाले भी श्री गुरु देव का सुयश वर्णन करते थे ॥२१॥ 


मन्था अनेके प्रचलन्ति लोके सुखारविन्दाद्धि विनिश्चिताश्च । 
शिष्या अनेके ह्यतिपणिइताश्च देशे विदेशे वहवो श्रमन्ति ॥२२॥ 

_ अथ --लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि श्री ११०० जगद्गुरु श्रीचन्द्र जी ने हिन्दू 
थम की रक्षा की, श्रीगुरुदेव के बनाये हुये अनेक ग्रन्थ प्रचलित हैं जिनके अनेक विद्वान्‌ शिष्य 
देश विदेश में भ्रमण कर रहे हैं ॥२२॥ 

हिन्दू जनानां परिरचणाथे सनातनानांमति पोषणार्थम्‌ । 
ie यथेन्द्र लोके सुरराज राज प्रताप पुञ्जात्सकलांश्च तृसाः ॥२३॥ 

व न अनेक शिष्य ( चेला ) उदासीन साधु श्रोगुरु देव के देश बिदेश में रमण _ 
करते हैं, जनका हिन्दू सनातन धम की रक्षा करने का लब है, जैसे इन्द्रलोक में इन्द्र के य्न 
प्राताप से सब देव ठम हैं उसो तरह श्र गुरु देव जी के चरण पराग जहाँ २ पड़ते थे ॥२३। 
र संशेरतेन्नेव त शोको मोहः कदा चिन्नगरन्नयाति । 

` ` तथा कलो श्री गरु देव देव प्रतापरतोऽयं च युगो नवीनः ॥२९॥ | 
क ma करर शोक, मोह, भय द्रारिद्रादि नहीं रहता था कलियुंग के बीच में श्री | 
र श्रीचन्द्र जी के प्रताप से इस सम्प्रदाय में जो २ जिसकी इच्छा हुई बह शीघ्र पाता दै परेशी | 


३५! 
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श्री सम्प्रदाये च शुरोः कदाचिदिच्छा च कस्यापि यदा भवेच। 
सदेवदेवेन समो मनुष्यों नाना सुखं स लभते च भक्तः ॥२५॥ 
अथ श्री ११०८ जगद्गुरु श्रोचन्द्र भगवान्‌ के प्रताप से इस उदासीन सम्प्रदाय में 
आने की भूल से भी इच्छा करने वाले की समस्त दुद पि शमन हो जातो. हैं तथा जो इसमें 
प्रत्यक्ष आजाता है वह मनुष्यों में देवता वन ऋद्धि सिद्धि का भण्डार हो ओरों को अपने 
सतोपदेश से मनइच्छित फल देने बाला हो जाता है ॥२५॥ | 
एतस्य नित्यं परमाथ वृत्त येवेकरिस्यन्ति महाप्रचारम्‌ । 
पुखेन युक्ताश्चनरा भवेयुः गुरोमहत्व॑ जगति प्रसिद्धस्‌ ॥२६॥ 
अथ ---इस प्रकार नित्य परमाथ के करने वाले श्री गुरु देव जी के उपदेश को जो 
` खूव प्रचार करेगा वह सुखी हो संसार में प्रसिद्धि पावेगा ॥२६॥ _ | 
इति श्री साधुवेला तीर्थे सप्तनद सिन्धु गज्ञामध्य बत्ति सक्खर नगरे श्रोमद्‌ उदासीन 
वर्य परमहन्सावतंस ब्रह्म निष्ठ निखिल राख्न विष्णात्‌ योगी राज सद्‌गुरु श्री १००८ स्वामी 
१ वनखणिडदेव गरु चरण कमल चनन रीकायमान मानस महन्त श्री १०८ स्वामी हरिनाम दास 
जी उदासीन विरचिते चन्द्रांकिते जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये सुनिजन मानस हंसे पाव्वल 
देशे आगमन टाली प्रसङ्ग, श्री .११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र महात्म्य वरणेनं सकल, कलि कल्मष 
नाशिनी घटत्रिंशति किरण सम्पूर्णता मधिगता ॥३६॥ ` 


॥ सप्त त्रिन्शति किरण प्रारम्भः ॥ 


पाञ्चालेषु कथा कुवन्‌ भ्राम भ्रामं पुरात्पुरस । 

सिन्धुः कच्छं गुर्जरूच दृष्टा5वुदसुपाययी ॥१॥ 

अर्थे श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपने साथ कुञ्ज उदासीन साधुओं को 
लेके टाली वाले अपने स्थान से पुनः चल पं जाउ, सिन्ध, कच्छ, गुजरात होते हुये संबंत्र अपने 


हिन्दू धम' का प्रचार करते सबकी सार सम्भार लेते आबू पहाड़ में आते भये॥॥  ' | , 


२) 3 


आसनं कल्पयामास विजने विपिने घने) | 

` साधवो परितस्तस्थुः स्वं स्वमासनमास्थिताः ॥२॥ ` ` . 

झर्थ एक निजेन बन में आसन पर विराजमान थे साथ के सब साधु आप ' 

यथा योग्य आसन लगाकर बैठेये।ा | 
६४ कका 
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सायं प्रातः प्रतिदिनं कथास्तत्राऽभवऽ्छुभाः । 
दष्ट श्रोतुज्च यातिस्म जनता चायिकाधिका ॥३॥ 
अथा --नित्य प्रति सायंकाल तथा प्रातः काल आपकी कथा दोती थी, जिसके सुनने झै | 
इच्छा रख के अधिक से अधिक जनता आया करती थी ॥३॥ 


वसु बाहु रसेन्दो च वेक्रमे फाल्णुने सिते । 


९ 
पूणिमायाञ्च सन्ध्यायामहझुता घटनाऽभवत्‌ ॥४॥ 
अथै--बि० सं० १६२८ फाल्गुन सुदो १५ होली के दिन सायंकाल को जब श्री ११८ | 
जगद्गुरु श्रीवन्द्र जी कथामृत सुनारहे थे उसी समय एक विचित्र घटना घटती भई ॥४॥ 


श्रीचन्द्रे तत्र लोकानासुपदेश प्रदायिनि । 


महा समा मध्य गते मायी मायां सुमोच ताम्‌ ॥५।। 
अथः-श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपनी महती समा के ब्रीच रे लोगो 
को उपदेश दे रहे थे सी समय एक मायावी (चेटकी) साधु को माया को नाश करते भये. 


मायया च तया सवे विचेष्टा गत चेतनाः । 
भुमौ निपतिता दीना चन्द्रस्तिष्ठति केवलः ॥६॥ 


अथ --उस मायावी साधु ने जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के ऊपर विजय़ पानेके निमित 
अपने मन्त्र बल से पिशाची सेना भेजी जिसने आय के महाराज के पास बैठे सत्र लोगों की | 


के कर दिया, केवल श्री गुरु जी सावधान बैठे रहे और सब -बेवैन “हो प्रथ्वी पर गिर | 
डे ॥६॥ | 


कश्चच्छिरो वेदन याउति दुःखी कश्चिच्च विचि तमस्समास्ते रस्ते! | 
एवं कचेष्टामधि गम्ययोगी दध्मो च शङ्कं मन्त्र सिद्धम. 
दद दाः र डे नेटकी साधु की कुचेष्टा से कोई शिर की पीड़ा से पीड़ित, % 

दुद्‌ वा मारा, कोई देह से बिहाल, कोई रोने लगा, कोई गाने लगा, कोई पागल भयां रे 


था, लोगों की यह द: देख श्री गुर देव जी ने जोर से अपना शङ्ख बजाया ॥७॥ 


| इदमालोक्य सहसा शुद्ध दध्मो महा रम्‌ । 
नज विनष्टा सकलामाया समुत्तस्थु जैनाः समे ॥८॥ 


अथ श्री ६ बरी धर ते 
शो ६ {०८ जंगदुगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का शङ्क जोर से बजते दी ९ 


“-“> sous IN,” ee i) 
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क्त 
माया सत्र एकदम नष्ट हो गई और चेटकी साधु का समस्त मन्त्र बल लोप दो गगा यह देख 
पास के बैठे सव लोग सुखी दो गये मनमें बड़ा आश्चयं मानते भग्रे ।८॥। 


* नामं नामं पढे तस्य स्तावं स्तावं शुणेरिमम्‌ । a 
कृत कृत्यं जनाः सवे मेनिरे सुख संयुताः ॥६॥ हे 
अथ'--आय २ सब लोग श्रो गुरु जी का गुण गायन करते हुये नमस्कार कर जय हे ह 

जय कार बुलाते बड़े प्रसन्न भये ॥९॥ र 

र 


प्रादुवभूव तत्रेव समायी घोर दशनः । 


श्रीचन्द्रस्य पदे नत्वा ययाचे च क्षमांसुहुः ॥१०॥ 
अथ'--पिशाच वृत्ति वाला चेटकी साधु श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीवन्ध भगवान, Ee 
के शरणागत हो अनेक विनती कर अपने अपराव को क्षमा मांगो आर आगे से फिर किसी को ज्र 


न सताने का प्रण किया ॥१०॥ 

नाहमग्रे करिष्यामि कमंदं भृशदारुणम्‌ । 

न शपे सस्येन शान्ता मे मायिकत्वाभि मानिता ॥१ १॥ 
इत्युक्त्वा च पुननेत्वा नष्टा कापि स सायिकः । 
मुमुदे जनता सर्वा श्येन सुक्तेव पक्चिणी ॥१२॥ 
प्रभावं तस्य तं दृष्टा जनः संव विसिस्मिये । 
सेने च मनस्य नूनं कोऽप्येष शुरु शक्तिमान्‌ ॥१३॥ 
दीच्या नीत्वा जनाः सवे पीत्वा पादोदंकं शुचि । 
तुष्टवश्चन्द्र देवं ते नाम रूप गुणो दयः ॥१४॥ कः 
वहोः कालाद्वयं देव मायिनानेन पीडिता ` | 
अद्यते करुणा इष्व्या सञ्जाताः सुखिनो भशम ॥१९॥ | 
एवं प्रतिदिनं तत्र जनतां जनतापहा । 
उपदेशामृतेः सिञ्चन्‌ तस्थो शान्तजितेन्द्रियः 


झअर्थ--इस प्रकार चेटकी साधु स्तुतिं कर बारस्ब 


IDS ; 
॥ १८ 
| 4 ६ RN 
FA Fe 
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दधद ज उत्याद के तर मत्र हे लोक परको 5 सुधारते बोले हे भगवन्‌ इस | 
चेटकी साधु ने हम लोगों को बहुत दिन से कष्ट दे रक्खा था। यद्यय हम लोगों ने अनेक 
प्रकार से इसको पूजा और भेटा भो की किन्तु यह न माना, आज आप के भय से भागा है। ' 
आप की अपार कृपा से हमारे लोगों का यह कष्ट निवृत्त हुआ आप धन्य हे जयहोय | 
जय होय आपकी जय होय ॥११ से १६ तक॥ | 
नोट--आबू में अबु ददेवी तथा देलवाड़े का जैन मन्दिर जो वि० सं० १२००- | 
१३०० के मध्य का बना हुआ है जिसकी शिल्प कला देल्लने ही योग्य है उसे देखते आराहुर 
अम्बिका होते मारवाइ के हिन्दुओं में अपने हिन्दू घम पर दृढ़ रहने का प्रचार करते ॥ 


अङ्क बाहुरसेन्दो च वैक्रमे ज्येष्ठ शुङ्कके । 
एकादश्यां शुक्रवारे चित्तौरं नगरं गतः ॥१७॥ | 
अथ_वि० सं० १५२६. ञ्येष्ठ शुक्ल ११ निजला एकादशी शुक्रवार के दिर 
चित्तौर गढ़ आते भये ॥१७॥ 
तत्रासीड़ाज शादूंलः म्लेच्छ बंश दवांनलः । | 
स्वातन्त्र्य देवताऽनन्य भक्तः क्षत्र गणाग्रणी ॥१८॥ | 
अथो-बहाँ का राजा प्रताप सिं जो नरो में सिंह के समान दुश्मनों को जलाने | 
अग्निवत्‌ स्वतन्त्र देवता का पुजारी अनन्य भक्त क्षत्रियों सें अग्रगामी था ॥!८॥: 
रामवंशावतंसश्च रामवत्सत्य सङ्करः । 
नीतिज्ञशच विनीतश्च धामिकः कमेठोऽचलः । १६ ` | 
अथ --भगवान्‌ रामचन्द्र जी के बंश में उस्न्न हुआ राम के ही समान संम 
वीर था, बड़ा नीतिज्ञ, विनीत भाव वाला अपने हिन्दू धर्म फर्म पर अचल रहनेवाला थी अ 
यः पालयति वात्सल्यात्‌ प्रजा: पुत्रानिवोरसान्‌ । 
सदाचार परो नित्यं सतां सेवी द्विषां यमः ॥२०॥ 
अथे-प्रज्ञा को पुत्रवत्‌ पालने वाला स तर परे 
का सदैव संज्ग करने वाला था ॥२०॥ ' 
' प्रतापः शत्रु तापोऽसौ भामशुप्तेन मन्त्रिमान्‌। | 
संश्रुत्य चन््रदेवस्य समागमन मछुतस्‌ ॥२१॥ _ ` 


दाचार और परोपक्राररत वृद्ध संयमी. 
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` नगराद्वहिरागत्य सच्चक्के सहमन्त्रिभिः । 
6 ७. ८ 
अहंणांमिः समग्राभिः समभावय दच्युतम्‌ ॥२२॥ 


धरे हर भें रु 

सोऽपि तस्मे धर्म सुख्येः नीति गभें मेनोहरेः | 
उपदेशेः ससुत्साहं ददो धीराय धीघनः ॥२३॥ | र 

` अर्थ-राणा प्रतापसिंह के भय से शत्रु तापित रहते थे जिसका सन्त्री भामा शाह भं 

था, वह श्री गुरुजी के चरणों में नगर से वाहर अपने मन्त्रियों के सहित आकर प्रणाम कर ची 
दुश्मनों से रक्षा पाने वास्ते तथा अपने देश को स्वतंत्र बनाने के लिये प्रार्थना करता भया, तत्र व 
श्री ११०५ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने कहा तुम घेयं धारण करो पुरुषार्थी पुरुष दी विजय टन 
पाता है ॥२१-२२-२३॥ ह i. :. 8 
राजन्निदानी' धर धेयं धारां लद्चकोहं शिवरूपधारी । | E 
समान्तराय प्रशमं करिष्ये हिन्दु प्रजा राज्य तमं प्रमावि॥२ ९ 
अथ--हे राणा तुम इस समय. पैयें से काम लो तुंम्दारे रक्षक सदा शिवजी महा: | i 


राज हैं, यह सत्र सामन्त (बीर सरदार ) आपके सहायक बन हिन्दू प्रजा तथा हिन्दू राज्य के 

` बढ़ाने में तत्परता से सहयोग देंगे ॥२४॥ | ची 
श्रीर मेतच्व विचार क्रेन्द्रं संशास्ति मस्तिष्क मतिप्रगाढ़म |... 

गुप्तातिगुप्तं चरितं च राज नीतावपादे पतय प्रसिद्धम्‌ ॥२५॥ 

अर्थ यह शरीर विचार का केन्द्र है इसलिये मनुष्य को चाहिये कि अपनी विशाल _ 

बुद्धि से काम ले कारण कि राजनीति में बहुत गुप्त रहस्य भेद भरे पड़े हें परशा. | 

सद्राज विद्या किलराजनीति स्सद्धम विद्या खलु धर्म नीतिः |. 

इयोश्च सम्मेलन मेव यत्न स एव धन्यश्शुभ राज वर्ग: ॥२६॥ 

अथी राजनीति घर्मनीति दोनों का सम्मेलन जहाँ पर दै यइ विचार पुरुषाथे 


करने में लगो ॥२६॥ | ने त ॥ पड कस व ह छ 
आशीः प्रदानं प्रकरोमि तुभ्यं येनेव शीघ्रं विजयीत्वसेव । 
स्वल्पाञ्च सैना किल राजराजो हस्ते एहीत्वा वचनं गुरोश्च 
` झर्थ-हे राजन्‌ हम तुमको आशीर्वाद देते हैं जि पसे तुम शीघ्र वि 


अन से यह भय निकाल दों कि दसारे पास थोड़ी सेना है बादशाह 
हर Se 2५ bis दुधास Tf फत किए नल त 


हेिपरणा | 
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सन्धावयामास जयार्थे मेव सवे तदानी यवनाः परास्ताः । ` 
° . € 
श्रीराज सिंहासनमारुरोह गरोस्तुति कतुमति प्रयेते ॥ २८ 


 अर्थ=गुरुदेव श्चन्द्र जी के अमृत भरे बचन राजा के हृदय में ऐसे प्रवेश कर 
गये जैसे वर्षा का जल पृथ्वी में प्रवेश कर अंकुर पैदा करता है । मद्दाराज की बहुत विनती 
कर अपने राजमहल में हाथी पर सवार करा कर तथा साथ के उदासीन साधुओं को भो दूसरी 
सबारियों पर चढ़ाकर बाजे गाजे सहित राजमहल में लाय सिंहासन पर बैठाया । रानी और 
पुत्र अमरसिंह सहित चरण धोय चरणाम॒त पी विविध प्रकार से पूजन कर गुरु मन्त्र लै सेवक 
बन गया भोजन कराय भेट रकख स्तुति को ॥२८॥ 


साधूनां दशनं तीर्थं तीथं भूताश्च साधवः । 
| कालेन फलते तीर्थ सद्यः साधु समागमः ॥२६॥ 
गङ्गा पापं शशी तापं देन्यं कल्प तरुहरिः 
पापं तापं तथा दैन्यं स॒द्यो हरति साधुवः ॥३०॥ 


अथ --साधु का दशान तीथ के दर्शन बरातरर दै, कारण साधु तीथ रूप होते हैं तीथ 
` देरी में फल देता है. साधु दर्शन धमीमरतोपदेश से शीघ्र फन्न देता है। गङ्गा पाप काटती दै. 


चन्द्रमा ताप मिटाता है कल्पवृक्ष दीनता हरता है परन्तु साधु समागम शीघ्र ही तीनों प्रकार ' 
के फल को देता है ॥२६॥३०॥ 


राणाप्रतापो गुरु देवदेव प्रसादतः श्री विजयी वभवः । | 
प्रत्यक्ष भूतो महिमा गुरोश्च सत्यश्च सत्यस्य तथाति सत्यः।३१ 


अथ -राणाप्रताप को शरी देवाधिदेव श्री गुरुदेव के आशोवीद से हो विज्ञय प्रात 
हुई यह प्रत्यक्ष महिमा गुरुदेव की सत्याति सत्य है ॥३१॥ 

नोट--राण प्रताप ने श्री ११०८ जगदू गरु श्रीवन्द्र जी के आशीर्वाद का बल पॉ 
अपनी थोड़ी सी सेना लेकर अकबर बादशाह का सामना करने का विचार कर लिया, यह वहीं 2 
अकबर वादशाह है जिससे रोए शाह ऐसे बली परास्त हो गये थे, अकबर के समक्ष कई राजपत 
राजे हार मान उसकी पराधीनता स्वीकार कर बैठे थे, बही अग्रा बादशाह. राणा प्रताप को 
जल्दी, जल्दी न परास्त कर पाया | बि० सं० १६३२ श्रावण सुदो ६ को अकबर के पुत्र सलीम 


_ ( जहांगीर ) के सेना समेत चढ़ आने से दतरा 
टी पर घोर प्रताप 
अपने रण पांडित्य से सूये बंश हिन्दू क्षत्रियप संप्राम हुआ। राणा 


ने की आनशान को हाथ से न जाने दिया, 


स्थापित करने चाले ऐसे श्री ११०८ जगदुगुरु भी चन्द्र भगवान्‌ १ 


का ह re" NHI SI > >... Ms. 


___. /ौ |[[ फ i जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम_ दर्द कक 
का अधिक भाग अपने आधोन कर वि० सं० ६६५३ साध सुदी ११ को असार संसार से पधार 
गये किन्तु अपनी अमर कीर्ति सदैत्र के लिये जीवित छोड़ गये । 

भामा शाह नरः श्रेष्ठ शिष्यो श्रीचन्द्रपावनम्‌ । 

¢ see 

सवे सम्पत्ति राज्ञाञ्च धम रक्षार्थ देहिताम्‌ ॥३२॥ > 
अर्थ--नरां में श्रेष्ठ भामाशाह जो परपर पावन श्री ११०८ जगदुगुरु श्रोचन्द जी का न 

सेवक था उसने अपना समस्तधन राणाप्रताप सिंह जी को स्वदेश तथा धम रक्षाथ युद्ध क 
के समय में दे दिया ॥३२॥ र: 


अरूुतं चरितं त्वेतद्यः पठेच्छूणुयादपि । 
श्रीचन्द्र देवस्य तप सा एऐकासुष्यक फलम्‌ ॥३३॥ | 
अथो--यह अद्भुत चरित जो पढ़ेगा सुनेगा वह श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र ; 

गरुदेव की महिमा से इस लोक तथा परलोक दोनों का भागी बनेगा ॥३३॥ 

हिन्दूनां विपदि प्रकृष्ट मतिना श्रीचन्द्र देवेन सा 

धन्या धर्ममयी कतिः कृतिसुदेलोके ससुद्धासिता । 

यातः कीर्ति मिमां यया त्रिभुवने ज्योत्स्ना भया कान्तया 

तस्येमां चरितावली पठत हे. स्वगेषिणो मानवाः ॥३३॥ 


अथ -- हिन्दुओं को विपद्‌ से बचानेवाले उत्तम बुद्धि श्री ११०८ जगदूगुर भीचन्द्र 
भगवान्‌ घर्ममूति धन्य जन अपने सत्‌ कम के करने में उत्साहित लोक को आनन्दित करने 
बाले त्रिभुवत में कीतिं का प्रकाश चन्द्रमा के सदृश्य प्रखरित करने वाले थे उनका चरित्र पढ़ने 


वाला मनुष्य स्वर्ग वासी होता है ॥२४॥ 
येनानिन्द्यमिदं स्वधमं गतिना धमेस्य संरचणं, 
कत्वा ख्यापितमद्भतं क्षिति तले पुण्यं यशो नूतनम्‌ । 
गायं गायमिढं चरित्रमछ॒तं तुष्टा न देवा अपि 
भाव्याः स्वात्म हिताय दत्तमनंसः श्वण्वन्तु तत्सादरम्‌ 


बाले तथा सुनने बाले मनुष्यों की आत्मा का हित होता दै ॥३९॥ > 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम 


वेदान्तं निखिशंनिपीय घनवन्सुक्तं जगत्पुष्ट्ये 

सांख्यं ख्यापित मुच्चकेः कपिलवत्कल्याएमा काचता । 

योगो योग्य जनाय येन सकलेरडेरुपस्थापित 

श्रीचन्द्रो भगवान्‌ पुनातु स जगह व्याप्यस्थितो व्योमवत्‌ ॥३६॥ 


अथःअखिल वेदान्त के तत्व वेत्ता जगत को पुष्ट करने बाले सेघों की वषाबत्‌ 
सांख्य स्थापित कपिलमुनि उदासीन वत, कल्याण की इच्छा रखनेवाले योग के सम्पूणं अंगों को 
जानते हुये संवा्ध पूणं औरों में भी धर्मे स्थापित करने बाले ऐसे उदारात्म श्री ११०८ जगदुगुरु 
श्रीचन्द्र भगवान्‌ सकल जगत मं आकाशवत्‌ स्थित कृपा करे ॥३६॥ 


» रेरेभोगविलास लोल मनसः शून्येरताः मानवाः । 
| कल्याणं यदि शीघ्रमेव भवतां चित्तं परं कांक्तति । 
३ 


तन्मे वाक्यमिदं क्षणं श्रुति पुटे रापीयतां स्वस्ति वः, 


श्रीचन्द्रस्य निशम्यतां सुमधुरा चित्रा चरित्रावली ॥३७॥ 


अथे--अरे भोग तरिलासों में लालायित मन, अंत्य पदार्थ में लगने वाला अज्ञानी 
| यदि तू शीघ्र ही अपना कल्याण चाहता है तो श्री ११०८ जगदूगुरु भ्रीचन्द्र महाराज का 
4 पदशामुत मधुर चारेत्र वाली लीला का अपने कानों द्वारा पीतां हुआ कल्याण कर ॥३५७॥ 


॥ सवोच्च प्रचार काये ॥ 


यद्यप्ययं धर्म सुमूति धारी समस्त देशेश्रमणञ्चकार । 
तथापि पाञ्चाल सुसिन्ध देश काश्मीर देशच तथान्यदेशम ॥३८॥ 


अथ --यद्यपि गुरुदेव जी ने समस्त देशों में अप्रण कर: अपूर्व प्रचार क्रिया परन्तु पाकला | 
सिन्ध काश्‍मीर आदि देशों में जहां पर यमन अत्याचार का जोर चढ़ा बढ़ा हुआ था वहां प्र | 
खास कर आपने अपने उपदेश द्वारा हिन्दुओ की रक्षा को ॥३८॥ 


पतित्रयासास वहूपदेशेरनेककष्ट ससुपाश्चितोऽपि। ..... | 
नग्नाऽसिधारा जनदाहिकाच विशेषतो हिन्दु जन प्रणाशा.॥३। « 
` 


ल समय हिन्दुओं को नाश करने. वाली. नंगी तलवार की घार दुष्टों | 
_ चल रही थी ऐसे विकट समय में श्री गुरु भ्रीचन्द भगवान्‌ जी का अवतार हुत्ता॥३९ | 


"जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ५२१ 


तस्यां प्रवेशेन कदाचि देव कस्यापि तस्मात्‌ गुरुदेव जन्म ॥६ : ` द 
» ` ज्ञातं जगत्यां जन रक्षणाय जागति यददिव्यतरं यश्र्च ॥४०॥ 
अश्र उसको रोकने का साहस किसी को नेथा तत्र ऐसे विकट समय मेंश्री गुर्दे त 
जीने अवतार लिया ॥४०। | 
एते विशाला नियमा गुरोश्च लोग प्रचाराय च वणयामि। 
यत्र प्रयाणञ्च युरोयदेव घ्रचारणीया नियमा भवन्ति ॥४१॥ 
अथः श्री ११०८ जगदूगरु भ्रीचन्द्र भगवान्‌ उदासीनाचायं का इतना विशाल 
भ्रमण केवल लोकोपाकाराथ का लक्षरख प्रचार करने निमित्त हो हुआ जो हमने आप लोगों 
के समक्ष णंन करके सुनाया महाराज का प्रचार [नयम वद्ध हुआ करता था ॥४१॥ ._ A 
` विशिष्ट वृत्तः परमेश्वरोऽपि सन्‌ व्यापको भक्षक रक्षकश्‍च । 
आयश्च धर्मस्य सदा विधेयो ह्यपाजितेऽपि दशमांश दानम ॥ 


= 
हि 


यया 


` प्राण प्रयाणेन च हिन्दुधर्म रक्षा विधेयां शुतधानूमिश्च-। 
`. अनाथ हिन्दोरनिशुथ रक्षा वाचा शरीरेण धनेन :चापि-॥४४॥ 


` सत्रञ्च हिन्दौ परिदेयमस्ति विद्या प्रदान विततन्तथेव |. - . 
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लब्धान्न भागं सुविभज्य हिन्दु प्राण प्रपुष्य् मितिक्रमोऽयस्‌। 
:: एते विशिष्टा तियमाश्च हिन्दो. संस्थापनीया अति धम, शोलेः। | 
: तदाऽति शुद्धं परमाथ वृत्त सङ्‌ भारत: ,भारतव्‌ मेतत्‌ ४५ | 

धर्मेण्रच्यास्सकला जनाइच जनेः 'प्रर्यो भगवान्हिं धमः । छु. 


अथ - पूज्यपाद प्रात स्मरणीय भी ११०८्‌'जगद्गुरु : भीचर्र भगवान. जुदा 


सबको आखिर में निम्नलिखित दश वातों,का उपदेश देते रहे जो ,सबृको लाम 
॥ परमात्मा को सब स्थल. में विद्यमान हाजिर 
कमाइ का दृशमांश सत्पात्र हिन्दुओं,में दु 


fi 
Es: 
र ६६ 
४ न ss 
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अब | े 
(५) सत्सङ्गं कथा व्याख्यान करना और कराना, (६) माता पिता गुरु बड़े का सत्र प्रकार | 
से आदर सेवा करना, ( ७) प्राण चसे जाय पए अना हिन्दू धम न जाने पावे, (८) अपने 
हिन्दू गरीब भाइयों को पालना कएनो, (६ ) अपने हिन्दू भाइयों में अन्न दान विद्या दान यथा 
शक्ति करना, ( १० ) दिन्दूओं में बांट के खाना गैर हिन्दू के आगे शिर न मुंहाना। “धर्म 
रक्षति रच्ततः” आप घम्‌ को जव रक्षा करता है तब धम उप्तकी रक्षा करता है अथात्‌ धे 


बढ़ता है ॥४२-४३-४४-५५-४६-४७॥ 
चारित््यमेतत्परमाद्गतशच गरोर्गरुस्सवमिदम्व॒वोध । 
श्रीचन्ध देवो भगवान्‌ प्रसुश्च नरावतारी शिव तत्व धारी ।४९। 


झथ'--यह गुरुदेव का अद्भू परम पावन चरित्र सब लोगों ने जान लिया श्री गुर 
श्रीच्द्रजी नरावतारी शिवरूप घारी हैं ॥४८।। 


कायेन वाचा मनला च बुद्धया ज्ञानेन्द्रियेयांग कलां ललामैः । 
कमेन्द्रियेवेद कथा रसत्ते श्रीचन्द्र देवो भगवानगम्यः ॥ ४९) 
_शरीर, बचन, मन, बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय, योगक्रला कमे स्व्रिय कथा रसा" | 
शुरुदेव औचन्दर जी की महिमा अगम्य है॥४९॥ | 
अगेचरा दिव्य कला कटाह कल्लोल लोलाभि लसेरलभ्यः। 
वेदा यदीयं चरितं प्रवक्तुं पारज्ञ संयाति च शक्ति हीनाः ।५॥ | 


अथः द्व्य कलाओं से अगोचर चारों वेद जिसके चरित्र को गाकर पा; नह 
पाते हैं अर्थात्‌ शक्ति हीन हो जाते हैं ऐसे श्री ११०८ जगदगुरु श्री चन्द्रदेव गुरुदेव हैं ॥१०| 


चतुम खश्चादचनरुचार चारी च चेता चतुरो विचारी । 
` चलेचलाचञ्चल चञ्चरीक चश्चच्चण प्राणसु चुञचुचञ्ची ॥* प 
. अथ --चार मुख बाले ब्रह्मां भी जिसके गण का वणेत नहीं कर सकते द 

मुंख बाले की श्या कथा चल सकती है ॥५१॥ 
बक समथो नहि सृष्टि मात्रे कथा च काह्येक सुखस्य णी 
र ` 'भुभार हृत्ये यवनाधिकार नाशाय घर्मोन्मथितो गरुश्व ॥ 


न्न 288 क गुरुदेव जी की महिमा कहने को सृष्टि.सांत्र में किली की र 
नच है, फिर हल कयां कह सकता हूँ | पृथ्वी काःभार उतारने को तथा मुत 
कार कुचे 'करने को, तथा हिन्दू घम' रक्षाथ' श्रो गुरुजी आये हे. ॥५ 


ट 


२ 
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शिवावताराखिल्ञ धम मार्ग वृद्धये ह्यनाये किल भाते च। | 
हिन्दु प्रजाप्राण सुपोषणाय बहुप्रकारे य॑ततेस्म साधुः ॥५३॥ 
| अर्था--अ्रखिल घमः मागे के बताने वाले इस वृद्ध अनाथ भारत में शिवजी आके 
अवतार धार हिन्दुओं के प्राण, घन कुटुम्ब धम की रक्षा बहुत प्रकार से की ॥१३।। * 
शूहाति गूढं प्रवलं रहस्यं वेदेषु निदिष्टतमं प्रभाति । 
प्रमथ्य सारल्प तमश्च कृत्वा प्रचार यत्येव शिवाऽपराख्यः ।\५४। 
अथ--अति गूढ्‌ प्रबल वेदाभिप्राय को मन्थन करके शिवस्वरूप थारी श्री गुरुदेव जी 
हिन्दू धर्मे का प्रचार करते रहे हैं. ॥५४॥ 
अष्टाङ्ग योगास्सकला जनेष योग्येषु संस्थाप्यतीन्द्रवय्यः । 
नृसिंह देवश्च यशस्वि वीरो हिन्दू प्रपूञ्यो गुरु नाम तारी ।५५। 
अथी अष्टाङ्ग योग की सकल क्रियां का सांगोपाङ्ग प्रचार संसारी जीवों के हिताथे 
यतीन्द्र बस्यो श्री गुरुदेव जी ने किया जो नृसिंह के समान यशस्वी हिन्दुओं को बौर बनाने के 
लिये अवतार धारण किये थे ॥५श॥ : 
कीर्तिश्च यस्यापि सजीवनीति गुरुश्चकल्पान्तकर प्रजीवी । 
लीलावतारश्च कलावतारो घर्मावतारस्स्ववनावतार ॥५६॥ 
अथ'-श्रेराम जी के समान यशस्त्री हिन्दुआचाय श्रोचन्द्रदेव जी हैं संघार में जिसी : 
कीर्ति है वह सदा जीवित रहता है श्रो गुरुदेव जी की कीर्ति अखण्ड है अनन्त कल्पतक जीने 
बाले हैं लीला १ कला २.धम ३ रक्षा ४ चार रूप से श्रों गुरुदेव जी का अवतार हुआ है।एश। | 
यशोऽवतारोऽखिल वेदघामावतार तारस्तरणावताः | 
समुत्तीतीषोस्तरणे तरि सतारकाणामपितारकश्च ॥५७॥ 
अथः यशा का अबतार वेद और हिन्दू धम: के. स्थान प्रापियों के भी तारका के भी 
तारक, मुमुक्ष पुरुषों, के संसार से मोक्ष करने बाले और तारकों के भी तारंक आप 
जगदुगुरु औचन्द्र भगवान्‌ शिबाबतार हैं ॥ए७॥ | 2 


इदचरित्रं भगवद्गुरोश्व श्रणवन्ति भक्त्या च 
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अर्थ--इस परम पवित्र श्री गुरुदेव जी के विमल चरित्र को जो पढ़ेगा, अथवा भवे E 
करेगा वह यमराज के बन्धन से सरा मुकत रहेगा ५८॥ 
तेषाञ्च सोपान परम्पराऽपि वैकुण्ठ घामायुगमाथशुच्चा । 
सिद्धाऽनिवाययं गुरु पादपद्मं छपावशादाकुषते च हिन्दून्‌ ४७ | 
--चैकुण्ठ जाने के लिये सीढ़ी अथात्‌. रास्ता सदा खुला रहेगा श्री गुरुदेव जी की | 
कृपा से हिन्दू जन बैकुएठ धाम को जाते हैं ॥५६॥ 
` वाहुराम रसेन्दौ च वेक्रमें ज्येष्ठ कृष्णके । 
वम्यां मङ्गलेवारे उदयादुदयात्पुरात्‌ ॥६०॥ 
पञ्चालेषु समागत्य युरुदास पुरे शुभे । 
;„ „' शिशुपापादपच्छायां समाश्रित्य तपोऽकरोत्‌ ॥६ १॥ 
€ . अथउद्यपुर से चल त्रि» सं० १६३२ जे'ठ वदी ९ को पज्ञाब देश जिला गुरदा 
पुर में आय एक टाली ( शीशम ) के वृक्ष के. नीचे बैठ भजन करने लगे ॥६०-६१॥ | 
तस्मिस्तपस्य माने च निशायामे कदा वणिक्‌ । | 
दुःख दग्धः समागत्य नमस्कृर्योपविष्टवान्‌ ॥६२॥ 


अथ एक दिन महाराज तपस्या कर रहे थे रात्रि में एक वणिक जिसका नाग र 
दयाल था वह दुःख से दग्ध भनं श्री गुरु जी के पात आय नमस्कार कर बैठ गया ॥ ६२॥ 


होंगह्॒याप्परं चन्द्रः चक्षुषी उन्मिमील सः । 7 
पुरतस्तं समालाक्य शनेराएच्छदिङ्गि तेः ॥६३॥ ह... 


अ्थ--कुछ देर के पीछे जब श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने. नेत्र खोले तत्र उससे पूछते 
तुम इतनी रात्रि को यहां केसे आये ॥६३॥ | 


भगवन्‌ वेश्य वंश्योऽस्मि धनाढ्य कुल संभवः। | 
. .राम दयालु रिति च नाम मे दुःखितो ऽस्म्यहम्‌ ॥६४॥ 


अथ --राम दयाल ने कहा हे भगवन्‌ मैं एक वैश्य बंश में धनाढ्य डुल 
हुआ हूँ में बड़ा दुखी हूँ ॥६४॥ 


दुश्शीला कररचित्ता च भायां परुष भाषिणी । 
` नाज्ञां मे मनुते स्वैरी 


जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ | -६२५ 
अथ --मेरो स्त्री वड़ो दुःशील! क्र चरित्रा कठोर भाषणो मेरी आज्ञा से रहित | 
स्वेच्छा चारिणी है तथा पुत्र भो मेरो आज्ञा में नहीं चज्ञता ॥श॥ | ४ नी 
भ्रृत्यामामवमन्यन्ते तिरस्कुवन्ति बान्धवाः । 
सुखं से नाभि वीचन्ते सवे च प्रति वेशिनः ॥६६॥ ` 
अथ --बान्धव तथा भ्रृत्यलोग भी मेरा तिरस्कार करते हुये मेरा मुख देखने को भी 
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तैय्यार नहीं हैं ॥६६॥ | हज 
प्राणेभ्योऽप्यधिक यस्याः प्रेम्णा रक्षणमा चरस । | ज्य 

च , सी 

अवधुनोति माम्य सा भायां हा हतो5स्म्यहम्‌ ॥६७॥ ` ऱ्य 

अथ --यह महान्‌ गृहकलह रूपी कष्ट से जल में डूबने की इच्छा धार इधर जाता 
हुआ आप का दशंन कर में यहाँ बैठ गया ॥६७॥ 5५ ब 
देवताराधने यस्य मनेरथशतेश्चिरात्‌ । हा 


मुखं विलोकितं सोऽय पुत्रो मां खेदयत्यहो ॥६८॥ « .. 
। अथो देवताओं को आराधना करने से जिस पुत्र की हमको प्राप्ति हुई है, वही पुत्र 
हमारा तिरस्कार कर रहे हैं यह बड़े खेद की बात है ॥६८॥ 


श्रेया मे मरणं देव एतस्मात्पाप जीवितात्‌ । 


सोऽहं व्यवसितः प्राणानुत्लष्ट मजनाजले ॥६६॥ 
अथो--हे आ गुरु देव जी इस दुःखमय जीवन से मरना भेंछ्ठ विचार के आत्म हत्या 


करने फे निमित्त जल में डबने वासते में जा रहा या ॥६६॥ [ 

जीवतो शृत्युरेवायं किन्नु दुःखमतः पणम । ` ` 
तन्मयाऽध्यत्रसायोऽयं मरणाय धव कतः ॥७०॥ 

निशीये गच्छताभ्तं भवान्मागे 5वलोकित | 

` इदं से मङ्गलं जातं कल्याणं मे भविष्यति॥७१॥ ` 

अर्थ--दुखो जीवन से मृत्यु ही अच्छी है ऐसा विचार कर 

रहा था अब आपके दर्शन होने से में अपना कल्याण विचार आपके 


घैयमा धीयतां भद्र सर्वे 


~ क 
र 


शरद ह जगदूगरु श्रीचन्द्रोदयभू 
अ्थे--श्रो ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ वोले हे भद्र घेये धारण करो 
` अविष्य में सब अच्छा होगा आत्मवात करने का निश्चय त्याग दो ॥७२॥ 
अन्धकूपे निगच्छन्ति ये के चेवात्म घातिनः 
पापं नातः परं किञ्चिद्विद्यते जगती तले ॥७३॥ 
थ--जो कोई आत्मघात करता है वढ अंन्य कूप में गिरता है आत्म घात के 
बराबर संसार में दूसरा कोई पाप नहीं दै ॥७३।। 
विपदो हि. समायान्ति यान्ति भूयो यथा गतम्‌ । 
निशावसाने दिवसः नियमेनेव जायते ॥9४॥ | 
अथ'- विपत्ति जैसे आतो है बैसे जाती भो है, जैसे रात्रि के पीछे दिन और दिन 
के पीछे रात्रि आती है संसार का यह नियम है ॥७४॥ 
प्रावृडा याति साहादा भीष्माद्य्रीष्मादनन्तरम्‌। 
> शीं पत्राच शिश्राद्वसन्तो5लडूरोति गाम्‌ ॥७५॥ 
| अथे-दु:ख के पीछे सुख, सदी के पीछे गमी आती है, शिशिर में पत्ते जीणे होकर 
है गिरते हैं वही बस्त में वृक्ष को फिर अलंकृत करते हैं ॥३५॥ 
सत्वं धेयं समालम्ब्य शेस्व शान्तेन चेतसा । 
न अन्नेवेसां निश्‌ प्रातः सब भद्रं भविष्याति ॥७६॥ 
हे चह, अर्थे-तुम मन को शान्ति देते हुये घैये धारण कर यहां सो जाओ प्रातः भविष्य में 
______ सब कल्याण होगा ॥७६॥ | 
साष्टाङ्ग प्रणि पत्यासो सुखं सुप्तः कुशासने । 
पय स्वेण्हे सुसं प्रचुद्धी निज मेचत ॥७७॥ 
रड अथसा बचन सुनकर साध्टाज्ञ प्रणाम कर सुद्ध से कुशालन. पर बही अपनी 
ळात पवि की धारणा कर सो गया ऐसी निद्रा आई जैसे अपने घर में पलज्ञ पर सोता 
 है॥७ण. _. 
.- मात काले च यदोत्यितस्स. एहीय खट्या शयनन्च लेसे । | 
त दारस्समेत विषणय चेता आश्चर्य मेतन्न च दृष्ट मस्ति ॥७० 


४ 


| जगद्गुरु श्रीच्दरोइयम्‌ 
अथे --श्री गुरुदेव की कृपा से सवेरे जागा तो अनने कुदुम्त्र के सहित अपने घर की 
चारपाई पर अपने को देखकर अःश्चर्यान्बित हो गया ॥७८॥ 
सहे स्वकीये च समागतोऽहं निद्रां दीला शयतम्बनेमे । 
पतित्रता सा सुखदा वभूत पुत्रस्तदाज्ञा वशगः प्रभाते ॥७६॥ : 
समाधि सिद्धस्य गुरोस्समाज्ञा वशात्कृताद्यशयनम्बने च। | 
तस्य प्रभावादधुनामदीयो दुःप्राणि वगः प्रतिशोधितोऽभम्‌।5०। 
- अथ'--श्रीगरुदेव को कृपा से खो और पुत्र आज्ञाझारी हो गये एकाएक यह परिवतेने 
देख बड़ा प्रसन्न हो समझा कि रात्रि वाले महात्मा का प्रत्यक्ष फ है। मेरे घर काकसद्द मिट 
_ कर सुंखमय जीवन हो गया ॥७६-८०। | ग 
विवेक सिद्धस्य महात्मनश्च साधो कदाचिद्यदि दशनं स्यात्‌। 
समस्त दुखस्य पलेन नाशो लोके प्रसिद्धो व्यवहार काण्डः ।=१। _ 
ज्ञानी सिद्ध महात्माथो का दशान यदि हो. जाय तो पल भर में समस्त विपत्ति | 
शान्त हो जाती हैं यह बात सं तार में प्रसिद्ध है ॥८१॥ 5 


तुष्टाव वेश्यरसकलञ्च वृत्तं संश्राव्य पश्चाद्गमनञ्चकार । 
पुत्रेश्‍चदारेस्सहितो बने च सन्दशंवार्थं भगवदगुरोरच ॥८९॥ 
अथी रात्रि की घटना -अपने कुटुम्यू को सुनाकर वह बैश्य पुत्री खो समेत वन म॑ 
श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र जी के पास पुरन: दशानाये गया ॥८२॥ रक 
यागी च सद्योग कुला कुलीनः त्वमेव विद्याधि प्रति कुलीनः 
त्वत्तस्समेतं जगदेव नित्यं चलत्य ज्रं शुभ वाज्ठितच ॥ 
अर्था-तरहां जाकर गुठरेव की स्तुति करने लगा हे योगी राज सब योग कः 
बिद्या के स्त्रामी आप हैं आप दी से संत्र सृष्टि चले रही दै॥=३॥ ग 


५२८. जगदूगुरु भ्रीचन्द्रोदयप्‌ 


मायापते कोऽपि जयेन्नमायां यया जनो सुद्यति वेदनातः 
उदार चित्तो भगवान्‌ महेशा मायापहंत्वां शरणं प्रपद्य ॥=५॥ 
अथो--हे माया पते आपके शिवाय और-कोई माया का उत्पन्न करने वाला नहीं है 
चेद भी आपका अन्त. नहीं पाते आप उदारचित्त साक्षात्‌ भगवान म हेरा ह सो आप मेरे 
सकल महा पापों का संहार करो मैं आप के शरण पड़ा हूँ ॥८५॥ 
सिद्धि प्रदत्वं किल देववय स्वपप्रेरतोऽहं जगरच णाय । 
भवाब्धि तारोत्तम नाम श्रेष्ठ नमाम्यहं सकट शेलनाशनम्‌ ॥८६॥ 
अ्थ--सर्वे सिद्धि के दाता आप ही शी गुरुदेव श्रेष्ठ हैं आपकी ही प्ररेणा (कृपा ) से 
जग में रक्षा पाय संसार सागर से आप के श्रेष्ठ नाम का सहारा ले कर पार होने का इच्छुक 
होता आप को नमस्कार करता हूं आप पहाड़ ऐसे संकट को तुरत नाश करने वाले हैं. ॥=॥ 
सयुक्त योगी सकलं च कम प्रत्यक्ष भुत परमेश्वरस्त्वम्‌ । 
ही एवं स्तुते श्री शुभयोगिराजे प्रसन्न चित्तो गुरु देव देवः ॥८७ 
है आर्थ--आप सुक्त योगी हैं प्रत्यक्ष परमेश्वर हैं कर्म स्वरूप हैं. ऐसी स्तुति करने पर 
हट श्री गुरुदेव जी प्रसन्न हो गये तब राम दयाल अपने . पुत्र पत्नी समेत गुरु . मन्त्र ले चरणामृत 
पी सेवक बर्न गया | २७॥ 

तदुकालात्‌ वारठग्राम स्तीथ तल्यो मतो जनेः। 

उदासीनाश्च गच्छन्ति स्नान दशुनहेतवे ॥८८॥ । 

_ अथो--जिस जगह महाराज बैठे थे वह जमीन तथा और भी जमीन मिला के पर 
हे ति. मागि वंसाया जिस ग्राम का नाम महाराज्ञ ने वारठ ग्राम रखा वह गुरु देवका र्थान.तीथ स्थान 
र. र नळ जहाँ उक्षसीन साधु तथा अन्य यात्री भी बराबर वहां पर ज्ञाते हें दृशं न से ताथ होते 
डड ॥८८॥ वड आ 
तद॒ग्नामाधिपतिनित्यसुदासीनाश्रमी प्रतिः। 


गुरु स्थान रहस्यन्तु विसदी कुरुते सदा ।।८६॥ 


___ विशद कथा छोती रहती है | ` 
एतन्साहात्म्य पठनात्त्रिलावयान्तु जनस्सुखी । य 
थे श्रवणादपि लेकरे च भक्ति भाव॑ समश्नुते ॥६०॥ . . 


अथ --उस मठ के अधिप:त. उदासीन साधु हैं जहां पर निस्य श्री गुरुदेव थी दो. | 


जगद्गुरु भी चन्द्रो दयम्‌ ४२६ 


अथ --इस माहात्म्य को पढ़ने से तीनों लोक में मनुष्य-सुखी होगा श्रवण करने से 
लोक में सक्ति भाव को प्राप्त होगा ॥६०॥ क न | 
श्रुत्वा सुधामय मिदं चरितं पवित्र श्रोत्रं कुलं कलिमलं सुजनाः पुनन्तु । 
श्रीचन्द्रदेव चरणाब्ज मधु ब्रतानां नाशं ब्रजन्ठु दुरितानि पुरातनानि ॥ 
श्रथं--यह परम पवित्र चरित्र अमृत मयी के सुनने वाले के समस्त कुल का प्राप . 
नारा हो श्री ११०३ जगदु गुरु श्रीचन्द्र देव के चरण कमलों में मधुकर के समान मन लगाते 
वाले के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं ॥९१॥ ड 


एतञ्चरित्र ममलं भवसिन्धु मग्ना पोतंविधाय मनुजाः शिवधाम यान्तु । 
श्रीचन्द्र चूड़्चरणो शरणो यदिस्तां भीतिः कुतख्नि सुवनेललु सजनानाम 


अथ'--यह विमल चरित्र भव सिन्धु . में मग्न मनुष्यों के वास्ते जद्दाजवत्‌ पार 
कर भगवान्‌ शाङ्कए के धाम पहुँाने वाला है श्री.११०5 जगद्गुरु भोचन्द्र भगवान्‌ की शरण 
में जो आजाता है उस सञ्जन को त्रितुवन में कौत. सा डर रह जाता है॥६२॥ : 
* सकल निगमगेहः चीरपिणडाभदेहः सुजन कुसुदचन्दःसृष्टिरचा वितन्द। जु 
खलबल लयकारी लोकशोकापहारी शमयतु भवताप देहिनां सवं पापम्‌॥ ड 
अर्थ श्री ११०८ जगद्गुरु भ्रीचन्द्र भगवान्‌ वेदों के आगार जिनका शारीर दूध के 
समान सफेद सज्जन पुरुषों के हृदय रूपी कुमुदिनी को खिलाने वाले. चन्द्रमा सदृश्य सृष्टि को 
रक्षा करने में तत्पर दुष्ट लोगों के बल का न श करने वाले , लोगों का शोक ह्रने वाले संसार 
के ताप तथा देह के सर्व पापों का शमन करने वाले हैं ॥६३॥ 05 Pr १78) 
इति श्री साधबेला तीर्थे सप्तनद सिन्धु गन्नामध्य बत्ति सकखरः नगरे श्रीमदू उदालीन- 
. वय्ये परमहंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्त्र निष्णात योगीराज सदय आओ..१०८प स्वारी 
बनखरिडदेव गुरु चरण कमल चद रीकायमान मानस महन्त श्री १०८ स्रामो हरिताम दास 
जी उदासीन विरचिते चन्द्रांकिते जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदये मद्दाकाव्ये सुनि जनमानस हंसे आबू 
राणाप्रतापोपदेश, सर्वोच्चप्रचार काये टालीसाइब प्रसज्ञ वणन सकल कलि कल्मष नारिनी। सुप्त | 


ध्रिशवि किरण: सब्पूर्णंता TOO) ll 

7  ।॥ अप्ठ तिन्शतिकिरण प्रारम्भ: ॥  . . | 

। ` ` आसीद्वामेक भक्तः शिव विधि धनवा निन्त सूर्यीनिलादीन ५. | 

' : देवान्‌ सर्वान्‌, नितान्तं दशरथ तनयानेव तान्मन्यमानः ' 
६७ पर 2" 
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४३०: जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


कत्या १ 
साङ्गो पाङ समेदान स्मरति निचयणुतान्‌ सवे वेदान धीतय, 

कर्ता लोकोद्धु तीनां धरति गुण महितो वेष्णुवो रामदासः ॥१॥ 

.. अर्थ-श्री समर्थ णम दास जी वैष्णा साधु श्रो राम के अनन्त भक्त शङ्क कुबेर, 
इन्द्र सूये अग्नि आदि सवे देवों में नितान्त दशरथ पुत्र राम बन्दर जी को देखते वाले भत्ति 
में तनूमय सकल सांगोपाज्ञ वेदाध्ययन के साथ २ स्मृतियों के ज्ञाता लोगों के उद्धार में बे 
धीर ॥१॥ - 

स सवे लोकस्य दिटचयेकदा अमन्‍्भुवं तीर्थं निकाय मानमत्‌। 
पदेपदे राममयेः कथाम॒तेः समस्य लोकस्य मनांसि रञ्जयन्‌ ॥२॥ 

* झथो--एक समय. समस्त लोकों का दर्शन करने निमित्त तीथे यात्रा करने निकले 

पद २ में श्रीराम नाम जपते राम कथा करते सब के मनको प्रसन्न करते थे ।।२॥ 


चणे चणे नाम नयन्‌ नवं नवं विदहेजा भाण धनस्य धन्विनः। 
शुनेः शुने राम पदार विन्दयोः मिलिन्दद्षत्त्या विनिवेशयन्मनः ॥१॥ 
` झ्थ--कण क्षण में नवीन से नवीन नाम भगवान्‌ श्री राम के जपते धीरे २ भरी 
राम पादारविन्द में अपने मन भवर को लगाये हुये.॥३॥ 
'उदाहरन राम चरित्र मानसं प्रचारयन्‌ दिक्ष विदित तदगुणान्‌ | 
पिलुः इति पुन्रङ्तिं प्रसूकृतिं पतित्रताया अतुजस्य तां कृतिम्‌ ॥ 

निसगे धीरस्य रघूद्रहस्यतान्‌ शुणास्तिशिष्टान्प्रथयन्दिगन्तरे । 

ससुद्धरन्दीन जनान्‌ दयामृतेः कथां सतेराम चरित्र वर्णनेः ॥५॥ | 
बिमदयन्ञास्तिकं भाव मञ्जसा प्रवतंयन्‌ राम पदे रतिं नवाम्‌.।.. 
'बिवोधयन्मूढ़ जनं जनादन निवेश्यं श्चित्तममुष्यसा कृतो ॥६॥. 
'कदथयज्ञाड्यमपाहरन्तमे. मनः स्थितं बोध मरीचि मालिना । ' 
निषिञ्चयन्‌ भक्ति रसामृतेरसां सजन सङ्गममद्गुतंहितम्‌.॥७॥। ` क 


र म 
अथ श्री राम चरित्र मानस कथा का उदाहरण देते हुये सचे द्विन्दुओं को सममाते भ 


जैसे पिता पुत्र का कतेव्य, माता पुत्र का कतेव्य, स्त्री पतिं का कसेब्य, भाई भाई का मठ | 
का ज्ञान जैसा शीघ्र रामायण से विदित होता है चैसा अन्य प्रन्थों से नहीं। रामायण 


कतमौ राम दास जी का. जन्म वि० स'७ १६६५ में तथा मृत्यु वि० स'० १७३८ 
डर डे 
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जगदूगुरु श्रोचन्द्रादंयम J 


पुरुष भी शिक्षा पाय भगवान्‌ के भक्त बन जाते हैं फिर सज्जनों की संगत से हृदय . पवित्र 


होने में क्या सन्देह है ।!४-५-६-७॥ 
जयीजगज्ञाथ पुरी पुरा पुनः तथेव रामेश्वर मब्धि तीरगम्‌ । | 
तंतःशुने ्वारिवती' विलोकयन्‌ दिमालयस्यं बदरीशवरं ययो ॥८॥ ` 


अथ श्री समर्थ राम दास जी श्री जगन्नाथ शी रामेश्‍वर श्री द्वारका होते हिमालय 
स्थित श्री बद्रीनाथ केदार नाथ का दशन करते ॥८॥ 


एवं द्वादश वर्षाणि भ्रामं भ्रामं सुवस्तले। ` 

सिन्धौ पाञ्चाल देशेषु हरिद्वारादि पावनान्‌ ॥६॥ ` ` 

तीथे भतान्‌ तीथभुतः पावयन्‌ विषयान्‌ यतिः । 

समथो रामदासोऽसो सामथ्यं दशयान्निजप्र ॥१०॥ 

ज्वालामुखी दस्टुकामः वारठं ग्राम मागतः। . : , 
र यत्र श्रीचन्द्र भगवान्‌ तपस्यति महत्तपः ॥११॥ 


अर्थ--इस प्रकार घरती के पवित्र तोर्थो' में १२ वर्ष तक भ्रमण करते श्रीसम्थे रामः | 


दास जी सिन्ध पंजाब आने .का विचार कर हरिद्वार होते श्री ज्वाला जो को जाते हुये मागं 
में वारठ आम आते भये; जहां पर श्री ११०८ जंगदूगुरु अघम उघारण पतित. पावन उदासीना- 
चायं श्रीचन्द्र भगवान्‌ रहते हुये तपिस्या करते थे ॥६-१०-११॥ 


रामचन्द्रो सूर्यचन्द्रा विब पर्वाणि सङ्गतो । 
आलिङ्गय सादर दोभ्यां सुसुदाते चिरायतो ॥१२॥ 


अथं श्री ११०८ जगदुगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के पास आये श्री रामदास जी: आपके 


दर्शन करते भये, श्री गुरुजी बड़े आदर से आलिङ्गन, कर प्रम से अपने समीप बैठाते भये । 


. इन दोनों का मिलाप सूर्य चन्द्रमा के सदश्य जगत. हितकर हुआ ॥१२॥ «0 | 


विलोकयन्तौ साश्चर्यं प्रशंसन्तो परस्परम्‌। 
शलं परि एच्छन्तो कुशलो सत्कृताबुभो ॥१३॥ 


अर्थ__दोनो दोनों को परस्पर साश्‍चये विलोकते 
भशन पूछते भये ॥१३॥ | 5 छा 


3 गाण. ° + ज्ञगद्रुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


आननन्‍्दाम्वुधि संमभो कृतासन परिग्रहो । ह; 
तरस्य विविधालापान्‌ कुवन्तौ तो स्थितो सुदा ॥१४॥ .|»« 
अर्थ दोनों आनन्द के समुद्र में भरे हुये अपने अपने आसन. में बैठे, श्री रामदास 


जी ने कहा मैंने बहुत दिन से आप का सुयश छुन रखा था मन में दशन की व अ 
चह आज पूणे हुदै । श्री गुरु जी समर्थ रामदास जी को भोजन कराय पुनः बातो कर 


बोलते भये ॥१४॥ है ी 
तदीयां पवित्रे व्यवस्थाञ्च दृष्टोपदेश चकाराखिलेशो5खिलेशः । 
सदाकीत॑न हिन्दु वर्गेंस्समेतं तु सद्रामनाम्नस्त्वयां काय मेव ॥१ 
अर्थ--समर्थ रामदास जी का पवित्र भाव हिन्दू जाति को उठाने का देख श्री गुरू 
जी ने सदुपदेश क्रिया ॥१५॥ ॒ ॒ Re 
यथा हिन्दु धर्मस्य रचा जगत्यां यथा हिन्दुराज्यमविज्न' समायात्‌ | 
यथा हेन्द्वी धर्मरूपापताका विजेत्री विजेत्री विजेत्री विजेत्री ॥१ I 
अर्थ--आप अपने देश में हिन्दू धर्म की व्यवस्था, रक्षा अचलता विन्न 
धर्म पताका के विजय करनेवाला उपदेश दीजिये जिससे हिन्दुओं की विजय होय ३ ॥१६। 
`. ततः परं रामदासः राम पादाब्ज भृङ्ग राट्‌। 
हिन्दु धमे प्रचाराय देशान्तर भयात्पुनः ।१७॥ 
अर्थ-_तभी से औ रामदास जी राम पादाब्ज में अपने मन अमर को ली 
हुए अपने हिन्दू धर्मोन्नति का प्रचार करते पुनः देश भ्रमण में तत्पर होते भये ॥१७॥ 
. शिवराजो राम दासं समासायस्स्वतन्त्रताम्‌ । 
अक्लेशयां प्रियां मेने सत्सङ्गात्‌ किमु दुलभम्‌ ॥१८॥ `` 
` अथः दक्षिण देश आय शिवराज (शिवाजी ) को इस काये में सुयोग्य 
शिष्य बनाय सुन्दर उपदेश हिन्दू जाति के उत्थान बाला दिया ॥१८॥ व 
जन्मापि जातं सफलं ममेव कूलं पवित्र जननी च जातिः | र 
नालभ्यमस्त्येव जगत्सु किञ्चित्‌ तवप्रसादादिति से विवेक भ 
' ` ` अथो--शिषाजी बोले आपके दर्शन से मेरा कुल जन्म जाति सब ४. 
` आपके दशेन से घमे अर्थ' काम मोच्च सब कुछ मिलन गया ऐसा मेरा विचार दै (१ 


ति 
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| तुम राज्य करो गुरु शिष्य म कोई भेद भाव नहीं दै मारो निशानी भगवा मएडा रखना ॥२३॥ 


= _ 


अंगदूगुरु श्रीचन्द्रोद॑यभ 


महात्मनो दशनमेव सर्व विभति मात्रं कथितं सुनीन्द्रः । 
संशाधि शिष्यं शुरु मन्त्र दीक्षया सव कार्यं सफलं भवेन्मे ॥२०॥ 


अथ -महात्माओं का दशान ही सब कुछ दै अब मेरे को आप गरु मन्त्र देकर शिष्य न 
घनालो तब मेरा काये सिद्ध होगा ॥२०॥ । >> 
प्रसन्नचित्तो भगवत्प्रपन्नो श्रीरामदासश्च ददो सुदीचाम्‌ । ह 


शिष्यस्तदानी' शिवराजनामा समर्थ राज्यं सकलं स्वकीयम॥२१॥ 
अरथः --समथ' राम दास जी ने प्रसन्न चित्त हो शिवराज को दीक्षित .किया शिवराज 
जी ने गरु दक्षिणा में अपना समस्त राज्य ही समपंण कर दिया ॥२१॥ 
इयम्मदीया युरुदक्षिणा च पुरोगुरा ते विनिवेदि तास्ति । 
हाण शीघन्त्वभिषिच्य शिष्यं वर प्रदान विजयार्थं मास्ताम्‌॥२२॥ 
अर्थ आपके आगे यह गरु दक्षिणा तैय्यार है आप शीघ्र इसे ग्रहण करके मेरे को 
विजय होने के लिये बर दीजिये ॥२२॥ 
विरक्त वीरो जगदेक साधुस्सराम दासस्सकलं च राज्यम्‌ । 
शिष्याय तस्मे खलु हिन्दु धम रचार्थ मेवं प्रति स त्रिवेद्य ॥२३॥ 
अर्थे -_श्री रामदास जी ने कहा कि यह राज्य शक्ति नित्य हिन्दू घम के रक्षा में लगा दो 


वद्धा्जलि नमस्कृत्य सादरं तसुवाचसः। . - ` - 


चिरं भगवतः कीति श्रुत्वा द्रष्टुमशक्‍्तुवन्‌ ॥२०॥ 
आथ'--तब शिवाजी दाथ जोड़ के सादर कहते हैं कि आपको मेरी नमस्कार है बहुत 


दिनों से आपकी कीर्ति सुन रदा था आज बड़े भाग्य से दशन हुआ रशी | 
उत्सुकं मे मनो दृष्टा त्वमद्य सफल विभो। -.. 
दर्शनानि हि पुण्यानि सतां सवं हितेषिणाम्‌॥ २५ 
अथ'--मेरों मत आपके दर्शनों को बड़ा उत्पुक था वरद आज आपके आने से. 
हुआ बड़े पुण्य से साधुओं का दशन मा होता है ॥२५। | 
रघुवंशेकमारोऽस्मिं रामचन्द्रो गति सेस । | 
वशिष्ठ इव रामेण त्वंमया शरणी कृतः ॥२६॥ 


- (९८७0 Vas 


4३४ बंगदूशुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ७.00 0:00.“ मलिक | 
अर्थ-रघुबंशी रामचन्द्र के बंश में मैं जन्मा हूँ ओर रामचन्द्र ही मेरी गति है 
इसलिये जैसे वशिष्ठ मुनि ने शी रामचन्द्र को उपदेश दिया था वैसे हो आप भी मेरे क्रो 
अपनी शरण जान के उपदेश दीजिये ॥२६॥ RR 

मस्लराजो मल्लराजः ख्यातो मे प्रपितामहः । 

४ ४] 
साहसाइः साहसाईः पिताशूरोऽरि मदनः ॥२७॥ - . 
अथे--मल्लयुद्ध में मेरे प्रपितामह ( दादा का पिता ) प्रख्यात थे पिता भी मेरे बढ़े 
साहसियों में प्रथम प्रसिद्ध थे जो वैरियों के मदन करने में बड़े शूर थे ॥२७॥ | 


जीजादेवी च जननी कोशल्येव हरे मंम। 

शास्तिमामनिशं सातु रम्या रामायणी' कथाप्त ॥२८॥ 
राघवो5हं धेयंधनः सत्य सन्धः प्रजाहितः । ह 
'सनातनस्य धर्मस्य गवां वेदस्य रक्षक: ॥२६॥ 


अर्थ --मेरो माता जीजा देवी बड़ी कोशल ( चतुर ) हैं जिन्हूने मेरे को बड़ी उत्तम 
____ जञाम्ति वाली शिक्षा दी है जिनका शासन मेरे सन पर विराजमान हे रामायण की कथा सदृश्य 
रमणीक है श्री रामचन्द्र के सदृश्य घेरे घारण करके प्रजादित के साथ-गऊ चेद को रक्ता 

करना यही मेरा सत्य संघ सनातन घर्म है ॥२८॥२९॥ RE 


वालानाञ्चेव वृद्धानामवलानाञ्च रागिणाम्‌ । 
हिन्दुवानाञ्च देवानां निस्यं रक्षण सचणाः ॥३०॥. < 
एकन्तु भगन्नास्ति साहाय्यं मे कुतश्चन । | 
तत्त्वया क्रियतां विन्‌ ! येन स्यां सफज्ञो रणे ॥३ १॥ 
ह ताक अचला रोगी हिन्दू को देवताओं की नित्य रक्षा करने का मेरा मुख्य | 


कार्य में मेरा कोई सहायक भी नहीं न 
इ हीं है आप कृपा करके आशीवाव करें जिससे 
रण में मेरे को सफज्ञता प्राप्त हों ॥३०॥३१॥ शा 


| अत्याचरन्त दुध त्ता इमेम्लेच्छाः पुरो मम । 
सोड नोत्सहते चेतः जाल्मानेतान न्तु दान ॥३९. | 


पुर में अत्याचार करते हैं .बह मेरा म | 


229: अथ --स्लेच्छ ( मुसलमान ) लोग मेरे 
.. नहीं सहन करता उन जाजिमो को उत्तर अवश्य मैने देना है ॥इरा : -.:-. 
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या नन्दिनी दिलीपेन स्वप्राणेरमि रक्षितः॥ | दहि 
त्सन्तति तस्य वंश्यः पश्यामि पुरतो हृताम्‌ ॥३३॥  .. 
अथ--ज्ञिस नन्दिन.गऊने राजा दिलीप की रंक्षा अपने ऊपर कष्ट सहके किया ; 
उसी के वंश ( गऊ ) की हत्या हमारे पुर में होती दै यह भला मैं कैले सह सकता हूँ ॥३३॥ ह 
पूर्वे राजषिभियु सा पुत्नवृत्त्या च या प्रजा। | [ | 
तामेव साम्प्रतं म्लेच्छेः लोके लोकेऽभि पीडिताम्‌ ॥३९॥ 
अर्थ - मेरे से पू के राज ऋषियों ने अपनी प्रजा को पुत्र समान पाला है उदो 
के वंश में मैं हूँ अब मेरे सामने जो मुसलमान अत्याचार करते प्रजा को सताते हुये पीड़ित 
करते हैं वह मेरे को बड़ा कष्ट दायक हो रहा है इससे उद्धार का उपाय बताइये ॥३४॥ 
ततो रामः शिवं प्राह साधु साधु महीयते । 
घन्योऽसि कतपुण्यो5सि प्रजा पालन तत्परः ॥३५॥ है 
अथ --यह बात सुनकर समथ रामदास जी ने शिवा जी, महाराज को कहा किदे | 
राजन्‌ ! तुम्हारा विचार बड़ा श्रेष्ठ है तुम्हारी बुद्धि को धन्यवाद है. तुमने बड़ा पवित्र 
.. संकल्प किया है जो प्रजा पालन में तत्पर हो रहे हो ॥३५॥ हक 
तुष्टोऽस्मि नरशादूंल जानासि कुल गौरवम्‌ । 


उदारास्ते मनोभावः वत्स सिध्यन्तु शाधिगाम्‌॥३६॥ 
अर्थ--दे नरो में सिंह के समान मैं तुम्हारे कुज्ञ के गौरव को जानता हूँ और तुम्हारे 
उदार भाव को भी जानता हूँ मैं प्रसन्न होकर तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुस अपने *ये में 


= 


सफल हो ।।३६॥ 
उपागच्छतु त्वां लच्मीः विनश्यन्तु 'तवाऽहिताः। जब्या 
वान्धवा वृद्धिमायान्तु वंशस्तेऽस्तु निरामयः ॥२७॥ . ` 

अथ तुम्हारे घर लक्ष्मी ( धन.) बहुत आवे, अदित (बेरी) विनाश हों बान्धव 


Cs (५०. ठक 


युक्त हॉ, वंश सुखी रहे ॥३५॥ 
शूरोऽसि कतवि्योऽसि वक्तुं जानासि संसदि `` 


सावित्राणां पवित्राणि चरित्राणि, च सवश: : र ३ 
अथ' - तुम्हारे वक्तव्य से हम जान 


द co तात... __ . जगद्गुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ 


एषकुलवतां धमः एतत्पुंसां परायणम । 
~ ° Ce 
एषा कल्पलता पुण्या धीराणां पद्धितिधु वा ॥३६॥ 
अथी-तुम्दारे कुल का यही धमे दै कि पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष हो तुम्हारा किया हुआ 
यह कम पुएयलता के समान प्रफुल्लित होगा ॥३६॥ 
असहाय न मन्येथाः मा कृथा हृद्ये शुचप । 
सगेन्‍्द्रे नेशी चिन्ता गाहमाने गजावलिम ॥४०॥ 
अथे--अपने को असहाय न मानो, तुम्हारा हृदय पवित्र है कया हाथियो के कुण्ड 
को देखकर सिंह कभी यह चिन्ता करता है कि मैं अकेला हूँ ॥8०॥ 
तमसां राशि मालोक्य परिद्द्ध समन्ततः । 
कुतो धामनि पेश्चिन्ता वनवन्हे व॑नेऽधत्रा ॥४१॥ 
चिरं खङ्ग सखः शत्रून्‌ विजयस्व गतज्वरः । 
एहि दीचां प्रदास्यामि पात्र भूतोऽसि सर्वथा ॥९२९॥ 
` अर्थ -ज्ञिस प्रकार बड़े वत को देख कर अग्नि को चिन्ता नहीं होती उसी प्रकार 
तुमको विपक्षियों की विशाल सेना देख कर चिन्ता. नहीं करना चाहिये। अब तुम अपने द्वय 
में खड्ग लेकर शत्रुओं से भिड़ जाझो यही हमारी रिता है तुम्हारी सवेया विजय | 
 होगी॥४१-४२ा | i > के 
है अभ दिक्कुज्ञर कराभेण बाहुना पाहि गां चतात्‌। . 
__ ~ ` काषायं च्वजमेकन्तु मम चिन्ह स्वसुद्ह ॥४३॥ 
हड: न अथ --महाराष्ट्र का राज्य चिरस्थायी होगा और तुम इन्द्र के समान 'पूजित होगे दु 
हमार चिन्ह भगवा झण्डा रखना ॥४३॥ र: BS 
__ इत्युक्त शिरसा नत्वा खी चकारकृताञ्जलिः। . .. 
Rr नाति क्रामन्ति सच्छिष्याः 'शुरोराज्ञां गरीयसीम. ॥४४॥ | 
अथ -जब इत प्रकार समथ राम दास जी ने कहा तब शिवाजी ने प्रणाम क्व | 


थोर हाय जोड़ कर बोला कि आपकी आज्ञा स्वोकार दे गुरु की आज्ञा मानना दी शिष्य | 


` श्रेष्ठ कमे हे॥ष्शा . | “जज 
; नागरे भे १ 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


अथ --वह लग्त शुभ प्रह अवलोकित है हिन्दू धम का मूल है जब कि १६८३ विक्रमी हि 
वैशाख शुक्ल ५ को शिवराज का जन्म हुआ था ॥४५॥ - . 
श्रीचन्द्रेण भगवता समये समये मतिः । 
येभ्यो दत्ता महात्मभ्यः तेषां नामनिशम्यताम्‌ ॥३.६॥ 
अथ --श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ समय २ पर अनेक महत्‌ पुरुषों 
को अपनी हिन्दू जाति की उन्नति का उपदेश ( सलाह ) देते रहे जिनके कुछ नाम नीचे दिये 
जाते हैं ॥४६॥ - 
नन्यदासो विपुल प्रभावो महात्मवयो5खिल योग कमा । 
श्रीचन्द्र देवस्य महोपदेशा हिन्दु प्ररचां. कुरुते सदेव ॥४७॥ 
अथ --महात्मा अनन्य दास जी जिनका अच्छा प्रभाव था वह श्री ११०८ जगद्गुरु 
श्रीचन्द्र भगवान्‌ से उपदेश ले भगवद्धक्ति के साथ २ अपने हिन्दू धम का प्रचार करते 
रदे ॥४७॥ 


A वस्वङ्क वाण चन्द्रे च वेक्रमे श्रावणेऽसिते । 
अनन्यदास सञ्जज्ञे वासरे च शनेश्चरे ॥४८॥ ` 
अथ'--आप ( महात्मा अनन्यदास जी.) का जन्म बि० सं० १५९८ और देव लोक 
बि० १६३८ में हुआ ॥४८॥ 
वाणवाणवेद चन्द्र वेक्रमे कातिकेऽसिते । 
रामानन्दस्य शिष्योऽसो लेभे जन्म कवीरकः ॥४६॥ 
येन घ्रवतिंता लोके कबीर पथ नूतनः ase 
तदालम्बा वदन्त्येत देष्णवा वयमित्यपि ॥३४०॥ . ` 
कविवर कवीरस्य कविता मन्थ साहबे।  ... | 
. बहुत्र हश्यतेऽस्माभिः मनोहर पदकमा ॥४१॥ 


__ अर्थ--कबीर साहिब का जन्म वि० सं० १४५५ में हुआ स्वा 


न को वैष्णव सतावलम्त्री मानते हैं । आपकी कविता 
के बहुत शब्द आते हैं। आप घम. 
_ पर भी हिन्दूधम' न छोड़ा | वि« सं 


हिन्दी साहित्य की अमूल्य सेवा. जो किसी से छिपी नहीं है, दाधा ज्ञा इ छित नदी हे, कबीर साहब को शी ए साहब को श्री ११०६ 


दू न्द्रोद्यम्‌ 
४६४ जंगदूगुरु श्रीचन्द्रीदयम्‌ 


जगदुगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का दर्शन पञ्ञाब ननकाणा उदासीनाश्रम में हुआ था ॥४६।१०१॥ 


रस वाणेषु चन्द्रे श्री वेकमे पोष कुष्णके । 
श्री रहीम खानखाना जज्ञे कवि गणाग्रणी ॥४३॥ 
| अ्थे--अब्दुल रहीम खान खाना ये अकबर के दरवार के नब रत्नों में एक | 
थे यह वि० सं० १५५६ में लाहौर में उत्पन्न हुये थे, इनको श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द ना 
की सङ्गति कई दफे हुईं थी तभी इनमें नीति बहुत थी जो इनका रचित मन्थ रहीम सतस f 
प्रगट है ॥५२॥ न 
वाहु वेदेषुचन्द्रे श्री वेक्रमे फाल्णुने सिते । 
पौणेमास्यां वङ्ग देशे नवद्वीपे व्यजायत ॥५९३॥ 
जगन्नाथ शचीत्याख्यो पितरो तस्य विश्रुतो । 
वङ्गे वेष्णव धमेस्य येन धारा प्रवाहिता ।॥५४। 
महाप्रभुञ्च चेतन्यं सात्वन्तः सास्विकाश्च ये । 
तेऽवतारं भगवतो मन्यन्ते हि मनस्विनः ।॥५५। 


अर्थ-श्रो चैतन्य देव महाप्रभु जो वेद वक्ता थे आपका जन्म वि० सं० प 
फाल्गुण सुदी १५ को बज्गाल देश के नव द्वीप नगर में हुआ पिता का नास जग र 
और माता का नाम सची देवी था, आप बचपन में हो अपनी विद्या की अपूबंता रखते भे | 
दिनों बंगाल में शाक्तधम का प्रचार था, आप २४ वर्ष की अवस्था में गुद त्याग साह 
थे, ६ वष तक भ्रमण करके अच्छा प्रचार वैदशन घर्म का क्रिया जैसा श्री ११०८ | 
शरीचन्द्र जी ने सलाह दी थी ॥५३॥५४-५५॥ | 


हिसा महापाप मति प्रगाद समस्त देशे च निरोधनीयम्‌। | 


; र प | ६ व्यि 
एवं प्रचारं कुरुते महात्मा ओतार चेतन्य महाप्रभुश्व ।५९ | 
ors अथ इकत मत में जीव हिंसा बहुत होती है जो बेदों के प्रतिकूल है इसके a 
लि ही भ १९०८ जगदगद मधु भौन जी ने चैतन्य महाप्रसु बग 
pr आरा प करने को सलाद दी थी बंगाल में हिन्दू लोग 
करके मानते और पूजते ६॥५६॥ . | 
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- भगवान्‌ की प्रेरणा का फल था।।५७।५८॥ - 


जगदूँगुरु श्रीचन्द्रौ दयम्‌ ५३६ शू 


वेदवाहुरसेन्दो च वैक्रमेऽच्देतु केशव: । 

सनाळ्ये च धनाढ्ये च ब्राह्मेवंशे व्यजायत ॥५.७॥ 

महा कवि वरोह्येष लचलक्तण तत्व वित्‌। 

येनानेके कृता मन्थाः रसभाव समन्विताः ॥४८॥ . 

अर्थ--धर्मानुकूल जितेन्द्रिय पं देशव दास जी कां जन्म वि० सं» १६२४ में 

सनाढ्य ब्राह्मण के घर हुआ था आप अच्छे कवि लोक प्रशिद्ध ये, इनके अनेक प्रन्थ बने है 
जिनको देखने से विदित होता है कि अलङ्कार, लक्षणा, व्यञजना, कोष इत्यादि काव्य रचना 
के अंगों से विज्ञ थे इनको भी अपने हिन्दूधम रक्षा का. बड़ा ख्याल था.जो सद्गुरु श्रीचन्द् 


हे 


वाण वेद रसेन्‍्द्रो श्री वेक्रमे गान मानदः । ` 
तान सेनो दिवं यातः विरहृप्य स सजनान्‌ ॥४६॥ . ` 
अर्थ--तानसेन ने एक दफे जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ को:अपना गाना. सुनाया भगवान्‌ 
ने आशीवाद दिया जा तेरे समान गवैया तेरे. सामने भारतवष (हिन्दुस्तान ) में कोई न होगा 
यह बात ऐसे ही हुईं। तानसेन के मन में हिन्दू युसलमान का भेद भाव नहीं था यह बादशाद 
अकबर के दरार के नौ रत्नों में से एक थे तानसेन की मृत्यु वि०. सं०. १६४५ में हुई ॥५६॥। 
: इषुवसु वाण चन्द्रे नन्दयन्नन्द नन्दनस . - क! 
सनाढ्ये ब्राह्मणे वंशे नन्द्‌ दासो-व्यजायतः॥६०॥ | ` 
‘ ° 
अस्मासीद्विटुलो नाथः युरुगुरुं गुणान्वितः `|; 


येन भागवतं सर्व, त्रज  भाषामयं कृतम्‌ ॥॥६१॥ 


अर्थ नन्द दात जी का जन्म वि» सं० १५८५ में सनाल्य ब्राह्मण केघर इचा था 
वेठठलेनाय जी इतके 


यह महात्माओं के सत्संगी ये तभी सत्संग का प्रचार करते थे, गोसासी विटूठ | 
गुरू थे यह वृन्दावन में रहा करते. थे, इन्दों ने ' समस्त भागवत. को भाषा में बनाया, यह देख 
नरज के विद्याभिमानी इन से देर कर बुराभला कहने लगे, तब यह खिन्न हृदय हो अपनी रचना ऱ्य 
उठाय जमुना में फेंकने लगे हीं थे बहुत सा भाग फेक भो दिया था कि इतने में भगवान ओन 
जी पहुँच गये और नन्ददास को इस कार्य से रोका, तब चन्ददास ते समस्त व्यवस्था कह र 
भगवान्‌ बोले श्रेष्ठ पुरुष किसी के कहने सुनने का. ध्यान. देकर अपने श्रेष्ठ कतव्य का प 
करने से नहीं हरते, गंगा में अच्छा और बुरा सब पानी आता 
कर देती है, इसी अनुसार आप किसी के कहे सुने को ध्यान न 


५४० जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयभ 


करिये यह बची हुईं आपकी कविता किसी समय में जगत मान्य होगी नन्दुदास जी का प्रिद 
रासपज्ञाध्यायी बही मंथ है जो जगद्गुरु श्रीचन्द्र जी की शिक्षा से यमुना में पकने सेब 
गया था ॥६०॥६१॥ है लक हिः 
जन्मान्धः खलु नाभा जी नारायणाभिधः पुरा । 
त्रिते पुण्य भुभागे गोदावयास्तटे शुभे ॥६२॥ 
राम भद्रा चले रम्ये रामचन्द्र परायणाः । 
रेमे चिराय चित्तेन जानकी जीवनं स्मरम्‌ ॥६३॥ | 
अर्थे शरीनाभा जी जन्मांध थे इनका वास्तविक नाम नारायण दास था तैल देश 
गोदावरी तट रामभः।चलम्‌ पर्वत पर रहा करते थे आप-सदा रामपरायण हो अपना समर 
जीवन जानकी वल्लभ के ध्यान में निमग्न रह. व्यतीत करते थे ॥६२-६३॥ . 
एकदा तीर्थराजस्य कुम्भ पर्वणि सद्वतप |. 
श्रीचन्द चन्द्र संकाशं दृष्टा हृष्टो वभूव सः ॥६४॥ 
 शथ-पएक सभय श्री तीथराज प्रयाग में कुम्भ महा पर्व के अंवशर पर भी | 
(नाभाजी) आये हुये थे संयोग से यहीं पर श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्ब भगवान्‌ भी इ 
झाये हुये थे श्रीगुरु जो का सुयश सुनके श्रोनाभा जी आयके दशन करते भये, पहिले मीशा 
( नाभाजी ) अपने गुरु अप्रदास जी से श्री गुरु श्रोचन्द्र: भगवान्‌ को उपमा सुन. चुके थे॥६॥ | 
श्री चन्द्रो भंगवानाह दृष्टा त॑ करुणा वशः । | 
` उन्मीलयामि ते नेत्रे यदि ते रोचते वद ॥६५॥ ` › तड 


अथे--भी ११०८ जगद्गु श्रीचन्द्र भगवान्‌ करुणा करके बोले हे. नाभाज 


> 


आप कहे तो आपके नेत्र खोल दिये जांय ॥६५॥ हक फम 
`. अथ किञ्चित्स्मितं कृत्वा नाभा जी विनयान्वितः । ˆ 
Ne तमूचे मयि चेच्छीमान्‌ प्रसन्नो वरदो ऽधुना ॥६६॥ ` .. | 
. किमेता भ्यमनथाभ्यां लोचना भ्यान्तु चमेणः । ठ 
'उन्मीस्येतां प्रभो चिप्र कृपया ज्ञान चक्षुषी ॥६७॥। ` 
_ अथ --यह सुनकर श्री नाभा जी कुछ झुस्क्यराते बिनदी पूर्वक बोले १ 


 असन्नहें तो यही वर्दान .दीजिये कि मेरे Ne 
_ थोडे ही देनी है थ वन दीजिये कि मेरे ज्ञान चच सदा खुले रहें इन वाह्य च 
थोड़े द्वी देनी है॥६६-६ज॥ |. ड के ड्‌ य 
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इति तेनाथितश्चन्द्रः तथास्त्विति ददो वरम्‌ । 

पुनश्चाह स तं तुष्टः भक्तानां चरितावली ॥६८॥ 

संशह्यतां महाभाग यतस्तुरष्यात केशवः । 

भक्ता हि कृष्णचन्द्रस्य प्राणेभ्योऽपि प्रिया मता ॥६६॥ 

| अथ --यह सुन श्री ११०८ =गदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने प्रसन्न हो श्री नाभा जी 
को ज्ञान चक्ष के विकसित होने का आशीर्वाद देते हुये कद्दा तुम पूर्ण भक्त हो इसलिये. भक्तों 
का चरित्र संग्रह करो जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम पर संतुष्ट होंगे । भगवान्‌ के लिये भक्त 


प्राण तुल्य प्यारे हैं ॥६८-६६॥ 


इति तेनाऽनु शिष्टस्तु नाभा जी भक्त सत्तमः । 

भक्त माला भिधं मन्थं प्रणिनाय मनोहरम्‌ ॥७०॥ ` 
अष्टोत्तर श॒तं यन्न सन्ति पद्यानि षीमतः। | 
वाहुबाण रसेन्दो च निर्माणं सत्कृतेरभुव्‌ ॥७१॥ 

खंवसु रस चन्द्रे च प्रिया दासेन साधुना । 


कुता पद्यमयी टीकायां इष्ट्वा व्रिस्मिता जनाः ॥७२॥ 
अथ'--नाभा जी ने भो ११०८ जगदगुरु श्री चन्द्र भगवान, जी के आदेशानुसार एक 


मन्थ भक्तों के चरित्र का बताया उसका नाम भक्त माल प्रसिद्ध हुओ | यह अन्ध, १७८ छप्पय 


का वि०-सं० १६४२ और -.वि० सं० #६८० के बीच में बना है । इसी भक्त माल की स्वामी 
प्रियादास जी ने टीका कविता,मे की है ॥७०-७१-७२॥ . EEE ये 
ऋषि चन्द्र रसेस्दौ श्री वैक्रमे कान्यकुच्जके।  . | 
विप्रेकुले वीरवरः जले बुद्धि मतां वरः ॥७३॥ 
` सरस्वत्याः प्रसादेत बुद्धिरस्य गरीयसी। . . . . 
श्रीचन्द्रस्य कृपा इष्ट्या विख्यातो धरणीतले ॥७४॥. . 
अर्वबरो यवनोऽपि राज्यतेस्म युणोकवित्‌। .. .. 


अर्थ बीरबल का जन्म दि० सं‘ 
इनको देबी को उपासना करने का मन्त्र: 


६४२ जंगदूगुरु श्रौचन्द्रोदयमे 
CO SU TT 
घा जिसके प्रताप से बीरबल हाजिर जवात्री में प्रसिद्ध थे । बादशाह अकबर के मुख्य प्रधानों 
में थे इनसे सदेव हिन्दुओं को लाभ पहुँचता था ॥७३-७४-७५॥ 

रसखानो रसखानि बृन्दावन कृतस्थितिः । 

्रीचन्द्रस्य प्रभावेण कवि श्रेष्ठोऽ भिधीयते ॥७६॥ 


बाहुवेदरसेन्दो च वेक्रमे भ्रावणेऽसिते । 

. रसखान श्चन्द्रदेवं बृन्दारण्ये व्यलोकयत्‌ ।।७७॥ 
स्री सक्तं मानसं यस्य श्री चन्द्रेण निवारितम्‌ । 
कृष्ण चन्द्रे निवेश्याशु गोलोकं धाम धावितम्‌॥७८॥ 
रसखानस्य कविता रस भाव पद क्रमे । 
रसिका नां परं हृद्या कामिनीव विराजते ॥७६॥ 


हर अथ --रसखान का भगवान्‌ श्री कृष्ण का प्रेमी होना श्री ११०८ जगद्‌ गुरु, श्रीचन् 
| भगवान्‌ की ही कृपा का फल है। रसखान जी रईस घर के बालक थे इनका मन किस खी पर 
इतना लोमाय गया था कि यह सारा दिन उसो के पीछे २ दिवाने से फिरा करते थे । भगवान 
जगत्‌ रक्षक श्रीचन््र जी ने एक दिन अपनी कृपा भरी दृष्टि. से देख के इनको कहा कि तुम 
भागवत पढ़ा करो भागवत का पढ़ना और इनका सन श्रीकृष्ण परायण होना । रसखानश्री | 
कृष्ण प्रेम में सतवाले हो वृन्दावन में आय भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दशेन वि सं० १६४२ से ' | 
किया । आपकी कविता भगवत प्रेम में मतवाली करनेवाली बड़ी सुन्दर है ॥७६-७५-७८-७६॥ 


खंबाण रस चन्द्रे च गायका नां पुरस्सरः । 
रामदासश्चन्द्र देव ददशाकवरेः सह ॥८०॥ 


अथ राम दास बाबा भी वि० सं० १६५० में अकबर के दरबारी रवैया रदी | 
र करते थे । इनको भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी का दर्शन अकबर के साथ ही पञ्जाब से. हुआ था ॥०। | 
ड पञ्चविंशति वर्षीयः हरिदासो रहं जहौ । ˆ ` | 
के इन्दारएयं गच्छता च श्रीचन्द्रोऽपि विलोकितः ॥८१॥ 
फरु खाबांद नगरे श्रीचन्द्रेण महात्मना । 


उपदिष्टा कुष्ण भक्तिः यतोऽसौ सफलोऽभवत्‌ ॥८२॥ | 


ज्ञगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम द्र) 


तेन लब्धा कृष्ण मूर्तिः मानसाख्यात्सरोवरात्‌ । ` 
बांकेविहारि नाम्ना च विख्याताऽद्यापि विद्यते ॥८३॥ 
अथ'--हरिदाप्त जीने २५वष की अवस्था में शुद्स्याग वृन्दावन जाते समय 

भगवान्‌ श्ीचन्द्र जी का दशन फरुखाबाद में किया। भगवान्‌ ने इनको भगवद्भक्ति का 
रहस्य सहज तरीके से समफ्या। बताये रास्ते से हरिदास जी ने वृन्दावन में भगवान्‌ श्री 
कृष्ण चन्द्र जी की भक्ति करनी प्रारम्भ करदी यहाँ पर एक मूर्ति श्री बांक्रेबिहारोीं जी की 
आपको मानस रोबर से मिली जिसको आपने एक बुद्‌ मन्दिर बनवा के पघरा: द्या | यहद 
मन्दिर बांकेविद्दरी जी के नाम से आज तक वृन्दावन में प्रसिद्ध है। इसी के करीब श्री गुरु 
उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े का भी मकान है ॥८१-८२-५३॥ रः कि. 

अड वाणेष चन्द्रे श्रीवेक्मेमाधवेसिति| ज 

एकादश्यां हरवंशः जज्ञे देवुद मामके ॥८४॥ £: 

वृन्दावनं शिक्षियेउसो सन्तत्युत्पत्यनन्तरम्‌ । 

¢ 

होइले माम के चन्द्र ददश्‌ ्रणनाम च ॥८५॥ 

नन्नाय सालिकायास्मे चन्द्रो भक्ति वरं ददै । 

स्वप्ने च राधिकां तस्मे मन्त्रं दत्तवती निजम्‌ ॥८६॥ 

बाहु वसु वाणचन्द्रे राधामाधवयोः शुभा । | 

संस्थापिता तेन मूर्तिः राजतेऽ्यापि पावनी ॥२७॥ ` 

तत्प्रवृत्तः सम्प्रदायः राधावज्ञभ नामतः। |. || 

विख्यातो भुवने जातः वेष्णवेरमिपूजितः ॥८5॥ ` 

झथी--द्वितदर व'श जी ने देउद ग्राम में जन्म वि० सं० १५४६ वैसाखः सुदी ११ 

को लिया था । जत्र जिवाह और सन्तान हो गई तब. आप वृन्दावन आय निवास करने लगे 
मार्ग में होडल प्राम के समीप आप को श्री ११०८ जगदूशुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का : र 
अनेक प्रेम भरे बातौलाप दोनेके पश्चात. दितहर बन्शजी ने जगद्गुरु भीन भरा 
का बदौन मांगा । त्र संगवान,न प्रसन्न हो तथास्तु ऐवा ही होगा कहा! सम्जनो 
सागार में लिखा है कि हितहर वंश को स्वप्न में राधा जी या। 
१५८२ में राधावल्लभ जी की मूर्ति बन्दावन सें ₹ 
वल्लभी कहाते हैं ॥८४-८९-८६-८७८८॥ | 


पू४४ जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


खं वेदरस चन्द्रे च विलमामी सुवारकः । 
सुखाणी पिपठिषुः चन्द्रं प्रार्थितवान्नतः ॥८६॥ 
तमाह भगवांशचन्द्रः हिन्दूनां विरुदावली । 
यदि गातुं त्वया शक्या तत्ते संस्कृतसुञ् वेत्‌ ॥६०॥ 
' स्वीकृतं तेन तद्वाक्यं पठित्वा चा भवत्‌ कविः । 
अलक तिलके तेन शतके च विनिमिंते ॥६ १॥ 
यत्र सवो हि हिन्दूनां गीयते. महिमा महान्‌ । 
श्री चन्द्रस्य कृपा दृष्टा को न जानाति मानवः ॥६.२॥ 


अर्थ--सैय्यद सुबारक अली विलम मी का जन्म वि० सं० १६४० में हुआ.था इसने 

संस्कृत पढ्ने की इच्छा श्री ११०८ जगद्गुरु भीचन्द्र भगवान्‌ के आगे प्रगट की भगवान्‌ ने 
कदा कि यदि तुम हिन्दुओं की उपमा गावो तो तुम्हें संस्कृत आ सकती है, जब उसने स्वीकार 
किया, तब महाराज ने आशीवीर दिया जिसके प्रताप से वेह संस्कृत का धुरन्धर विंद्वान्‌ हो गया 


अर उसने अपने रचित ( अलक शतक और रतिल शतक में हिन्दुओं की उपमा महाप्रभु श्री 
' ११०५ जगद्रुरु भ्रीचन्द महाराज की आज्ञानुसार लिखी ॥८६-९० ९१-९२॥ 


चन्द्राकाश रसेन्दौ च गुजरेऽह्मदे, पुरे । 
दादू दयालुः सज्ञज्ञे दादूपथ प्रवकः ॥६३॥ 
- . निराकारोपासना च येन विख्यापिता. भुवि । 
ह आमेरे चन्द्र देवेन. मिलितः शान्त मानसः ॥६४ ॥ 
'ख रस रस चन्द्रे च भराना पर्वतो परि । 
पब्चतामझता लोकाः वज्चिताश्चिर सञ्चिताः ॥६५॥ 
दिवं गते दादु देवे तत्र तच्छिष्य सेवके; । रग: क 
स्मारक तस्य चिन्हं तु मन्दिरं निमित महत्‌-॥६६॥ : 
-„ पड दाह शिष्यायां सेवकानावव सर्वशः | 
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मत के साधु दादूपंथी कहाते हैं, दादूदयाल जी अच्छे संत हुये हैं, इनकी वाणी अधिकतर 
+ कबीर जी से मिलती जुलती है, यह जब आमेर में थे तब इनको श्री ११०८ जगदूवन्दनीय 

श्रीचन्द्र भगवान्‌ मिले थे, इन्होंने भो निरञ्जन निराक्रार को उपासना का. प्रेचार किया अन्त में 
वि० सं० १६६० को भराने की पहाड़ी में शरोर छोड़ा यह स्थान दादूपन्थी साधुओं, का मुख्य 
माना है ॥६३-६४-६५-६६।६५॥ ४ 

रामवाणरसैन्दो च चेत्रे शुक्क शुभे बुधे। 

नवम्यां सुन्द्रोदासः सञ्जज्ञे जयपत्तने ॥६८॥ ` 

यौसा ग्राम निवासीच दादूशिष्योऽति बुद्धिमान्‌ । 

प्रणिनाय बहून्‌ मन्थान्‌ कविभ्रेष्ठो गविष्ठिरः ॥ ६8 

` जगजीवन दासेनो दासीनेन महात्मना । ... | 

काशी सं प्रस्थितोऽपश्यत्‌ पश्चाले चन्द्रमद्ुतम्‌॥१००९॥ 

र श्री चन्द्रशासनादेव वाराणस्यां स सुन्दरः ।. | 
साङ्गोपाङ्गान्सरहस्यान्‌ पुराणान्यविलानि.च ॥१०१॥ ` | 
स्तृतीश्च भारतेव रामायण मलुत्तमस्‌। ` `, .. 
इतराणि च शास्त्राणि समाधीत्या प्रचारयत्‌ ॥१० २॥। 
सुन्दर विलास नामा च मन्थोऽस्य विततो भुवि । 


रसवेद 'ऋषीन्दौच दिवं यातस्तु कार्तिके ॥०३॥ , | । 


जन्म वि० सं० १६४३ चैत्र सुदी ६ जयपुर राज्य में दौसा 


अरथे-सुन्दरदास जी का 
ळे के चेले थे और जगजीवन दास उदासीन महात्मा के साथ 


नामक आम में हुआ यह दादू जी 

काशी जाते समय पञ्जाब में श्री ११०८ 

. आदेशानुसार काशी में समस्त संस्कृत हिन्दी विद्या 
बाद के सहारे करते रहे जो इनके रचित अन्थ “सुन्दर विलास? 

लोक वि० सं० १७४६ कार्तिक द 

` न्द्र राम ससेन्दौ च वेशाखे कुष्णप्यके। | 
हः प्रयागस विधेजज्ञे कड़ा मामे कवी दिने॥१०४॥ 


६६ 


ध्ययन कर पुनः हिन्दू धर्म का प्रचार निगु ण 


नन 
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अथ'--दादूदयाल का जन्म वि सं० १६०१ में गुजरात अहमदाबाद में हुआ इनके 


जगद्गुरु श्चन्द्र भगवान्‌ का दशेत कर महाराज क 


से प्रकट है। आपका देव- 
सुदी ८ को सांगानेर ग्राम में हुआ ॥६८:६६-१००-१०१-१०२-६०३। न्‍ 


wl 


४४६ जगदूगुरु शरीचनद्रोदंय्‌ 
मळूकदासः पञ्चाब्दः कीडन्‌ वालेः सहाइसुतम्‌। 
'श्रीचन्द्रं वीथिकायां सा लुतो के लोक पावनस ॥१०५। कि 
श्रीचन्द्रो भगवान्‌ दृष्टा बालक तं सुलक्षणस । | 
तातं तस्या55हयत्तरण॑तमाह प्रणतं पढे ॥१०६॥ 
महाबाहुरयं वालेः विशालंभाल शोभिताः । 
चक्रवति गुणेः स्वः राजितः शीलवाञ्हुचिः ॥१०७॥ 
सप्तट्टीपां वसुमती नूनमेष ` प्रशाशिता । | 
ब्रह्मवेत्ता महात्मास्या दन्यथा तव पुत्रकः ॥१०८॥ | 
सतथेव महात्मा $मृते कीतियस्य महीतले । 

यत्प्रसादं जनेभुड्ते श्री जगन्नाथ धामनि ॥ १०६॥ 
अङ्करामञ्चषीन्दोच श्री मळूको विलापयन्‌ । 

भक्तान्‌ सवान्‌ जगत्त्यक्त्वा देवलोक व्यलोकयत्‌ ॥११०॥ 
विस्तराद्चरितंत्वस्यं विचित्रं व्िमलञ्चत्तत्‌। 

मळूकदास वारयां हि लोक नीयं स कोतुकेः ॥१११॥ ` 


अथे--सलकदास जी का जन्म वि० सं० १६३१ वैसाख कृष्ण * को इलाहाब | 
, जिले के कड़ा नामक आम में लाला सुन्दरदास खत्री के घर हुआ था, जब पांव बरे के & | 
तब गली में खेल रहे थे, कि उधर ही श्री ११०८ जगदूगरुश्रीचन्द्र भगवान्‌ आ निकले 
इनको देखकर लोगों से पूछा कि यह किसका लड़का है सुन्दरदास का पता लगते प 
बुला के बोले कि तुम्हारे लड़के को लम्बी २ सुजा इस बात को सूचक हें किया तो यह सपर i 7 
का अखण्ड राजा हो या ऊँचा साधु हो, इस बात को सुन के सुन्दरदास तो हक्का, कुक व 
गया पर मलुकदास बोले महात्मा जो आप ठीक कहते हें, सज्ञनों महाराज सदगुर की हि 
जी के बचनानुसार मलूकदास अच्छे पहुँचे सन्त हुये हैं। आप बिटठलदास उदासीन " न 
के चेले थे। हिन्दू मुसलमान दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त देख लोग इनको ति र 
संत कहते थे, आप अच्छे करामाती संत थे अ म 
को अभी तक प्रसाद में मिलता है आप का 
चरित्र मलूक दास की बाणी 
१०९-११०-१११॥ । 


*» . DNS STAINTON EN SS OST ५. 4 
_- AR Cid -१४॥/ 20४ 4 “~ = 


पके नाम का दुकड़ा जगन्नाथ घाम * 
> 

द्व लोक वि० सं० १७३६. में हुआ, आ।प की 
नामक पुस्तक में .विस्तार से छपा है ।।१०५-१०६/१०% 


ब्लू 
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. जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ * ५७ 


वसुवाणेषु चन्द्रे श्री वेक्रमे. समये शुभे. । 
सनिरामस्य :शिष्योऽभूत्‌. कुतुबनः शुद्धमानसः ॥११२॥ 


लवपुरे चन्द्रदेवं स ददश महामनाः । 5 
यत्प्रसादात्कविजांतः कीतिराप्ता5मलाभुवि ॥११३॥ 


अथे -कुतवन वि० सं० १५५८ के समय में थे ओर शिष्य मनीराम उदाप्तीन महात्मा 
के थे । श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का दश न लाहोर में हुआ था । कुतवन शेरशाह 
बादशाह के पिता हसेनशाह के पास नौकरी किया करता था, मनीराम जी उदापीन. महात्मा. 
फारसी की कविता करने में बड़े कुशल थे तभी कुतवन. ने आप से कविता करना सीखा 


- था ॥११२-११३॥ 
मलिक (महंमद) ज्यायसी च श्रीचन्द्रस्य पदे रतः 
शिष्याऽमृद्येनः संप्राप्ता कविता कविताप्रहा ॥११४॥ 


पद्मावतं नाम ग्रन्थं प्रणिनाय प्रकृष्टधीः । 
पद्मावती पतिप्राणा महिला यत्रे -बंणिता ॥११५॥ 


अथ'--मलिक महंप्रद जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शख सुहीउद्दोन के शागिदे थे 
यह दोनों गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के रिदकी सेवक थे | गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ की संगत और उपदेश 
का ही फल है जो मलिक सुहंसद जायसी ने पावत ग्रन्थ की रचना की जिसमें हिन्दू राजा 
सिंहल द्वीप की कन्या पद्मावती का प्रकरण वण न क्रियां गया है जिसके पढ़ने सें पंता लगता 
है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की. पीर से भरा हुआ थ। जायसी का होना 


शेरशाह के समय का माना जाता है॥११४-११२॥ Mm हक गो 
वाण वाण स्सेन्दो श्री वेक्रमे भ्रावणेऽसिते । क 
पञ्चाम्बु देशे सञ्जते हृयरामो महामतिः ॥११६॥ i अब 


बारठे चन्द्रदेवस्य दुशुनं,होष लब्धवान । जा 
पञ्चनदीय भाषायां मिश्रिता विविषेलिमम १९७ : 


रामायणं महाभाग सर्वशाखमयं हि तेत्‌ ॥ ~ › जे 
` इत्युक्तोऽसो तथेत्युक्वा चक्र रामायण शुभम ॥१. 
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ख॑ वसरस चन्द्रे च हतुसन्ञाटक कुतम्‌ । | 
यच्च सब गुणोपेतं सुष्णाति सहृदो मनः ॥११६॥ | 
झर्थ-हृदयरामजी पंजाब के रहने वाले कृष्ण दास के पुत्र वि०सं० १६४४३ | 
अनुमान में जन्में थे । इनको श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का दशन बार ग्राम | 
हुआ, तब महाराज ने हृदय राम जी को कद्दा कि आप पंजाबी भाषा से-सिश्रित हिन्दी भा | 
में राम चरित बनांवे' जिसमें लोगों की रुचि भगवान राम के तरफ खिचे । यह आज्ञा मान | 
हृदय राम जीने वि० सं० १६८० में हनुमान नाटक बनाया जिसकी कविता बड़ी सुन्दर भ्रोर | 
परिमाजिंत है कविता भाषा का यह हनुमान नाटक (राम चरित्र ) पंजाब श्रान्त में अभी मौ 
बहुत प्रसिद्ध है ॥११६-११७-११८-११६॥ 
हिन्दी साहित्य खे सूरः सूरदासो महाकविः । 
चन्द्राद्भक्ति वरंलेभे कदाचिद्एह मागतात्‌ ॥१२०॥ ` 
आकाशाङ्कषु चन्द्रे श्री `वेक्रमे भ्रावणेऽसिते । . - 
हित्वा गेहं नीरवा देहं बृन्द्रारणयं वशोरतः ॥१२१॥ 
सूरसागर. नाम्ना च प्रबन्धोऽति महान्‌, कुतः । 
' ्रजभाषा मयं सर्वं तद्धि भागवतं मतम्‌ ॥ १२२॥ 
ये नेव ग्रन्थ रत्नेन सरदासो महा कुती । 
. प्रथमं पदमापासो हिन्दी साहित्य संख्वतो ॥१२३॥ 
अथ --सूरदास ( मदन मोहन ) यह संडीले ग्राम के अमीन अकबर १ 
समय के थे, इनको साधु सेवा से बड़ा प्रम था जो कुछ पास में होता वह सत्र साधुओं दे 
दिया करते थे। इन्हें श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने इनके घर पर दी दर. | 
थे, तब इन्होंने भगवान्‌ की भक्ति का वदीन मांगा था जो महाराज ने प्रसन्न होके दिया! ५१ 


यह भगवद्धक्ति में मस्त हो अपना घर छोड़ वि» सं० १५६० से आ बृन्दावने 
ल्लगे ॥१२०-१२१-१२२-१२३॥ 


वाहुषिवाणचन्त्रे च कवि गङ्गो व्यजायत । 


अकवर सभा सुख्यः कविरेष इति श्रतम ॥१२४॥ 
आगरा नगरेऽनेन रीचन्द्रः प्रविल्ञोकितः 


वरंलेभे/ च तस्मात्सः महाभागश्च शङ्करात्‌ ॥१२५॥ 
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जगदूशुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ wu 


सृत्युकाले समायाते यमदूतान्‌ विधूयसः । 
हेरम्बोलम्बुशुणडेन त्वां विनेष्यति कर्षयन्‌ ॥१२६॥ 
तत्तथेवाभवद्भद्रा यथोक्तं चन्द्र मौलिना । 
महतां खलु सिद्धानां सिद्धा वाचो न संशयः ॥१२७॥ ` I 
अर्थ--कविगंग का जन्म विश सं० १५७२ का था यह अकबर बादशाह के दबीरी | - 
कवि थे । इन्होने गुरु श्रीचन्द भगवान्‌ का दर्शान आगरे में किया था वहीँ रॉंग कवि ने स 
अपनी कविता महाराज को सुनाई जिससे महाराज ने प्रसन्न हो कहा कि तुम को लेने के लिये 
अन्त समय में गणेश जी खुद आयेंगे । सब्जनों यह बात ऐसे ही हुई जो देव कवि ने अपनी 
कविता में कडा है “सुनि चाह भई परमेश्वर को तब गंग को लेन गणेश पठायो १२४-१२५- 
१२६-१२७॥ ins ई 
आकाश वसु वाणेन्दो राजा टोडरमलोऽभवत्‌ । 
रस राम रसेन्दो च सोऽकवर सहायवान्‌ ॥१२८॥ ` 
e ९ 
पञ्चाम्बु देशमायातः श्रीचन्द्रं च ददश सः 4 
गुरुमन्त्र् जमाह यवनेन सहेव हि ॥१९६॥ | 
गोडमेल 
रसवेद रसेन्दौ च राजा टोडमलो खतः । 
€ ¢ RR 
: सर्वं शा्राथं तत्त्वतः प्रवीणो गणिते स्ततः ॥१३०॥ नी 
अथी राजा टोडर मल का जन्म वि० सं० १५८० में हुआ यह अकबर के दरबारी | 
दिवान थे, जब अकबर बादशाह वि० सं० १६२६ में पंजाब आया था तब उसके साथही | 
इन्होंने श्री ११०८ गुरुवर भी वन्द्र भगवान्‌ जी का दृशेन किया था और उपदेश के साथ ही | 
गरु मन्त्र तथा चरणामृत भी लिया था। राजा टोडर मल का देव लोक वि» सं० १६४६से _ 


हुआ था ॥१२८-१२६-१३०॥ > राऊत ह$ छोर विडी 
` जाकाशवेदवाणेन्दौ शूसदासोऽपरोऽभवत्‌। | 
दृष्टिकूटा च कविता लोके तस्य हि विश्ुता ॥१३९।,- .... | 
बल्लभाचार्य शिष्योऽयं रन्दावनळतस्थिति | . 
कुष्ण लीला मयीयेन कविता विहिताज्युता ॥१२२ | 
` झर्थ--सूएदास जी का जन्म वि० ` सं० १५४० का दै इनकी 


प्रसिद्ध है, यहद चद वर्ह के वर्श में ये इनको भो वृन्दावन 


जड 


प्या 
Ed 
ER, 


१४७ जगदूगुरु भ्रीवन्द्रोद्यम्‌ 
श्रीचन्द्र भगवान का दशन हुआ था आप के ही उपदेश से सूरदास जी ने कृष्ण लीला के भजन 
बनाये थे । यह सूरदास जी श्रोबल्ल भाचाय जी के शिष्य थे यह सूरदार उपरोक्त सूरदास से 
प्रथक हैं ॥१३१-१३२॥ 

काश्यां श्रीचन्द्र मालोक्य जहाँगीरस्य कालिकः । 

उसमानो महाकाव्यं चक्रे चित्रावली शुभाम्‌ ॥१३३॥ 

हिन्दूनां यवनानाश्च कतु भेद व्यपाकृतिम्‌ । 

श्रीचन्द्रस्य प्रसादेन चमोऽभत्कवि शेखरः ॥ १३२॥ 


अथो--उसमान--जहांगीर बादशाह के समय में हुये हैं जत्र श्री ११०८ जंगदूगुरे 
श्रीचन्द्र भगवान काशी में थे तब इन्होंने महाराज के दर्शन किये और शिक्षा प्राप्त की जिसके 
प्रताप से इनके मन से हिन्दू मुसलमान की द्वेतता विलीन हो गइ तभी उसमान ने. चित्रावली 
नामक पुस्तक में हिन्दू गाथा गाडे जिसमें अंग्रेजों के द्वीप में पहुँचना लिखा है ॥१३३-१३४॥ 


चोहान चत्र वंश्यश्च प्राणएदासः सतां वरः । 
प्राण चन्द्रा भिधानञ्च पुरातस्य सहेऽभवत्‌ ॥ १३५ - 
ऋषिरसरसेन्दौ च श्रीचन्द्रस्यौव शासनात्‌ । 


महानाटक मातेन रामायण कथालुगम्‌ ॥१३६॥ 
अर्थ --प्राणदास यह जंन्म के हिन्दू चौहान क्षत्रो थे नाम प्राण चन्दर था पीछे जब 
उदासीन साधु बने तब नाम प्राणदास रक्खा गया इसी से इनकी प्राणदास या प्राणबन्द दोनों 
ही नामां से प्रसिद्धता थी, इन्होंने श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ की आज्ञा से बि० सं? 
१६६७ में रामायण महानाटक लिखा है ॥१३५-१३६॥ ई 


' आकाशवसु वाणोन्दो भट्टो जातो गदाधरः। 
बृन्दावने चन्द्र देव दृष्टा5सो कृतिमान वंभो ॥१३७॥ 
श्रीचन्द्र शासनादेव संस्कृते कवितां जही 
ब्रज भांषामयी' कृत्वा यशोलेमे शशिप्रभम्‌ ॥१३८॥ 
थे-गदाधर भट्ट का कविता काल वि० सं० १५८० था, आपको वृन्दावन मे भो म 
११०८ जगदूगुरुं श्रोचन्द्र  भंगत्रान्‌ के दर्शन हुये तत्र यह संस्कृत कविता कर रहे. थे यह दे र 


सद्गु भ्रीचन्द्र भावान्‌ प्रसन्न हो बाजे कि भाषा में कविता च नाप्रो जिससे आम हिन्दू ला 
_ उदा सके तब से भट्ट जो ने हिन्दो भाषा में कबिता बनाई ॥१३७॥१३८॥ ` 


(7.४ 
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अंगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ TT 
वाण ऋषीषु चन्द्र च वेक्रमे शुभ वत्सरे। 
| मीरादेवी जन्मलेभे द्योतयन्ती निजं कुलम्‌ ॥१३६॥ 
उदयपुर महाराज कुमारेण विवाहिता । 
भोज राजा भिषेनासो कृष्ण भक्ता परा सती ॥१४०॥ 
हरिद्वारे चन्द्रदेव मेकदा साव्यलोकयत्‌ । 
तस्योपदेश्मादाय बृन्दावन सुपाश्रिता ॥१४१॥ 


कुष्ण भक्तिमयं गीतं गीतं हृष्टेन चेतसा । र 
गायं गायञ्च यद्भक्ताः न तुष्यन्ति दिवानिशम्‌ ॥१४२॥ 
अर्थ-मीरवाई का जन्म वि०सं० १५७५ में हुआ था और विवाह उदयपुर के राना ५ 


कुमार भोजराज के साथ हुआ । मीरा आरम्म से ही कृष्ण भक्तिनी थीं, एक समय जब यहद तीर्थे 
यात्रा को जा रही थीं तब भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी का दशन हरिद्वार में हुआ। तब अपनी 
सब दुःखद्‌ कथा मीरा ने कह सुनाई जो उनको ससुराल में भगवद्भक्ति के छुड़ाने पर मिलती 
थी । भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी ने पैये देते हुये कहा कि घैयं धर के भक्ति से न विचलित दोना 
भगवान्‌ तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करेगा । यह सुन मीराबाई प्रसन्न हो बृन्दावन सें आके 
गिरधरलाल की भक्ति में लबलीन हो आनन्द से दिन बिताने लगी ॥१३६।१४०।१४१।१४२॥ 


एवं श्रीमान्‌ विषय विसुखशचन्द्र देवो जगत्यां । 

श्रामं भ्रामं सकल मनुजान्‌ सत्यमागें नियुक्तः ॥ 

तस्येतानि प्रमुख चरितान्याशु गायन्तु लोकाः । 

कास्थादेहे नलिनदल विन्यस्त तोयाभइत्तो ।१४२॥ . 

[ अर्थ इस प्रकार और बहुत से सतूपुरुष महाप्रभु श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र 
भगवान्‌ से मिलते रहे हैं उन सबके हृदय में भगवान्‌ श्रीचन्द् जी का उपदेश प्रेरणा करता | 
था, कारण भगवान्‌ शरीचन्द्र महराज ने अपने सुहृद भाव सब के हृदय में इस प्रेम और 
सहानुभूति से भर दिये थे कि जिसका सभी यथेष्ट आदर करते थे । इंसी का नास 
है. चतुरता न्याय प्रियता दूरदर्शिता सब कुछ दै । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीचन्द्र महार 
भी महात्मा मिला सब को ही अपने साथ मिला के हिन्दू धर्म रक्षा के कार्य 
आपके प्रताप से सर्वत्र शान्ति छा गई ॥१४३॥ | 
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MR क 2... 
नरे श्रोत्रे हिम सित कचे हीन शक्तो च नेने; 
रट्टे दन्ते विकलगतिके काष्ठ तुल्ये च पादे । 
तालाक्लिन्ने वलिभ वदने जाठरे चीण भूते, 
कोवा कतां सुकूत मधु नेवारभध्वं मनुष्याः ॥१४४॥ ` ` 
पन्ने शुत्र परिजनचये शून्य भक्तो विरक्ते, 
अधोङ्गन्यां प्रणयविधुरालाप भावं ब्रजन्प्यास्‌ । 

सावष्टम्भं वदति परुषं वान्धवे वृद्ध भावे, 
कोवा त्राता नमत चरणो चन्द्रदेवस्य भद्राः ॥१४५॥ ` 
| अर्थ--जब मनुष्य की वृद्धावस्था आ जागी है कानों से कम सुनने लगता दै, त्रो 
ड से कम दिखाई देता दै, शिर के बाल सफेद हो जाते हैं दान्त गिर जाते हैं, चलने फिरने की 
शक्ति कम हो जाती दै, हाथ पांव काठ तुल्य हो जाते हें अथोत्‌ काम नहीं देते, मुख से ला. | 
गिरने लगती है, वाणी शुद्ध उच्चारण नहीं दोती, चधा मंद पड़ के शरोर कृष हो जाता है, ग } 
शत्रु हो जाता है, कुुम्बी साथ छोड़ जाते हैं, भक्ति करने में मन नहीं लगता, खो प्रेम सेई | 

बोलतो अथोत्‌ वह भी छोड़ जाती है, मित्र बंधु कठोर बचन बोलते है। ऐसे महान्‌ विपत्तिके ८ 

समय (अरक्षित अवस्था ) में सिवाय श्री ११०८ जगदूगुरु भीचन्द्र भगवान्‌ के चरणों केऔर | 

कौन रक्षा कर सकता है--अरत्तितों के रक्षा करने में श्रीचन्द्र भगवान्‌ के सदृश्य और कौन होगा | 

जिनकी कपा दृष्टि से अनेक दुखियों का दुख दूर हो गया। श्री ११०८ जगद्गुरु भीष | 

भगवान्‌ के सदशय कौन हिन्दू जाति का रक्षक होगा इसलिए उनके पवित्र चरणारविःद महग | 

लोगों का शतशः प्रणाम है ॥१४४-१४५॥ कर 

इदं चरित्रन्तु पठेत्सभक्त्यः शिवस्तदीयं श्रणां प्रयाति । 

. संश्रावयेस्साधु जनञ्चयोरे केलास वासी सभवेन्मनुष्यः ।१९ 

में जाकर साधुओं वाली गति प्राप्त करते हुये कैलास बाली होंगे ॥१४६॥ = 
` वेदपाठो ज्ञवं पुण्य पुराण चरितोद्धवम्‌ । 

FT से हस्य भक्ति यः झुरते नरः ॥१४७॥ RF 

3 ल उ करते से जो पुण्य होता है तथा पुराणों के पाठ का जो फल ५ || | 
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इति श्र.साधबेलातीर्थे सप्तनद-सिन्ध-गंगा-मध्य वत्ति-सक्खरनगरे श्रीमद्‌ उदासोनवय्ये 
परमहंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्त्र निष्णात्‌ योगीराज सदगुरु श्री १००८ स्वामी वनखणिड- . 
देव गुरु चरणकमल चद्चरीकायमान मानस महन्त श्री १०८ स्वामी हरिनामदासजी उदासीन 
विरचिते चन्द्राङ्किते जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये मुनिजन मानसहंसे समर्थ रामदास मिलन; 
छत्रपति शिवाजी उपदेश एवं समकालीन अन्यान्प्र सत्पुरुष जगदगुरु श्रीचन्द्र' मिलन प्रकरण 
वणन सकल कलि कल्मष नारिनी अष्ट ग्रिंशाति किरण सम्पूणुंता मधिगता ॥३८॥ . 


॥ एकोन चत्वारिन्शात्तमा- किरण, प्रारम्भः, ॥ 


एकदा चन्द्र भगवान्‌ कुवन्‌. धमोपदेशनप । 
साधोः परिवृतो देवः समायातो यत. सरः ॥१।। 
रथ --एक समय श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ योगीराज 'हिन्दूघम' के 
उपदेश द्वारा संसारो जीवों का उद्धार करते अपनी उदासीन.साधु मण्डली सहित अमत सर 
आते भये ॥१॥ 
तमागतं समाकण्यं रामदासो जितेन्द्रियः 


शिष्य सेवक संयुक्तः प्रत्युद्यातः प्रसन्न घीः ॥२॥ र 
अर्थ -संतोदासीन श्री रामदास जी चौथी पातशाही भ्री ११०८ जगदूरुरु श्रीचन्द्र 
भगवान्‌ का आगमन सुनते ही अपने सेवक ( भक्त ) मण्डली सहिते: श्री महाराज का आदर 


से स्वागत करने निमित्त प्रसन्न मन से! आगे साते. भये;॥२॥ 
दृष्टा प्रणम्यं ते सांघ श्री श्रीचन्द्र निजाश्रमम्‌ । 


निनाय विनेवी सद्म स्वांगंताऽऽचार पजनेः ॥३॥ 
अथ'--श्री ११०८ आचाय्यं प्रवर जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ को देखते ही भी रास 
पुष्प माला ( हार ) पहिराते हुये बहुत विनती कर 


दास जी श्रद्धा पूवक साष्टाङ्ग प्रणाम कर 
बैठाय आप नीचे बैठ: ्रोडशोपचार से पूजन कर 


अपने आश्रम पर लाकर ॐ चे आसन पर 
बड़े प्रसन्न भये ॥३॥ 


| प ० जगदगुरु श्री चन्द्रो दयम्‌ द 
MT, 0. प्या मत 
अर्थ'--परस्पर कुशल मंगल पूछने के पश्चात्‌ श्री गुरु जी का यथा योग्य आर & 
` करते हुये श्रो राम दास जी ने कहा कि आप ऐसे महापुरुषी क समागम से किसे आनन्दन | 
प्राप्त होगा ॥४॥ 
तदासीन्महदाऽऽरम्भात्‌ खन्यमान सुधा सरः । 
तत्रापि तं निनायासो सद्यः पावयितुं सरः ॥५॥ 
वेदिकायां निवेश्यामुं पादो प्रक्षाल्य अक्तितः । 
चरणासतमेतस्य चित्त तत्र सरोवरे ॥ ६ `` 
अर्थ-श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ जिस समय श्री राम दास जी के 
पास ग्राये थे उस समय श्री राम दास जी अमृतसर वाला तालाब खुदवा रहे थे उसके धीष | 


वाले ऊँचे चौतरे पर श्री ११०८ जगद्गुरु चन्द्र भगवान्‌ को. बैठाय, भक्ति पूर्वक चरण धोग | 

बरणामत पी, बचा हुआ जल (. चरणधोया हुआ अमृत ) तुरत तालाब में डाज् दिया ॥॥॥९ 
“आशीवाद दंदो देवः राम दांसाय धीमते । 

महातडाग सहिता नगरी च वसि ख्यति ॥७॥ 

अथे श्री राम दास जी का यह प्रेम देख कर श्री - ११०८ जगद्गुरु ' श्रोचन्द्र जीते ५ 

आशीवाद दिया कि तुम्हारे इस.तालाब की बहुत मानता होगी यहाँ पर एक विशाल तगर ९ 

जायगा चरणामृत के पढ़ने से उस सरोबर का नाम अमततर रख दिया पुनः वहा. की १ 

का नाम भी धीरे २ अमतसर पड़ गया-जो आज विशाल .नगर बन रहा है.॥७॥ | डर 


भोजितः स ततो भक्त्या चन्द्र देवः समणडली । 
सुत्वा परस्पर तेषाँ. जाता प्रीति. रनुत्तमा ।॥।८॥ 


अथ --भ्री| ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ को मएुडल्ली सहित भोजन कराय 
श्री रामदास जी बड़े प्रसन्न हो झाप भी अपनी भक्त मण्डली सहित भोजन पाते भये | 


ततः सलीलं श्रीचन्द्रः स्मयमान सुखाम्डुजः। . - 
रामं पप्रच्छ किन्न्वेतत्‌. कूर्च संवधितं व्ृथाः।।६॥ 


अथ -श्री ११०८ जगद्गर श्रीचन्द्र भगवान्‌ प्रेम परीक्षाथ मन्द '९ 
रामदास जी से बोले कि इतना लम्बा दाढा क्यो चढ़ाया है ।।&|| ह 


इत्युक्तः ,सहसा. रामः श्रीचन्द्र चरण 
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हि अथ --यह बात सुनते ही श्री राम दास जी श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ कय: 
. के चरण अपनो वाढी से मारते बोले इसी लिये यह दाढी बढ़ाई है. ॥१०॥ ' | वये 
दोहा--चरण गहे कर प्रेम से पोछहि वारम्वार क . गर हः 
इसहीहेतबधातभे सुनिये सतिशुर दयार ॥ 
"i ( सूये प्रकाश रास २ अंशु १४) 
जहंसः सकला लोकाः चन्द्रः प्रीत मना वभो । 
साघु साध्विति घन्योति तत्र शुश्रुविरे गिरः ॥११॥ 
ततस्तुष्टः स भागवांश्चन्द्रो राम मथा ब्रवीत्‌ । 


प्रत्युत्पन्न मतो तुभ्यं .ददाम्येतं वरं वरम्‌ ।।१२॥ 
अथ --श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ श्री रामदास जी का यह अनन्य प्रेम 
अपने ऊपर देख प्रसन्न हो आशीवाद देते;बोले आप धन्य हैं २ इसी . अखिल श्रद्धा और प्रेम 
के प्रभाव से ही आपने. विश्‍व नियन्ता परब्रह्म -को पाने. का मार्ग सुगम कर लिया है. ॥११॥ १२॥ 


+ . » रसराम रसेशचन्त्रे सम्वते विक्रमे शुभे । 
: : झाषाढपूणिंमायान्तु गुरु सिङञ्च लब्धवान्‌ ॥१३॥  « = | 
दीक्षतों राम दासश्च हषा धिक्य मवापहः । हिक 


उदासीन पथा क्रान्तः कोटि सूय समेः प्रभः ॥१४॥ 
अर्थ-अश्री रामदासजी ने श्री ११०८ जगद्गुरु . श्रीचन्द्र भगवान जी की अपने ऊपर 
* यह कृपा देख उसी-समय अर्थात्‌ बि० सं० १६३६ अपादू सुदी. १५, को सादिक चेला बन सिद्ध 
गुरू धारण किया तभी सन्त उदासीन कहाये ॥१ ३-१४ . 
नोट--श्री रामदास जी अपना सिद्ध गुरू धारण करने. का , प्रमाण ( सांबूंत ) अपने 


बचन द्वारा श्री अंथ साहब में यों देते है। . | 
` ` सही महला ४ घर ४-दमरी जाति पाति युर सतिएुरं हम वे | 
_ चिड शिर गुरु के । जननानक नाम पड़ेउ युरु चेला शुरु राखहु लाज a 

: ज्ञनके ॥४॥ १॥ (आदि प्रन्थ साहब), आगे और भी कहा दै. | 78 7 2 
॥: &--यह भसज्ञ विस्तार से साला तवारीख हिस्सा. 


> 3 } 
B९9 तय मैकालिफदी हिस्ट्री आफ सिख रिलीजन सफा 
तभा हिन्दूधम व्यबस्था भाग चौथा पुष्ठ २२२ आदि | 


जंगदूगुरु श्रीचन्द्रीदयंमं 


गउड़ी पूर्वीमहला ४--हमरा विनउ सुनहु तुम ठाकुर हम शरण 
प्रभू हरि मांगे । जन नानक की लजपात शुरू हे शिर वेचिउ सतिगर 


आगे ॥५। १ ०१२४।६ २) आदि ग्रन्थ साहब | 

नोट--इसका विस्तार प्रसङ्ग देखो हिन्दू धर्मव्यवस्था चतुथ खण्ड पुष्ठ २२२ से | | 
२२८ तक । सन्त उदासीन श्री रामदास जी चौथी पातशाही ने जब से श्री गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ 
से सादिकी का मन्त्र लिया उसके पश्चात्‌ गृहस्थ (खीप्रसङ्ग). नहीं किया । आपका जन्म दिः | | 
सं० १५६१ कार्तिक वदी २ गुरुवार, तया देवलोक वि० सं० १६३८ भाद्रा सुदी ३ को गोइन 


बाल में हुआ। 


५५६ 


॥ प्रयागराज कुम्भ ॥ 


वस राम रसेन्दो च बारठे ग्राम उत्सवम्‌ । 
दीपावली विधायासो चन्द्रोऽभाषत सेवकान्‌ ॥ १५ 


अ्थ'--वि० सं० १६३८ मकर संक्रान्ति में प्रयागराज का कुम्भे आनेवाला 
ध्यान कर पूज्यपाद ओ ११०८ जगदगुरु भीचन्द्र भगवान्‌ बाएठ आम के आपने स्थान में न 
का महोत्सव कर अपने साथ उदासीन साधुओं की मएडली ले इसी साल चलते भये ॥१५ 
सम्भाराः सम्ध्नियन्तां मे कुम्भ पवणि गम्यते । ` 


तीथ राजस्य द्रष्टारः यान्त सर्वे मया सह ॥१६॥ 
अथ --अपनी मण्डली का सम्हाल करते हुये श्री ११०८ जगद्गुरु श्र 
तीथ राज प्रयाग के कुम्भ महापव पर जाते भये ।१६.। 


सशिष्यः सेवकेज ष्टः प्रतस्येऽसो निजाश्रमात्‌ । न 
मागें. च यवना दुष्टाः रुरुधुवत्मं शस्त्रिणः ॥१७॥ 


अथ --अपनी मण्डली समेत मागे में चलते हुये एक मुसलमानों सेना 
मिलाप हुआ ॥१५॥ 


प्रचार | 
हिन्दु कदाचित्‌ विरुणद्धि वोद्धा नेतीति नेतीति पद 
ततो विभिन्ना यवनास्समग्रा हिन्दुओं सन्नाशयितुं सयत्ना' 
अथ --जो हिन्दुओं को दुखाने बाले थे, हिन्दू धम के रोकने बाले थे 
. हिन्दुओं को नाश करने वास्ते अनेक यत्न करते थे ॥१८॥ | 


था यई १ ४ 


- a 
Ss 
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जगु औचन्दोदयम me व. 
अकरो वरो दत्तः दुःखाताय हुमायुवे. $$$ 
श्री चन्द्रेशेति ते ज्ञात्वा कान्दिशी का दिशो ययुः॥१९॥। | 

अथो--उसने श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ को देख हिन्दुओं का पक्षपाती र 

जान हिमायूँ और अकबर का वरदान देनेवाला समक ॥१६॥ का 
ततः परं प्रतस्थेज्लो करनालं समागतः । मई य 
अष्टम्याँ मागे शीर्ष च सरस्वत्या स्तटेस्थितः ॥२०॥ `` 2 
तदानीमेव देवेन भिजामोहम्मदोऽप्यगात्‌ । 


दिल्‍ली जेतं सशुख्रांस सहनीत्वा महाचमूम्‌ ॥२१॥ _ 
चण्डकोपोऽ्रवीस्सेनां चन्द्रः सर्वानुगेः सह ।  _ ` 
. बध्वा मत्सविधे शीघ्रं समानेयः स दाम्भिकः ॥२२॥ 
अथ'-चङ्काल के मुसलमानों ने. इसीलिये बगावत करके अकबर के सौतेले छोटे भाइ 
मिर्जा मुहम्मद को अकबर की जगह देहली का बादशाह बनाना चाहा था, बि० सं० १६३८ 
मार्ग शीर्ष बदी ८ को मिर्जामुहस्मद काबुल से लौटते देइलो जाते रास्ते में करनाल के समीप 
पहोये आम में भी ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्ह जी का सिविर लगा देख अकबर का हिमायती समझ 
उनके पकड़ने के लिये घमण्डवश अपने सिपाही भेजता भया ॥२०-२१-२२॥ 
तत्तेजसा विधूतातु चन्द्र स्परस्टु शशाकन । 
सेना सा चतुरः साधून्‌ वध्वा नीतवती परम्‌ ॥१३॥ र्य 
अ्थ--सिपाहियो की क्या शक्ति थी जो भी गुरूजी तक पहुँच भी सेके किन्तु उन्होंने _ 
भीगुरु जी के साथ के साधुओं में से चार सांघुओं को अवश्य पकड लिया॥२३॥ 
दुष्टस्तान्‌ समालोक्य शृत्यानाह रुपा. वचः ` ˆ `` 
पेषणोष नियुज्यन्ता दम्मिका घूतका- इमे ॥ २४ | 
' ततस्तथाकते सन्तः पेषणी दत्त वाहबः। ` ` 
: बाष्पेः बलेदित चूणास्ते सस्मरुश्चन्द्र पादयोः ॥२४॥ 
सहसा सर्वपेषिण्यः चेलुस्ताश्चक्र चंचलाः। `| हार 
चणणान्निष्पे राशी कृतमणांश्चणाम्‌॥२' 


श्रीचन्द्रौद्यंमं 
४६ तण कशिश ू जंगदूशुरे 


गउड़ी पूर्वीमहला ४--हमरा विनउ सुनहु ठम ठाऊर हम शर 
प्रभू हरि मांगे । जन नानक की लजपात गुरू है शिर वेचिउ सातिगुर 
आगे ॥५।१०।२३।६२॥ आदि म्न्य साइन | भै 
नोट--इसक्रा विस्तार प्रसङ्ग देखो हिन्दू धमव्यवस्था चलुद खण्ड पृष्ठ २२२ से | 

२२८ तक । सन्त उदासीन श्री रामदास जी चौथी पातशाही ने जब से शी शुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ 


से सादिकी का मन्त्र लिया उसके पश्चात्‌ ग्रहस्थ (स्लम्रसङ्ग). नहीं किया । डो ग । 
सं० १५६१ कार्तिक वदी २ गुरुवार, तया देवलोक वि० सं० १६३८ भा छ ३ के | 


बाल में हुआ। 


। 
i, 
i 
£ 
~ 


॥ प्रयागराज कुम्भ ॥ 


वस राम रसेन्दो च बारठे ग्राम उत्सवम्‌ । र 
दीपावली विंधायासो चन्द्रोऽभाषत सेवकान्‌ । १५ 
अथः वि० सं० १६३८ मकर संक्रान्ति में प्रयागराज का कुम्भ आनेवाला था १६ 
ध्यान कर पूज्यपाद्‌ श्री ११०८ जगंद्गुरु श्री चन्द्र. भगवान्‌ बाएठ आम के अपने स्थान: में न्‍ 
का महोत्सव कर अपने साथ उदासीन साधुओं की मण्डली ले इसी साल चलते भये ॥ (५ 
सम्भाराः सम्न्नियन्तां मे कुम्भ पर्वण गम्यते । 
तीथे राजस्य द्रष्टारः यान्त सवें मया सह ॥१६॥ | 
अथ--अपनी मरडली का सम्हाल करते हुये श्रो ११०८ जगद्गुर॑ भीचत 
तीर्थराज प्रयाग के कुम्भ महापे पर जोते भये ॥१६.। ` 
' सशिष्यः सेवकेजु ष्टः प्रतस्थेऽसो निजाश्रमात्‌ । 
` „ मार्गे च यवना दुष्टाः रुरुघुवत्म शख्त्रिएः ॥१७॥ 


अथ --अपनी मण्डली समेत मागे में चलते हुये एक मुसल्मानी सेना 
मिलाप हुआ ॥१७॥ 


हिन्दु कदाचित्‌ विरुणद्धि वोद्धा नेतीति नेतीतिं पद | a 
ततो विभिन्ना यवनारसंमग्ा हिन्दुओं सन्नाशयितुं सयतला* 


अर्थे जो हिन्दुओं को दुखाने बाले थे, हिन्दू धम के रोकने बाले 
हिन्दुओं को नाश करने वास्ते अनेक यत्न करते थे ॥१८॥ 


ईः 
प्या 
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जगद्गुरु औचन्द्रोदयम्‌ कि 


अक वरो वरो दत्तः दुःखाताय हुमायुवे । 
श्री चन्द्रेणेति ते ज्ञात्वा कान्दिशी का दिशो ययुः ॥१६॥ 
अथो--उसने श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ को देख हिन्ुओं' का पक्षपाती 
जान हिमायू और अकबर का वरदान देनेवाला समझ॥ १६॥ ` | 
ततः परं प्रतस्येऽसो करनाल समागतः । ४८ 
अष्टम्यां मार्ग शीषें च सरस्वत्या स्तटेस्थितः॥२०॥ ` 
तदानीमेव देवेन मि्जामोहम्मदोऽप्यगात्‌। | 
दिल्ली जेते सश्ख्रांस सहनीत्वा महाचमूम्‌ ॥२१॥ _ 
चणडकोपो ऽत्रवीस्सेनां चन्द्रः सर्वानुगेः सह । , _ | 
बध्वा मत्सविधे शीघ्रं समानेयः स दाम्भिकः ॥२२॥ 
अथः_चङ्काल के मुसलमानों ने. इसीलिये बगावत करके अकबर के सोतेले छोटे भाइ 
मिर्जा मुहम्मद को अकबर की जगह देहली का बादशाह बनाना चाह्य था, वि० सं० १६३८ 
मार्ग शीर्ष बदी ८ को मिर्जीमुदम्मद काबुल से लौटते देइलो जाते रास्ते में करनाल के समीप 
' पहोये ग्राम में श्री ११०८ जगदुगुरु भीचन्द्र जी का सिविर लगा देख अकबर का हिमायती समझ 
उनके पकड़ने के लिये घमर्डवश अपने सिपाही भेजता भया ॥२०-२१-२२॥ 
तेजसा विधूतातु चन्द्र स्प्रस्टुं शशाकन । 
सेना सा चतुरः साधून्‌ वध्वा नीतवती परम्‌ ॥१३॥ 


अथः --सिपाहियों की क्या शा 
श्रीगुरु जी के साथं के साधुओं में से चार साधुओं को अवश्य पकड 


सदुष्टस्तान्‌ समालोक्य भृत्यानाह रुपा वचः । 
पेषणोष नियुज्यन्ता दम्मिका इतका इमे ॥२४॥ 
ततस्तथाकते सन्तः पेषणी दत्त वाहवः। 
वाष्येः बलेदित चूर्णस्ते सस्मरुश्चन््र पादयोः ॥२४॥ 
सहसा सर्वपेषिएयः चेलुस्ताश्चक्र चलाः । मही 
क्षणाज्निष्पेषयन्त्यश्‍च राशी कृतमणशिचणान्‌ ॥९३ 


लिय्रा ॥२२॥ 


- FN, 
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क्त थी जो भी गुरूजी तक पहुँच भी सके किन्तु उन्होंने > 


77,08५ ४४५ ही एप 


पल अं जी ज्ञगद्गुरु श्रीचन्द्रोद॑यम्‌ 


अर्थ जिन्हें मिज्ञो ने अपने पास इत इरादे से कैद करलिया कि इनके छुडाने को 
यदि इनका मुखिया या और कोई आवेगा तो उसे भोपकड ले जांऊ'ग!, ऐवा विचार उतत 
दुष्टात्मा दम्भी ने उन साधुओं के आगे चक्की में गेहूँ पीसने को धर दिया बह साधु लोग 
मन ही मन श्री ११०८ जगद्‌ गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का स्मरण करने लगे जिसके प्रताप से एका 
एकी चक्की आप से आप घूमने लगीं क्षण मात्र म॑ अन्न का ढेर लग गया ॥२४-९५-२६॥ 


ष््रेदमञधुतं सर्वे चकिताः परितः. स्थिताः । 
मुखान्यालोकमानास्ते स्तब्धा विस्फारितेक्षणाः ॥९७॥ 
अथ'--यह अद्भत चरित्र सब देख के चकित . रह. गये तथा बह सेना नायक भो बड़ा 

विस्मित हो स्तव्य ( सुन्न ) रह गया ॥२५। . 

तत्र चन्द्रो ऽत्रवीदन्यान्‌ चल्यतां कुम्भ पवणि। . 

बंशीदासोऽबदच्डत्वा वाचं चन्द्राननाच्च्युतान्‌ ॥२८॥ 
इधर श्री ११०८ जगदगुरु शरीचन्दर भगवान्‌ अद्धरात्रि' बोतने के परचात. 
जमात को आगे चलने का आदेश करते भये तब वंशीदास उदासीन साधु ने हाथ जोड़ के 
कहा ॥रणा | 


प्रभो सवेज्ञ शिष्यास्ते चत्वारो यवनेह ताः । 
तान मोचय पुराभयो यास्यते कुम्भ पत्रणे । २६ 
न अर्थ --कि दे सर्वेज्ञ महाप्रभु आपंकरी मण्डली के चार साधुओं को मुसलमान पञ 
ले गये हैं। प्रथम कृपा करके उनको छुड़ाइये पुनः आगे चलने को आज्ञा दोज़िये ॥२६॥ 
तदाकणय स्मित कृत्वा चन्द्रः प्रोवाच तं. प्रति। 
सङ्गस्यन्ते च ते सर्वे कुरुचेत्रेमया सह ॥३०।। ` 
ड गतास्तत्र विजहीहि वृथाशुचप््‌ । न 
र प्रस्थीयता शिवाः सन्तु पंन्थानः सबंतो खिलाः ॥३१॥ 
हि गे अर्थं -यह सुन भरो ११०८ जगद्गुरु औचन्द्र भगवान बोलें :कि- तुम ;लोग चि 
222 मत करो चलो वह चारों साधु आगे के पडाव कुरुचेत्र में तुम्हें बैठे मिल जांयगे ॥३०-३१॥ 
अथ वशीधरः प्रोचे दण्डो दुष्टस्य दीयताम्‌ । 


उवाच तं पुनश्चन्द्र करुणासिक्त शेमुषी ॥३२॥ डीन 


PR > न Fs $ सडली 


२ चल मागें में अपने हिन्दू धर्म का प्रा 


ज्ञगदूरुंर श्रीचन्द्रोदयम्‌ ४ bod त 
अर्थ--पुनः वंशी धर हाथ जोड़ बोला कि दुष्टो को कुछ दरडतो अवश्य मिलना 
चाहिये यदद सुन श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ बोले ॥३२॥ 
शृतस्यमारणं नाम यद ष्टे दुष्टता नणाम्‌ । 
पुरेव पापी पापेन दग्ध लोक द्रया धुवम्‌ ॥३२॥ 
अर्थ -मरे हुये को क्या मारना वह अपने दुष्ट कर्म के प्रभाव से दोनों लोक में 


निश्चय दग्ध ( भस्म ) हो जाता है॥३३॥ 
नोट--प्यारे पाठकों श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का वचन सत्य हुआ 


अर्थात्‌ मिर्जा महंमद दिल्ली पहुँचते ही बादशाह अकबर के जरिये परास्त कर दिया गया। | 
कुरुक्षेत्र समागत्य ते एष्टाः साधवोऽद्रवन्‌। ` | 


तत्र यच्चेव यादय वृत्त इत्तं तदंजुतस्‌ ॥३४ ॥ 
अर्थ--धर्म प्रचार करतें हुये श्रीं ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ कुरुक्षत्र पहुँचे 


उन चारों साधुओं को आगे हीं बैठे देखा. उन साधुओं ने उठ करके प्रणाम किया. तब साधुओं 
ने कहा कि भी गुरुदेव जी की :छुपा से बंधे: हुये साधु छूट के आंगये ॥३४॥ 
पोष शुक्ल दशम्याच मण्डली मरिडतो विसुः.। 


प्रयागं प्रययो चन्द्रः कुवन्‌, पुण्याः, कथाः पथि ॥३५॥ 
अर्थ-श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ अपनी मरडली सहित कुरुक्षेत्र से. धीरे 


र करते पौषसुदी १० को प्रयागराज पहुँचते भये॥३५॥ 
त्रिवेणी सङ्गमं गत्वा कारयित्वांपकारिकास । 


भोजनेः सहताशिचत्राः प्रावतेन्त शुभाः कथां ॥३६॥ 
“ ` -री गन्ना जी के पार कूस में गन्ना तट त्रिवेणी के समीप रम्य, छावनी पाय 


अन्न क्षेत्र खोल दिया साथ ही सायआत अपने उप 
. अपूपाश्च मेदकाश्च पायसञ्चेव सूत्रिकाः। -. - अहि हश 
.. .. इणुरिकाः किलाटश्व दुरं दधि घृतं सधुः ॥२०॥ र 
....*सावलेहो पस्करारिचे नांना व्यज्जन सञुताः । ल 
` 'जष्कुल्य ओदनशश्‍वेव किसरः सूप एवं च॥ र्व | 
_ मिष्टान्नानि नि 
` ` न समाप्तानि ies त्तानि 
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देशासृत का प्रवाह भी जारी कर दिया॥३६॥ 


१६० | ज्ञगदूरुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 
अथ जिस अन्न क्षेत्र में पूडे, लड्डू, खीर, पूरी, अचार) दूध, चूत, मधु, दही = 
चावल, मिष्टान्नादि पटरस नाना प्रकार के भोजन बारे २ से बनते थे उस भंडार में ज़ोभी 
यात्रि या साधु आता था सब को पेट भर भोजन मिलता था श्रो गुरु जी के प्रताप से अन्न कभो 
नहीं घटता था ॥३७-३८-३६॥ ` 
दीनाअनाथांस्सकलाश्चत्तायेनेवतीथे नितरां भवेयुः । 


समस्तथमात्प्रवलश्च धमो नेताहशः कोऽपि च धसं मागः ।४०। 

अथा -_जिस अन्न चेत्र में दीन, गरीब, अमीर सब प्रकार से तृप्त होते थे ऐसा धम 

करने वाला उल समय कोई नहीं था ॥४०॥ | 
कालान्तरे तृप्तिमवाप्तुवन्ति दानान्तरेशेति फले प्रसिद्धम्‌ । 

वासोऽत्रदानेन न शीघ्रमेव तृप्यन्ति देवाः पितरो. मनुष्याः ॥४१॥ 


. अथर दानों से लोग दूसरे काल में ठृप्त,होते हैं परन्तु अन्न व विद्यादान से 
तत्काल ही तृप्त हो जाते हैं देव पितर भी तप्त हो जाते हें ॥४१॥ ; 


प्रत्यक्ष मत्रेव फलं प्रभाति शहेचतीथे सकले चदेशे।  . 
अयं प्रवन्धस्सुजने स्सदैव विषेय एवञ्च महान्‌ सुधमः ॥४२॥ | 
अथे--प्रस्यक्त फलं देश, घर, तीथ' सब जगह मिलता है इसलिये ऐसे उत्तम अश 
दान को हिन्दू मात्र को अपने हिन्दुओं में करना चाहिये ॥४२॥ 
अन्न वत्र समंदानं नवास्ति धरणी तले । 
सनातन निवन्धोऽयं कथितो सुनि पुङ्गवः ॥४३॥ ` 


अथ -अन्न वख और विद्या के बराबर प्रथ्वो में दूंतरा दान नहीं दै सनातन ९) 

यह धम सुनियों ने वणन किया है॥४३॥ RE 
अथ --प्यारे हिन्दू वीरो उदासीन महात्मा आगे से ही कमः निष्ठ त्यागी विरे | 

होते आये हैं, श्रद्धालु लोग अपनी कमाई का द्रव्य सफल करने को यदि उनके पास घन लोगे | 
देते हैं तो वह उदासीन॑ महात्मा लोग: उंस द्रव्य को सांधु भोजन म्न्य रचना, पंठशाणी! | 
गौशाला, या अन्य किसी परोपकार में लगा देते हैं । उदासीनो के ऐसा अन्न क्षेत्र ( भरडारा 


देने वाला आज ठक संसार में कोई दृष्टि नहीं आता | उद्‌।सीन महात्मा शास्त्रवेत्ता हिन्दू 
घर्मे के ममज्ञ यह जानते हैं। _ 


अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते जीवंतिचन संशयः ॥८३॥। ( शावते स्मृति) 
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जैंगंदूशुरु भ्रीचंन्द्रोदयमं ३६१८ 
अ्थे--अन्न से ही ब्रह्माने कल्प २ में प्रजा रची है अन्न से ही प्राणी उत्पन्न 
होके अन्न से ददी बढ़ता हुआ अन्न में हो लग हो जाता है । देखो इसी बात | को श्रुति भी 
डंके की चोट से कहती है। | ह 


आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः आपः थ्वी 
पुथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम्‌ अन्नातपुरुषः 
अर्थ --आत्मस्ररुप ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ आकाश से वायु, वायु से अग्नि 
अग्नि से जल, जल से प्रृथ्वी, एथ्वो से औषधि, ओषधि से अन्न और अन्न से पुरुष 
सर्वाङ्ग उत्पन्न हुआ, इसलिये अन्त दी पुरुष का उत्पन्न करने वाला पालने वाला. आर लय 
ह्यति “र्नं 
करने वाला है, इससे अन्न को “अन्नं ब्र व्यजानात अन्न रह है ऐसा जानकर क 
न निंद्यात्‌'? अन्न की कमी निन्दा न करै “प्राणोवाऽन्नम अन्नद प्राण है “शरीर मच्नादनस्‌ ' 
शरीर भी अन्न का ही बना है “माणो शरीरं प्रतिष्ठितम ” प्राण से a की pe 
तथा शरीर के सिवाय प्राण रद्द नहीं सकता, इससे प्राण और शरीर दोनों परस्पर अश्न र 
अन्नाद रूप हें । “शरीर प्राण! प्रतिष्ठित: तरै तदन्न मन्ने प्रतिष्ठितप्र ॥ सयएतदवून र | 
ने 5 
प्रतिष्डितम ॥ वेद्‌ प्रतिष्ठित अन्नवा नस्नादोभवति” इसलिये “अन्नंन ils 
(जाप बैदीय तै्ि बी ब्रह्मानन्द तथा श्रगु 
ञ रिस्याग न करै ( यजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषदू वज्ञ नह्मानन्द त द 
क्त we में अन्न को ब्रह्म तक की उपमा दी गई है । कलियुग में प्राण ही 
अन्न में बस्ते हैं, इसलिये अन्न का दान भेद भाव मिटा के उदासीन मदारमाओं हे 
सब से अधिक आज तङ विद्यमान है। उदासीन साधु को प्रारम्भ में शिक्षा यही द क हा 
` कि बांट के खाना औरों के देखते अकेले कभी न खाना, उदासीन महात्मा के स्थान नी 
द्वेष का, देश का, घर्म' का, हिन्दू व्यक्ति आ जाता है तब सब से प्रथम उसको अन्न र ; 
सत्कार किया जाओ है। यह बात अन्य लोगों में कम पाई जाती है, इसी प्रकार उदासीन 
ने का उपदेश देते हैं । | 
महातमा अपने सेवक गृहर्थों को भी कर | | “ 
शाज्जों में लिखा है जो मनुष्य नियमानुसार साधु महात्माओं को रोज भोजन कराता 


है वह एक लाख कपिला गऊ के दान का पुण्य 323 है स्य य ह डो है 
] द ता दै । जिस मलुष्य के पास धन | "को ' 
क र लक र में अपयश का भाजन बन अस्त में नरक को जाता दै। 


स संस I 
र दी Fe ठगी अग्नि और सरकार के सुकदमावाजी, शराब वेश्या, मांदी 
तथा बीमारी आदि किसी भी बुरे काम में नष्ट दोता रहता दे। 7 व 


७१ 


ट्रक्टर», 
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४६३: ज्ञगंदूगुरु श्रोचन्द्रांदयभ 
माघ शुक्ले च पञ्चम्यां वर्षा जाताः सुदारुणाः 
शीतसंकुचितः साधुः समागप्यान्रवीद्वचः ॥४४॥ 

अथ--माघ सुदी ५ ( बसन्त पञ्चमी.) फे हन वर्षा बड़े जोर सोर से पड़ रही थी 
जिस से शीत का प्रचंड प्रकोप हो रहा था इतने में एक बुद्ध साथ शोत से थर थराता कापता 
आकर बोला ॥४४। :- 


: = भगवन्‌ जायमानायाः वृष्टेयोतो ह्हगणः । 
` भृशं जाञ्याऽऽकृलालोकाः दन्तवीणां कणन्ति हि ॥४श॥ 


~ 'बृष्टि निरुध्यतां-देव पितीयन्ताथ मोदकाः । 
~. हृष्टाः पुष्टाश्च तुष्टाश्व लोका गायन्तु तेयश्‌ः ॥४९॥ 

अर्थे-हे भगवन्‌ कई दिनों सेप्रबल वर्षा लग रही: है, सूय का दशन नहीं हुता. 
शीत. के सारे दांत कड़कड़ा रहे हैं, थ्वी जल से पूणं हो रदी दै, आप प्रतापी- अवतारी म 
महात्मा हैं, सो वर्षा को. बन्द:कराके लड्डू, जलेबी, घेवर, कचोड़ी का क्षेत्र खलाबें । ण 
सर्ब शक्तिमान जान के कहा है ऐसा करने सें सब हृष्ट ( इषित ) पुष्टं ( संतुष्ट ) 3 
(प्त) हो लोग आप का यश गायन करेंगे ॥४६॥४५॥ ` 


मन्दं स्मित्वा ततश्चन्द्रः हनुमन्त मुवाच तश । 
हनुमन्‌ माचिरं सिद्ध इयमेतद्विभाष्यतास्‌ ॥॥४७॥ 
अंथे--यह सुन मन्द २ मुस्कराते श्री ११०८ जगद्गुरु श्रोचन्द्र भगवान्‌ बोले 
आपको जानते हैं, आप हनुमान जी हैं, आपने बड़ी कृपा की जो दशान दिये | तब हनुमान, | | 
(साधु रूप में ) बोले इम भी आप को पहिचानते हैं कि आप सात्षात्‌ शक्कर जी दै 
अपने हिन्दू धमः रकाथ संसार में आकर उदासीन भेष धारण कर सब्र का कल्याण 
है आप के दर्शन कर में बड़ा कृतार्थ हुआ हूँ॥१७। 


| ` ` प्रशान्ता चततो इष्टि दिदीपे भास्करो दिवि 2. है 
है - मोदकानां पुनद ष्टिः प्रवृत्त सवं मोदिनी । ४८।।.. . | ह 


अथ--श्रो ११८८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र ज्ञी बोले हे ६ नुमान जी आपकी इच्छाठ 
दोनों कायं हो जाँयगे श्री गुरु जी के ऐसा कहते ही वर्षा बन्द हो सूयं निकल आया 
सबं लोग सुखी हो गये ॥४८॥ कक _., |. :| Firs 20 


प्र 
र 

Toe 
ह 
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ज्गदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ४६३. 


ज्ञान प्रकाशमधिकार वृत्तं भांग्डारि नाम्ना प्रथितं समाजे । 

मिष्टान्न. दानन्स्वधिक विधेयं यथोक्तवान्‌ बृद्ध तमो हनूमान्‌ ॥४६॥ 
अ्थे--गुरुदेव.जी ने अपने साधु को कहा फे ज्ञान प्रकाश श्री भण्डारी को कह दो 

कि लड्डू आदि पक्के भोजन का क्षेत्र बॉटे ॥४६॥ 

भण्डार नेता च.जगाद शिष्यः चेत्रेन चाप्यस्ति यथातवोक्तिः । 


शिष्येस्समेतश्च गुरुस्तदानी भण्डार कोशे ससुपा जगाम ॥।५:९॥ 
अश्र -मण्डारी ने आकर कहा कि मीठा पका प्रसाद्‌ रसोई में आज नहीं बना हद 
कच्चा अन्न (दाल फुल्हा चावल सागादि) बना है.श्री गुरुदेव जी भ्री भण्डारी के सहित भएुडार 


घर में गये ॥६०॥ 
मिष्ठाज्ञ पात्रं परिपरर्णमेव पूणं स्वयं सिद्धतम वभूव । . 
आश्चर्य मेतन्च युरोदयालोस्सवे नितान्त चकितावभुवुः ॥५.९।। 

अर्थ -बहाँ ज्ञान प्रकाश देखता है कि सघ पक्का अन्न बना रला है यह देख. 
आश्चयं में पड़ श्री गुरुदेव नी के चरण पकड़ बोला आप सबं कला सम 

कहाँ जो आप॑ का भेद पा सकू ॥५१॥ 


साधोमहेत्वं' च समस्त लोके जानाति सवं परमेश्वर । 


जनेरगम्यं परमाद्भुत विल णम्ध्येय तमञ्च वेदे ॥ए९ _ 
अर्थ'--आंप ऐसे मद्दात्माओं का महत्व समस्त लोक में परमेश्वर ही जानता दै 
मलुष्य को अगम दै आपके च रित्र'का रहस्य बेदों में-प्रसिद्ध दै॥५२॥ 
सर्वेतंदानी चरणो शरोश्च धृत्वा च कृता प्रणिपात वृत्तिम्‌ । 
घन्यर्त्वमेवासि महात्मवय शिवस्वरूप परसावतार ॥५३॥ 


रुदेव का चरण पकड़ प्रणम करने लगे आप शिव हैं. आप 
महात्मा हनुमात जी स्तुति 


थे हैं मेरी इतनी सामथ 


अथ --पघब लोग श्री गु 
का परम श्रेष्ठ अवतार है अन्न चेत्र अद्धठ बतीया गया यह देख 


करंते: बोले |।५३॥ 


अपन्न देवो मनुजा न यचो योगी प्रवीरो नः च सिद्ध सिद्धा । 


किन्तु स्वयं ब्रह्म शिव स्वरूपो तणा हितार्थं संमवाततार पशा त 
अथ >>आपको देख कलियुग लज्जित हो दे ह 


प्रया आए मजुष्य देवः यक्ष योगी नहीं 
किन्तु साक्षात. शिव तदे; आपकाऽअवतार जी 


वो के कल्याण,का देतु हे॥५४॥ 5. जट न 
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५६४ जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयमू 
sb मी य... - ७ौृ ृह: मी 
किन्तु स्वयं ब्रह्म शिव स्वरूपो तृणां हितार्थं समवाततार। ; 


- व्यगाश्चहिन्दुप्रवरा स्पुरक्षा मापुस्चतेधन्य तमा वभूवुः ॥४४॥ ` (` 
. अर्थ आप संसार के हित के लिये स्वयं प्रकट हुए हैं आपने दुःखी हिन्दुओं को. 4 
सुखी किया है ॥५५॥ । : : शलक रॅ 
समस्तकल्पे भगवान्‌ स्वयम्भ्‌ हिन्दू प्ररक्षाथे समाधि चित्तः। ` 
सञ्जायते युत तमं रहस्यं स एव जानाति स्वकं स्वरूपम्‌ ।५६। 
अथ सब कल्पों में आप भगवान्‌ शिव प्रकट होते हैं हिन्दू रक्षा के वास्ते अपना 
छिपा रहस्य आप ( गुरुदेव ) द्वी जानते हैं ॥५६॥ 
ऋद्धिश्व सिद्धिश्चरणे तदीयो संसेवते तस्य तपः प्रभावात्‌ । 
लक्त्मीस्स्वयं तिष्ठति पादुकायां देवास्समायान्ति च दश्‌नार्थम्‌ ।५७ 
अथ-ऋद्धि सिद्धि दोनों आप के चरणां में पड़ी रहती हैं लक्ष्मी स्वयं आप के 
चरण-पादुका में बसती दै देवगण आपके दरशेनाथ आते हैं ॥५७॥ 5 
` इन्द्रस्य हस्ते विमलञ्च छत्रं पाशव्ये चामर संयुते चच ¦ 
ऋद्धिश्व सिद्धि परितिष्ठितीति संपश्यते शेष समूह जुष्टः । ५ 
अथ -इन्द के हाथ में छत्र चामर है ऋषि सिद्धि बगल में हैं. परन्तु आप भी जई 
` शुरु भीचन्द्र जी से सब देवता आकर काये करने की आज्ञा मांगते हैं ॥एड॥ | 
वृद्धो हनूमान्‌ वचनं वभाषे त्वत्सम्प्रदाये न समो न कश्चित्‌ | | 
यद्दान धाराऽधिक भक्ति युक्तः सन्हश्यते ते विमले समूहे ॥५६० 
अथ -बृद्ध हनुमान जी ने कहा कि आप के उदासीन सम्प्रदाय के बरावर कोई नद ) 
है इस सम्प्रदाय की समता अन्न दान करने में कोई न कर सकेगा ॥५६। ; 
श्रोतं चतुथाश्रमनाम घेयं मत | द्युदासीन पद प्रवाच्यम्‌ | र 
निन्दन्ति ये बुद्धि विवेक हीना हानि लभन्ते नितरान्तु जीवाः | | 
 __ अथ--चैदिक चतुर्थाभ्मी अनादि उदासीन सम्प्रदाय है इस सम्प्रदाय की जो कि . 
करगा उसका नाश हो जायगा ॥६०॥ ं क: शै 
भक्ति भकुवन्त मतेऽच शुद्धे पुत्रप्रपोत्रादि घनेन युक्ताः । F 
नाना सुखं लेश गतो च निं लोकान्तरे देव सुखं भ्रमात | 
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__ ON मम जगदूरुरु श्रीचन्द्रोदयम_ ५६५ 
र इस सम्प्रदाय की जो शुद्ध हृदय से भक्ति करेगा वह पुत्र पौत्र. घन धान्य सम्पन्न 
हट. होगा परलोक में परमगति पावेगा ॥६१॥ 
` एतस्य शुद्धस्य मतस्य शिष्याः भवन्ति ये भक्ति वशाद युगेस्मिन्‌ । 
धन्याश्व वैकुएठ सुखन्नलोके सम्प्राप्तुवन्तीति च वेदवाक्यम्‌ ॥६२॥ 
अथ इस सम्प्रदाय के जो भक्ति पूर्वक चेला या सेवक बनेगें बद लोग वैकुएठ का 
सुख संसार में ही पावेंगे ॥६२॥ 
श्रीचन्द्रो भगवानाह हनुमन्त मिद वचः । 
राम भक्त इहास्वस्वं दशेनात्ते जनोखिलः ॥६३॥ 
अथे --श्री हनुमान जी का यह वचन सुन श्रो ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ 
बोले हे हनुमान जी आपने अपनी प्रबल भक्ति से भी राम जो को बशऋर रखा है आप के 


दशेत कर अखिल जन सुखो होंगे ॥६३॥ 
: हनूमतश्चाप्युपदेश वाकय फ प्रदानं कुरुते गुरुश्च । 
हेहे हनूमग्निह तिष्ठ तिष्ठ खद॒र्शनेनेव कलो मनुष्याः ॥६४॥ 
अर्थी हनुमान जी को श्री गुरुदेव जो सदुपदेश देते बोले कि हे हनुमान जी तुम 
यहाँ पर स्थित हो जांओ तुम्हारे दर्शन से कलियुगी मनुष्य पवित्र होंगे ॥६४॥ है 
श्रुत्वेतदचन तस्य बद्धा्जलिनेताननः। | क. 
तथेति हनुमांस्तस्थो दुगस्येवा विदूरतः ॥६४॥ . . . जी 
तत्र श्रीचन्द्र भगवान्‌ कारयामास सुन्दरम्‌ । उ 
सजलं विमलं शुद्धं राम भक्तस्य मन्दिरम्‌॥६६॥ 
. एतन्मन्दिर मालोक्य कोटि जन्म कृतान्यपि । 


दुरितानि विनश्यन्ति जनानां पापि नामपि ॥६७॥ | 
जगद्‌गुरु श्रोचन्द्र जी का सुनकर हनुमान जी हाथ जोइ _ 


पीप निवास करते भये, जिनका दशन लोग 


» ॐ. अथःयहू बचन.श्रो ११०८ 

% के नमस्कार कर वहीं किले के पास त्रिवेणी केस 
.. दूरदूर से आकर करते हुये अपना जन्म सरले करते हैं वह मन्दिर सुन्दर मनुष्यों के पाप का: ` 
ई लाश करने वाला है ॥६५--३६६--३४॥ ह १ 5 उदार य 
८ चरितममलमेतयोरुत चन्दभक्तः, | 
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द्रा ~ 
५६६ ज्ञगदूगुरु श्रीचन्द्रोद्यम _ 


स सकल बसधायां दान पुण्यं वीर 


बसति च शतकोटि वत्सरांश्चन्द्र लोके ॥६०॥ 

अर्थः--श्री ११८८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र जी का यह विमल चरित्र भक्ति भांव सहितं 
जो.पढेगा और सुतेगा वह संसार में घन, धान्य, पुत्र, पौत्र से भर पूर हो भगवद्भक्ति करता 
हुआ अन्त में भगवान्‌ के धाम जाय करोड़ों वर्षतक निवास करता रहेगा ॥६८॥ . 

प्यारे हिन्दू वीरो श्री ११०८ ज्ञगदूगुरु श्री चन्द्र भगवान्‌ के अन्न क्षेत्र खो तने से आज 
तक प्रयागराज हरिद्वार गोदावरी और उड्जेन आदि तीर्था' में कुम्म अद्धक्ुम्मी आदि विशेष 
पर्वो' के अवसर पर उदासीन साधुओं के विशाल अन्न क्षेत्र लगते आते हें। 

इति श्री साधुबेला तीर्थे सप्तनद सिन्धु गङ्गामध्य वत्ति सक्खर नगरे श्रीमद्‌ उदासीन 
वर्य परमहन्साबतंस ब्रह्म निष्ठ निखिज्ञ शास्र निष्णात्‌ योगी राज सद्गुरु श्री १००८ स्वामी 
वनखणिडदेव गरु चरण कमल चञ्चरीकायमान भानस महन्त श्री १०८ स्वामी हरिनाम दास 
जी उदासीन विरचिते चन्द्राकिते जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये सुनिजन मानस हंसे श्री रामे 
दास दाढी से चरण माइन एवं प्रयागराज कुम्भ यांत्र श्री.हनूमांन मिलन प्रकरण .वणनं सरल 
कलि कल्मंष नांशिनी एकोत चत्वारिंशत्तमा किरण सम्पूर्णता मधिगता ।।३६॥ 


॥ चस्वारिन्शत्तमाकिरण प्रारम्भः ॥ 
॥ सुखमनी प्रसक़ ॥ 
बाण बाण रसेन्दो च सपत्नीकः सभक्तिमान्‌ । 


पुनरायातः वारठे याम उत्तमे ॥१॥ 


अथ-विः सं० १६५५ में श्री अजुन देव जी पंजवी पातशाही अपनी घम प 
गंगा समेत दुबारा वारठ ग्राम आते भये ।।१॥ 


श्रीचन्द दशन कृत्वा कृतकृत्यो वभूवतु | 


गङ्गा देवी विभु दृष्टा न कथं सोद माप्नुयात्‌ ॥२॥ 


अथ --श्री ११०८ जगद्गुरु भी चन्द्र भगवान्‌ का दशन कर कुड्य होते मगे; 


सुखी गंगा देवी ने भी महाराज. का दर्शन कर वह आनन्द प्राप्त दिया जो वाणी के कथन ०४ 
बाहर दै ॥२॥ कना 


माजयित्वा च कूर्चेन श्रीचन्द्र चरणो दर 
अजुनश्‍चन्द्रदेवच्च तुष्टाव ब्रिवघेः स्तवे ॥३॥ 
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Se, 


वि _* साहब में लिखे हैं यहाँ अंथ वृद्धि भय से नदीं लिखे । 


` संहारक सर्वे शक्तिमान आप ही हैं॥५॥ . 


- _. जगदूगुर भ्रीचन्द्र भगवान्‌ का वदान है, यह सिद्ध यंत्र हे । 


` जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ५६७ 


श्री अजु न देव जी अपनी दाढ़ी से बड़े प्रेम और 


६ 
१६ | : :६ | | ८ | शरद्धा से श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र जी के चरण माड़ते इंये बहुत 
१० HAIER प्रकार से स्तुति करते भये | यह बात सत्रसे बड़ी ( प्रथम की ) वाले 


१० | १८ 24 3 कल जा 
व | वाली जन्म सालो वि० सं० १६६३ लाहौर की छपी पन्ना ६४३ 
१२ | १४ | - में लिखी है तथा सबसे अधिक मान्य प्रमाण श्री प्रन्थ साहब में भी 


अज्जु न देव जी अपने सुख से बताते हैं ॥३॥ 
गूजरी महला ५ केश्संग दास पग झारउ यहे मनोरथ मोर २।११।२० 


. सूहीम० ५ केशांका कर चवर ढुलावां चरण धूरि मुखलाई ४।७।५४ 


गूजरीम० ५ केशांका कर बीजना संत चवर ढुलाऊ । 
शीश निहारउ चरण तल धूड़ि सुख मस्तक लाऊ ॥ 
सिस्ट वचन बेनती करँउ दीन की निआई। 

तजि अभिमान शरणी परउ हरिणुण निधि गाई ४।२।४२ 


अर्थ--इस प्रकार भी अजुन देव जी ने बहुत स्तुति के शब्द कहे हैं जो श्री ग्रंथ 


तुष्टाव धीरं शिवमूतिमूतंमत्तप्यदेव गुरुदेव देवम्‌। 


संदारमन्तं हृदयारविन्दे श्रीचन्द्र देवच गुरु भजामि ॥४॥ 
अथो-द्दे श्री ११०८ जगदुगुरु भीचन्द्र महाराज आप अक्षय हैं साक्षात शिव मूर्ति 
गुरु देव देवाधि देव हैं हृदय कमल में रहने वाले हैं में आप का भजन करता हूँ ॥५।। 


वेदेश्व सर्वे नितरां प्रवेद्यं माया मयं ज्ञान कला कटाहम्‌ । 


खष्टा च पादा कल काल कालः संहारकता सम शक्तिशाली ॥५॥ 
अथ --सव वेदों ने आप का यश गायन किया है सजऊ ( उत्पन्न करता ) रक्षक 


आइक यंत्र को प्रथम भोज पत्र पर अनार की कलम से लाल चन्दन से सवा लाख़.. लिखे 
लिखते-समय “ॐ गुरु श्रीचद्राय नमः” यह नवाक्षर मन्त्र जपता जावे प्रति पूर्ण मासी | रोट 
करके भी ११०८ जगद्गुरु भ्रीचन्द्र भगवान्‌ का भोग लगावे तब सिद्ध होता है, फिर इस यंत्र 
के कटोरे में लिख क! धोके ख्री को पिलाने सें छुख पूर्वक बालक उत होता है 


4 PY 
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जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


१७ किण ---्ललश्ण्प््न्ा 
वेदप्रवक्ता खिल कालकूट कटाह कल्लोल कलाभि काली । 
काल त्रयाऽवाध्यतमं प्रपञ्चं जानाति धीरान्‌ गुरुदेव देवः ॥६॥ 
अध'--आप वेदों के वक्ता हैं कालकूट विष को गले सें रखने वाले ब्रह्मएड को 
आनन्दित करने वाले तीनों काल अवाध्य गुरुओं के गुरु, देवों के देव महादेव हैं. आपको कोई 
घोर पुरष ही जान सकता है ॥६॥ > है । 
दृष्टारस्तु प्रसन्नाश्च सेव्य सेत्रक दशनात्‌ । 
25 
अहो धन्य तमो घीरस्सवे कार्याभि चिन्तिकः ॥७॥ र 
` झथथ--यह गुरु शिष्य का सच्चा भाव देख कर सब जनता प्रसन्न हो कहने लग. कै । 
गई हे गुरुदेव आप धन्य हैं सब के हित चिन्तक हैं ॥७॥ 
गुरुदेव महादेवस्साचारशङ्कर शङ्करः । 
भयङ्करो भयाधाशो भय भाव भयानकः ॥८॥ . द 
अर्थ --सत्रकी चिन्ता करने वाजे आप साक्षात्‌ शाङ्कर हैं. दुष्टों को भयङ्क है उ ड 
के भयनाशक हैं॥८॥ ३ र भ्र 
वाण वाण स्सेन्दो श्री वेक्रमेऽब्दे शुचो सिते । त्य 
पोणेमास्या चन्द्र देवं चक्रे सिद्ध गुरु सुधीः ॥६॥ ° 
अथःइस प्रकार अनेक स्तुति करते हुये श्रो अजु न देव जी पंजजी पाशा कम 
श्री ११८८ जगदूगरु श्रीचन्द्र भगवन्‌ को वि० सं० १६५५ आषाढ सुदी १५ के दिन तिड 3 फ्री 
घारण कर संत उदाप्तीन बने ॥६॥ 
श्रीचन्द्र भगवांस्तस्य श्रुती श्रुति गुणोद्तिम । 
मन्त्र भोवाचाजुनो ऽपि स्वी चक्रे मन्थ साहबे ॥१०॥ न. 
अर्थे-श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान ने श्रुति स्मृति प्रतिपादित शु बी 
अजु नदेव जी को सुनाया जिसका प्रमाण श्री ग्रंथ साहब में लिखा है जिसको भी अजु तदेव त बह 
स्वयं अपने बनाये श्री मंथसाहब राग कानडा महत्ता ५ में स्वयं स्वीकार करते हैं “मनहिं १ | 
भयो भूम नास्यो मन्त्रदियो गुरु कान ॥१०॥ _ 
जे | नोट-श्री अजु न देवज्ञी अपने गुरुदेव श्रोचन्द्र भगवान को साधु मूर्ति बता 
विलावलमः ५-साधु मूरति गुरु भेव्यो नानक मिल सागर * | 


` नही' अनहेरा २११११७ 
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श्रीमानजु न देवश्च मन्थ रत्नं च निममे । 
भगवन्नाम कीत्यथ सनातन पथानुगम्‌॥११॥ 
अथ --एक समय बि० सं० {६६० में श्री अजु नदेवजी ने भगवत्‌ नाम महिमा साधु 
संत की उपमा की कविता १६ अष्टपदी बनाइ पीछे इनकी जबान रोग होने से रुक गई ॥११॥ 
साधु रोदासीन वृद्धः वोधयामास चा5जु न । 
श्रीचन्द्र देव संपूज्यो सिद्धस्तेन मनोरथः ॥१२॥ 
| अथ --तब बावा बुढ़ा जी सन्त उदासीन के सममाने से श्री अजु नदेव जी अपनी 
भक्त मण्डली समेत श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के पास बारठ ग्राम सें आय कुटिया 
. 7 “के बाहर खड़े २ स्तुति करते बड़े प्रेम से कहते हैं ॥१२॥। 
.सोरठ मः ५- हम मेले तुम ऊजल करते ॥१७।२०॥. 
तथा सूही राग म० ५ “भाग ठरे हरि सन्त तुम्हारे” से लेकर ५ शब्द तक स्तुति 
.:. की है जो ये सब शाब आदि अन्थ साहब में हैं इसलिये पाठक वहां पढ़ें। 
3. . सूहीमः ५- चरण धरि तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन कउ बलिहारी, 
* चरण कमल तेरे धोय धोय पीवां मेरे सतिशुरु दीन दयाला । 
.- छुरवान्‌ जाई उस बेला सुहाई जब तुम्हरे दारे आइआ ॥४॥८॥५५॥ 
इसी आशय का दूसरा शब्द भी कहते हैं। ; 
` देव गंधारीसः ५ सरब सुखा शुरु चरणा ॥ 
~, ` कलिमल डारन मनहिसधारन यह आसर मुहितरंना ॥१॥ 
>` ॥१॥ रहाउ पजा अरचा सेवा बन्दन यहे टहल मोहि करना . 
` विगसे मन होवे परगासा वहुरिन गरभे पड़ना ॥१॥ 
सफल मूरति परसउ संतनकी यह धिआना धरना ॥ 
. ˆ. भइउ कपाल ठाकुर नानक कउपरिउ साधकी. सरना ॥२॥१६॥ | 
>. ` .. भावार्थ-चरण साकार देह धारी के होते हैं न निराकार के, इसी प्रकार दशेत भी. 
:` साकार का होता है, चरण कमल घोयर के पीना प्रत्यक्ष (वर्तमान) का होता हे, सो भ्री.थजु न. 


देव जी के समय में वर्तमान श्री ११०८ सदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ दी थे जिनको सिद्ध गुर. प टं ¢ 
).... धारण किया था, तभी अपने आपको सेवक कहा दै, जिनके द्वारे आके अजु न देव जी उनके 


७२ 


+ है] 
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न ति कर रहे हैं; उपरोक्त प्रस 
दशेनाथें खडे २ स्तु 


Fa के ड . पत 
खण्ड १ अध्याय ५ प्रष्ठ १७ सरद गुरु बकश सिंह के प्रवन्ध से अमृतप्तर का छपा। 
भाग १ ै 


वीच सुखमनी करीबलान, सोला ह तक्‌ क । | | 
फिर आगे रुक गई जबान, जकड़ गई उचरे नहि ही. पि 
युनिगुरु ने लिखदडे इशारी, यह क्या हा भइ द मा a 
अबरसना हरि गुण नहि गाय, विषय को बहुविधि लपटाय ॥ | 
ज्ञेन समक बूढ़ा यों बोले, शुरु अजुन ह शूघे भोले ह नत | 
. शुर श्रीचन्द् नहिं आदि मनायो, याते विन्न तोहि ण | 
अब चालो सब मिल परिवार, वारंठ यांम युरू करता. हा प 
सभी संगतां वक्षी पियारी, श्रीगुरु श्रीचन्द् उरमंहिधा | । 
बारठ ग्राम गये गुरु पास, दोउ कर जोर करी अरदास।.. | ह 
दोहा-मत्या टेकत भे तभी चरण कमल धरमार । नी हा 
` श्रीचन्द्र नानक गुरू इक्क जोति डे आथ ) . a 
.कवित्त--सुत अपराध करे जननी न चित घरे भूल चूक EE 

गुरु बक्श्‌ लीजिये । दास पर मेहर करो कुष्ट दाग चीन हैं | | s 
श्रीचन्द्र जी घूड़ि चरण दीजिये । पंजले मोहर गुरु भग ना | | 
घोड़ा चरण पे शीश घरे. पूजा निज लीजिये । शर ओतार हः | 
गरु श्रीचन्द्र जी दोष जोऊ रोपे कुम्भी नरक सड़ीजिये ॥१ न : 


i 


श्री १९५८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ की जब समाधि खुली तब शरी अड दद | | 
ने ५००) रुपया और एक घोडा सज्ञा हुआ जो साल के साल भेट दिया गड DEE 
हाथ जोड़ अपनी बनाइ कविता ९ ६ अष्टपदी सुनाते अपने कष्ट के चित्त हो ह ज र च 
श्री ६१०८ सदगुरु श्रीचनद्र भगवान्‌ बोले गायत्री में २४ अक्षर होते हैं. तथा के क «| ० 
होते हैँ, मनुष्य के भी २४ ६०० स्वास एक रात्रि दिन में चलते हैं, इस लिये इस ह र री का 
अष्टपदी और वना के २४अष्टपदी पूरी करदो; तब अजु'न देव जी ने कदा हे संद यी | 
; 


~ नते अ ना. 
करके आठ अष्टपदी आपही बनाके पूणे करें, तब महाराज श्रीचन्द्र भगवान. ही 
रचनाम सुखमनी रखके बोले जो इसका नित्य पाठ करेगा उसका स्वासं | 
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ऐसा कह अजुन देव के रोग$ दोष नष्ट होने का आशोबोद दिया आठ अष्टपदी रचने का | 

द FF । प्रसङ्ग देखो आदि ग्रन्थ साहब टीका फरीद कोट पहिली वार का छपा जिल्द १ प्रष्ठ १२४९५ 
९ गुरु तोथे संग्रह पृष्ठ ४०, लक्ष्मी हुलास, प्रबोय सागर, गुरु श्रोचन्दर प्रकाश, शुरु श्रीचन्द्र 
ह सूये प्रताप प्रष्ठ १८४, गुरु उदासीन मत दपण भाग २ पुष्ठ ३७३८ हिन्दू. घम व्यबस्था 
i चतुर्थेखंड आदि आदि पुस्तकों में विस्तार से आता है ॥ र 

पटक नोट--श्री (१०८ जगदूगरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने अजु न. देव जी से कंहा कि अब 
`) ` आप की आयु तीन वर्ष शेष रद्द गई है इसलिये पिछली अवस्था में भगवान्‌ राम-कृष्ण सुः 
3: संत की उपमा वाले एक अन्य की रचना करो | उसके बीच में यह सुखप्रनो तथा हमारी बाणो 
f | | (बनाई हुई) जपुजी तथा अपने पूर्वजो के शब्द भी सम्प्रलित कर देना; जिसके पढ़तेः से : हिन्दुओं 
`` ¦ - को सब प्रकार का लाभ पहुँचे। संत उदासीन श्रीअजु न देव जी. सत्य वचन कह प्रणाम 
$. ` कर अमृत सर आय वि? स० १६६१ में श्रोगुरु नातक देव जी से लेक २-३-४ गुरुओं तक 
डर के शब्द मिला के अपने. शब्दों के साथ सुखमनी रख ४- महापुरुषों की वाणी का संग्रह कर. 
ह. एक आपा को कविता में बृदू पुस्तक तय्यार किया जिसे अब आदि म्रन्थ साबा के नाम से 


& ॐ.“ पुकारते हें उक 

>. र ल वाहु रंसचन्द्रे च वेशाखे सप्तमे तियो। == | 

ह रामदासो रामदासः पिता यस्य स धार्मिकाः १) __. 

ब .. मानी च जननी पुण्या वेदिकाचार सस्कृतः ॥१९४॥  . 
हि पुत्रस्यापि कृतास्तेन संस्कार वेदिकाः ,समे ;}= ०5 ७ ७८०. 
`" ज्ञ दान समायुक्ताः यथा काल यथा विधि ॥१९॥ कुनाल 
el a रास रस रसेन्दो न्च ज्येष्ठे शुक्ले चतुथ के । br 


. शुक्र लव पुरे साथ रहे मका पुरे साधु रजुना दिवमभ्यगात्‌ ॥* र्य 


छेग्रजन देव कोढ़ बका स 
। हिन्दू उदासीनों का बनाया जानकर ) 
{ „>. पर अधिक be किन्तु कुठं काल ते अकाली खालसे जो आगे 
ह... करते हुये अपने. हकः ही अलग सांगते हैं वर जहाँ २ मस्य!सांहब रमला हो वहाँ 
पसा अपनी अंनंधिकार चेष्टा से कब्जा करने लगे, इसका महादु खद परिणाम यह *त्तिकला 
ह Es ज़ी के हिल्बुओं की भद्धा उठती चली जाती हे! ऐसा न होना चाहिये|। ` + 
) ९ ७ 
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५७२ जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ की 
ण अथे श्री अजुन देव जी संत उदासीन का द ज्र चन इत जञ सत उदासीन का जन्म वि० सं १६२० वेसाख बदी७. 
` मङ्गलवार पिता रामर दास जी सोढ़ी खत्री हिन्दू के घर माता बोची भानी जी से हुआ, मुरुडन “| 
जनेऊ विवाह संस्कार सब हिन्दू वैदिक रीति से होता रहा, वि» सं० १६६३ जेळ सुदो ४ शुक्र 
बार को लाहौर में. देवलोक हुआ ॥१३-१४-१% १६॥ 
इदं चरितमरुतं शमधन पठेद्यः पुमान्‌ , 
स सद्य उरुणनसा भुजग वत्त्वचा सुच्यतास्‌ । 
_ जगत्याखिल सम्पदः समतुसुज्य सायुज्व भा 
भवत्वम रसंस्ततः श्रुति नुतः कुलं पावयन्‌ ॥१७॥ जा 
अ्थे--यहद अद्भुत चरित जो भाग्यवान पुरुष पढ़े या सुनेगा वह इल लोक में अखिल | i 
सम्पदा का सुख भोगता हुआ अन्त सें सांप की केचुंलीबत्‌ शरीर छोड़के सायुझ्य ' सु ह 
पायेगा उसकी सब देवता स्तुति करेंगे उसका कुल पवित्र हो जायगा ॥१७॥ | क 
स चन्दरकलयाचितः शिखर माश्रितो भूझतः , | 5 
$ तदीय तनयः मनः सदन वास बडादरः । 
ई विपन्न घरणी तलावन नरावतारो हर 
पुनातु जन मानसं कलुषितं मरालायितः ॥१८॥ Fs 
अ अर्थ'-श्री शङ्कर जी चन्द्र कलाओं से सम्पन्न प्रथ्बी पर आश्रित सब पतों के क 
®; गिरराज हिमालय की कन्या पार्बती के मन रूपो ग्रह में निवास करने बाले धरती के ब न > 
का मनुष्यों का कष्ट हरण करने को आके नरावतार श्री ११०८ जगद्गुरु श्रोचन्द्र pe - 
. रूप घारण करते भये, बह कैसे हैं जो अपने जनों के कलुषित हृदय को शुद्ध स्वच्छ देय 
पवित्र करने वाले हैं.॥१८॥ 
ब्रह्म महेन्द्र, सुरेन्द्र सरुदृगण रुद्र मुनीन्द्र गणेरतिरम्य , | 
चार अखण्ड शरीर विराजनु तं हि सतामवितार मुदारघ | 
यशुसे भरभूमि सनाथ भड प्रगटी कत्‌ चिद्धन घम ध्वज ; > 
भजतो गरुप्रण दीन दया घन आनन्ददायक सवे जनम | 
अथ श्री र १ ०& जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ब्रह्मा; विष्णु; इन्द्र, मरुदूग 
 दुनीरवर वृत्दत्रत, सुन्दर प्रतीत होने वाले है. जिनके शरीर में अखंड विभूति 
हा . बहु संसार के तारने वाले हैं जिनके सुन्द्र यश से प्रथ्वो सनाथ हो. गई और 
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जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ४७३ 

गिरी हुई धम की ध्वजा पुनः जिनके उपदेश से फहरा उठी ऐसे भ्रीगुरुरेव जी जो दीनों पर | 55 

` पूणं दया करने बाले हैं उनका भजन करना सब को आनन्द दायक दै॥१६॥ ||. 
इति श्री साधु बेलातीथे सप्तनद सिन्धु गङ्गामध्य वर्ति सक्खर नगरे श्री मद उदासीन | 

चयं परमरहंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिल शस्त्र निष्णातं योगीराजञः सद्गुरू श्री १००८ स्वामी ` 
वनखरिडदेव शुरु चरण कमल च्चरीकाथमान मानस महन्त श्री १०८ स्त्रामी हरिनाम दास 
जी उदासीन विरचिते चन्द्राडिते जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये मुनिजन मानस हंसे अम्तिम | 
अष्ट अष्टपदी सुखमनी रचन एवं गुरु ग्रजु नदेव स्तुति करण प्रसंग वर्णनं सकल कलि 
कल्मष नाशिनी चत्तारिंशत्तमा किरण सम्पूण ता मधिगता ॥४०॥ 


॥ एक चत्वारिन्शत्तमा किरण प्रारम्भः ॥ 


पुण्ये लवपुरे श्रीमान्‌ श्रीचन्द्री भगवान्यतिः। | 

उपादेष्टं जहांगीर ययो शिष्येः समन्वितः ॥१॥ Pe ते 
म अर्थ--ज्ञाहौर में जहाँगीर बादशाह था उसको उपदेश देने जब श्री गुरु देव जी 
_>ज्ञाहौर गये थे तब आपके पास दो बालक नित्य सेवा करने आया करते थे बे दोनों बालक 


. `` ` आपस में परम मित्र यें॥ |. noe 2 
तत्रनानेपदेशेस्तं तोषयामास शाख्रवित्‌। ` ` ५ 
गणरात्रं वसन्नन्यान जनाश्वोपदिदेश सः॥३॥ || | 
प्रत्ययं तत्र बालो दो सखायो तुल्य कालिको । 


ब्राह्मण क्षत्रियों चन्द्रात्पुणयाः सुश्रवतु: कथाः ॥३॥ ` 
अर्थ -उनको नाना प्रकार के उपदेश शास्त्रोक्त भी गुरु महाराज ने दिये थे जिससे 


PS ER ROS “४. 
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५७४ : जगद्गुरू श्रीचन्द्रो दयम्‌ 
[ अ्थे-एक का नाम रामदेव था दूसरे का नाम देवराज था यह क्षत्रिय कुमार था कब्र; 
काल बीतने पर रामदेव जो बुद्धिमान था उसके विवाह के वास्ते वरात ससुराल की तएफ ज्ञा | 
रही थी ॥४॥५॥ 

मागे भित्ति निपातेन देश राजोडश्वएष्ठगः । 


पञ्चतामगमत्सद्यः रोदयन्‌ मित्र वान्धवान्‌ ॥६॥ | 
अथ-ब९ात चली जा रही थी कि इतने में एक मकान की दीवार एका एक 
देशराज की पीठ पर गिर पड़ी जिससे देशराज का शारीर शान्त हो गया यह देख समस्त वराती 
दुःखी हो रोने लगे ॥६॥ 
रामदेवोऽपि तत्काल हित्वा वेवाहिकी घियम ।.- 
श्मशानं मित्रमालिङ्ग्य ययावात्मदिधक्ष या ॥७॥ 
थं--राम देव उसी समय अपने मित्र की मृत्यु देख पालक्री से उतर विवाह * 
भेष को फाड़ सित्र देशराज के शव के साथ २ श्मशान पहुँचा ॥७॥ 
मरणाद्वारितो गाढं वान्धवे विलपन्‌ बहु | 
वनमाशिश्रिये खिन्नः विक्षिप्तः क्षीण विग्रहः ॥८॥ 
अथे--देशराज के शव के दग्ध हो जाने के पश्चात्‌ रामदेव घर न- लौटा मित ठे 
मरने से खिन्न चित्त जङ्गल में भटकता हुआ जिसका शरीर दुबला हो रहा.था ॥८॥ 
घुणाच्ष रनयात्तत्र चन्द्रदेवं. ददशे सः । 


प्रणम्य प्राजलिः प्राह निज्ञो दन्तं सुहूसु'हुः ॥६॥ 


अय--प्रार्ध वश जङ्गम में रामदेव को श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्दर भगवान. 

कफ दशत्‌ हुआ हाथ जोड़ प्रणाम कर अपना समस्त दु ख रो २ कर बार २ कहता भ्या Wel is 
सन तस्य तइ्हष्ठा चन्त्रदेवो दयानिधिः । 

उपदेशं ददो तस्मे येन शान्ति स लब्धवान॥ १०। 


क अर्थ-ुःख से उसे दुःखी देख दयानिधि श्री ११०८ जगदूगर . श्रीचन्द भग 
[ उपदेश दिया जिससे उसे शारि “मिली ॥१०॥ र 


| 
a 


| 
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ह दुःखानल वितप्तानां जनानां भव कानने। | हा 

36 उपदेशाधतेः सन्ता शमयन्ति हि सञ्ञ्चरम्‌ ॥११॥ Se 

ग अथे -संसार रूपी कानन में दुःख रूपी अग्नि से जलते हुये मनुष्यों को श्री ११०८ 
जगदगुरु शरचन्द्र भगवान्‌ का उपदेश रूपी अमृत शीघ्र दी शान्ति देने बाला दै॥११॥ 


तत्रेव वत्सरं चेक यापयामास भक्तिमान्‌ । E 
श्रीचन्द्र चरणे नित्यं सेवमानः स सादरम ॥१२॥ . र म 
अर्थ--रामदेव बडे आदर और शरद्धा से श्री ११०८ जगंदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ को र 

चरण सेवा नित्य प्रति एक वर्षे तक करता रहा ॥१९॥ | _.. ॐ 37 न 
वैराग्ये च समसुसन्ने शान्तेष्विन्द्रिय वाजिषु । pF A 
श्रीचन्दर देवस्तं दृष्टा दीचा योग्य मथा त्रवीत्‌॥ १२ ब 

वत्स ते मनसो यातः कषायाः क्लेश कारिणः ' ` द 
वधूरिव विनीते यं शान्तिस्त्वासुपतिष्ठते ॥ १ ४॥ 


यर्थ श्री ११८८ जगदूगुरु श्रोचन्द्र भगवान्‌ ने भी उसे आत्मा परमात्मा जीवात्मा _ 

का सुःदर उपदेश संममाय, धम नीति भक्ति में परिपक्क कर, पूण बैराग्यवान बंनाय शोक _ 

: मोह भ्रम नष्ट कर पंकका कन्य परायणी बनाते बोले अपनी रक्षा से ही संत्रकी रक्ता होती 
__ है, वीयं रक्षा सबसे उत्तम बल बद्धक उपाय है, विद्या के साथ नम्रता होती सब से बढकर 

अपने वश में रखना सत्र से श्रेष्ठ आनन्द पाने 


मंनुष्यंत्वता बढ़ने कां सांधन है, इन्द्रियां को 
का साधन है, विश्व में पुरुषार्था पुरुष को कोई भय पदाथ दुलभ नहीं दै, संसार हन ट 
दुलभ इश्वर की प्राप्ति है, परन्तु उद्यमो सनुष्य बढ भौ प्राप्त कर लेते हें, यह दुलभ शब्द तो. 


आलसी कायरो के लिये बना दै। गरीबों एर दया करना लाऊ सेवा, देश सेवा, घमा रच i 
करना | संसार का एक यंद भी प्रांतिक नियम है कि एक बस्तु एक को गुण वाने और प्यारी | 
लगती है वदी वस्तु दूसरे को हानिकारक और बुरो लगती दै, एक 
को अच्छा सममता है दूसरा उसी बात को-बुरा संमता है, इतसे गुण दोष' 
हैं, इसलिये तुम अपने मनको खुब पो कर लो यह सुनः रामदेव ने दाय जोड़ 
- कि हे भगवन्‌ आप. छपा करके मेरे को अपना चेज्ञा बना लो, तब श्री गुरू जी बोले' 


तुम्हारा मन वैराग्यत्रान साधु संम्भदाय में रत हो गया है तो तुम पतित्रता खी के सदृश्य | 


भाव से अपने मन को खूब हद करके उस परमः पुरुष परमात्मा की 


अथोत्‌ स्थित दो ॥१३-१४॥ ._, „= :/ 


हेट नी Fe 
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` ` 20.0 च्य री 
म्लायन्ते न मुखेन्दुस्ते साम्प्रतं कठिनेत्रेतेः । 
भक्तिञ्च मेरुषा वाग्मि राक्रुष्टोऽपि न सुञ्चसि॥१५॥ .. 
अथः-वे राम देव तुम उदासीन चतुथो श्रमी सम्प्रदाय को धारण कर क्लेश आने 
पर मुख न मलोन करना, कारण साधु सम्प्रदाय धारण करना कठिन ब्रत .है, मेरा जो भक्तियुक्त 
बैराग्योपदेश है उसको महान्‌ कष्ट से कष्ट आ पड़ने पर भी नत्यागवा चाहिये ॥१५॥ 
वत्स ! दीचां ददाम्येष प्रसन्नोऽस्मि तवोपरि। 
विनीतास्त्वाहशाः शिष्याः दुलेभा हि मही तले ॥१६॥ 
` `` जौ ्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ बोले हे बत्स तुम्हारे को हम दीता 
दंगे कारण तेरे ऊपर हम प्रसन्न हैं तुम्हारे ऐसा विनीत शिष्य परथ्वी के ऊपर दुलेभवा मिलता 
है ॥१६॥ हि $ र 
इत्युक्त्वा भगवांश्चन्द्रः विधि हष्टेन कमणा । 
राम रस रसेन्दो हि दशम्यां प्रातरेवहि ॥१७॥. 
आश्विने धवले पचे दीक्षयामास दुःखदा । 
क्तीराय इति चक्रे रामदेवाह्यं नवम्‌ ॥१८॥ ` 
अथ ऐसा कहे श्री. ११०८ जगद्‌ गुरु श्री चन्द्र भगवान्‌ वि० सं० १६६३ आ के. 
हर शुक्ला १० प्रातःकाल को अपना चेतना बन/य श्रौत चतुर्थाश्रमी उदाप्तीन भेष की दीक्षा ग 
हू कतोराय रखा । त्रिश सं० १६६५ आश्‍विन सुदी १० को श्रो ११०८ जगद्‌ गुरु श्रीचन्द्र क 
ने हरिद्वार वाले अपने स्थान की गद्दो दी जहाँ पर प्रथम कई दफे आप स्त्र्‍यं आय के निवास. 
._... किया करते थे । श्री, कत्तौराय जी बड़े जपी तुपी सिद्ध करामातो मुदुभाषी,. विद्वान, सदा 
< निरभिमानी याथाथवक्ता उदासीन महात्मा हुये हैं, इन्हीं कत्तोराय जी | उदासीन मुना | 
` परम सुयोग्य चेले वक्तानन्द जी और संगत साहब जी हुये हैं इन दोनों मद्दात्माओं की रे ककी 
आगे लिखा जायगा श्री कतौराय जी का देव लोक वि० सं० १७३४ माघ सुदो १५ को सुचीळ -. | 
ग्राम दक्षिण म हुआ ॥१७-१८॥ | | 2 ~ 
. अकचरस्य पुतरोऽभूजहाँगीरोऽति बुद्धिमान \ | 
मी वज देव चरितं श्रुत्वा कोतुक मागतः ॥१६॥ 
` ` अर्थ--अकबर बादशाह का पुत्र जहाँगीर बादशाह अत्यन्त बुद्धिमान्‌ था 
पती करामाती सब आए इन्त सुन रखा था॥१९। . | 
क > दर्शनेच्छुब॑ च्छुबन यातः सुगया व्याज माश्रयन्‌ । . 
[i नील्या याम सिहान्‌ वन सिंह बधेच्छ््या ॥२०॥ 


a £ 
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जंगंदूंगुरु ्रीचन्द्रोदयंम्‌ं ` ५s. 
अथ'--एक समय शिकार खेलते के लिये बादशाह जह्दाँगीर.वन में सिंह ऋचादि 
मारने की इच्छा से अपनी सेना सहित जाता भया ॥२०॥ 


तत्र सिंहेश्च ऋक्षेश्च व्याधश्च शरभे रपि। | 
गजैश्च गण्डकेश्चेव शिवाभिः शशकेः शुकैः ॥२१॥ . .. 
विखमरे समरेश्च श्वाविद्धि हरिणेवकेः । 

कासरे गाढि कासारेः चलेः कोल कुलंरथ ॥२२॥ 


se ani 


नकुले विपुलेत्र केः काकेः पिक कुलेरपि ॥२४॥ 
वृश्चिकेः कृकवासेश्च निवे रे: स्वरे चारिभिः । 
ददशे श्रीचन्द्र देवं सेव्य. मानं दिवानिशव्‌॥२५॥ 
अथवत में क्या देखता है कि सिंह, हाथी, व्याप्त, चक्रवाक, शशक, हँस, 
काग, सारस, अजगर, बन्दर, मयूर, आदि सवे बन पशु पक्षि आपस का चैर छोड़ आनन्द से 
एक साथ सब मिल रात्रि दिन श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ की सेवा कर रहे हैं॥ 


२१॥२२-२३॥२४॥२५॥ ४ 
विलोक्य चरितं तस्य भय विस्मयमागतः । 
दूरे सस्स्थाप्य सेता स पदातिः सन्‌ छनेययो ॥२६॥ 


पदे पदे शङ्क मानः क्रव्यादेभ्यो भयाकुलः 
एष हन्य एष हन्ये इति सम््रान्त लोचनः ॥२७॥ 
अथर-- बादशाह यह चरित देख फे भय और आश्चय में भर अपनी सेना को दूर 


चोड आप पैदल धीरे २ पैर रखता शंकित हृदय भय से आकुल हो कि यह अब मेरे को 
यह मेरी आयु बृथा ही गई, कहां आके फंस गया ऐसा बारम्बार अपने सन में विचार 


विस्मित लोचन से ॥२६॥२७॥ 
चन्द्रस्य स विधे गच्छन्‌. धीरं तेरव लोकितः। ` 
गता युषमिवात्मानं मन्यमानो सुहुसु हुः २5 = 
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अर्च श्री १२ क जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के पास आय घैये घारण कर श्री गृह | 
जी को देखते ही सब विपर्जय भाव लुप्त हो गये ॥२८॥ 
श्रीचन्द्र चरणो गत्वा साष्टाङ्ग न्यपतङ्कुवि । 
पाहिमां पाहिमां देव इत्यवादीत्पुनः पुनः ॥२९॥. . 
अर्थ बारम्बार श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द भगवान, के चरणों में साष्टाङ्ग 
प्रणाम धरती में कर डरता हुआ बोलो रक्षा करो २ ऐसा दीन हो बारम्बार कहने लगा हे दयालु 
भयंकर जन्तुओं का सङ्ग ठीक नहीं आपके प्रताप से सत्र शान्त चुपचाप आपका दशेत कर रहे 
हैं. सब मोहित हो रहे हे. ॥२९॥ | 
मनोहरंपेशलमेवयच्च मुह्यन्ति सर्वे खलु जीव जीवाः । 
कोटित्व संख्याभिरतं मनोजं लजायते हष्टिपथन्त्वदास्यष्‌।३१ 
अर्थः -आपके मनोहर मुखारबिंद की शोमा को देखके करोड़ों कामदेव भी लि 
हो जाते हैं ॥३०॥ धर | 
नीत्वाजुतं वर्ण यितुन्ञ के ऽपि सामथ्येमायान्ति कवि प्रवीराः! | 
धीरा महा पणिइत मानिनश्च वेदेषु गाम्भीयं कला ललाया ९ 
अथः-चदे २ कविराज आपके स्वरूप का वणेन नहीं कर सकते दै. बड़े २ प 
वेदों की सकल विद्या जानने वाले ॥३१॥ के 
परोपदेशाय कृत प्रयत्ना लब्ध प्रतिष्ठास्सप्दर्शिनोउपि । 
। नर 
भारायते भूश्‍्चलिते च पाप भवाहशः पारयितुं समर्थ ॥३९ 
अये-परोपदेरा कुराल समदर्शी भी आपके स्वरूप को नहीं कह सते हैं तश 
अभयं प्राप्य हृष्टोऽसो तुष्टाव विविधेः स्तवैः । ` 
प्राथयामास ते गेह गन्तु' नत्वा सुहुसु हुः ॥३३॥ . 
अथो दे. महाराज आपके दर्शनों से अभयता मिलती है. और सर्व म | 
संतोष हो जाता है, अब मेरी बारम्बार यह प्रार्थना है. कि आप छुपा करके मेरे ' Fr 
'चलिये ॥३३॥ | RN 
श्रुत्वा तचनं तस्य श्रीचन्द्रो भगवान्‌ सुधी । 
मन्दं स्मित्वाःवददधीरं वत्स-कास्ति न मे स्थितिः ॥३४ 
. .._ 000. Vasishtha Tripathi 2 अ | हे Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha है ४ पू ट | 
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अथे --श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ उसका बचत सुन करके मन्द २ 


“ह ` मुस्क्य़ाते बोले हे वत्स मेरी स्थिति सव जगह है ॥१४॥ 


तिले तेलमिवावेहि मां सवत्र स्थिते विसुम । 
कर्तारं कारणां कार्य सव॑ मां विद्धि शाश्वतम्‌. ॥३५॥ 
अथ जरसे तिल में सदैव तेल व्याप्त दै वैसे मैंसवत्र स्थित हूँ जो कुछ संधार के 
कार्यं हो रहे हैं उनका कारण में हीं हूँ ॥३५॥ 
न से राज्येन सौख्येश्च योषाभिः सेवके घने! । 
सम्मानेः प्रजनेश्छत्रेः वेत्रे: किचि त्मयोजनम्‌ ॥३६॥ 
बन्या इमे जन्तवो मे सेवकाः परिचारकः 
सखायो वान्धवाः सेनाः सचिवाश्च प्रजा अपि ॥२७॥ 
अथः--न हमारे को राज्य के वैभव की इच्छा दै न सम्मान और पूजा की यह 
जितने जीव हमारे सामने देखते हो सब हमारे सखा बान्धव; सेना, और सेवक हैं ॥३६:३७॥ 
इन्दो विदा वानरेण श्रुत्वेतदचनं बिभोः । 


फलानि चिरपकानि समानीतानि तत्वणम्‌ ॥३८॥ . , ती 
अथ`-मह्दाराज को रुख पाय एक बन्दर जाय के वृक्ष से मोठे २ पके फल तोड़ री 
द असत के समान था और वह महाराज के सामने रखता भया ॥३े८॥ | 


लाया जिनका स्वा 
सुधामधूनि दा च तानि तस्मे ततोऽत्रवीत्‌ । 
श्रीचन्द्रः कोतुककुव॑न्‌ एष्ठतस्तु विल्लोकय ॥३६॥ 
अर्थ--भ्री ११०८ जगदगुरु श्रोचन्द्र भगवान्‌ ने उन फलों में से बादशाह को प्रसाद 
देते हुये कहा कि पीछे किर कर देखो ॥१९॥ ४ 
यावच्च एतो इष्टं तावदन्हाय पदि । 
स्वर्ग सिंहासना सौनं निजं दृष्टा विसिस्मिये ॥४०॥ | 
अर्थे--जब बादशाह पीछे फिर कर देखता है तत्र अपने को राज दरबार में स्वण | 
सिंहासन में बैठा देखा न कहीं महाराज थे न कहीं वह जन्नलः था ॥४०॥ व 
` परिपश्यन्‌ भृशं श्रान्तः सोच्छ्वासोौलोल लोचनः |. . 


हषे विस्मय मध्यस्थः आचचचे यथाऽभवत्‌ ॥४१॥ -. 
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Te वास जता MO भि 
ज रेसा देखकर बड़ा चकित हुआ उच्छ्वास लेता हुआ चंचल नेत्रों से हष | 
विस्मय के मध्य देखने लगा महाराज को सच्चा खुदा का रूप समक मन ही मन बाए्बार ’ ; 


va 


यह विचारा करता था कि में यहा केसे आया ॥४१ ॥ 


पारिषद्याशच तच्छुत्वा कोतुका कृष्ट चेवलः। .. 
ननं श्रीचन्द्र देवेन भाव्यमित्येव ते उबुवन्‌ ॥४ २॥ 
अथे--जब लोगों को उस जङ्गल के मदात्मा का वृत्तान्त सुनाया तब सब ने कहा 
उस जंगल में तो भगवान्‌ भ्रीचन्द्रजी महाराज रहते हैं बह.पूणे योगीराज ऋद्धि सिद्धि के महार 
उदासीन महात्मा हैं ॥४२।। ` 
सेनाध्यक्षान्‌ ससचिवान्‌ सभृत्यान्‌ सहवाहनान्‌ । 
प्रेषयामास सर्वान्स समानेतं तमञ्ञसा ॥४३॥ 
| ` .. 'अर्थ--महाराज का नाम सुन बादशाह मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और. अपे के 
कु बजीर, मन्त्री, सामन्त,, द्रवान, नायब आदि को महाराज के लाने वास्ते भेज्ञा.॥४३॥ 
ते गत्वा प्राथयामासुः लवं गन्तं नताननः । 
परोपकार ' दक्षस्तु श्रीचन्द्रः स्वीचकार तत्‌ ॥२४॥ 


सर्थ--श्री ११०८ अगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के पास वह लोग जाई हक 


करके लाहोर चलने वास्ते बहुत प्रार्थना की, श्री गुरु जी मद्वारात जगत पर परोप ह 
में कुशल तुकेरा को सतोपदेश देने निमित्त चलना स्वोकार कर लिया ॥१४॥ ` . 


गज पृष्ठ समारह्यं चामरे वीजितो विभुः । 
चन्द्र पाण्इरच्छत्रेण वायमाणाऽऽतपो ययो ॥४५। 


अर्थ -तब चे लोग शरी गुरु देव जी को सुश्ज्ञित हाथी पर बैठाय छ चेव ती 
जना, झुलाते हुये ले चले आगे अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे ॥४५॥ | 


जहांगीरश्च तं देवं स्वण सिंहासने स्थितम्‌ । 
अहणामिश्च दिव्याभिः महयामास सादर ॥४६॥ . « 


. जाकर प्रणाम कर हाथी से उतार राजसभा' में लाय स्वण के सिंहासन पर रि 
__ झाप कुछ नीचे बैठा और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा करता भया ॥४६॥ 
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2 चन्द्र देवो विवक्षुः सन्‌ दशुयन्‌ सिद्धि मात्मनः । 
कन्थाञ्च कम्पमानां तामवतायाऽक्षिपत्चितो ॥४७॥ 
अथ--बादशाह ने देखा गुरु श्रीचन्द्र जी की गोदड़ी कॉप रही है और भी देखने 
वाले चकित हो गये ॥४७॥ 
वेपमानश्च तां दृष्टा सवे ते चकितः स्थिताः । 
तुरुष्काधि पतिः प्राह किमस्यां भगवन्‌ वद ॥४८॥ 
अथ--इस प्रकार देखकर बादशाह जहाँगीर भी गुरु जी से पूछता भया कि 
हे भगवन्‌ सुनाओ कि इस गोदड़ी में क्या दै जो कांप रही दै ॥४८॥ 
चन्द्र स्तमाह नो कार्य साधूनां हि परीचणस्‌। 
कथञ्चिद्यदि ते रुष्टाः सव्वं नाशयन्ति भोः ॥४६॥ 
अर्थ श्री ११०८. जगदगुरु भ्रीचन्द्र महाराज ने उत्तर दिया कि साधुओं का सेद्‌ 
नहीं लिया जाता साधुओं . को थोड़ा भो रुष्ट करना अपने सर्वस्व नष्ट करने. का कारण बन 
4 जाता है ॥४६॥ ॥ जातत र 
न मेने हठमास्थाय जहाँगीरः पुनः पुनः | .. .. ऱ्या 
किमप्यस्तु वदे. तस्यां कन्थायां सिद्धि गर्वितः ॥५०॥ 
अर्थ _बांदशाह जहांगोर ने बारम्बार पूछने का हठ किया कि आपको इस गोदड़ी 
में क्या भरा हुआं है जिससे यह कांप रही है सो सुंनाइये॥५०॥ - न 
अथ जाड्यं बिलोक्यास्यं बभाषे स्मित पूवकम ॥ | 
स्वयं पश्य किमसत्यस्यां यदि कौतुक मस्ति ते ॥४१॥ 
इत्युक्तः सहसा कन्थां यस्पशं स दिड्चय । 
कम्पज्चरः समारूढः कम्पयन्‌ हठिनं शठस्‌ ॥५२॥ 


अथ'-. ऐसी बादशाद की जडता ( मूखेता ) वाला हठ सुन के भी ११०5 | 
महाप्रभु भी बन्दर सगवात्‌ सर्र हुये बोले कि यदि आपको इसका तमासा द 
खुद ही जाके देखलो यह सुन बादशाह ने गोदड़ी के पास जाके हाथ लगाया 
गोदड़ी बाला उवर बादशाह के ऊपर चढ़ गया जिससे वद यर थरा के काप 


तेन कान्तश्च. हाहेति हतोऽस्मीति रुदन्‌ भशम्‌। 
नि प्र्प्‌ भूयः न्यपतंचन्द्र पादयो । बला 
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अर्थ--उप्त ज्वर के प्रकोप से जहाँगीर बादशाह हाहाकार मचाता रुदन करता 
अपने अंगों को प्रथ्वी पर पटकता हुआ अधम उधारण श्री ११०८ जगद्गुरु श्ीचन्द्र भगवान्‌ 
_ के चरणों में पड़ गया ॥५३॥ ` 


` स्मितमान सुखेन्दुस्तु चन्द्रश्चन्द्रां शु शीतलम्‌ । 
मून्नि करतलं तस्य चक्रे सान्त्व पुरस्सरम्‌॥५४। . 
अथ श्री ११०८ जगदूगरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ चन्द्रमा से भी अधिक शीतल प्रसन्न 


बदन कृपा करके जहाँगीर बादशाह के शिर पर आपना हस्त कमल रखा जिससे उसकी सर्वे 
पीड़ा तुरत ही शान्त हो गई और बह ज्वर पुनः पूर्ववत्‌ गोदड़ी में चला गया ॥५४॥ . 


ततस्तु सा पुनः कन्था प्रकम्पे सच शान्ति भाक्‌।. 
नाहममे करिष्यामि हठमीहृश कमसु ॥५५॥ 
| ` _ अथ-जिससे गोदड़ी फिर से पूर्ववत्‌ कांपने लगी, बादशाह को शान्ति आ गई। 


बादशाह बोला आगे को मैं कभी ऐसी इठ नहीं कहगा आप योगियों की गति निराली दै 
योगी लोग प्रथ्बी को हिला देते हैं ॥५५॥ 


ततः संप्रार्थयामास धमोपदेश कमणे । 
 श्रीचन्द्र भगवान्‌ भूयः प्राह त विविधोक्तिभिः ॥ ५६ ॥ 


यह 
अथ --पुत्त बादशाह हाथ जोड़कर धर्मापदेशा सुनाने की प्राश्रना करता भयां 
| सुन श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ बोलते भये ॥५६॥. <. 


जीव शिवो नेव भिन्नो भिन्ना वज्ञान भाषितो । 


ब्रह्ममयं जगत्सवं ततो भिन्नं न किञ्चन ॥५७॥ 


अथे --जीव और हैश्वर भिन्न नहीं है अज्ञान से भिन्न भाषित होता है हे ब | 

ब्रह्म शोत्री ब्रह्म नेऽडी महातमा की कृपा से बताये हुये साधनो द्वारा श्रवण मनन तिदि्र 
के जरिये प्रयत्न करते हुये का जब अज्ञान नाश दो जाता है तब उसे आत्म ज्ञान की 
जीव और इश्वर की एकता भाषित होने में देरी नहं लगती, तब सारा विश्व 

. गोचर आने से इतवा मिट जाती है संसार सतर ब्रह सय॒दिल्वाई देने लगता है जैसे कि 
उपाय हारा घुत निकाला जाता है तब पौष्टिक कार्य में आता है जैले दूध में घृत हवै. 


. नहींदेता वैसे ही संसार में ईशर ( खुदा ) विद्यमान है परन्तु बगैर ज्ञान के समी 
_ शावा ॥५७॥. . 
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> जैगदूगुरु श्रौचन्द्रोदयम ` पद 
5 मोहोऽयं जीवलोकोऽयं यदुपास्ते भिदा मिह । 
व तरङ्ग बुङ्बुदाकार जल शाश्वतमव्ययम्‌ ॥५८॥ 
अथ --लोक में जीव मोह के बशी भूत हो मेर तेर का भेद सममते हैं जैसे जलको 
तरङ्ग और बुदबुदा जल से भिन्न नहीं होते उसी प्रकार संसार ब्रह्म से प्रथक नहीं है तुमको 
हिन्दू मुसलमान प्रजापर समान इष्टि रख न्याय पूर्वेक प्रजा पालन करना चाहिये । खुदा का 
नूर सव में बराबर है ॥५८। § 
उपदेश्मिमं श्रुत्वा प्रणेमुः सकला जनाः । 
सेवकाः समजायन्त नुनुवुश्चन्द्रमद्भुतत ॥५६॥ 
अथ --ऐसे सुन्दर उपदेश सुन बादशाह के समेत सब लोगों ने प्रणाम क्रिया बहुत से 
लोग गरु जो के सेवक बने:॥५६॥ 


रत्न स्थाली जहाँगीर स्थापयामास सम्सुखे । 
सह्यतां दक्षिणा देव अतुम़ाह्माइच तेवयम्‌ ॥६०॥ 


अथ --बादशाह रत्नों से भरा थाल श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान के 
सम्मुखं भेट रख बोला कि मेरे उपर कृपा करके इसे ग्रहण कीजिये ॥६०।| 


इत्याभाष्य प्रणम्याथ कृत्वा तच प्रदचिणम । | है 
भयः साष्टाङ्गमानम्य कृत कृत्यो बभूव सः ॥६ १॥ 
अर्थ ऐसा कह साष्टाङ्ग प्रणाम और प्रदक्षिणा कर बोज्ञा कि मैं आप के दर्शन से र 
कृत्य २ हो गया हूँ ॥६१॥ ः त याती 


दिहायनस्तस्य पुत्रः क्रीडाव्यसक्त मानसः । a 
पतित्वा चन्द्र शालायाः प्चत्व प्राप तरत्णम्‌॥ ६२ 
अर्थ--इसी काल में एक आश्चर्य पूर्ण घटना यह घटती भई कि बादशाह कादो _ 
वषे का बालक ( पुत्र) उपर से खेलतां हुआ नीचे गिर कर मर गया ॥६९॥ . | 
` अवरोधे च सहसा हाहा कारों महान भृत्‌ । 
बालमत्थाप्य चन्द्रस्य निन्युरन्तिकम्जसा ॥६२॥ 
समाश्वास्य च तान्‌ सवा शचन्द्रः यस्पशं आ | 
शिशुसत्थाय सोऽप्यम्बा मालिलिङगाश्रुवषिणीस्‌ ॥६ 
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अर्थ -महल में हाहाकार करुण क्रन्दन मच गया सव दे ज व दल कदत मच गया सब लोग आय २ श्री १०० ११०५ जा 
दूगरु श्रीचन्द्र महाराज से प्राथ ना करते बोले कि आप सब शक्तिमान हैं मारना जिताना 
आप को खेल की सी बात है, इस प्रकार बादशाह तथा सत्र को प्राथ ना सुनकर सदूगुर; 
दीनदयाल श्रीचन्द्र महाराज ने सब को आश्वासन देते अपना अमुर रूपी हाथ उस वालक के 
सिर पर रखा जिएं हे रखते ही बालक जी उठा ॥६३-६४॥ 
एतदालोक््य चन्द्रस्य चरित्रं चकिता जनाः । 
.अहो अहो भाग्य वन्तः येदष्टोऽयं महासुनिः ॥ ६५ 
अथ--यह श्री ११०८ जरद्‌गरु ्ोचन्द्र जी का विचित्र चरित्र देख कर सब चकित 
हो कहने लगे हे महामुनि आप धन्य हैं आपका दर्शेन भाग्यवानों को मिलता है ॥२४॥ 
इत्यालपन्तः स*न्नान्ताः पूजयामा पुरुत्सुकाः । 
] बद्धाञ्जलि पुटा नग्ना नेमुः पादे सुहु सु हुः ॥६६॥ 


'अर्थे--ऐसा कह उत्सुकता पूर्वेक सब लोगों ने महाराज को फिर से पूजा .को ओर 
बारम्बार हाथ जोड़कर नम्र हो प्रणाम करते भये ॥६६॥ भरे 

नोट-प्यारे पाठकों श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने जिस शाइजादे की | 
जीव दान दिया वही खुरेम आगे चलके जहाँगीर के बाद शाहजहाँ के नाम से बादशा इन! । 


श्रीचन्द्र चरितं चित्रं प्रातरुत्थाय ये नरः । 
पठिष्यन्ति'च श्रोष्यन्ति सौर्यं प्राप्स्यन्ति तेधरवम्‌ ॥६७॥ 


अंथ जो कोई श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र जी के इस चरित्र को शा 


प्राणि 
उठकर पढ़ेगा या सुनेगा उसको संसार में सब प्रकार से घन, मान, पुत्र पौत्रादि सुख त 
होगी यह बात निश्चय है ॥६७॥ 


भूज पंत्रे लिखित्वा तु द्वादशाक्षर मन्त्रकम । 
विधिवदयों धरेत्कण्ठे तत्र स्याच्छारदास्थिता ॥६८॥ 


को भोज पत्र पर गोरोचन या कुमकुम से सविधि लिख कर कण्ठ या दाहिने हाथ 
करेगा उसके पास सरस्वती का बास होगा ॥६८॥ 


भूतप्रेत पिशाचाश्च यक्ष गन्धर्व किन्नराः । 
्रह्म राक्षस वेताला तस्यनो यान्ति सन्निधौ ॥६६॥ 
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जैंगदूगुरु भ्रीचन्द्रोदयमूँ ५८५ 
9 अथ - भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, .किन्नर, गन्धवे ब्रह्म, राक्षस, वैताल, योगिनी, 
अ. आदिक की वाधा नहीं. होगी ॥६६॥ 
धन धान्यं गोहिरण्यं गजवाजि रथादिकम। | 
पुत्र पौत्र कलत्राणि सवे सोभाग्य माप्नुयात्‌ ॥७०॥ ` 
भक्ति भावेन. योदध्यायन्त्र मेतन्मंहाफलम्‌ । 
सर्वे मनोरथास्तस्य सिद्धि मायान्ति माचिरम ॥७१॥ ` 
दम्पत्यो वेमनस्यञ्च पञ्च रात्रे विनश्यति । 
यद्यत्कामयते लोकः कल्पवत्करपयेस्फलम्‌.।।७२॥ 
अथे -धन, धान्य, गऊ, गज, घोड़ा, रथादिक पुत्र पौत्र सम्पन्न सौभाग्यः शाली 
होगा, उसके सर्वे मनोरथ सफल होंगे सवे सिद्ध प्राप्त करेगा दाम्पत्यप्रेम होतां सव बाघायें 
नाश होंगी संसार में उसकी इच्छा कल्प वृक्ष के समान पूरी होती रहेगी ॥७०॥७१॥७श॥ °| 
इदं पुनीतं खलु पुस्तकन्तु सहे मठे मन्दिर पाठशाले । 
सहादिः तीर्थं विमला च वाणी श्री कोमलां सां कमला सदेव । 
अर्थ-यह गुरु देव का पवित्र पुस्तक जिस शद मन्दिर मठः पाठशाला घमराला 
में रखा जाय तो वह स्थान तीथ रूपी हो जाता है ॥७३॥. . 
विराजते तस्य कुलेन कश्चित्‌ दारिद्रय भावं मनुते कथञ्चित्‌ । 
योगि प्रवीरा अति भक्ति मन्तो ज्ञानि प्रमाणा अति साध्यश्च । 


अर्थ--जिसके गृह में रहे उसके कुल में सदा, : कमला ( लदमी ):वास :करती है उस 
कुल में कोई दरिद्र नहीं होगा.सदा योगी.भक्तज्ञानी साधु स्वभाव वाला होगा ॥७४॥ 
श्री पणिइता वेद कला कुलीनाः श्री दान शीलाश्च तपस्वि वस्यः । 
भवन्ति पुत्राश्च कुले च तस्य ना5घम भावा श्रुति गो चर स्यात्‌। * 
थे--पंडित, दानशील तपस्वी विद्वान्‌ पुत्र पैदा होंगे कपटी दुराचारी अधर्मी. _ 
कोई दृष्टि गोचर नहों होगा, जहाँ भी ११०८,जगदूरुरु 'श्रीचन् भगवान्‌ का मन्त्र रूपी ऱ्ह: 
अथ रखाजायगा ॥७४॥ ` . „ˆ a Pe 
चरित्र मेतदद्रुतं सुखा कर गुणा कर, | 
 समस्तपाप नाशक :विकाशुक सतां हृदाम्‌ । 


७४ 
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२ ह दू Poe चन्द्रो देयम 
४६६ जंगदूंगुरु श्री चन्द्रीदयम्‌ 


समाहितेश्च मानसैः पठन्ति ये निरन्तरं, 
स चन्द्र मोलिरुच्चके ददाति तेभ्य उन्नतिम्‌ ॥७६॥ 

अर्थे श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ महाप्रसु का यह अडू त सुखकारी 
गुणों की खान वाला चरित्र, समस्त पापों का नाश करने वाला, सत्पुरुषों फे हृदय को विक- 
सित करने वाला दै, जो इसको बराबर पढ़ते हैं उनका चित्त एकाम हो जाता है उनको भगवान्‌ 
श्रीचन्द्र जी की झपा से सवे प्रकार से उन्नति मिलती है ॥७६॥ 

इति शी साधुबेला तीर्थ सप्तनद सि््युगंगामध्यवत्ति सक्खर नगरे श्री मदू उदासीन 
वये परम हंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्त्र निष्णात योगीराज सद्गुरु श्री १००८ स्वामी 
चनखणिडदेव शुरु चरण कमल च रौकीय मान मानस महन्त श्री १०८ स्वामी -हरित्ाम व | 
जी उदासीन विरचिते चन्द्राङ्किते श्री जगद्गुरु श्रोचन्द्रोद्ये महाकाव्ये सुनिन मानस | 
कतीराय ' शिष्य (चेला) बनन प्रसंग एवं बादशाह जहाँगीरोप रेशा . वणुन सङ कि | 
कल्मषनाशिनी. एक 'चत्वारिंात्तमा किरण सम्पूणंता मधिगता ॥४१॥ 


. . ॥ हा चत्वारिन्शत्तमा किरण घ्ारम्मः ॥ | 
"१ एकदा हरिगोविन्दः ससेनो वाजि. वाहनः । 
इरावती समुत्तीय ननकानासमागतः ॥१॥ 
| . * . अंथ एक समय श्री हरिगोविन्द जी छठी . पातशाही अपनी सेना स 
ह ( सेवी) तदी पार कर ननकाणा उदासोनाश्रंम में ते भये ॥१॥ 
ग `` ` महन्तं धम चन्द्रश्न प्रति पूज्य सभक्तिमान्‌ । - 
, अनेकशः सुवणस्य मुद्राश्वोपाय नत्पुनः ॥२॥ | 
` ` झाथे--यहां के भी मदन्त घम चन्द्र जी उदासीन का समुचित पुजन र 
स्वगा मुद्रा भेट चढ़ाई और पूछा की ओ ११० जगदगुरु श्चन्द्र भगवान्‌ कह! हैं, टोली. 
में युत २) {5०5 हि: !: 59 


मेत इरावती र 


ठ 


श्रीधमे चन्द्रश्च महन्तमेव साकं शहीत्वा ह्यति बुद्धि मन्तम.। | 
श्रीचन्द्र देवस्य च दशुनार्थ यात्राउचकारा खिल देव लब्ध्ये ॥३  , । 
अर्था--श्री महन्त धमे चन्द्र जी को साथ लेकर श्री दरिगोविल्ध जी । 
` जगदूशुर श्रोचन्द देव'जी के दशा नाथ प्रस्थान किया ॥३॥ . । हा 
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जगदूगुरु भ्रौचन्द्रोदयम्‌ vas 


एवं कऋ्रमेणेव जगाम टाली साहब समीपं गरुदत्त चित्तः 
उवाच वाक्यं हरि शब्द प्रवो गोविन्द नामा भगवत्प्रपन्नः।४। 
अथ'~टाली साहब के समीप गये जहाँ गुरुओं के गुरु श्री गरु भीचन्द्र जी विराज- 
मान थे वहाँ पहुँच श्री हरिगोविन्द जी कहते हे ॥४॥ . : 
स्थानं विशालं च युरो रिदानीमाभास्ते लक्ष्म विराजते च । 
वनस्य जीवास्सकला मनुष्यान्न विभ्यतीत्येव विचित्र मस्ति ॥५॥ 
अर्थ श्री गरुदेव जी का स्थान समीप आगया हीं मालूम पड़ता है सबःचिन्द दिखाई 
दे रहे हैं जंगली जानवर मनुष्यों से नहीं डरते हैं ॥श। +  ' : : “१ ४ | 
धूमा अजस्रं हवनस्य दृक्षपत्राणि नीलानि समन्ततश्च । 
कुवन्ति मार्गा विमलश्च रक्षा स्सुपुष्पितास्ते. सफला विभान्ति ॥६॥ 
अर्थ चारो तरफ हवन के धूम से वृक्ष के पत्ते. काले दिखाई दे. रहे हें इससे यह 
स्पष्ट ज्ञान हो रहा है कि हेवन इस स्थल में नित्य होता रहता है जिसका घुआं इन पत्तों को 
काला बना रहा है रास्ते में बृष हरे भरे फल फूल से पूर्ण दै. ॥१॥ | 
नद्यश्च नालास्सजला वनानि नाना सुशोभा परिवद्धितानि । . 
महेन्द्र देवीय सनन्दनेन वनेन तुल्यानि मताति तानि ॥७॥ 
अर्थ नदी नाले जलपूण वन उपवन अत्यन्त नाना प्रकार से सुशोभित हैं इन्द्र के, 
नन्दन बन के समान सत्र दिखाई दे रदे हें ॥आं ..... 5/55 ; Bp re 
हे सारथे त्वञ्च रथन्त्विहैव संस्थाप्य, सेवां कुरु. वाजिनाश्च । 
गच्छामि सेना सहितां गुरोश्व पावें च तदशन लालेसोऽहम्‌ ॥८॥ 
--हे सारथी श्री गुरुजी के किसी -भी कार्ये में विघ्न न पड़े इसलिये अब इसी 
जगह सबारी रोक दो, घोड़ों की सेवा तुम करो, हम सेना समेत श्री गुरुदेव जी के पास जाते 
हें । हे सारथी तपसी महा पुरुष योगी राज के पासं बिनीत भाव से जाना चांहिये ऐसा शास्त्र 
कारों की आज्ञा है । जद्दाँ पर टाली के नीचें श्री गुरुदेव जी सूय के सदृश्य विराज-सान हैं. हुम्‌, 
उनके दशेनाथे जाते दे या RE, 
(` पश्येतमाश्रम पदं खग पतिं जुष्ट, घुष्ट मयूर रव, कोकिल. 
[ ` पुषठङ्ग रुकुल केलि विशेष शोभ तुष्टाहि (लिन 


झथ- ऐसा बह आगे जाय आम देखते भये वहाँ पर सू 
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सुन्दर शब्दों की ध्वनि हो रही थी बह लोग आपस में क्रीड़ा करते हुये हृष्ट & 
डक ३ समस्त वन जन्तु सब एक स्थल में बेर भाव छोड़ एकत्र हो कर शोभायमान हो 


व 

जड निवेर शान्त हरिणा हरिणा चरन्ति 
सिंहोऽपि हन्त करिणा55दरिणा सलीलम्‌ । 
कृष्टोऽपि केश रचये मदवत्करेण 


निद्रांय माण नयनो वितनोति लीलाम्‌ ॥१०॥ 

अर्थ श्री हरिगोबिन्द जी देखते हैं कि इस आश्रम में रोर से निभय होकर हरिण भी | 

शान्त भाव से घम रहे हैं, शेर भी मद विहल हाथी के सुड द्वारा वालों से घसीटा जाने पर भी | 

| [ तन्द्रायुक्त आँखों से एक प्रकार कौतुक कर रहा है अर्थात्‌ अपने वेर का प्रति शोध नहीं ऋ | 
| रद्दा है ॥१०॥ 


सिंहीस्तनन्धयति शावक एष मृग्याः, 
.. सा वत्सला निज किशोर घिया च लेढि। . 
' ` सते गजे तनु निघषं विनीत कणंडू 
स्वर प्रयाति समज निजञमेषघोणी ॥११॥ 

अथ --भी हरिगोबिन्द जी कहते हैं 'भाइथों? इधर दे'ो यह मुग का 
£: . के दुग्ध का स्तनं पान कर रहा है और बह भी अपने पुत्रवत्‌ उसे प्रेम पूव के 
हाथी के सो जाने पर उसके शरीर से अपनी खुजली मिटाने बाली यह सूरगी 
सन्थर गति से चलती निडर घूम रही है ॥११॥ 


क्रोडे च वानर किशोर मियं निधाय 
क्षी स्तनं धययति प्रतिलाल यन्ति । 
निइशङ्कमङ्ग शयनं भुजगं मयराः, ` 


रन्ति पच पिहितातप ताप पीडाः ॥१२॥ 

. अथे-यह देखो ऋक्तणी मग के बालक को.अपनो गोदी में बैठाकर UF हि 

हुई उसे बड़े प्रेम से दूध पिला रहो है, एक तरफ मोर अपनी गोदी में निभेय सोये 5 ` 
अपने पक्षों द्वारा आतप को दूर करता हुआ रक्षा कर रहा है ॥१२॥ 


शाखा मगा सगपते ब्रजतः सलील, 
' विनोद सुपाचरन्ति । 


कही हक लाङ्गल ङ्क कषण 
som छे. त्क 
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बच्चा शेएनी ! 
चाट री! | 
सपरिवः । 


हि 


जगदुगुरु भोचन्द्रोदयम्‌ हा 


एषा च वानर वधुलंघु सिंह शाव,. 
सुत्सङ्ग मानयति पाय यति स्तनं स्व्‌ ॥१३॥ 
अर्थ --देखो भाई इधर बानर जाते हुये शेर को पूँछ को कौतुक से खीच रहे हैं 
वह कुछ नहीं कहता दै, एक ओर बानरबधू छोटे से शेर के बच्चे को गोद में लेकर अपना 
स्तन्य पान करा रही है ॥१३॥ 


श्येनं पुरः स्थितमिमेच कपोत पोता 
व्यादाय च्थुपुटक ज्ुधिता भजन्ते। 
एवं वदन्निजवलं प्रतिविध्य पद्भ्याम्‌ 
तं धर्म चन्द्र सुपनीय चचाल नम्र: ॥१४।। 
अथो--यह क्षुधातुर कबूतर के बच्चे अपनी चोंच को खोलकर सम्मुख खड़े हुये 
बाज की ओर निर्भय निद्ार रहे हैं, तथा वह बाज भी अपने बलको रोक कर पैदल चल 
श्री महन्त घम चन्द्र जी के पास आकर स्वागत करता दै ॥१४॥ 
पश्यन्‌ नवानि सवनानि विफुल्ल मल्ली, 
` _ वल्ली निकु्जपिक कूजित पूजितानि । 
` आश्लिष्टपादपलता सुमलोचनानि, ` 
गञ्जन्मिलिन्द निकुरम्ब निषेवितानि ॥१५॥ ` 
अथ'---यह देखो पुष्पों से विकसित हुईं महली लताओं के समूह पर कोयल गायन 
कर रहीं हें; तथा.इस आम के निकुज् में लतायें बच्चों को आलिंगन किये हैं उस पर: अमर 
मधुर २ गु'जार रहे हैं ॥१५॥ oo 
रागा वृतास नलिनीषु निलीन भङ्ग, 
हार नादितं दिगन्तर. शोभनानि  '' ` 
पद्मावली परिमले लेलितानि, तानि रक ड़ 
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पक्क: फले विंनमिता खिल शाल शाखि, 
रम्याणि कीश कुल जग्ध फला कुलानि । 
. शयामानि धूमलतया स वनेषु नित्यं, 
निवेरजन्तु कुलसंकुल ऋद्धिमन्ति ॥१७॥ 
अर्थे पके हुये फलों से वृत्तां. की शाखा प्रशाखाओं को भुकाने वाले सुन्दर २ 
तोते बड़े चाब से प्रति दिन सायं प्रातः सुन्दर शब्दोच चारण करते हैं, प्रति दिन हवन होने कर 
. भूम से ऋष्णवर्ण हुये पत्ते शोमःयमान हो रहे हैं, तथा विरोध रहित जन्तुओं के समूह से 
व्याप्त आश्रम को देख श्री इरिगोविन्द जो बड़े चकित और आनन्दित होते भये | १७॥ 
गत्वा स आश्रम पदं नयनाभि राम, 
कामारिसुज्ज्वल जटं सित पद्म कान्तिम्‌ । 
पद्मासनं सनक वन्दित पाद्‌ पद्म, | 
पद्मा लयाधव सखं शिरसा ववन्दे ॥१८॥ , ` 
अथी हरिगोविन्द जी श्री महन्त धर्मेचन्द्र जी के साथ टाली. साह्य के आ र 
में पहुँचते भये जो आश्रम नेत्रां को सुख देने वाला था जहाँ पर काम के रिपु राइल 
११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ उदासीनाचार्यं परम तेजस्वी उज्वल जंटाओं से कि | 
पद्मासन से विराज मान थे जिनके पाइ पद्मों को सब लोग बन्दना करते है. उन्हीं पाई ह 
को दम मी सिर से बन्दना करते हैं. ॥९८॥ कीत hs र 
सधम चन्द्रोऽपि नमश्चकार साष्टाङ्ग पातेन हिमांशु मोलिम्‌।' _ a 
० ९. धो 
ततः पर सव जनाः प्रणेसुः ये चाचुगास्तस्य विनीत भावाः ॥ १९ ङ्ग 
अभो ११०८ जगदगुरु ओचम्द जी को घमचन्द्र के सहित भी इर ग 
ने साष्टांग नमस्कार किया, पीछे आये हुये सव लोगों ने विनोत भाव से नमस्कार किया !. | 
सम्भाव्य स्वान्‌ स्मित पूर्व भाषी, श्रीचन्द्र देवोऽपि च तान. ब र, 
अनामयं कश्चिदनिन्दितात्मन्‌ यूयञ्च भोः सवं सुखान्विताः किम. 
अथ-श्री ११०८ भी चन्द्र भगवान्‌. महन्त: धमे चन्द्र जी तथा: हरगोविन्द प 
आशीबोद्‌ देते कुशल मंगल पूढे प्रसन्न चित्त से कहा यहाँ पर आप लोग कैसे छाये! 
.._ बडाञजलि पुटास्ते तु नामं नामं सुहुमु हु: |... 
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ह अथः-तब हरिगोविन्द जी. हाथ जोड़ के वारम्वार नमस्कार करते बोले कि आप 
` ` की पा से सव लोग इर प्रकार से कुशल हैं ॥२१॥ 
द इति पृष्टः स तंप्राह भगवन्‌ कि वदाम्यहम्‌ । 
कुल दीपा इते गेहः दीपकेन विराजते॥२२। ` हा 
अथ'--ऐसा कह फिर हरिगोविन्द जी घोले कि हे भगवन्‌ आप से मे क्‍या कहूँ > 
आप सर्वज्ञ हैं फिर भी आपके पूछने से प्राथना करता हूँ कि मेरे घर में कुल का दीपक 
जलाने वाला कोई पुत्र नहीं है ॥२२॥ 
सर्व सम्पत्ति युक्तस्य सवशासत्र विदोऽपि च। 
सेनाभृत्यंशंतस्यापि जीवलोकोऽसुखाय मे॥२३॥ ` जा 
अथ --आपकी कृपा से सवे सम्पत्ति से युक्त हूँ सर्वे शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, सेना नौकर | हू 
आदि भी सब उपस्थित हैं किन्तु यह सब जीव को इस लोक में सुख देने वाले हैं ॥२३॥ | हर 
उदश्न सुख पद्मा च पद्मिनीव हिमागमे । | 
म्लाना मां गेहिनी नित्यं रुदस्ति खेदयत्यहो ॥२४॥ ङ 
-_ मेरी स्त्री का नित्य रोने से ऐसा मलीन मुख दो गया है जैसे सर्दी केआगः: a 
(- `. ` . मन से कमलिनी का मुख उदास हो जाता है ॥२४॥ - ज्र 


इहा सुत्र गति नास्ति पुत्र दीनस्य मे विभो । ही dg के 
ततैव विमलौ तस्माचरणों शरणी छतो ॥२५॥ | 


अथ--इस लोक में सदूग्रहस्थ को पुत्र वित्ता गति नहीं दै इसलिये हे प्रभो पुत्र देने 

कीजिये उसको मैं आपके विमल चरणों की शरण भ दे दूँ ॥२५॥ =. 
कुलं समुज्ज्वलं कुयादेकोऽपि, कुलदीपकः । Ne 
अनुमाह्मोऽस्मि नितरामेकेनापि सुतेनते.॥ २६. . 
अथ जससे मेरा कुल उज्तल हो जाय ऐसा एक पुत्र कुल का दीपक- आप देने को 

. . कृपा करें, मैं अनेक पुत्र पाने को आप सें याचना नहीं करता LANL 
इस्युकस्वा बाष्पकणठोऽसो साष्टाङ्गं न्यपतः तत्पदे । . . -„ ` 
श्रीचन्द्रो भगवान्‌ दीनं तसुत्थाप्याभ्यमाषत (२७४७ ` | 


की कृपा 
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CL वन { 
देया कहते २ उनका गला भर आय। और श्रो गुरु जी के चरणों में पइ गये ६: 


अथ 
। श्रीचन्द जी अपने चरणों से हरगोव्रिन्द जी को उठाते हुये बड़े प्रेम से 


श्री १ १०८ जगदगुरु 
बोलते भये ॥२७॥ 
वत्स विसुच्यता शोकः समाश्वास्या च गेहिनी । 
पञ्चपुत्रा भविष्यन्ति लक्ष्मी विद्या बलान्विताः ॥२८॥ 
थे--हेवत्त तुम शोक को छोड़ दो ओर अपनी धम पारिन को भी सममा दो हमारे 
आशीवौद से तुम्हारे पाँच पुत्र होंगे जो सब लक्ष्मी विद्या ऑर बल स अर पूर होंगे ॥२८॥ 
सवव लक्षणसंपन्नाः पुरुषायुष जीविनः | 
कलं ते नन्दयिष्यन्ति धामिकाः प्रिय दशनाः ॥२६॥ | 
अर्थ-संब लक्षण से सम्पन्न पुरुषार्थ युक्त. जीवन व्यतीत : करने वाले कुल का | 
सुयश बढ़ाने वाले धार्मिक प्रिय दर्शन होंगे ॥२६॥ ` :. पऽक) 
मातृ देवाः पितृ देवाः गुरुदेवाः चमा घनाः । 
हू कला कलाप विज्ञाश्‍च मोच मार्ग सदारताः ॥३०॥ । 
>: "उ अर्थ -साता पिता गरू के सेवक सरथ कलाओं में विज्ञ मोज्षमारग में सदा पडत रह 
ऐसा कह सुन्दर उपदेश देते भये ॥३०॥ 
गर अभिवर्ष्येव पर्जन्यः विरराम हिमांशु धक्‌ । | 
न सोऽपि भूभृदिवां सिक्तः, नताम चरणो पुनः ॥३१॥ 
अथर ११०८ जगद्गुरु श्रचनदर भगवान्‌ का यह आशीवोदी बचन सुन शी 
गोबिन्द जी बडे प्रसन्न हो श्री गुरू जी के चरणों में बारम्यार पड़ प्रणाम करते भये ॥३४॥ 


प्रक्षाल्य चरणो पीत्वा चरणोदकभद्भतप्‌ । 

दीक्षितो हरि गोविन्दः कृत कृत्यः प्रसन्नधीः ॥३२९॥ 
वेदरसरसेन्दौ श्री वेक्रमे भाड कुष्ण के । ' 
अमावस्यादिने जाता घटनेयं मनोहरां ॥३३॥ नर 


अथ-भ्री ११० जगदगुरु श्रीचर द्र भग घोय । 
| वान्‌ का हरिगोविन्द जी चरण ध 
मृत पी गुरु सन्त्र ले सादिक चेला बन बड़े श्र ८2) 

[नन्दित होते न वि० स 

भाद्र बदी १ ५ का था ॥२२-३३॥ 2६ १ वकक र र EE भ्ये. यह. दि्‌ ः व 


जगदूंुरु श्रीचन्द्रौदयमं. कक डर: | 


भूयो भूयस्तुवनचन्द्रं त्रिः कृत्वा च प्रदक्तिणसए। || ।' 
महती' दल्षियां दत्वा प्रत्स्थे सेनया सह ॥३४॥ | 
, अथ वारम्वार श्री ११८८ जगदूगरु श्रीचन्द्रं भगवान्‌ को प्रणाम तथा प्रदक्षिणा ` 
कर बुद्‌ पूजा ( भेटा ) चढ़ाय आनन्द से श्री हरिगोविन्द जी सेना सहित अपने निवासं स्थान | र 
में जाते भये ॥३४॥ * 
नोट--प्यारे पाठं श्री हरिगोविन्द जी का भो जन्म श्री ११०८ जगद्गुरु श्रोचन्द्र 
भगवान्‌ के आशीर्वाद के प्रताप से ही हुआ है इसका प्रसङ्ग संक्षिप्त से पाठकों के समाने 


<\ 3 
९५ 


को नीचे लिखा जाता है। 
हरिगोविन्द पुत्रश्‍च गयरुरुस्त्वजु न सत्पितुः । Ess 
माता गङ्गा महादेवी लच्मी रूपा च सत्रिया ॥१५॥ . . 


क 'अ्थ--श्री हरिगोविन्द जी का जन्म पिता श्री अजुन देव जी पंजी पातशाही 
॥- _ . माता श्रीमती गंगा देवी से वि० सं० १६५२ आषाढ वदी ९ को बड़ाली प्राम में हुआ था, तभी 
`: सन्त उदासीन श्री अजुन देवजी ने अपने मुख से स्पष्ट शब्द में खोल के कहा है |३४॥ 


आसामः ५ साचेसति गुरु दीया भेज ४-७-१०१ ( पढ़ो सारा शब्द ) 

५ मी शी अजु न देव जी कहते हैं. कि सांचे सद्गुरु भ्रीचन्द्र भगवान्‌ ने भेज . 
..._ “दिया दै, अब आप विचार करें तो साफ विदित हो जायगा कि श्री अजुन देव जी के समय सें 
चत देने वाले सच्चे सतिगुरु श्रीचर्ध भगवान: थे कारण दीया शब्द वतमानं का बोधक दै | 
करः साचे सतिगरु शब्द श्री गरू भ्रो चन्द्र जी दी प्र सायेक होता है। | हा 


> निधिवाण रसेन्दोश्री माघ शुक्लेच पमी । Fe 
>“ हरिगोविन्दोपवीतंच संस्कारश्वसम्भवेत्‌ ॥३६॥ 
अथ -वि० सं० १६५६ माघ सुदी ५. को हरिगोविन्द का यज्ञोपवीत हुआ, देखो | 


क गुरु विलास छै पात शाही लाहौर का छेपा वि० सं? १६५१ कापत्रा पय अ० ५ कविता 


| ६० तथा पुस्तक गुरु कर्तव्य लिखत ध् पन्ना हे ` ` ` ` ||» 
एकदा हरिगोविन्द प्रचंड ज्वर पीड़तः। ` र 
श्रीचन्द्र देव रक्षाय वालः शीश घरोकरः ॥२७॥ 0 


>) > 


टा अथ्‌ --एक समय हरि गोविन्द जी को सहाताप प बडा व्वर). द्दो Ses 
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>... 
श्वीचन्द्र भगवान्‌ की शरण म॑ ले गये, महाराज का. आशीवादी हाथ लगते हो उसका संब बुलार 
उत्तर गया, और हरिगोविन्द नवा निरोबा ( अच्छा भला ) हो गया, यह श्री अजुन देव बी | 
झपने मुख से स्वयं कह रहे है. ॥३७॥ 


बिलावल मः ५. महातपति ते भई शान्ति परलत पाप नाठे ९१९७६ , 
बिलावल मः ५ सकल अनन्द किया परमेश्वर अपना विरद संभाल्या |: 
साधु जना होये किरपाला विगसे सभ परिवारिया| |; 
कारज सतियुरु आप सवारिया । EE 
बड़ी आरजा हरिगोविन्द. की सुख मङ्गल कल्याण विचारिया ।२।५।३३ | 


वसन्त महला ५ रोग मिटाये प्रभू आपि । बालक राखे अपने क kh 
है कि हरिगोविन्द जी की रक्षा श्री ११०८ जगद्गुरु शरीचन्द्र भगवान्‌ ने की इसका खुर । 
॥ श्री शुरुदित्ता दीनदुनी का टिक्का ॥ 
ज्वी | 
अर्थ--जब घर में पांच पुन्नःहो गये यह श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्दर क ' 
केव 
i 
पुत्राश्च कतिते सन्ति हरि गोविन्द भक्तिमन्‌ । 
ह (देखो सूर्य अकाश रास ५ अंशु ७) ॥३६॥ 


थापि ॥४।३।१६। प्रथु श्रीयुरु श्रीचद्ध जो है। "धी ही | 
ss नोट--इस प्रकार के श्री ग्रन्थ साहब में बहुत शब्द आते हैं जिनसे साफ प्रतीतं ह | 
/ | 
प्रकरण “सच्चे का बोल बाला” नामक पुस्तक में भली प्रकार खोलकर लिखा गया हैगे | | 
प्रत्येक हिन्दू के पढ़ने योग्य है। | 
EE „ `षुनश्चरद्धरि गोविन्दो शुरु दशन कांच्या । ef | 
| समागतश्च स विधे पप्रच्छापि स्वयं प्रभुः ॥२८॥ 
वचन सत्य देख फिर दूसरी वार हरिगोबिन जी. सपरिवारः जगद्गुरु श्रीचन्द्र जी 
आये तब श्री गुरू जी ने पूछा ॥३८॥ | 
पञ्चपुत्रा युरो धीमन्‌ कुपया भवतो मम ॥३६॥ र 
अर्थे-आपके कितने पुत्र हैं .हरिगोबिन्द जी 'ने कहा आपः फे ब्राशीबोई स.” 
उवाच गुरु देवस्तु तेषामेकः प्रदीयताम्‌ । उ 
यो देश धम भक्तर्स्यादषा कांचा मताधुना ॥४० ॥ 


४ 
! 
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कु श्री ११०८ जगहुरू श्रोचन्द्रजी ५.८ 5 
24% अपना शिप्य बाबा गुरुदित्ताजी को ; 
FE “गे बना रहे हे er 


हह [एक 
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अर्थ -श्री ११०८ भी गुरुदेव श्रीचन्द जी {चे कहा कि इनम से एक पुत्र इमकोदे 
दीजिये जो देश और धमं का काय उदासीन साधु बन के करे ऐसी मेरी इच्छा है ॥४०॥ च की 
श्रत्वा च हरिगोविन्द पञ्च पुत्रान्‌. महोजसः । | ना 
समपंयामास सुदा सन्तुष्टो भगवान्‌ स्वयम ॥४१॥ 25 
अथे --यह सुन श्री हरिगोविन्द जी ने कहा महाराज पांचों पुत्र आप की सेवा में 
हाजिर हैं ॥४१॥ | 
तेषामेकं भावुकथ जग्नाह शुरु देवकः |... . 
चन्द्रनाग रसेश्चन्द्रस्सम्मिते वेक्रमे शुमे ॥४२॥ . . ` 
अथ'--यह सुंन गरुदेव जी प्रसन्न दो बंडा' पुत्र जिसका नाम गुरुदित्ता था जो वि० 
स॑ १६७० कार्तिक सुदी १५ सोमवार को माता दामोदरी जी पिता हरिंगोविन्द जी से उत्पन्न _ 
हुआ था । मुण्डन जनेऊ विवाह सत्र वेद विधान से दो चुक था उसे लियां ॥४२॥ _ [ 


हु वेसाख शुक्लपच्चे च तृतीयायां भृगौ तथा । | 
“` ` सेली टोपी गुरुदत्वा जगडहन्ति शक्तितः ॥४३॥ 


१४. `  झथ--विर सं० १६८१ बैशाखी शुक्ल अक्षय तुतीय़ा शुक्रवार को अपना चेला 


बनाय सेली टोपी देते भये जो जगत्‌ वन्दनीय बाली सब शक्ति सम्पन्न थी ॥४श | 


उदासीन सुवेषस्य शिक्षा सवा च॑ दत्तवान Rs 


शिष्यन्च प्रेरयामास थम चिन्ता परायणः ॥४०॥ gs | 
अथ उदासीन भेष को सब शिक्षा गुरुदेव जी ने उसको दिया साथ ही अपने हिन्दू 


धर्म को रक्षा करने का उपदेश भी दिया, श्री ११०८ जगदगुरु भरीचन्द भगवान, जी को पासे. 
सर्व ऋद्धिक सिद्धि ओ गरु वित्त. जी में आय गई ॥४४॥... 050) एक 


-_वनस्मति से जो चमत्कारिक वरुं प्रो हो उसको ऋद्धि कहते LU 
और महान, बन. सकता है, 3सहिसा 


धु दिः 
१तिद्वि-अणिमा १ अपनी इच्छानठार सूद्भ 


से बड़ा बनना ), ३ लिमा ( बढ़े से. छोटा होना ); 
` ( प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकारं होना, हर प्रकार की 
अत होना), ६ प्राकाम्य ( सहस्त्रों वष तक जीवित रहना एक हे 
' पूर्वं शरीर मे आ जाना ), ७ इश ( त्रिकालदर्शी और धी कालस 
शिस्व ( प्रत्येक जीव को अपने वर में रखना | का 
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उदासीन वेषं परमं पवित्रं वदामि वेदं षटशासत्र सुख्यम्‌। ` {' 
; ' | ९ - 0) जा 
आदोपुरातन निज धमरक्षा चतुर्थं आश्रम जग पूज्य सरवे ॥४५|| | त 


की रक्षा बनी रहे, सञ्जनों इस परम पवित्र श्रौत चतुर्थोश्रमी उदासीन भेष के गुण उदासीन मत 
प्रदीप पञ्चमी शिखा में इस प्रकार लिखे हैँ ॥४५॥ 60000 
पुत्रेभाय्या विनिः क्षिप्य गवारणंयन्तु तत्ववित्‌.। . 
. एकाकी. विचरेन्नित्य सुदासीनः समाहितः ॥६३२॥ हे 
.  , अथ--उदासीन तत्व वेत्ता विरक्त महात्मा स्त्री पुत्रादिको को त्याग के एकाकी विचरण ||, 
करता समचित्त ( राग इष से रहित ) हो सबका भलाकरे ॥६२॥ FE डो 
अरोषमोहः समलोष्ट कांचनः प्रहीण केशे गत सन्धि विग्रह! ,+ 
अपेत निन्दास्तुति भ्रियाप्रियश्चरेदुदासीनवदेष भिकः ॥६१४ | | 
प्र - _ अथ क्रोध मोहादि से रहित मिट्टो स्वणे पत्थर को बराबर जानने. वाला पिच ही: 
अग्निय, शत्रु मित्र निन्दा स्तुति से प्रथक बहूदक ( भिक्ुुक ) उदासीन महात्मा कदाता दै || 
सुशील बृत्त ब्यपनीत कल्मषो न चेहनासुत्रचरन्तु मीहते। |. 
अरोषमोहो गत सन्धिं विग्रहर्चरेदुदासीन वदात्मचिन्तया॥ | 
`  अथ-सम्पूण' पापों से रहित सुशील सुभाव इस लोक तथा परलोक फी. |. 
ह रखने वाला रोश मोहादिक इन्दों से अतीत जगत का हितकारी आतम चिन्तन में मण संध क 
ज्र लिप रहता हुआ उदासीन महात्मा सत्र हिन्दू सनातन धर्मोपदेश करता विने ॥४॥ नः 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वापि वेश्यो वा प्रतजेद एहात्‌। | 
तरयाणां वांना वेद सधीत्य चत्वाराश्रमाः ॥६७॥ 
_ बणन्रय विहीनरचेदोदासीन्यं समाश्चयेत्‌। ˆ . 
' च सिद्धि समवाप्नोति स्वघमांच्च्यवते वम्‌ ॥६८। _ - ७. 
अथ -ज्राह्मण क्षत्रिय और बैश्य तीनों बण लल करके अननयया, ह न | ; 
उदासीन भेष धारण करते हैं. तब तीनों बर संज्ञा सिट एक उदास न संज्ञा रह जावी” 
सीन भेष में सम आश्रयेत्‌ का अथा सब बरावर ( त्र हाण क्षत्रिय वैश्य का बडा, बीर 
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fe ५ चणा का भेदं नहीं रह जाता ) ही आश्रत नाम रहते हैं जब तक उदासीन. भेष को नहीं 
हि _ धारण करते तब तक उनको कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती, यह हिन्दू जाति. के स्वधमं का 
अचल सिद्धान्त है । 
नामापि गुरुदित्तेति ररक भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
. हिन्दुधम प्रचाराथमाज्ञां दत्वा महाप्रभुः ॥४६॥ 

अरथा--उनका नाम वावा गुरुदित्ता दोन दुनी का टिक्का जो रख दिया जिस के बल 

. सें गुरु दित्ता जी .में छद्धि सिद्धि की शक्ति आगई) हिन्दू घम के प्रचाराथ उनको उत्तम शिक्षा 


दिया ॥४६॥ 
समाधि लसनं चक्रे श्रीमानतंल विक्रमः । 
गुरु दित्तोऽपि धर्मात्मा स्था विजितेन्द्रियः ॥४७॥ 
अथ समाधि लगाने वाले बाबा गुरुदित्ता जी का बड़ा प्रताप बढ्ने लगा जो बड़े 
घमोत्मा जितेन्द्रिय थे ॥४७॥ SF 


॥ आत्मोपदेश ॥ 
अश्नम्विविक्तं हिंतकारकच्चप्रचाल्य शुद्ध चरणो शुरोशच। 


५८. पप्रच्छ साधुर्गरुदित्तनामा शरीरमात्मा च किमस्ति शुद्धः ॥४८॥ 

| यू अथो---एक समय बांडा गुरुदित्ता जी ने गुरुदेव भीचन्द्र जी के पवित्र चरण दवाते 

| क हुये प्रश्‍न किया कि हे श्री गुरुदेव जी शरीर और आएमा कया है ॥४८॥ FER pr ` 
किमस्ति तदुब्रह्म किमात्मतत्रमेकब तदुत्रह्म निरूपणीयस) | 
आत्मैवतदुबह्म विलचणन्तु ब्रह्मेव आत्मानतयोहि भेद! ॥४७॥ |. 


हा के ` अथ-दे भगवन्‌ ब्रह्म क्या दै, आत्म तत्व क्या हैऐदोंनों एक हैं अथवा पथक २. 
| हें। यदि दोनों एक ही हैं तो उसका निरूपण कीजिये ह मर कल. 
प्रकाश्यतामेष विशेष शेष पथ प्रबन्धो हितकारकश्च । कि 
नान्यस्तु कश्चित्‌ कथित समर्था लोकेतु योगी च भवा हशोहि ॥४०॥ _ 
अंथ'--आत्मा ही तरम है अहा ही आत्मा है दोनों में भेद है या नहीं यह द्वित कारक, 
a र ` 'बिषयं आप कहिये आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं. कह सकता है ॥४०९॥ अर 
| |... जहास घीरो भगवान्‌ महात्मा प्रश्न विशालं नितरां निशुस्य 
> जगादवाणी हितकारिका् प्रश्नों विशिष्टश्च नृणां हिताय ॥ 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


१0“... > राज रे 
जश्न र गुरुदेव जी यह सुन के हैँ ते और प्रसन्न होकर गम्भीर वाणी से बोले जो * 

संसार को हित कारक है ॥५१॥ 
॥ जगदगुरु श्रीचन्द्र उवाच ॥ 


च्यानेन सवं श्व॒णु वेद वाक्य तत्त्वप्रभंधर्म तंतं विचित्रम्‌ 


` तृप्तिश्व तेनेव भवे खदीयाऽनीतं विशिष्टं नवनीतमेव ॥५२। 
अथी-त्रेद वाक्यों से इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, सावधान होकर सुनो उसी से तुमको 


शान्ति मिलेगी ॥१२॥ े 
“तदेक्षत वहुस्यां प्रजायेय” “तदेचत वहुस्यांसोऽकामत्‌' 
) | अथ'--परमात्मा ने ऐसा संकल्प किया कि एक ही मैं अनेक नामे रूपों से होता हँ. 
) जो चाहता हूँ वह कर दिखाता हूँ। | 2. ता जे 
/ यतो वायमानि भृतानि जायेतेयेन जातानिजीवन्ति प्रत्मय॑ त्यभि संविशति „| , 
अथःजिस ईश्वर से यह सब जगत उत्पन्न होता है और उत्पन्न होके सवे भूत ९ |... 
जिस इश्वर से जीवन को प्राप दो पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जिस ईश्वर में लय हो जा; हैषही `), 
सुः ब्रह्म है “यत्मयं त्यभि स'बिशंति” यह श्रुति इस ब्रह्म में ही जगत कालय दोना कर्थ | 
करती दै “आत्मनः आकाशः संभूतः ” इत्यादिक सर्वे भ्रुतियों में ही चेतन ब्रह्म को अमिन 
निमित्त उपादान कारण माना है, यद्यपि.उपरेक्त श्रुति से आत्मा को हो जगत की. उपादान. 
रीत होती है. की नही तथापि “ता तदेवात माविसत्‌” इत्यादिक शि विषे 
का ही जीव भाव करके जगत में प्रवेश करना बताया गया है । इसलिये आत्मा ब्रह्म से मिन 
नहीं है यदद ब्रह्म हो आत्म रूप है और आत्मा हो जगत का उपादान कारण है, यद्यपि हि 
से रहित निर्विकार शुद्ध ब्रह्म को जगत का उपादान संभवंतां नहीं तथापि माया उपदि” . 
व याना संभवता है, इस माया डपहित ह्म का नाम ईश्वर है तभी | कि र 
.*एकोज्हम्‌ बहुस्यामि'? इस क्रति से पता लगता है कि जो अद्वितीय सत अस्ति मार्त. 
सूच निर्विशेष स्वगत निरंजन निरवयवे निराकार जो परमेश्वर विज्ञान घेन है वही पर 
. एक से बहुत होने की इच्छा करता भया। उस इच्छा का नाम प्रकृति सार्या. 
जू आदि कहे जाते हैं, यह. प्रकृति दो प्रकार की है एक जड़ दूसरी चेतन; ३७४ न 


कृष्ण ने गीता में अपरा और परा प्रकृति कहा है ।- आकाश; वाऊ तेज 


द्धि और अहंकार ए. आठ प्रकार वाली अपरा जड़ प्रकृति दै जिस 
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इस .जीव के भी दो भेद हैं एक चर दूसरा अचर | मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चर, वृक्ष, लता, 
क पंवतादि अचर | उपरोक्त सब समुदाय के समूह का नाम विश्व है समस्त विश्व इन्हीं प्च 
“ भूतों से बना है | | 
॥ पश्चमहाभूत प्रकरणम ॥ | 
आकाशः पवनश्चेव तेजश्चापि जलन्तथा । र 
पृथ्वीति पञ्च भृतानि निदिष्टानि मनीषिभिः ॥५३॥ 
अथ आकाश, वायु, तेज, जल; एबी यह पाँच तत्व बुद्धिमानों ने कहे. हे; आकाश | 
बायु अगिन जल प्रथ्वी यह क्रम है उसी क्रम की आगे व्याख्या है ॥५३॥ . " 
शुब्द स्पशो च रूपश्च रसोगन्धस्तथा क्रमात्‌ । | 
गुणाएते च एतेषां स्वभाव प्रभवाननु ॥५९४॥ rt 
अथशब्द, स्पर्श, रूप, रस; गन्ध स्वभाव से पावो तस्त्र के विशिष्ट 
 - - गुण हैं ॥५४॥ | 
आकाश एको 5हि गुणः प्रदिष्टोवायो च. युक्र्तञ्च गुण इयन्तु । 
अग्नौ विशालञ्च गुण त्रयन्तु चत्वार एवञ्च गुणाजलेअप ॥५५॥ प 
द अर्थ--आकाश में एक गुण दै, वायु में दो गुण हैं अग्नि में तीन गुण. हैं जल में 
j 3 `. चार गुण हैं पापा ` | > 
fF पृथ्वां गुणाः पञ्च विशेषिताश्च प्रत्यक्ष भृताः कवयो वदन्ति। 
3: विचार दक्षा: कुशलश्च लोके जानन्ति सिद्धो प्रवलं रहस्यम्‌ ॥५६॥ 
EF ` र्थ पृथ्वी में पांच गुण हैं यह अत्यक्ष भाव से वर्तमान गुण रांखों ने. कदा है. 
बिचारवान पुरुष लोक में इस रहस्य को ठीक २ जानते हैं ॥५६॥ 
आकाशादश्‌ संख्यया च पवनो न्यनश्च वायोमंहान 
. आन्निन्यून तमस्ततोऽति गहन न्यून जल सर न ! 
` अङ्गो न्यनतमा मही च दशभिस्संख्याभिरामे 
पूर्वेभ्योदश्‌ संख्यया, च. रहिता एवं कसो ए द 
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डिश ।/”।ख।मझझझझ | ६ | RI | 
पञ्चानामेव तत्वानां पञ्ची करण सत्कमः, कर 
ततस्थल शुरीरं तु पञ्च विंशति तत्वजप्‌ ॥४०॥ 
कामः क्रोधश्च शोकश्च मोहोऽपि भय मेवहि, 
आकाशस्य च तस्वानि पञ्चैव कथितानि च॥५६॥ 
र्थ पांचों तत्वों का पंची करण क्रम है स्थूल शरीर २५ तत्वों से होता है काम, 
क्रोध, शोक, मोह, भय यह आकाश के पाच तत्व हैं ॥५८-५६॥ 
चलनं वलनंचेव धावन च प्रसारणम्‌ । 
सङ्गोचनञ्च पञ्चेव वायोस्तस्वानि सन्ति हि ॥६०॥ 
अर्थ--चलन, वलन, धावन प्रसारण, सङ्कोचन ये पाँच तत्व वायु के हैं ॥६०॥ 
क्षुधा निद्रा तृषा चेवमालस्यं क्रान्ति रेवच ।. 
झम्नेश्च पञ्च तत्वानि कथितानि प्रसङ्गतः ॥६१॥ | 
` अर्था, निद्रा, टपा, आलस्य, क्रान्ति ए पांच तत्त्व अग्नि के हैं ॥६१॥ “प 
शुक्र मूत्रं च रुधिरं लारस्स्वेदः तथेवच । र 
अपां तत्वानि पञ्चापि वरुणस्य प्रसादतः ॥६२॥ 
अर्थ-शुक्र, मूत्र, रक्‍त, लार, पसोना ए पांच जल के तत्व हैं ॥६२॥ 
. अस्थिमांस्वरोमाऽपिनाड़ी त्वक्‌ सुस्थिरास्तथा । 
सुवस्तत्वानि चेमानि पञ्च विंशति पूरणः ॥६३॥ . 8 
अथे-हड्डो, सांत, लोम, नाड़ी, चमडा, ए परथ्जी के पांच तत्व हैं ये कुज्ञ जोड़ से 
२५ तत्व होते हैं ॥६३॥ । | ही... 
अतः स्थूल श्रीरं तु पञ्च विंशति तत्वजस) .. 
योगिनस्तत्व रूपं च पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा ॥॥४॥. . | 
अर्थ--स्थूल शरीर २५ फलों से बनता है इसे ज्ञानी लोग ज्ञानवक्षुसे देखते ह 
सद्म शरीरं वच्यामिं लोकानां हित चिन्तया । . | 
क तत्वेश्च ससदशके सूच्मकायं प्रपद्यते ॥६५॥ 2 
. अथ-अब सूह्ष्म शरोर का वणन करते हैं लोक के कल्पाणाथे १७. तत्र 
क शरीर बनता ह me 0 का: ८०० जे पक pssst Hr डॉ 


री 
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जञानेन्द्रिये रेवविलचणेश्च कर्मेन्द्रियें: पञ्चभिरेव प्राणः । 
बुद्धया तथैवं मनसा च सूक्ष्मं शरीर सुत्पत्यत एव लोके ॥६६॥ 
| अर्थं-ज्ञानेन्द्रिय पांच (श्रोत, स्वक, घाण, नेत्र, रसना, ) क्रमे न्द्रिय पांच ( हस्त, पाद 
गुदा, उपस्थ, वाणी ), पांच प्राण ( प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान), मन तथा बुद्धि इन 
१७ तत्वों का सूक्ष्म शरीर बनता है ॥६६॥ 
आकाशादीनि भृतानि तमः प्रकृति जानि च । 
पञ्च भूतीय सत्वाच्च ज्ञानेन्द्रिय ससुङ्गवः ॥६७॥ 
अर्थ--आकाशादि पञ्चभूत तमः प्रकृतिज हैं, पांच भूतो के सत्व गुण से ज्ञानेन्द्रिय | | 
होती हैं ॥६७॥ 
आकाशस्य च सत्वाशे श्रोत्रेन्द्रिय जयो मतः । 
श्च विषयसत्वस्य देवता दिक सदा मता ॥६८॥ 
अर्थ -आकाश केसत्व गण से शरत्रेन्द्रय होती है शब्द विषय दै देवता दिक (दिशा) हैं ॥६८॥ 
il तेजस्सास्विकांशेन चछ रूपं प्रसिद्ध्यति । 
[ विषयो रूपमेवास्ति देवता सूयं उच्यते ॥६६॥ 


अथ`-_अगित के सात्विक अंश से नेत्र इन्द्रिय होती दै जिसका विषय रूप देखना हद 


देवता सूयं है ॥६६॥ 
वायोश्च सात्विकांशेन त्वचा सम्पद्यते सुवि । 


विषय स्पर्शं एवास्ति देवता वायु उच्यत ॥७०॥ 
अर्थ'--बायु के सात्विक अंश से त्वचा होती है स्पर्श विषय है देवता वायु है ॥७०॥ 


अपाञ्च सात्विकांशेन जिह्वा तु जायते सुदा । 
विषयस्त रसस्तस्या देवता वरुणे मतः ॥७१॥ 
अथ'--जल के सात्विक अंश से जिह दै विषय रस है देवता वरुण हैँ ॥७१॥ 


मह्याश्व सात्विकांशेन नाशिका जायते सदा । 
गन्धश्च विषयस्तस्या देवता च कुमारकः ॥७२॥ | 
है . अर्थ--प्रथ्वी के सात्विक अंश से नासिका होती है गान्ध विषय है देवता 
| ङ्मार दे॥७२। | | MT ER, 
BE: अप 
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ज्ञानेन्द्रियाश्रया बुद्धि प्रत्यक्ष फल दायिकः । 


विज्ञानवाद कुशला जानन्ति चरितं सुदा ॥७३॥ 
अर्थ-ज्ञानेन्द्रिय के आश्रय बुद्धि है प्रत्यक्ष फल देने वाली है ज्ञानी लोग इसे जानते . | हे 


हैं ॥७१॥ 


कर्मेंन्द्रिय रुरूपंतु वणेयास हिताय च । 
विषयो भाशणं वाण्या देवताश्निः ससुच्यते ॥७४॥ . 
अथ--अब क्रर्मेन्दरिय का स्वरूप वणन करते हैं बाणी का. विषय भाषण है अमि 


देवता है ॥७४॥ 
हस्तयोविषयो ग्राह्मोदेवतेन्द्रः प्रकीतितः । 
| पादयोश्र लनंकम देवतोपेन्द्र इष्यते ॥७५९॥ 
) ; अर्थ--हाथ का विषय ग्रहण करना है देवता इन्द्र दै, पेर का चलना कमें है देवा 
3 उपेन्द्र ( विष्णु ) है ॥७५॥ प 
। ः गुदापास्य समुस्सगो देवता छत्युं रेवहि । 


उपस्थभगयोभोगो मूत्र त्याग: तथेव च ॥७६॥ 
अथ--गुदा का मल त्याग विषय है देवता मृत्यु है, लिङ्ग भग का 
वीयं रज त्याग दै ॥७६॥ | 
प्रजापति देवतेति तेषां कसाश्रयं मतम्‌ । 
घह्माच देवता तस्या बुद्धिश्च निश्चयार्मिका ॥७ॐ |. 
अथ--लिक्ञ का प्रजापति देवता दै इसका काये सृष्टि करना है निश्चयार्लिर | अं | 
वाली जो बुद्धि है उसके देवता ब्रह्मा हैं ॥७७॥ | हः 
अन्तःकरण वृत्तिश्व मनइस्युच्यते सदा । 
देवता चन्द्रमा तस्य ह्यहंकारस्तु चित्तकम्‌॥७८।। 
मनोबुद्धयन्तर गता वृत्ति रित्यभिधीयते । 
अन्तः करण इत्तेश्च चित्तं नाम निगद्यते ॥७६॥ 


९ 2 €_ बत्ति i 
अथ --मनका देवता चन्द्रमा है अहंकार चित्त मन बुद्धि के अन्तरत 
है, अन्तःकरण बत्ति का नाम चित्त है ।।७८:७६॥ 


विषय भोग दै 
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अच्युतोदेवता तस्य कथिता वेद पारगेः । 
साभिमाना चित्त बृत्तिरहंकारः प्रकीर्तितः ॥८०॥ 
अर्थ--अच्युत देवता दै साभिमान चित्त वृत्ति का अहंकार नाम है! ॥८०॥ 
देवता शङ्करस्तस्य कथितो घम शास्त्रिमिः । 
मिलित्वा च मनो बुद्धियथेवोत्प्यते तथा ॥८१॥ 
अथ देवता शक्कर दै मन बुद्धि सब मिलके जिससे पैदा होते हैं ऐसा धम शाख 
कहते हैं ॥८१॥ 
पञ्चानामेव भूतानां सात्तिकांशात्व्यवस्थितिः । 
` एष एव विचारस्तु सवे सिद्धान्त संततः ॥८२॥ 
अथः-पंचमूतों के सात्विक. अंश से सब व्यवस्था बनती है यह विचार समस्त 
सिद्धान्तो से सम्मत है। यह श्री गुरुदेव जी श्री शिव रूप श्रीचग्द्र महाराज ने उपदेश दिया, तब 
गुरुदित्ता जी ने पूछा पंचकोष और पंच वायु किसे कहते हैं. ॥८२॥ 
। ॥ पञ्च कोषाः ॥ 
आन्नमंयः प्राणमयः मनोमय इतः परः । 
विज्ञानमयं आनन्दमयःपञचेव कोषकाः ॥८२॥ 
अथ --अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनन्दमय ये पांच कोष कहद 
जाते हैं ॥८३॥ , 
पञ्ज कोषादिवत्तस्मात्कल्पनेषा समाश्रिता । 
उपेयप्रति पत्यर्था उपाया अव्यवस्थिताः ॥८४॥ «| ; 
आर्थ--पद्लकोषों की कल्पना जैसे है उसी तरह आत्मदेव की कल्पना भी उपेय ._ 
पदाथ' के ज्ञान के वास्ते उपायाव्यवस्थित दैप | i न हि. 
मुगुवेवारुणि व॑रुण बरह्म इष्टवान्‌ स उवाच अज्ञ अह स्यो | 
सत्यादिक बुद्धवाएटेपापामनोविज्ञानानन्दासमकर, पञ्चकोषोत्तरं ब्रह्म | 
अच्छंप्रतिष्ठेति गेयं ब्रह्म भ्रति पादितम्‌॥८१॥ . य हर 
डयक वारुणी वरुण आदिकने शी ब्रह्मा जी से पूछा दे भगव 
उत्तर में ज्या जी ने कहा अन्न प्राण मन विज्ञान के जानने वाला अर हक 


|: इञ्ज कोष से परे आनन्द स्वरूप षदे नशी. ` | 3 
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उपायश्शिक्षमाणानां बालानासुफ्लालनाः । 
असस्ये वत्मनिस्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥८६॥ | 
अर्थ--जैसे शिक्षा के जिज्ञासु. बालकों को सरल उपाय सुन्दर होता है, तैसे अप्य । 
मार्ग में स्थित रह कर सत्य ब्रह्म मिलता है अरुन्धती दशन न्याय को तरह ॥5८६॥ 
आत्मा स्वयं ब्रह्म सुख स्वरूपं शरीर मासाव्यच निवलन्तत्‌ । 


जन्मासि सूत्यं लभते महातमा सम्पाय्यते योग तरङ्ग तानेः ॥८७॥ | 
अर्थे--यह आत्मा स्वयं ब्रह्म सुख रूप होता हुआ शरीर में जाने से निब हो जाग | 
है जन्म मृत्यु भाव पाता है इसे योगी लोग पार पाते हैं ।।८७॥ 


सुखस्य दुःखस्य न च स्पृहास्ति तथापि भोगं ससुपेत्य योगम्‌। | 
समस्त कर्मामि लवङ्गलाना दास्मा कदाचिस्सवि तेव श्यः ॥८॥॥ 
अथ--सुख दुःख की उसको चाहना नहीं तथापि शारीराविच्छिन्न होकर शोय | 

सुख दु:ख का श्रनुभब करता दै उपासना कमे दवारा सूर्य के सदृश्य शुद्ध होता है ॥८८॥ 
यथा सुवणों दहनाभितसो शुद्धस्तथा शुद्धतमः प्रसिद्धः । 


तथाऽयमात्माशुभ कम॑सृष्टः स्थानं पवित्रञ्च समशनुते हिं ॥5४ | 
अथ --जैसे अग्नि में तपाया हुआ सोना नि्मेल होता है उसी तरह शुभ के 
हुआ आत्मा पवित्र रहस्य को पाता है ॥८९॥ 


जगत्ससग्रं प्रलयं प्रयाति अ्रह्मेवमास्मा परितिष्ठतीति । | 
जगत्सिसुभंगवान्‌ स्वयम्भ्‌ लीलां स्वकीयाम्वितनोत्यपारमं ` | 


अर्थ--समस्त संसार नष्ट हो जाता है केबल निगुण आत्मां ही स्थिर ररह 
्रह्मसंसार रचना की इच्छा से अपार लीला रचता है ॥९०॥ 


सत्पणिडताज्ञानधनाश्च बुद्धवा पतन्तितन्मोहनिधौविशिष्टा' ! गा 
. लग्नाः निमग्नाः प्रबले विचारे खनन्ति गर्त न तथापि पारम ॥ , ` 


अर्थ-जड़े २ परिडत ज्ञानी जन जान के अपार लीला मोह सागर में गिए _ 
खूब लगे हुये बिचारों से खोजकरते हैं परन्तु पार नहीं पाते हैं ॥६१॥ ˆ 


अपेक्षते योगिवरस्यनित्यं साहाय मात्रं विवधः प्रदिष्टम्‌.। 
तथापि सूच्मातितरश्च सद्दमो मार्गो गरोदॅववर प्रसादा 
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| देव के उपदेशामृत से ही शोघ् प्राप्त हो सकता है ॥६२॥ र 
शुद्धो भवत्यत्र च सद्गरोशच कृपा कटाचस्सुतरामपेच्ष्यः । 
परंपरांच ब्यवहार सिद्धा फलप्रदासत्यमिदे च शास्त्रे ॥६३॥ 

अथे--श्री गुरुदेव जी की कृपा के अप्रलम्प्रन से जल्दी आत्मा का ज्ञान होता है यह 

परम्परा व्यबद्दार सिद्ध है शास्त्रों में भी वर्णित है ॥६३॥ 

कोषेनान्नमयेनेव स्थूलं कांयं सदा मतम्‌। 

सनोमयेः प्राणमयेविज्ञानमयेकस्तथा ॥६४॥ 

सत्त्म शरीरमित्याहु धर्मत्व समर्थकाः । _ 

कोषेप्राणमये चैव पञ्चप्राणः प्रतिष्ठिताः ॥६५॥ 

पञ्चकमे न्द्रियाणयेव तत्रजामति नित्यशः । 

गुह्यमेतञ्च जानन्ति योगिनस्तस्वदशिनः ॥६६॥ ` 

मनोमये मनश्चेवं तथा ज्ञानेन्द्रियाणि च । 


कोषे च विज्ञानमये बुद्धिज्ञानेन्दियाणिच ॥६७॥ ह ° 

अर्थ अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और आनन्दमय ये पांव कोष कहे 

जाते हैं, इनसे आच्छादित होकर परमानन्द रूप आत्मा अपने परमानन्द रूप को सुलाकर जम्म « 
मरण रूप दुःख को प्राप्त होता है! जिसका परिणाम दुःख है तथा वर्तमान में भी दुःख रूप दै, क 


उसमें सुख मानकर प्रवृत होना मिथ्या ज्ञान कहाता है, जन्म जरा व्याधि सरण अनिष्ट संयोग 


चियोग आदि सब दुःख हैं, दु:ख का समीकरण तथा संयोग वियोग होने से जन्म भी दुल ही दै 
“दुः विकल्पे सुखाभिमानाच्च” ॥५८॥ ( अः ४ न्याय दशन ) 
न्नमय कोष का स्थल शरीर है; प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय इन कोषों का सूम शरीर 
है, प्राणमय कोष परब प्राण और पद्च कुमेरिया हे । सो यह प्राणमय कोष अपंचीकृत पंचभूतों _ 
के रजोगुण अंश से उत्पन्न हुआ दै। पंच ज्ञतिन्द्रिय ओर मन इसका नाम! मनोमय | 
पञ्च ज्ञानेन्द्रियां और बुद्धि ये विज्ञानमय कोष है । आरण रीर का जि अ 
यद आनन्द सय्‌ कोष मिय मोद प्रमोद इतिय के सित मलिन सत्य 
प्रिय इच्छित पदार्थ का दर्शन, मोद इच्छित पदा के मिलने 


पदार्थो' के उपभोग करने पर जो सुख हो। इस प्रकार अन्नमय 
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शरीर हैं आत्मा इन तोनों से भिन्न है । पंच क्रोषों के मध्य में अनुसूयत होने से जैसे अनेक 
मणियों के मध्य में अनुसूयत जो घागा है वह मणियों से भिन्न है। इसी प्रकार न प्च कोष से 
आत्मा भिन्न है। यह स्थूल देह रूप अन्नमय कोष और देह के अन्दर जो प्राण है सो प्राणमय 
कोष, मन के अन्दर जो बुद्धि है सो विज्ञानमय कोष है और बुद्धि के अन्दर आनन्दमय कोष 
है इन पञ्च कोषों की परम्परा रूप गुफा में आत्मा स्थित है ॥९४-६४५-६६-६०॥ 
' गथा जालन्तु तनुते मकरी स्वेच्छ्यासदा । 
तथाऽयमात्मा ब्रह्मेव रचनां प्रकरोति च ॥६८॥ ` 
अथ --जैसे मकड़ी अपनी इच्छा से जाल रचती दै उसी तरह यह आतमा न जगत 
की रचना करता है ॥६८॥ | 
हृदिम्राणोणदेऽपानस्समानो नाभि मण्डले। . ` . 
उदानः कण्ठ देशेस्याद व्यानस्सवं शरीरगः ॥६६॥ .... 
अन्नस्य परिपक्वस्य रुधिरं वीयंकन्तथा । _ 
पुरीशोल्सजनाथ तु समीकरणसुच्यते ॥१००॥ 


- अ पर को चले 
अथो--प्राण अपान व्यान समान और उदान ये पांच वायु कहाते हैं, ऊपर को 


बाला नाशिका के अप्रभाग में रहने बाले को प्राण वायु कहते हैं, सब नाढ़िंयों में चने था 


€ 


सव शरीर में रहने बाले को व्यान, नीचे चलने और गुदा स्थान में रहने वाले को आ 


ऊपर को चलता हुआ कण्ठ में रहने वाले को उदान; भोजन किये अन्न और पान he ख 
समी करण करने बाले बायु को समान वायु कहते हें । परिपक्क क्रिया द्वारो भोजन र 


वस्तु का रुधिर वीये और पुरीषादि करने का नाम समीकरण दै ॥६९-१ गश 
. झुकलो नाग कुमी च देवदत्तो धनञ्जयः । 
वायवः पञ्च विख्याता केचिदेवं वदन्ति हि ॥१०९॥ . 


बले. कदरे हैं ॥१०१॥ ग कक, 
`` सृतकस्य शरीरे तु शवे च जड़ताङ्गते। ` 
घनञ्जयार्यो वायुश्च नित्य मेवातु तिष्ठति ॥१०२॥ .. 
. अ्थ--मृततक शरीर में धनञ्जय वायु शरीर दृ के पून स्थित, रहता दै. 


„५ अथ -क्कल देवदत्त नाग कूम घनंजय यहद पांच वायु मिलके दशा बाउ he 
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DNA 


तस्यवायोव लेनेव . योगिनस्तत्वदशिनः । 


जीवयन्ति सृतंकायमाश्चयन्नेव किञ्चन ॥१०३॥ 
अथं-उसी. वायु के बल सें योगी लोग मृतक को जीवित करते हें यह आश्चर्य 
नहीं दै ॥१०३॥ ee : 
॥ मोक्ष लक्षण ॥ 
पुरुषस्स्थूल सूच्मश्च जीवात्मा ज्ञान प्राप्यः । 
ब्रह्मेव भवत्येकत्वं हेत सवत्र नाशकः ॥१०४॥ 
अर्थ-पुरुष का स्थूल शरीर (अन्नमय कोष) तमोगुण और सूकम शरीर जो गुण के कायं | 

केन्द्रिय सतो गुण के कारये, ज्ञानेन्द्रिय पांच प्राण और मन, बुद्धि चित्त अंहकार से बनता है 
सूक्ष्म शरीर में संत्चित आनन्द ब्रह्म और उसके प्रति बिम्ब का मेल होता है तब वह जीव कह 
लाता है । यहद जीव ही सुख दुःख का सोक्ता दै और कर्मानुसार लोक लोकान्तर में जाता हुआ 
शरीर की उत्पत्ति का कारण बनता है । स्थल और सूक्ष्म शरीर के मेल से जीवन की उत्पत्ति 
होती है, स्थल से जब सूदम शारीर का वियोग होता दै वही मृत्यु दै, सूम शरीर स्थूल शरीर 
की अपेक्षा अमर होता है। बारम्बार कमोनुसार आता जाता हुआ सुख दुःख उठाता है, इसका जू 
नाश तत्र होता है जब इसके भीतर रहने बाला अविनाशी चैतन्य जीवात्मा का ज्ञान प्राम हा 
हो जाता है। अज्ञान का काये सूच्म शरीर है सूक्ष्म शरीर का कारण अज्ञान है इस अज्ञान ४ 
के नाश होते ही अज्ञान के काये सूचम शरीर का नाश हो जाता दै, और सूक्ष्म शरीरी के 
नाश होते ही जीवात्मा जो उसमें बद्ध रहता है वह सुक्त हो जाता दै, जीवात्मा युक्तो 
ईश्वर में और ईश्वर ब्रह्म में लय हो जाता है, यह आत्मा.अजर अमर ज्ञान स्वरूप आनन्द क 
स्वरूप एक रस अविनाशी है. वदी तेरा स्वरूप है जामत और सम में जो कुछ देख पड़ता 
ये है मन के लयं होते ही सब का लय हो जाता है, तब आधि भौतिक 
आधि दैविक आध्यात्मिक तीनों तापों से रहित हो सुखपूवेक अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होता | ठे 
है । जब मनुष्य विचार करते २ यह समम जाय कि मैं शरीर से प्रथक हूँ मेरा चैतन्य आत्मा प 
शवर से प्रथक नहीं दै मेद केवल इतना है कि माया ईश्वर के आधीन दे ओर मैं माया केआधीन | 
हूँ, जैसा इश्वर चाहता दै. वैसा माया करती दै थौर जैसा माया नचाती है वैसा मैं नाचता हूँ। | 
जब तुम यह समक लोगे कि मैं दी तरा हूँ में दी इेश्‍वर है मैं दो चैतन्य आत्मा हैं तो इेरवरवत्‌ 
अपने को अजर अमर अभय अविनाशी स्वरूप संमझोगे ॥१०४॥ 


ब्रह्मादि तृण पयंत मायया कल्पित जगत्‌ । ) , 
सत्यमेकं परजह्म विदिलेवं सुखी भवेत्‌ | | व्ह 


है वह सब मन काक 
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६०८ जगदगुरु श्रीचन्द्रोदयम_ 


अर्श यह चराचर जगत माया के हारा कल्पित किया गया "ण एज ददात माया के हारा कल्पित किया गया है वास्तव में मिथ्या है 
सत्य तो ब्रह्म है “ब्रह्म रूत्यं जगन्मिथ्येति? (वेदान्त देन) हे आगे ओर भी में कहा है, 
र € र 
नित्यः सर्व गतोह्यात्मा कूटस्थो दोष वर्जितः । | नी 
एकः संभिद्यते श्रान्त्या मायया नस्वरूपतः ॥ कल 
झर्थ--झात्मा एक है केवल माया से उतपन्न भ्रान्ति से भिन्न २ दृष्टि आता है भेद 


९ ९ 
ओपाधिक है तात्विक नहीं । यद्यपि जीव के देश काल बस्तु अभिमान कायं और धस प्रथक २ 
हैं परन्तु जीव और ईश्वर के देश काल आदि का त्याग करके दोनों विषे .अनुगत जो चेतन 


` मात्र ब्रह्म है और आएमा सो एक ही दै इसी लिये जो ब्रह्म है सो मैं हूँ और जो में हूँ सो ब्रह्म 


है ऐसा दृढ़ निश्चय करना यही तत्व ज्ञान है, और इसी से ही सब दुःखों की निवृत्ति मानी है 
इस को ही कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थे के विघ्न की निवृत्ति कहते हैं। इसके पश्चात्‌ पर 
मानन्द्‌ रूप ब्रह्म की प्राप्ति का होना मोक्ष कहा है इस मोक्ष का अवान्तर साधन निष्काम 
और उपासना है । पंचदशी वालेने निज्ञानन्द सुख्यानन्द आत्मानन्द योगानन्द अह तानन्य इन 
पांचों को ब्रहमनन्द के भीतर माना दै ज्ञान सुवित का साक्षात्‌ कारण है इसके सिवाय अ |. 
जप तप योगादि परम्परा सम्बन्ध से मोक्ष के साधन हो सकते हैं. पर साक्षात्‌ साधन नहीं इस. 3. 
सिद्धान्त की पुष्टि | हि 


'ज्ञाना देवतु केवल्यस? ऋतेज्ञानान्नसुक्तिः जञात्वा देव स 
पाशापहानिः’ 'तमेव विदित्वाति सृत्युमेतिनान्यः ंचाविद्यतेऽयन्याय 
आदि अनेक श्रुतियां हैं। इस बात के ज्ञाता उदासीन महात्मा से उपदेश ग रं | 
साधन हारा. आत्म ज्ञानी तंत्र वेत्ता को. पुनः जन्म मरण की निवृत्ति रूप अम है हर 
होती है । ” 
“अनावृत्ति शब्दा दनाइृत्तिः शुब्दात्‌? ( नरन स्रम्‌) - 
यही बात गीतां में भी आती दै। | | ८ क. 
 तदुबुद्धयस्तदात्मान स्तं निष्ठास्तत्परायणाः \ | गोवा ० ७) 
| गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निधू त कल्मषाः। १७ a 
॥ शरीर जन्म कारण ॥ _ FE 
अन्नाद्‌ भवन्ति भृतानि 'पजे्यादन्नं सम्भवः । | 
यज्ञाद्‌ भवति पजन्यो यज्ञः कमे ससुञ्भवः ।१४। 


3 = 


५ 
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जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ` ६०६ 


हय हिहिहह््गबययययाबहाावार॒ययवययययवयवा य्यक यहा 
। ह एषां भृतानां थिवी रसंः एथिव्या आपोरसोऽपामोषधयारस । 

ओषधीनां पुरुषोरसः परुषस्य वाग्रसः वाच ऋक्रसः , ऋचस्सामरस 
साम्न उद्गीथो रसः ॥२॥ ` | 


अर्था इन जीवों का प्रथ्वी रस है -प्रथ्त्रीं से जल रस, जल से ओषधि रस, ओषधि 
का पुरुप रस, पुरुष से वाक रस, वाक्‌ से छक रस ऋचा से सामरस साम से उदूगीथ रस ॥ 


नारी पुरुष संसगांत्‌ रजोवीयऽचं पिण्डकम्‌ । 


पृथिव्यादि महाभूतेरात्मारूपस्य धारकः ॥१.०५॥ 


थे--पुरुष नारी के सम्वन्ध से रज वीये का पिएड'बन जाता. दै ए४त्री जल वायु आकाश 
अग्नि इन महाभूतो को आत्मा धारण करता है. _ऋतुकालई' के. समतिथियों. .में पुत्र, विषम 
तिथियों में कन्या उत्पन्न होती हैं, बुईसपति सुनि कहते , हैं किं स्त्री का रज अधिक हो तो कन्या 
और पुरुष का वीये अधिक दो तो पुत्र होता हे'। प्रयोग पारिजात में लिखा हैं. कि गर्भाधान के 
दूसरे या तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार दोनो चाहिये। काल विधान में कहा दै किं गभोधन ' 
>> के ॥६-७-८ वें महीने में सीमन्तोनयन संस्कार करते हैं: इस संस्कार . में गर्भिणी को अच्छे २ 
स्वादिष्ट भोजन कराये जाते हें गर्भिणी को इर संरमं से रहना चांदिए ॥१०५॥ 


इन्द्रियाणि मनः प्राणो. ज्ञानं दुःखं’ सुलन्तथा। `. ` 
इच्छाद्रेषा ह्यहंकारा पंदाथा जीव मूलगाः ॥१० ६॥ 


। ४9 स्त्री को रजो दश न के .उपरात्त १६ दिन ऋतुकाल. कहलाता हे कुठ मतीं स्त्री को धम 


शास्त्र और श्रायुवेंद के अनुसार रजो दशन, के: उपरान्त तीन दिन तक ब्रह्मच पूर्वक रहना 


चाहिये । पति को छूना या किसी के सामने निकलना) 
दौड़ना कूदना आदिः सब मना-है । चटाई विछाकर भूमि पर सोना उचित हे चौथे दिन स्नान करके | 
सुन्दर वस्त्र भूषण पहिन सुगन्धादि लगाय प्रसन्न मन से पति की सेवा में उपस्थित होय ऋतु काल के | 

ही १६ दिन में स्त्री गर्म धारण के योग्य होती हैं इनमे प्रथम्‌ ४ दिन शर वां आर शदे वां. दिन गमन 
में वर्जित है। समकदार पुरुषः पनी परिन से ऋतु काल हो गन करते इ¬... gr 


ऋत कालाभिगामी. स्यात. स्वदार. निरतः, सद 
पर्व वर्ज घ्जेच्चेनां तदु ब्रतो. रति.काम्यया ॥ 


.. प्रातः सायं मध्याह्न दिन में सत्री प्रसङ्ग करना i न्त 
ही अच्छा है स्त्री प्रसङ्ग के घंटा भर बाद स्नान अवरः शना चाहिये इससे शक्ति [ 
७७ उ 


५ --.) 
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हुक ` जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 
अर्थे-इन्द्रियां मन प्राण ज्ञान सुख दुःख इच्छा देष आदि अहङ्कार यह पदार्थ शो 
मूलग है ॥१०६॥ 
जीवात्मनः प्रकाशेन सवें तिष्ठन्ति नित्यशः । 
सादरशच प्रथमे मासि बुद्बुदाकार एव हि ॥१०७॥ 
अर्थ-जीवात्मा के प्रकाश से सब रहते हैं प्रथम में सदर बुद चुदाकार रहते हैं ॥१०॥ 
दवितीयेमासि कठिनः तृतीयेऽङ्गेन्द्रियादिकघ्‌ । 
चतुर्थेमास्यङ्गपुष्टिः पञ्चमे रुधिरादिकम्‌ ॥ १०८) 


अथ-दूसरे मास में वह कठिन हो जाते हैं तीसरे माल में अङ्ग इन्द्रियाँ बनती है 
चौथे मास में अङ्ग पुष्ट होता है पञ्चम मास में रुधिर होता है ॥१०८॥ 


षष्टे च नख रोमादि प्राणेवातादि सप्तमे । 
मनश्चेतन्य रूपञ्च अष्टमे धौत धारकः । १०६॥ 


अथ --छठे मास में नख रोम आदिः होते हैं प्राणवायु सप्तम मांस में होत R 
चैतन्य. मन अष्टम मास में होता है घौत धार कभी आठवे में होता है ॥१०६॥ . ' 


नवमेऽधिकशक्तिश्च एष एवं सुनिर्णयः । 
अस्थिषष्टयत्तर शत्तत्रयं धरति बालकः ॥११०॥ 


नवमास में अधिक शक्ति-बाला होता है यही जन्म काल का निय है, पी 
सो साठ अस्थियां बालक में होती हैं ॥११०॥ 


शिरोदेइस्य धमनी दरयोनाड्योश्च मेलने । | 


युक्तां संख्या प्रवच्यासि सवषां ज्ञान वृद्धये ॥१११॥ 


अथ --शिरा धमनी दोनों.नाड्यों के मिलने से सब के. ज्ञान बुद्धि के शिये 
सख्या बताता हूँ ॥१११॥ 


इयोनांड्योशशास्त्र संख्या २ ६ लच्‌ ६५६ शमश्चुसुच्छ शिर रै हि 
लोमानि १०७ ममं स्थलम्‌ः 


२०० द्विशस्योरसनोमॅलः स्वेद `` 
सहिता संख्या शरीरे ५४ कोटि ६७ लक्षप ५० सहस रोमाणि 


मलमूत्र गेहमात्मा च शुद्धो विपिन प्रसेवी । 
श्शोक 


` चुधा पिपासाकिल प्राण 


जगद्गुरु श्रीचन्द्रीदयंम्‌ ६११ 
अर्थ --यह शरीर मलमूत्र का घर है आत्मा शुद्ध है. निलेप है छुधा पिपासा प्राण 
का धम है शोक मछो मन का धम है ॥११२॥ | 
जरा च मृत्युश्च शरीर धम आत्मा च निधू त तमश्च साक्षी । 
भूतात्मनामा च महान्‌ विवेकी मंद्यादि भूताच्च एथक स्वरूप: ॥११३॥ 
अथ'--जरा मृत्यु शरीर का धम है आत्मा निमेल है भूत नाम धारी दै प्रथ्ती आदि 
से अलग है ॥११३॥ म्ञ्ञॉ 
अचिन्त्य मव्यक्तमनादि रूपं प्रपञ्च भावा दहितन्त्व गम्यम्‌ । 
` सुखं लभन्ते परमाथ बृत्तास्सनातनोऽयं भगवान्‌ विभुश्च ॥११४। 
अथ अचिन्त्य दै अव्यक्त हे अनादि है प्रपळचो से अलग है परमार्थी सुखी पुरुष 
होते हैं आत्मा सनातन है व्यापक दै ॥११४॥ 
नोट--आत्मा का प्रमाणक कई प्रकार से उदासीन महात्मा बताते हैं. जितना अणु होता 
है उतना आएमा दै, झरोखे की संधि द्वारा सूय की किरण जब किती स्थान विषे प्राप्त होती हैं 
तिस में जो इष्टि आते हुये सूइम २ रज के कण हैं उनका नाम त्रिसरेणु दै तिस त्रिस रेणु के 
छठे हिस्से का नामं अणु है। कोई कहता दै. कि जितनी देह दै उतना आत्मा है कोई व्यापक 
बताते हैं, कठबल्ली उपनिषद में आतमा को अणु से. भी अणु बंताया दै, मुण्ंडकोपनिषद 
अररूप बताया दै कैवल्योपनिषदू में सूम से सूकम बताया है भुति कहती है: 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहतो गुहायाम्‌ 
तमक्रतं पश्यति बीतशोकोः धातु प्रसादान्महिमानमीशम्‌ 


यह अथे है प्रथ्वी से जल सूर्म है और व्यापक दै, जल से तेज सूद 
और व्यापक दै, बायु से आकाश सूदम दै और व्यापक 
है माया से आत्मा सूक्ष्म है और व्यापक है और 


इस श्रुति का 

है और व्यापक है, तेज से वायु सूप है 

है, आकाश से माया सूदं दै और व्यापक 

भी सूचमता वताते हैं-- “हक ते पक हे 

` बालायशुत भागस्य शतधा कल्प तस्य च bre ण 
भांगो जीवस्संवितेय स्स क्‌ » 


अनुपलब्ध प्रमाण, 
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a 
अर्थ त्राल कें अमन माग का सोभा करके पुनः उसके एक भाग को सौभाग करे | 
बह जितना एक भाग हो उतना आत्मा हैक । इस आत्मा के अपर ज्ञान होने में अविचार (_ 
प्रति वन्ध है, अविचार विवार से नाश होता. है, बिचार से और कोई अपरोक्ष ज्ञान क 
कारण नहीं जितने दमय तक अपरोक्ष ज्ञान ब्रह्म आंत्मो को एकता रूप भ्रा न हो जावे रस 
समय तऊ बारम्बार विचार करना उर्चित-हे न ँ ; 
. मुख्यात्मा सबके अन्तर .होने सेः साक्षि है पुत्रादिको में गौण आत्मा है इससे पुरें 


क 


और अपने में प्रत्यक्ष भेद दृष्टि आता है. स्थूल शरीर मिथ्यात्मा है। 
प्रारब्ध कमे ॥ . 
प्रारब्धं सञ्चितं चेव क्रिया माणामथापिहि । 
. नित्यं नेमित्यकश्चेव काम्य च पर योजितम्‌ ॥११५॥ 
` सप्त कमाशिमनुजे भोज्ञानि कथितानि च । ` 


` मनीषिभिः प्रसिध्येश्व वणितानि मतानि च ॥१९६॥ _ \ ` 
_ र्थ -_छास्दोग्योपनिषद ५ अध्याय खण्ड १ में इन्द्रियों से बड़ा प्राण अ | 
इन्द्रियों केनिकल जाने पर प्राण अपना काम शरीर में करता रहता है. जैसे किसी प्राणी! यर | 
इन्द्रिय नहीं है परन्तु प्राण से वह जीवित है कोई गँग, लंगडा, लूला दोने पर भी प्राणी से: ह. 
जीवित रहता है, परन्तु प्राण केनिकलते ही इन्द्रियाँ सत्र नष्ट दो जाती हैं; इसलिये गय |, 
से बड़ा है। प्राण का भोग प्रदार्थ अन्न जल वस्त्र पहुँचाने की सेवा इन्द्रियं को करनी न 
ज्ञानी के शारीरिक व्यबद्दारं का नियम नहीं रह आता; कारण ज्ञानी को व्यवहार म अ | 
तिसका काये भेद आन्तिक और इसके करये राग देष तो होते. नहीं परन्तु फिर भी ज्ञाती छो, ह| 
कम शेषं रह जाता है बही उसके व्यवहार का निमित्त बनता, है उस प्रार्थ क" हे सत्व 
शारीर का आरम्भ किया है वही प्रारघ कमे शारीर के स्थित के देतु भोजनादिं में भो ठर 
है, यहाँ प्र यदि कोई यह. शंका करे कि प्रार्ध कम'.ही मजुष्य़ को कुत्सित मार्गों में भी 
रहता है सो भाई यह शंका उसकी बनती नहीं । कारण कुत्सित कर्मा' का उत्पादक जो £ 8 
दै वह ज्ञान का प्रतिषन्धकर दै। ज्ञान की उत्पत्ति से मथम जिज्ञासा काल ना वह ज्ञान का प्रतिपन्धक † है। ज्ञान की उत्पत्ति से प्रथम जिज्ञासा काल सें विषय | 
केह इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि अशान और शज््य से भिन्न अकता मोत रस 
प | "IRD PIFPIP हे 


कहे गये हैं। 
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- समर्थ नहीं, ज्ञानी और ज्ञानी में भेद के 
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२३ 
में दोष दृष्टि से वैराग्य के पश्चात्‌ ज्ञान के दोने पर विषयों में मिथ्या बुद्धि हो जाती दै, अपरोक्ष 


रूप से मिथ्या निश्चय किये पदार्थो' में सत्य. बुद्धि नहीं होती, बगैर सत्य बुद्धि हुये विषयों सें 
राग होता नहीं । राग के विना प्रबृत्ति होनो असंभव दै शरीर निवोहक भोजन आदि तो 
विना राग के प्रारव्धवश मिल जाता है। यहद कमं तीन प्रकार का होता दै संचित आगामी और 
प्रारध । भूत शरीरा में किये कम' फलारम्भ रदित संम्बित कहाते हैं। भविष्य कम' आगामी 
कहाता है, भूत शारोरों में किया वतमान शरीर का हेतु प्रारब्ध कहा जाता है। संचित कम' 
का ज्ञान से नाश हो जाता दै तथा ज्ञानी को आत्मा में कठ त्व की आन्ति नहीं इससे उसके 
आगामी कम का होना बनता नहीं तथा जिस प्रारब्ध कर्म ने शरीर का आरम्भ किया है वदी 
ारव्ध कम शरीर स्थिति का हेतु भोजनादि मे प्रवृत्ति कराता है | यह प्रारब्ध कम भोगे विना 
क्षय नहीं होता । इसी प्रारब्ध कम के लिये कहा दै-- हः 


अवश्य मेव भोक्तव्यं कृतंकम शुभाशुभम्‌। ` ` 
पूर्व जन्माजितस्यापि कमंणा. सकलं फलम्‌ | 
जीवश्च देंहवान्मुक्तेभुक्त्वा कायान्तरं त्रजेत्‌ ॥११७॥ 
` प्रारूध॑ यस्य याद्रक्य ताहशं भलमश्नुत ॥ . . 
बैदिकः कमं मार्गश्च कथितो सुनि पुङ्गवैः ॥ ११८ .. : 


कल को जो आरम्म करता दै वह प्रारब्ध कहाता है। इस लिये जहाँ अनेकशरीरका | 
उत्पादक पक कमे हो वहां अन्त के शरीर में ज्ञान उसन्न दोता है ज्ञानी के प्राण किसी लो जे 
में भोझन्य़ शरीर में गमन नहीं करते | उसी स्थान में अन्तः करण इन्द्रिय सहितलीन हो जाते... 


हैं। प्राण गसन के बिना.झन्य शरीर की प्राप्ति दोनी बनती नहीं, ज्ञान-के होते ही अज्ञान की 


. निवत्त हो-प्रारब्ध भोग के अनन्तर स्थूल सूम रारीराकार अश्ञान का चेतन में लय दोना ही | 
विद्वेद्द मोत्त कहाता दै स्वरूप विषे स्थित का नाम मोक्ष है। आरब्ध कसे को दूर करने सें कोई 
ड बल इतना . दै जञानवान भ्रारञ्ध कम को सोराता हुझा | 
जगत को सिथ्या जान भोगों में दोष इष्टि रखने से आस्था न-उसन्नद्दोने कर. हषे शोक : नहीं द 
मानता, और अज्ञानी जगत को सत्य सानता हुआ. सुखी दुःखी दोता दै [रबर भी प्रारब्ध क्म 
को दूर करने में समर्थ नहीं है । गीता में भगवान्‌ भी कृष्ण ने कहा दै दें'अजुन जैसा जिसका 
प्रारब्ध कम' होता है वैसाही उसकी परति होती हैःसम्पूर्णे माणी अपने र मारच्य कत भोगवे 
है, वोह मलब कर्म किसो के निवारण, करने पदाय नही हेय 
जा सकता तो युधिष्ठिर, रामचन्द्र नल आदि कष्ट न उठाते, यह 
'अंस्यौदा इरवर ने ही बनाई दै देवी भागवत के पव्चस स्कंध के चौथे 
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i 
जी इन्द्र से भी यही बात कद रहे हैं कि दे सुरेश्वर बिना भोगे प्रारव्ध कमा का नाश कहीं | 
होता | चेद की श्रति भी ऐसे ही कहती है “प्रारब्ध भोग तो नष्येत!! इसीकर हिन्दुओं का 
'यह सिद्धांत अटल सिद्धान्त है । 


वत्स तस्माख्रिजानी हि, श्रुति वाक्याइगुरोघु खात्‌ । 


` ` ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ततो मोच मवाप्स्यसि ॥११६॥ 
थ --हे वत्स इस प्रकार का ज्ञान जो जानता है वह संसार में सुखी होता है। 
श्री गरु देवजी के मुखार्विन्द से श्रुति वाक्य सुन के श्री गुरुदित्ता जी ब्रह्म को सत्य जगत 
को मिथ्या जानते भये जो मोक्ष का देने वाला है ॥११६॥ 
इति विरमति चन्द्रे पाद संवाह सक्तः, 
गुरुमति गुरुभक्तो जात वाधो विरक्तः-। .. 
नयन सलिल मोक्षेः च्ञालयन पाद पद्म, . 
मतिःयुरुदित्तो मोच मागेऽप्रमत्तः ॥१२०॥ \. 
अथ--ऐसा कहू श्री ११०८ जगदूगुरु औीचन्द्र जी जब चुप होगये तम श | 
जी जो बड़े गुरु भक्त थे, जिनको सुन्दर बोध हुआ था जो संसार से विरक्त थे, वह भय ॥ 
जी के पादपद्या को बड़े प्रेम से दाबते हुये अपने नेत्रां के प्रेमाश्र से महाराज के चरण कमर 
को धोते भये, पुनः प्रणाम कर मोक्ष मागे में प्रवृत्त हो गये ॥१२०॥ दीव 
| इति श्री साधु बेलातीथे सप्तनद सिन्धुःगङ्गामध्य वर्सि सक्खर नगरे श्री मद 
वयं परमह॑सावतंस ` ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्र निष्णात्‌ योगीराज सद्गुरु श्री १९९८ र 
वनखरिडदेव शुरु चरण कमल चञ्चरीकायमान मानस महन्त श्री : १०८ स्वामी हरिनाम र 
१०८ जगदूगरु श्रीचन्द्राशीवाद से श्री हरिगोबिन्द्‌ छठी पातशाही जी को पुत्र उतार दा 


> f ठ] | है" 
गुरुदित्ता चेला करण एवं आत्मोपदेशं प्रसंग वर्नं सकल कलि कल्मष नाशिनी ४. | क 
त्तमा किरण सम्पूण ता मधिगता ॥४२॥ Es 


॥ त्रि चत्वारिन्शत्तमा किरण प्रारम्भः ॥ 
| ॥मन्त्रयोग:॥ - . - ण च 
'उदासीन वेषस्य मन्त्र श्नकः कोविधिमन्त्रयोगः क्रियान धमे गत ` 
-कपां धामिकीलम्विधायाशुवाच्यमिदं प्रश्न तत्वं मंदीयन्त्वि 


बुक? 
कडा 
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अर्थ-श्री गुरुदिता जी ने हाथ जोड़ प्रणाम कर. पूळाकि हे धम मूर्त श्री गुरु देव जी 


उदासीन भेष का कौन मन्त्र दै, कौन विधि है मन्त्र योग कितने हैं गा करके हमको वतलाइये । १ 
निशम्येंव वाक्यं महा प्राज्ञवय्योऽतिग्ूढाति गूढ रहस्यं जगाद । 
अयन्नेत्यिकस्सम्प्रदाये शुरोशच विचार प्रचारस्सदाचार एव ॥२॥ 

अथ--श्री गुरु दित्ताजी का यह प्रश्‍न सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महा बुद्धिमान श्री 

गुरुवर श्रीचन्द्र जी ने अत्यन्त गूद रहस्य को बताया ॥२॥ 

ॐ सोहमिति मन्त्रश्च चतुभांगेन वणितः। 
हठ योगोमन्त्रयोगो लययोगस्तथेव च ॥३॥ 
अर्थ--यह औत उदासीन सम्प्रदाय का मन्त्र ॐ सोऽहम्‌ सेही इमारे पिता श्री गुरु 
नानक भेषोदासीन जी ने “ १ ॐ सत्तिनाम करता पुरुष निर भव निरवैर अकाल मूरति अयोनी | 


सैभंग गुरु प्रसाद जप ,, तक बनाके नाम, गुरु मंत्र रख दिया है। सो यह ॐ सो5हम मंत्र 
की साधन प्रणाली चार भागों में विभक्त है संत्र योग १ हठयोग २ राजयोग ३ लयग्रोग ४, ॥३॥ | 


राजयोगः कला क्रान्त इति शास्त्र विचारणा । 
ॐकारपेशवरो मन्त्रो दिव्यंनाम. प्रकीतितम्‌ ॥४॥ 
अध' मस्त कलाओं से.विभूषित यह शाख. सिद्धान्त है ॐ सोऽह ईश्वर का. मत्र है 
इसी संत्र को शाक्त कारों ने दिव्य ( प्रणव ) नाम सेक्हादै॥॥ ˆ 
कृते प्रथमोरच्ये ॐ वीज निस्सुतञ्च सत्‌ । 
वीज मन्त्राष्टकश्चेव ओमष्ट प्रकृते मतम्‌ ॥२॥ oe 


SE 


भैं--प्रकृति के प्रथम रचना में 5” वीज रूप से उसन्न हुमा पीछे इली .ओंशए.से. E 


MPO TTT 


मनोब॒द्धि रहंकार ऐश्वरी 


अथ'--जिनका नाम भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि; अकार ॥६॥.. अ 


अष्ट भागे विभक्ताश्‍च पदाथा इति वारणा । 


सर्वे शुब्दाश्‍च,वणेरच. ओकारात्म 
- अथ ईश्वरीय शक्ति „आठ भागो में विभक्त 


शौ वर्ण ओंकार से पैदा होते है ॥७॥ 


जगदुगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


प्रथमः प्रणवानादः कुल कुण्डलिनीजकः । 
'तत एव महा शब्दादीडा नाडी प्रभावजा ॥5॥ 
झअर्थ--प्रथम नाद कुण्डलिनी से होता है तिस महा शब्द से इड़ा “नाड़ी | | 


६१६ 


है ॥८॥। 
पिड़लाच सुषुम्नेति ताल्वादि. स्थान वाहिनी । 
| सवे' शुब्दास्ससुत्पद्य वाह्यदेशानु गामिनः ॥६॥ . 
अथ --पिज्चला, सुषुम्ना नाड़ी तालु मूद्धे दन्तादि स्थान बहन करने वाली है इन्हे 
E सब शब्द पैदा होकर वाझ देरा में सुनाई देते हैं ॥९॥ न 
j | ॥ चार प्रकार के वाकू ॥ 
` ' प्रावाङ मूलं चक्रस्था पश्यन्ती नाभि संस्थिता `  . 
. हृदिस्था मध्यमाज्ञेया वेलरी कणठ देशगाः ॥१०॥ ` 
अथ --( १) परा (२) पश्यन्ती (३) मध्यमा ( ४.) वैखरी के है 
रहने वाला है, पश्यन्ती नाभी देश में रहता है, मध्यमावाक हृदय में रहता, है, र र क 
कण्ठदेशमें रहता दै ॥१०॥ न : ४१५५० ELS आ 
वेखय्योदि कृतोनादः पर श्रवण गोचरः । 7. री 
मध्यमया कृतोवाद, स्फोट व्यञ्जक उच्यते ॥११॥ ` ३ | 
अथ'--वैखरी आदिका किया जो नाद है वह श्रवणं और इष्टि से आ 
मध्यमनाद अन्द्र से बाहर स्पष्ट सुनाई देता. दै, इसको शब्द्‌ शक्ति कद्दते हें यई गा 
कई प्रकार की होती है ॥११॥ | न Me 
गुरुणासुपदेशाच्च मन्त्रयोगे प्रधानता । |. 
षोडशाङ्गानुसारेण समाधिनिर्विकलपकः ॥१२९॥ . | 
अर्थ श्री गुरुदेव की कृपा से मन्त्र योग सें प्रधानता है, षोडशा अङ्गा 
कल्पक समाधि होती दै॥१२॥ 280 | 
अङ्गानि मन्त्र योगस्य क्रियन्ति प्रभुतोक्तये। `. ` 
` अध --भी शुरुदित्ता जी ने हाथ जोड़कर पूछा हे गुरुदेव जी मनत 


अङ्ग हैं सो बताइये ।१३। | कि 
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भक्तिश्शुद्धि रासनञ्च पञ्चाङ्गी सेवनन्तथा । 
आचारो धारणं दिव्यं देवसेवन मेव च ॥१४॥ 
अथ -श्री गुरुदेव जी उत्तर देते भये कि भक्ति १ शुद्धि २ आसन ३ पद्चांगी सेवन 
४ आचार ५ धारणा ६ दिव्यदेव सेवन ७, ॥१४॥ 379.२8 hod 6 
प्राणक्रिया च मुद्रा चिहश्च हवनन्तथा। | 
6 > 9 oN FATS ENDS 
वलियंज्ञो जपश्चेव समाधि ध्योन मेवच ॥१५ ` | [ 
अर्थ प्राण क्रिया ८ मुद्रा ६ चिन्ह.१०. हवन ११ बलि १२ यज्ञ १३ जप १४ 
. ध्यान १५ समाधि १६ इन सब का खुलासा विवरण संक्षिप्त से नीचे लिखा जाता है ॥१५॥ 


नोट--( १) भक्ति--जिस भक्ति के प्रताप से अक्त को. भगवान्‌. सवत्र दृष्टि गोचर हे 
आते हैं, वह भक्त अपनी सब आक्तांक्षाये भगवान पर निर्भर कर आध्यात्मिक लाभ उठाकर ' न - 
अपने तात्विक पदार्थ को जान जाता है जिससे परम ज्ञान ( आत्मज्ञान) का प्रादुभोव होता है । हर 


(२ ) शुद्धि--तनशुद्धि-स्तान . से, स्थान-शुद्धि-लीपने, ` पोतते. से, ब्‌चन शुद्ध-सत्य 
बोलने से, मन शुद्धि-उत्तम संकल्प से, व्यवहार शुद्धि-निष्कपटता.से, होतो; हैः ४ 
(३) आसन--आसत वह कहा जाता है जिसको: नीचे विछछाके- उसके. ऊपर बैठ के 
पाठ, पूजा, ध्यान, किया जाता है, उसे आसन कहते हैं वह आसत कम्बल, :कुशासन, बाघा- 
स्वर, सुगछाला आदि का बनता है, आसन पर. बैठते- समय. उदासीनों को यह मन्त्र. जपना . 
चाहिये तब आसन का बैठना सिद्ध होगा. ..... . . . ; ` „ 5 7 कोर 
__ ॥ अथ मन्त्र आसन का तहत 
ॐ आसन ब्रह्मा आसन इन्द्र आसन बेठे; युरु गोविन्दः । | 
सारङ्ग कमली ओ मुगछाला। आसन बेठे श्रीचन्द्र- वाला ॥ पि 
आसन वैठे त्रिकुटी' माला । कनक कामिनी से रहे निराला ॥ 
के क हे बाश SF बैठ 7४०० जद कमित? 
आसन बेठे ' जाय संताप । आसन 'बेठ पाने झाप। | 
आसन बेठे हनुमत वाला । आसन, बेड. जपे गुरु माला |. . 
आसन बैठ के जपिये जाप। जन्म जन्म के उतरें पाप॥ "० | 
तले धरती ऊपर आकाश | पिएड आण संतयुरु के पास | 
आसन बैठ सिंहासन प्रेठे। बेठे न्यु आया, | 


. ७८ 


ग 
प 


द्श्व जगद्गुरु श्रीचन्दरोदेयम्‌ 


पंच शब्द: ले आसन बेठे । सति शुरू शब्द सुनाया॥ 


पि शब्द जो: आसन वहे। यह अन्त्र गुरु श्रीचन्द्र कहे॥ 


ST ___ `` 5 
जो न जाने आसन का जाप । ताके सुख दिंदूठे लागे पाप॥ | 


(४) पञ्चाङ्ग सेवन-गुरु मन्त्र, मारा, गीता, सन्ध्या आर गुरु प्रणाली को पन्ना | 
कहा गया है, इन पांचों का नियम से पाठ करना पञ्चाङ्ग सेन कहाता है। सो इसका ए 
नित्य करने से उदासीन महात्मा मन्त्र योगी कल्मघ रहित होता हुआ सवं सिद्धि को प्रपत्र 
जगत पूज्य होता है । र 
` ` (४) आचार- सदैव दुराचार से बचकर सदाचार रखने को आचार कहते है। 

(६) धारणा की सिद्धि श्रद्धा और विश्वास से होती है। EF 
` (७) दिव्य देव सेबन- देव पूजन, अपनेर गुरु का पूजन साधु पूजन अतिथि पूर 

करना ही दिव्य देव सेवन है । ं IFS कर ४ 
(८ ) प्राण क्रिया-- मन प्राण. और बायु इन तीनों का एक दूसरे से समवन 
(६) मुद्रा-- गुरु पूजन, शुरु मन्त्र का जप, इष्ट ओर शुरु का ध्यान, मागर | 
जप, गुरु प्रणाली का पढ़ना, मुद्रा कहा जाता है । | 
Co ) चिन्ह=उदासीन भेष के चिन्ह सेली टोपी, भगवा रचा 
` & यह संन्ध्या संस्कृत के दो शब्द से वनती है 'सम’ और ध्या सम का श्रथ 20 i 
का अथे ध्यान सो अच्छा ध्यान भगवान्‌ से अधिक किसका किया जा सकता है । तथा सन श 


सन्धि दिन और रात्रि की होती है जो दिन रात्रि में दो दफे होती हे। | Re 
शास्त्रों में कहा है कि रात्रि का अन्तिम एक दरड और दिन का पहला एक द” हो 
मिलाकर प्रातः उसा, तथा दिन का अन्तिम एक दरड और रात्रि का पहिला एक दे 
मिलाकर सायं सन्ध्या काल माना है इसी से एक. सूर्योदय एक सूर्यास्त. तथा म्या को भी सती. 
जातो है। देखो मनुस्मृति त्र ० २ श्लोक १०१॥ : :: *>परक शा 
टि सन्द ° a MT ४ 5७ री 6 जवर 

रो oh जपंस्तिष्ठेत्‌ सावित्री माक दशेनात | ' _ 

. पश्चिमांलु समासीनः, साम्य रक्ष विभावनात्‌ ॥ . 2 

....अर्थ--प्रातःकाल को सन्धया पूर्वांधि मुल चैठ कर मन्त्र जपता हुआ सर्योदय मे 
रहे और सायंकाल को सन्ध्या को पर्चिमाभि मुख गायत्री के साथ २ गुरु मन्त्र जपता हा | 
भली प्रकार निकलने तक करे । सन्ध्योपासन का संक्षेप विधान इस प्रकार है स्नान कर - ञि 
पद्मासन या सिद्धासन लगायः गुर और परमात्मा का चिन्तन. करता हुआ ग्रजुन्यास 
न्यासादि कर गायत्री न्तर या जो आने गुरु का दिया गुरूमंत्र हो वह जपना चाहिये 
प्राणायाम भी अवश्य करना चाहिये | त ८८५ -.. ˆ 


Eo RE FS दर A 


जगदगुरु श्रोचन्द्रोदयम ६१६ 


फहुड़ी, चिमटा, आसा मृगान, ऊन झर रुद्राक्ष की माला, सिमरणी, तूस्वा, घूना, विभूति, ब्रह्म 
अचला गाती, खफनी, लम्बा चोला, कोपीन, लंगोट । 

( ११ ) हवन-- अग्नि पूजन उदासीनो का हवन कहाता है। 

( १२) वलि-नाम भाग का है सो भोजन करने से प्रथम साथ के साधुओं को खिला 
के खाना उदासीनों का वलि कहाता है। 

( १३ ) याग-- अंतर्यो ग, बहिर याग मेद से दो प्रकार का है अंतयोग आत्मचिन्तन 
सद्विचार सत्याप्तत्य़ का निर्णय सबोपर कदा गया है, बहिरयाग ( वाहय पूजा ) में प्रथम अपने 
गुरु मन्त्र का उच्चारण करके अपो इष्ट और गुरू का ध्यान करना चहिये, किर अपने २ 
इष्टानुसार प्रतिमा की तथा गुरू को पूजा करना उदासोन सुनियों ने वर्णन किया है। 

( १४ ) जप--मनन करने से जो त्राण ( रक्षा ) करता है उतकोमस्त्र 'कइते हैं, जप 
करने का स्थान गोबर से लोप गङ्गा जल छिड़क प्रथम शुद्ध करना, पुनः स्तान' कर चसन बदल 
मोक्षामिलापी पुरुष एकान्त गङ्गातेद, देवस्थान, देहधारी गुर स्थान, साधु स्यान, जङ्गज्ञ तीथोदि 


प्रदेशों में अपने २ गुरुओं के बताये मन्त्र का जाप कर| तती एटा 
(१५) ध्यान -अपते २ इष्ट पौर गुरू का करना उत्तम है ध्यान के बगैर इष्ट की 


शत 


प्रत्यक्ष प्राप्ति नहीं होती । | | 
(१६) समाधि-मन चं चलता से श 


में लगजावे उसे समा'घ कहते हे. । ः 
षोडशाङ्कानि प्रोक्तानि द्युदासीन मतानुगेः । . 

_ मन्त्र योगश्चतंसिद्ध सविधं एरु रुच्यते ।। १६ ` न 

अर्थ इस प्रकार उदासीन त चतुथ्ोश्रमो वैदिक सम्मदाय के. १६ अङ्गः सविधिः : 

करने पर मन्त्र योग सिद्ध होता दै जो तुम्हारे प्रति संक्षिप्त से कयन किया गयाहै॥१8॥ ` | अ 


स्वभावे5स्यगतेन्यूने परमायुः प्रवद्धते।- | 

आयु चयोऽधिकेम्रोक्तो मारुते चान्तराङ्गते॥ ` ` 

अर्थे -स्वाल की स्रमातिङ गति रोकने से आयु बढ़ती है, तथा तात्र चलाने से 

घटती है। स्वात की गति का चलना प्रायः इ प्रकार साना जाता दै, बैठने की- दृशामे स्वात 
शरीर से बाहर नाशिका द्वारा १९ अहु लम्बा जाता है, भोजन और बंभन कॉल में 
१८ अंगल, गाने और रोने में २० अरुः मार्गे चलते समग्र २४ अहुत) निद्रा, में ३० 
अङ्गु, दौड़ने और व्यायाम करने में ४ अहुर) और मैथुत समय ६५ अजु लर 


जाता है। इस प्रकार स्वास खचें दोता है, विशेष सरास खर्च होने वात्ते काये. 


[न्त तदाकार हो निश्चल भाव. से इष्ट के” ध्यान 
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Te  ि  क्‍.प5+55एपएू:5“उजञचकछचच्नल्चड<ड न भी 
क्म किये जॉय उतनी ही आयु को वृद्धि होती है । इम क्षय योगो ओर वीयं रोकने बाहे 


ब्रह्मचारी यति की आयु अधिक हुआ करती है । | 
उदासीनो का सिद्धान्त क्या दै पूजा लो उद[प्त नो का मक ज्ञान परोप ाए सदाचार |. 

ओर हिन्दू धंम के .प्रचार से लगे रहना यह सिद्धान्त है जैसा कि नाद विन्दूपनिपदू म॑ 
आता है । i 
उदासीनस्ततोभूत्वा सदाभ्यासेन संयमी ॥४०॥ 
इसी के आधार पए यह उदासीन सम्प्रदाय सृष्टि प्रारम्भ काल से लेकर आजतक 
जगत का. प्यारा होता चला आया है और चंज्ञता रहेगा, यद भेष भू पाखण्ड, सावा | 
अभिमान, मद, मत्सर, निन्दा प्रपञ्च के त्यागने का समर्थक रहा है ओर रहेगा |. | 

॒ ॥ अष्टोत्तर श॒तं माला मणि निणयः ॥ 
: : गरुदित्तः पुनः प्राह वद्धाअलिनंताननः । 

, अष्टोत्तर शतीमाला क्रियतेकेन हेतुनः ॥१७॥ 

` ग्रहाश्च नव संख्याका राशयो द्वादशांभिधां । 
तेषान्नवनवा कारा आष्टोत्तर शताभिधा ॥१८॥ 
अर्थ--पुन श्री गुरुदत्ता जी ने हाथ जोड़ प्रणाम कर. पूछा क्रि हे भा 
माला में जो एक सौ आठ ( १०८) दाने रखे गये हैं इसका कया. मतलब है । तब श्री | 
जी ने उत्तर दिया कि माला में १०८ दाने रख के भगवद्धजन का गूढ रहस्य हमारे उ. 
सुनियों ने समझाया है, उदालीन मुनियो :के गूढ़ सिद्धान्त ( फिल्लासफी ) को साधारण म 


जल्दी. २ नहीं सम संकता है अब हम तुमको. खोले समभाते हैं। ६ मद (९. 
बारहनवा ( :१२%२ ) १०३ हुये ॥ १७॥१८।। 


अथवा बरह्मशुब्दे च वाणीश्चचार एव हि। ` 
चकारश्च रकाश्च हकारश्च मकारकः ॥१६॥ 
त्रयो विंशो वकारश्च रकारस्सप्तबिंशकः । ` ० 
नंयस्त्रिशोी हकारश्च मकारः पञ्च विंशकः ॥२०। . .. | 
वणमाला कमे सिद्धे संख्येयं परिकीर्तिता । . ¦: ` 
_ "~एलस्संख्यानुसारेण ब्रह्ममाला मणिमंतः ॥२४॥ ` 8 
`` ` झथ--( दूसरा अर्थ ) पद्म), ब्रह्म का व अक्षर का अंक २३ अथ 
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SST शाशाक्रशणणग 
हिसाब से ब तेइसबोँ श्रक्षर है इसी प्रकार र अक्षर के अंक २७ हैं, और म अक्षर के २५ अंक 

हैं, और ह के ३३ अंक हैं कुल मिला कर १०८ हुये इसको एक माला जाप करने से ब्रह्म का 
जाप हो जाता है ( ब्रह्म शब्द में- ब, र, द, म,) इस प्रकार चार अक्षरों से चारों वेद 


बने हैं ॥१६।२०।२१॥ 
अथवा शास्त्र सिद्धान्तो वेदाश्चत्वार एवहि । 
वर्णायुगा द्वादशेति संख्या सिद्धा मनोरमा ॥२२॥ 
तेषान्नवनवा कारा ह्यष्टोत्तर शता मता । 
एवन्तात्पये बृत्येव मणि संख्या च वेदिकी ॥२३॥ 


अथ--( तीसरा अथ ) चार चेद, चार वणे, चार, युग, ए सब मिल्लाकर १२ भये. 
बारह नवाँ १०८ हुआ ॥२२॥२३॥ 
अथवा प्रवलाकारो ज्ञान कमे न्द्रियाणि च । 
पञ्च प्राणाश्च संयोज्यास्तेषां सतत धारणाः ॥२४॥ 
पञ्चोत्तरशहो सिद्धे त्रयो देवास्समीडिता । 
अष्टोत्तरशता संख्या कंयिता ब्रह्म वित्तमेः ॥१५॥ ह 
अर्थ--( चौथा अथ ) पांच ज्ञान इन्द्रिय, पांच कर्मेंन्द्रियों,: पाँव प्राण; तीः Ee 
मिलाकर पन्द्रह हुये । पन्द्रह सते १०५ हुआ इस नक्ष बिष्णु, महेश. तोनों देवताओं को _ 
मिला देने से १०८ हुए ॥२४॥२५॥ | 
सत्तर्षयस्स्त सत्ति त्रयस्त्रिंशः देवताः 
एकोन पञ्चाशत्‌ प्रोक्ता वायवस्सुष्टिगास्तदा ॥२६॥ ८ 
अथ'- (पांचवां अर्थ ) सप्त ऋषि, तेतीस देवता, उन्चास पवन यह तीनो मिला र 
देने से १०८ हुए॥२६ ' | IG 
एतासामपि संख्यानां योगे फच म सिद्धयः । 
चतुराशीति योनिश्च लोकास्सन्ति चतुदशाः ॥२७॥ ` 
मान्यावताराश्व दश माला संख्याठ सिद्ध्यति । 


चतराशीति नरकाण्याहुवंद उ 
अर्थ--( छठवां अथा) चौरासी द 
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१०८ होते हैं ॥२७-२८॥ 
चतर्विशति संख्या का अवतारा यथाथतः । 
एतासामपि शंयोगे माला मणि सुसिडिताः ॥ २ ` | 
अर्थ ( सातवाँ अथा ) चौबीस दाने चौत्रीस अवतार के बोधक हैं, चौरासी 
चौरासी नरक से बचाने के बोधक हैं, इस प्रकार जोईने से १०८ होते हैं| इस प्रकार एक 


माला जपने से समस्त विश्व व्यापी परमात्मा का जाप हो जाता है जिससे सबं प्रकार के दुष्ट 
ग्रह का प्रकोप ( रोग, दोष, पाप, दुख, ) नाश हो मनो कामना सिद्ध हो परमगति की प्राप्त 


| होती है ।।२६।। 
र साधको मुक्ति माप्नोति निर्वाण पथगस्तथा । 
निधू तकलमषाश्चेव योगी राज पद्‌ प्रभाक्‌ ॥३०॥ 


अथः-इस प्रकार साधन करने वाला उदासीन सांधु सकल पाप रहित "१ 
प्राप्त कर योगिराज हो सुक्त प्राप्त करता है ॥३०॥ 


॥ उदासीन सम्प्रदाय में चेला बनाने की रीति ॥ 
पुनः जगद्गुरो प्राह वेष मय्यांद घामिक 


. शुरु चणोंदक मन्त्रं प्रदानं शिष्य सदगरुम ॥३१॥ 

अथे--( १) पुनःश्री १९०८ जगद्गरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ बोले कि गुरु 

धुआय चेले को चरणामत देते हैं जो जल में बतासा पाके बनाते हैं, उसी अमृत को 

गुरु शुरु मन्त्र उच्चारण कराते हैं गुरु का चरणोदक गंगा जल के समान होने से ४ 

है गुरु गीता में लिखा है ॥३१॥ अ 
शोशण पाप पङ्कस्य दीपनं ज्ञान तेजसः । 

गुरुपादोदकं सम्यक संसाराणंव तारणम्‌ ॥१॥ 


. अथ -पाप रूप कीचड़ का सुखाने वाला ज्ञान दीपक का जलाने वाला : 
 णोदक संसार सागर से तारने वाला है ॥१॥ 


सवेतीथावगाहस्य संप्राप्नोति फलंनरः। `. | | 
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अथे जो शुरु के चरणोदक को पान कर वाकी का बचा हुआ जल शिर पर धारण 
करते हैं वह सवे तीर्थो' के स्नान के फल को प्राप्त होते हैं ॥२॥ 8.2. 
नोट--चरणामृतगुरु की आज्ञा से चेला और उदासियों का भी लेता है । ल॑गोटा बांध 
| अस्मी चढ़ाय विभूति का तिलक दे सेलीई टोपी ब्रह्म अचला धारण कराते हैं कोई कोई कफनी. 
चोला भी पहराते है। | 
(२) गुरु मन्त्र सुनाते हैं। । 
(३) चोटी के ढ़ाई बाल काटते हैं. शिखा काटने में देखो प्रमाण शास्त्र पुराण पत्रा 
३६ अ० ५५ श्लो० ६३ गुरु शिष्य को सन्मुख बैठावे श्लोक ॥९६॥ 
(४) मात्रा और गुरु प्रणाली पढ़ाते और कण्ठ कराते हैं । 
. . (४) उदासीन साधुओं के दो रूप होते हैं एक परमहंस दूसरा निर्वाण जटा धारी । 
` (६) चेले का नाम जो गुरु अपने मुख से रख देता है वही नाम भेष तथा सर्वेत्र देश _ 
में साना जाता है गुरु अपना सीत प्रसादी भी खिलाता है! . दिर... 
(७) भगवा वख देते हैं जिससे चेला समस्त आयु भगवा वख धारण करता है। 
(=) रोट प्रसाद कढ़ा प्रसाद. भंडारा कर उदासीन. साधुओं को खिलाते हैं प्रसाद 
 सेवकोंको भी देते हैं । . $. 
8 (६) कोई २ गुरु अपने चेले को धूनी और समाधों को नमस्कार भी कराते हैं । 
(१०) गुरु अपने चेले को विद्या पढ़ाता उपदेश कथा” व्याख्याने करना. सिखाता है 
सदाचार से रहना आदर्शी बनाना सत्य अद्म्भी परोपकारी हिन्दूधम रक्षक उदार बॉट > 
खाना आदि २ सर्व दैवी गुण सिखाता है। तभी गुरु उदासीन सम्प्रदाय का संगठन यश, मान 


... प्रताप, बनाहुआहै। ` ` ड | कीः 
3 (११) चेला अपने गुरु की पूजा तन मन थेन से करता हुआ गुरु की आज्ञा में 
' रह शुद्ध भावना से सेवा करता रहता है तभी संसार में मान पाता.है यह प्राचीन अथा है। 

(१२) चेला हो जाने के: पश्चात्‌ वह अपने माता पिता ङुडुम्ब से पुनः सम्बंन्ध 
नहीं रखताओं ०0 या डे मतर 
“----२--२>>>>>>>>>>२२२>_._.ाण्ा र है 4४ ६ प र र 

पय देतो उदोग सम्मदाय की निशानी है शत बात का अमाय उदासीन मल परेड 
पश्चमी शिखा श्लोक २३३१ तथा “गुरुमत निरणै सागर” द्वितीयवार का छुपा इष्ठ ६२१ , सें पंग तारा | 
सदनी लिखते इ | 770 7] 7 १ आ 


_+ गुरु मन्त्र सिद्धमन्त्र 
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| न. सा्यमस्त्र शुडिसत्त्र अरिनत्र इस प्रकार से पांचे प्रंकार के सन्य 
रोहे क अज. उ कहो हैं जो मत करे पर अपने पतो दिले । ल र 

से करना तमाम दायक होता है मन्त्र. की सिद्धि वही प्राणी शी प्राप्त कर सकत Sn ल 
प्रकार से इन्द्रियों को बश में किया होगा गुरू पर पूर्ण भद्धा और विश्‍वास दोगा। | 
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६२४ ज्ञगदूशुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ 
(१३) गरु और चेले का सम्बन्ध मानसिक है अर्थात्‌ श्रद्धा विश्वास भावना से सखख | 
है, चेला बनने बनाने कर शारीरिक पुत्र को न्याई यह मानसिक शिष्य कहे जाते हैं तभी 
के समानक ही गुर के बाद शिष्य का हक ( दजी ) होता है गुरु चेला दोनों को आस रिता | | 
देने और लेने को इच्छा रखने से ही उदासीनों का अच्युत गोत्र कहा जाता है, यह अच्यत / ४ 
नाश से रहित अविनाशी है। | i 
॥ उदासीन साम्प्रदायिक चिन्ह ॥ 
अथ श्रौत परित्राजकस्यो दासीन सम्प्रदायस्य । 
देवषि नारदो धीमान्‌ चिन्हानिस्वशिष्यं कपिलंबूते ॥३२॥ 
अर्थ अब श्रौत परिन्राजक उदासीन सम्प्रदाय के चिन्ह शी नारद जी उदासी 
महाराज जो बड़े बुद्धिमान हैं उन्हूंने अपने शिष्य कपिल सुनि उदासीन को बताये थे अब वही 
हम तुम्हें बताते हैं ॥३२॥ हज 
ध्यानं च शिरसि प्रोक्तं सहस्व दल पंकजे । 
सत्य खण्ड हि धामश्च प्रोक्ता विष्णुरुपासना ॥३३॥ 
अथरिर में स्थित सहस्र दल पहुंज ( कमल ) विराजमान है जिसमें श 
किया जाता है इसी को सच्च खण्ड परम धाम कहा है विष्णु की उपासना करनी ॥३३॥ 


ओंकार सहितो वेदो हिन्दू जाति पुरातनी । 
सनातनश्च धमः स्यादजपा जप मेव: ही ॥३४)॥ 


अथे सहित वेद पढ़ना, हिन्दू जाति जो प्राचीन दै इसी हिन्दू जाति ` 
थाश्रमी उदासीन सम्प्रदाय जिनका सनातन घम है अजपा जाप जपते हैं ॥३४॥ 


अच्युत गोत्र युक्ताश्व हंसवणा5चला ध्वजाः । 


निरासामठ युक्ता ए आत्म तीर्थाज्ञतापराः ॥३५॥ | 
` अथे--उदासीनों का अच्युत गोत्र, हंसवणे, अचल ध्वजा, निराशमठ, शे 
होता है । इसी से उदासीन भेष परम आदर्णीय है ।३४। 


RASS 


`` जयथ पुत्रस्तथा शिष्यो न भेदः एत्र दि अभ्या पुत्रस्तथा शिष्यो नं भेद पुत्र शिष्ययोः गव न 
तपणे पिण्डद।नेच पालने परिपोषणे ॥ कत. व 
यथाग्निदाता पुत्रश्च तथा शिष्यश्च निश्चितम्‌ ॥ | प 
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ज्ञान क्षेत्र भवेत्तेषा ममरा पुर वस्तिनांम्‌ । 
७ डंका अनाहदः प्रोक्तः सव व्यापी स्वरूपिणाम ॥३ ६॥ 


| अथ --ज्ञान क्षेत्र अमरापुर वस्ति अनाहद डंका सव ठय़ापी स्वरूप आसन है ॥३६॥ डर 
| काषाया मथवस्त्र स्या दसत भोजनं रसः । ` कर 

कंथाच अंचला चोला वस्त्रे रेते रलंक्रताः॥३७) . ...... 
| अर्थे -क्राषाय ( भगवा ) वस्त्र अमत भोजनः गोदड़ी, अचला चोला आदिं वस्त्र ५ 
। धारण करते हैं इसका रहस्य हम ( जगद्गरु श्रीचन्द्र भगवान्‌) ने अपनी मात्रा में खोल के जक 
लिख दिया है॥ए७. ''' ४ YES 


परमहंस निर्वाणः जटाभिश्च प्ररोचकाः । 


| अखण्ड भस्म युक्ताश्च शेली टोपी युताः पुनः ॥३८॥।. ` 

Ee अथो--परमहंसघ और निर्वाण दो प्रहार का स्वरूप होता ,है निर्वाण -जटा धारी 

| अखरड विभूति से युक्त शेली टोपी सत्र उदासीन पहरते है ॥३८॥ oS 

|.  .- ` तूस्बा दण्ड खग छाला श्चिप्पी कोपीन मेला: । «(० 

f ' धूणी पाणी युक्त स्थान मन्विष्य विचरन्तिये.॥३६॥ 

६ . अथ तुस्ता, दरड, मुगल्लाला, विभूति, गोला साहब चिप्पो, कोपीन ( लंगोटी ) 

| . मेखला ( यज्ञोपवीत ) घूंणी पनी में संयुक्त रंथल सोधके विचरते हे ॥३६॥ 

| माला तिलक छत्रेंच रणसिंहोऽपि चामर ५  . ... | 


विभति पिण्ड युक्तास्ते चिन्हानि वेससासतः ॥४०॥ 


अथ _माला तिलक "क्षत्र रणसिंद्दा चमर विभूति (ऐश्वर्य ) आदि चिन्ह से 
Se 90009050१0. 


सम्पन्न गुरु उदासीन होते हे. ॥४०॥ ®] ह 

दीक्षिताय स्वशिष्याय उदासीनस्तुःसाधुवः।  ” 

दत्वाच चरणास्त पिळूनन्ति शिखांततः॥४९॥ ___.__ 
य~ उदासीन गुरु अपने शिष्य को दीक्षा दे उदासीन सा! बुव वे पु 
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` मृत पिला के शिखा छेदन करते दैं॥१॥। | > 


जप तप समयक्ता सदाचार समचकाः 


bf 
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अर्थे-जप, तप, से युक्त सदाचार सम्पन्न घमोंदि की व्याख्या करते शान्ति से बिदा 


ध्ययन में उदासीन साधु तत्पर (लगे ) रहते हैं ॥४२॥ 

` स्थानेष्वपिं वसन्तिये निमंतेषु वहिगताः । | 
यूथवद्धाः पुनराते अटन्ति चु इतस्ततः ॥४३॥ . 

उभ स्थान बना के रहते हैं. तथा बाहर भी जमात ( मण्डक्षी ) बांध के या पूवर! 
भी घमते हुये हिन्दू घम का प्रचार करते रहते हैँ ।.४२॥ 
भविष्य दश शाखास्तो द्यनन्तास्तेतु कल्पिताः । 
विस्तरेणतु विज्ञेयाः कथितात्र समासतः ॥४४॥ 
अथं आगे चलके दश शाखा.( चार घूरेछः वकशीश) से अनन्त शाखा उदासर | 
र __ सम्प्रदाय में विस्तार पावेगी जो विज्ञ ( विद्वान ) कही ओर मानी जाँयगी ॥४४॥ 
| ) .. ` युगो युग समावेष विशेषत कलियुगे । 
/ ` विद्या अर्थ प्रभुत्वादि उदासीनोन्ञति करः ॥४५॥ 
अर्थ --उदासीनः सम्प्रदाय यग २ में रहा दै.तथा विशेष: कर के 

अधे और प्रभुत्व की यह उन्नति करता है ॥४५॥. | । 

, ८, चेस्णासत मेतेष सुदासीन तपस्विनाम्‌ । .. 
पानं परम कतेव्ये सेवकानां . विशेषताः ॥४६। 
—उदासीन महात्माओं का चरणांमत पीना संब, कों. के लिये परम ब 
विशेष कर है ॥४६॥ . ४ ग 


आ .  . . ॥ उदासीनो की अन्तिम संस्कार विषि॥ | FE 
ओदासीने सम्प्रदाये शास्र सिद्धान्त संमताः। ` | 
देहा वसान समये क्रियन्ते. हि शुभाः क्रिया: ॥४० 


अथ--श्री ११०८ जगद्गुरु श्री चन्द्र भगवान कहते हैं कि दे गुरुदित्त 
सम्प्रदाय में शास्त्र सिद्धान्त भज्ञी प्रकार से सोच बिचार कर स्थिर किय़ा हु 
छूटने समय मृतक संस्कार किया जाता है ॥४७॥ य. 


लिथग में विदा |. 


गङ्गा जलञ्च गीतायाः पाठश्च तुलती दलम्‌ । 
चन्द्र देवस्य भृतिश्च पावनानि. तथेतरम ॥४८॥ ; 9 
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डाथ -- मरणोन्मुख महात्मा के चेले अपने गुरु के पास गीता, रामायण, उपनिषदू, 
मात्रादि ग्रन्थ का पाठ कराते गंगाजल, तुल पोपत्र, स्वण डाल. विभूतिका तिलक लगाते हैं ॥#८॥ 


दहनं दहने वापि सलिलेवां नि्ंझनम । ` ` 
यथा देशं यथा कालंयथा शक्ति विधीयते ॥ ४६ 


अथ'--प्राण त्यागने. के बाद जगह को गोबर का चौका दे कुरा रकख शव को स्नान 
कराय, आसन विय, चौकडी ( पत्ञथी ) मार के बैठते हैं, नत्रीन लँगोदो, कफनी, अचला; 
साफा, भगवा, सेली, टोपी पहिराय विभूति का तिलक दे वैरागन के सहारे: बैठावे हैं, पश्‍चात. क न 
घड़ी, घण्टा बजाते शब्द गीतेत करते विमानःउठाय इमशात में ले जाय अग्नि में . दृग्ध करते उ 
हैं, अथवा जल में प्रवाह करते हैं जै देरा काल होता दै वैका विवान करते हैं ॥४६॥ ह 
गरुड़ हखिंशादि पु रणानां कथास्तथा |... , ¦ © ,, र 
द्वादशे दिवसे छत्योः शोच वेद विधानतः ॥५०॥ „3 .. है 
अर्थ -जिनका श्मशान में दाह.संत्कार क्रिया. जाता है उनका तीसरे दिन पुष्प 
(अस्थि) चुन के कुछ थो गंगा जी पहुँचाते हैँ कुछ अपने स्थान में स्मारक वास्ते 
जमीन में गा अपर थला या मन्दिर बना देते हैं इसे सम/धि कहते हे । समाथि' होने से स्थान 
पर अपना हक ( कब्जा ) बना रहता है, हिन्दू धम शास्त्रातुसार चछु भ्रमी उदासीन सम्प्रदाये 
_ में सूतक पातक नहीं होता जग मयीदा रने वास्ते सब कुछ किया जाता दै। पश्चात्‌ गरुड, 
_ हरिवंश, गीतादि हिन्दूघम मन्थो का पाठ कराय बारहवे दिन यथा शक्ति भएडंरा देते हुए 


| § महन्त स्थापित करते दै ॥५०॥। | RS यी 
कत्वा सवे महात्मानः सङ्गताः शिष्य सुत्तमम । छ श ` 
यथा चारं प्रतिनिध्ये. स्थापयन्त मठाप्तिपम्‌ ॥५१॥ केतकी 


अथा --उदासीन सम्प्रदाय के महत्ता लोग उसे सहस्ती का तिलक देते हे, यह संब द 
पने. उदासीन सम्प्रदाय के नियमाठुसार | 


PISS ४ 


मंयोदा को सदासुरक्षित रखते 
ऐसे उदासीन : महात्मा नरक:भे न 


६२३ जगद्गुरु शरी चन्द्रोदयम्‌ 


me NINERS: ` 

--बाराह पुराण में एक कथा आती है एक समय नारद. सुनि उदासीन महात्रा 

ने यमराज से पूछा . “केन गच्छ नेतनएक” नएके मे कोन २ नहीं जाता, तत्र ' यमराज स्तर 
देते हैं, ज्ञानवान हिज (ब्राह्मण क्षत्रिय-बैश्य ) तया पूण विद्ठानू स दाचारी. स्त्रो. पुरुष हिना 
कोई भी हो, और उदासीन महात्मा तया राती के लिये प्राण त्याग करने वाला सेक ये लोग 

कभी नरक में नहीं जाते। oe 
नोट- प्रत्येक उदासीन महात्मा को स्मरण करना चाहिये कि जत्र अपने बड की |” 

समाधि बनाचें तंब उस समाधि में उन महात्मां जी का नाम | जनकी समाधि बंनती दोर 
| चेले होने महन्त वनने तथा शारीर छोड़ने की तिश्रि संस्ञजत मदीना अवशय लिंखंबा देत 
चाहिए [यदि और सम्भ्रत मिति न मोलूम हो तो देव लोक बाला सम्प्रत मदीना तिथि “अवं 
लिखना चाहिये । ज्र 


॥ उदासीन सम्प्रदाय में महन्त बनाने के नियत ॥ 


निर्वाण द्वादशै वारे महन्ती वेष तत्पः | ' | 
„ सवं रीत विधानेन वेद्‌ सम्मत -लोकयः ।।५२॥ र 
i भरी अथ-देव लोक होने वाली तिथि से ठोक बारहो  दिन.गरुड़ पुराण ४ ह 
ग्रन्थ का भोग पबाय के यथा शक्ति भरडारा होता है, भएडारे में आये भी म 
टिकानेदार अभ्यागत मरडलेश्‍वर, सब मिल के मत महात्मा के चेले. को मह्तों क 
हुये चह या अच जञा भगबा याते हैं]. प्रथम तिलक श्री महन्त करते हैं पीछे 
सुदा टिकानेदार अम्यागत मण्डलेश्वर और पीछे गृदस्थ सेवक लोग पूज 
भएडारा बतीया जाता है, इस भण्डारे में रोट प्रसाद अवश्य बनता दै)” आर 
बनाई जाती है. पीछे पूजा विदाई दी जाती है, साधारण साधु सें: प्रतिष्ठित 
उदासीन परिडत टिकानेदार .मुददाड। : महन्त श्री मंहन्त- की पूजा उत्तरोत्तर आप 
यदि, इस, अवसर पर गुरु उदासीन -पंचायती अखाड़े वालों को बुलाया हो 
भी अखडि 
_ “ मणडल के श्री: मंहन्त से प्रथम देंगा कारण पत्च सबसे पूज्य ' होने सेः बड़ा मोर है 
5 73 'नोट=अपने २ स्थान की मयो दानुसार सब्र कृत्यं करते हैँ उद्‌ 


भ्र 


हे 
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नोट--महन्त के स्थान और मठ में मइन्त का लायक ( योग्य ) चेज्ञा दी "पास्कल म य 

नता है, कई चेले दोने पर गुरु जिसझो-अपते पीछे उत्त धिकारो. बना! जाय, भेष hg 
महन्ती देता है । चेला नोने पर भेष कोई न कोई योग्य :व्य़क्ति: को उसी गद्दोःकाः;चेज्ञा 
बनाके महन्त बना देता है जो वह चेला :उसी मृत मदन्त का माना जात! है। पुनः उधःस्थान, 
और मठका बही मालिक गिना जाता है। यदि महन्त बन के पीछे. स्थान की जायदाद a 
को अपनी अयोगता ( नालायकी ) से खराब करने, लगं जावे;तो भेष इसे सम फ़'बे यद्धि न म 
तो उसे महन्ती से हटा के उसके, अन्य .लायक चेले को मदन्त बना सकता. है; भेष क 
महन्त.के गुरु भाई को भी महन्ती दे. सकता है, अथवा जिसको भेष ने मिज्ञके मदन्त र त 
बही मालिक होता है। भेष मृतक मइन्त का. नता चला भो बना सता. है उदातीन भेष 
सिवाय इस कार्ये में अन्य मतावरज्ञस्त्ी या, ईस्य को-हस्ता क्षेप:करने का. कोई अधिकार नहीं 
यह धम शास्र तथा सरकारी फैसलाह जो समस्त-भारत में माना जाता हैः। 


नोट--जिस भेष का.जो महन्त होगा वद अपने.गरु काःदिया स्थान या स्थात की क नि 

भी सम्पति या अपने बनाये स्थान और स्थान की संम्पेति सिवाय अपने चेले 'को. अन्य मेष को 

नहीं दे सकता, यह समस्त! भेष का रवाज है इसीसे स्थान की: सम्पति बटतों (<विभाजन ) नहीं 
) 


पी 
ह उदासीन-दान उदासीन को ही दे सकता दै.न किसी ओर को, कारण आ 
बढ़े को दिया जाता है सो उदासीने चंतुर्थाश्रमी से बड़ कोई और है नहीं > न न. | 
उदासीन को ही दान देता है उदांसीन लोंग उदासीन के अतिरिक्त. अन्य व्याक्तियों को भ न 
ब देते हैं, वह परंवस्ती के नजर सें न दान सममके, उदासीनो को छः न इस प्रकार यी 
इसर भजन आप करना शौरी से कराना; विद्याध्ययन झोप करंना' औरों को कराना सद 


ओरों को बनाना | 
की. क लोग अपने पूवे गों के मृत तिथि पर अपने पूंब गों की यादगीरी में अपने उ रा- 
अ रे का प्रसाद सवं को देते दै नोः लोग बड़े प्रेम ओर अद्धा से 


7 को खिलाते हैं, अलबत। भन्ड! 
के खाते हे कारण यज्ञ ( भरडारे )-के प्रसाद की बड़ी: उपसा. शाखं में हि 
` पुराणों के पढ़ने से प्ता जगता हैः नारद जी: प्रथम दासी के पुत्र थे और साधु महात्म | 


उदा- 

प्रसाद खाते रहे उस प्रसाद कभर के प्रताप से दूसरे. जन्म | से ड पुन्न का छा री 
. उदासीनाचार्य कहाये | उदासीन महात्मा सदैव-ही अपने चेलो जं Ms hE 
| [थ सर्व प्रकार की बुराइयों सें बेचे रहने का उपदेश दिया कर 
ह 6 ताग परक्षर का प्यार; त्याग; क्षमा? विद्या के. साथ ;२..त्रिरमिपातता; 
कप के स्थान परं अबु क 
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६३० जबदुगुरु श्री चन्द्रो द यम्‌ 


7. यमन ददु संत बसोतुतार जनेऊ ओर चोटी रखते हैं चतुथोश्रमी अवस्था मे 
नहीं भो रखते (-सिन्थ पञ्जाब पूर्वादि सर्व देश में यही था है ) शाख विधि अनुसार चतु. 
श्रमी परमहंसावस्था में जनेऊ चोटो नहीं रखते इस प्रसङ्ग को हम प्रथम. सप्रमाण. विस्तार से 
लिख आये हैं उदासीन साधु तीर्थो पर हिन्दू शास्त्रानुसार. जाते र्नानांदि कर . साधु भोजन 
कराते हैं इस प्रकार सब वातें.सममा कर। . : = 
चन्द्र वसु रसेन्दो च कार्तिके पूणिमा दिने । 
` नतनं कारयामास चन्द्रः कतृ पुरे मठम्‌ ॥५३॥ 


` अथ--वि० सं? १६८१ कातिक पूर्णिमा के दिन श्री ११०८ .जगदूशुरु श्रीच | 
भगवान्‌ ने अपने कर्ता पुर वाले आश्रम का ॥६३। ` 


गुरु दित्तं मठा धीशं चक्रे तत्र सुनिष्ठतम्‌ । 


प्रदाय सवे विद्याशच शिक्ष यिस्वां समाः कलाः ॥५४॥ 

अथं --अंपने चेले श्री गरु दित्ता जी को महन्त बनाय गंदी कता तिलक दे सबे प्रकार | 
की बिद्या और शक्ति सम्पन्न कर हिन्दू धम के प्रचार की शिक्षा दे कतीरपुर भेज दिया ॥५४। F 
दत्वा च शिष्ययानुगान्‌ उपदिश्य पुनः पुनः ..' ' 
षम संरचणार्थञच प्रेषयामास भुतले ॥५५॥ FE 

संव धमोपदेशांस्त्‌ स हिं चक्रे महामतिः । 
शिष्यास्तथा प्रशिष्याश्च यय॒स्तेनेव वत्मना ॥५१॥ 
अथ- गुरु दित्त जी सहाराज अपने हि. दू.घम* रक्षण के; उपदेश देने 


चतुर गुरु सेवी उदार दयालु तपस्वी ऋद्धि, सिद्धि के घनी कोमलं भाषी थे उस स्थान । 
शिष्य प्रशिष्य होते चले आ रहे ह ॥५५॥५६॥ न्ह ee 


त्रह्मावतार सिद्धश्च. गुरुदित्तो विदां वरः । 


नांना चरित्रवाल्लोके कीत्यात्वद्यापि राजते ॥ ५७॥ 


अर्थ->श्री महन्त गुरु दित्ता जी ब्रह्मा जी के अवतार बड़े विद्वान सिं पुरु 
के अनेक प्रकार के चरित्र लोक में आज भी कीतिं युक्त विराज रहे हॅ. ॥५७॥ 


4 रस चन्द्रे श्री वेक्रमे. हथाश्विने सिते । 


के १53 -$ क वारे च त्रह्म लोक गतों बुध: या 
ह ps क्ष ° १९६४ आश्विन सुदी १० रविवार को मंहन्त श्रीं गुरु | 


NE 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ` ६३१ 


कत्‌ पुरे समाधिश्च पूज्यतेऽ्यापि सेवकः! $ | व 
उदासीना महात्मनः मठाधीशा भवन्ति हि॥५६॥ .._. 
अथ --यहीं कतीरपुर में आपी समाधि बनी जिसकी सत्र कोई पूजा. करता है जिस 
स्थान के उदासीन महात्मा महन्त ( मालिक) आज तक बराबर चले आते हैं ॥५६॥ 
नोट--इस स्थान को रावी नदीने अपने जल की बाढ से कुछ दिन हुये बहा दिया 
था, वर्तमान स्थान वहाँ से तीन कोस दूरी पर पुनः बनाया गया Gr कक 5 
इस्थं चन्द्र चरित्र चित्रित महा काव्ये रसोदन्वाति | 
स्नात्वाऽस्मिन्‌ मनुजा भवन्तु विमलाश्च॑न्द्रः प्रसादात्तणात्‌। 


“स्वा वा पठनेनवाऽपचितिभिः पापानि दग्धधाउज़्ना, 
सांयज्यं सुजनाः लमध्वमधुना श्रीचन्द्र मोलो परम्‌ ॥६०॥ क 
अथर--भी ११०८ जगद्गरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का यह विमल चरित्र जो, महाकाव्यास॑ न 

बनाया गया है वह अग्रत रूपी रस से भरा हुआ है उसमें जो पुरुष स्नान करेगा बह श्री गुरु न ब 


जी की कृपा से क्षण मात्र में विमल हो जायगा इसे जो चित्त लगा कर सुनेगा या पढ़ेगा उसके 
सत्र पाप दग्ध हो जायेंगे और वह भी ११०८ जगदू णुरु ओचन्दड जी में अभेद हो जायगा॥६०॥ 
इति श्री साधुबेला तीथ सप्तनद सिंन्धुगंगामध्युवत्तिः सक़्खर नगरे. श्री मदू उदासीन 

वर्य परम हंसावतंस ब्रह्मनिऽठ निखिल शास्त्र निष्णात "योगीराज, .सदूगुरु भी १००८ स्वामी > जा 
मानस मंहन्त श्री १०८ स्वामी. हरिनाम दास 


बनखणिडदेव गुरु चरण कमल चख रोकाय मान इ 
जी उदासीन विरचिते चन्द्रा्किते जगदगुरु श्रोचन्द्रोद्ये महाकाव्ये मुनिजन मानसहंसे 


श्री गुरुदित्तोपदेश, संन्त् योग, अष्टोत्त रशत माला मशणिनिरणय उदासीन सम्प्रदाय सें चेला 
बनाने की रीति, साम्प्रदायिक चिन्ह, अन्तिम संस्कार महन्तं बनाने के नियम प्रकरण वंन 


सकल कलि कल्मष नाशिनी त्रिचत्वारिंशात्तमां किरण सम्पूर्णता मंधिगरता॥ ४३ ` : ' 


६7० ६०० 


॥ चतुश्चल्वारिन्शत्तमा किरण परम्सः 
दज ग सवाना ला य 


नभ | 
> -- र्‌ भष श्र | श्र Fir oem RE अड र 
हे > री र 

क 
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६३२ _ जगद्गुरू भ्रीचन्द्रोदयम्‌ ----_ आओ "री 
MRR सा रे 


उडे जगत उद्धारक, हिन्दू घम रक्षक आकार्य प्रवर महाप्रभु. श्री. ११०८ गर्ग 
श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने इस प्रथ्वी.तलपर १३२ वषे तक पूरे तया धम प्रचार किय़ा | जगद्गुरु 
श्रीचन्द्र जी के समय में इस संसार में श्री रामचन्द्रजी के राज्य की तरह सम्पूण चरित्र थे ||| 
* या विद्यया कलुषि तानि मनाँसिं इं, . .. . 
नापूजका . गुरु जनस्प जना बभूबुः । 
ना कालिकं मरणमेव निरीच्यतेस्म EE) हो 
नापीति भीति विधुरा प्रकृति वंभूव ॥२॥ 
अथी-ऐसा मनुष्य कोई न था जिसका मन: अविद्या से. कलुषित हो: अथात्‌ प्रत्ये 
Er मनुष्य विद्या में चित्त देता.था। तथा ऐसा. जन ( मनुष्य ) कोई नथा जो कि गुरु जनको। | 
४ पूजता दो, और अकाल मृत्यु के तो दर्शन तक न होते थे तथा प्रज्ञा को अति बृष्टि अनाबृष्टि | 
आदि पट प्रकार ईति का भो भय नथा, तात्पये यह है कि प्रज्ञा को सब प्रकार से सुखानुभव _ | 
होता थां॥२॥ ॒ = ; 
` श्रीचन्द्र देव कृपया विषयानपास्य, . | 
र नारायणाडिघ कमलं सुजनोऽनुरक्तः । 
शुष्क विवादमपहाय मनीषि लोक 
४... गोष्ठीषु सच्छुतिंमत इढ मा ललम्बे ॥२॥ ` 
. अर्थ-श्री १९०० जगद्गुरु श्ीचन्द्र देव जी की कपा से विषय भोगों को 
सुजन लोग प्रभुनारायण जी के चरण कमलों में अनुरक्त थे । तग्रा बुद्धिमान्‌ विज 
विवादों को छोड़कर गोष्ठी करते समय चेदों के पक्षको दृढ़तया आलम्बन करते थे ॥१! 
नारीजनो  हंद॒य, वल्लभ . दत्त चित्तः, . प 
. ` स्वप्नोऽपि नान्य पुरुषंमनसानुमेने । 
` नाजञां'गुरौः शिशुजनो विफलां. चकारे DE 
विद्यावधूर्विनय भूषण भषिताउमत्‌ ॥४॥- ' „ 
अथ --इस समय श्रिया अपने प्रा प्रिय पतिदेव के चरणों में, चित्त ल 
होती थी; तथा स्वप्न में भी अन्य पुरुष का अनुमान तक न करती थीं । तथा छा 
| फी आज्ञा को हि विफल न करेते थे । और विद्या रूपी वधू सदा विनय , 
. भूषित रहती. त विद्या पढ़ हुआ प्रत्येक नर नारी नेन्न होता था ॥४॥ 


जगदूगुरु भ्रीचन्द्रोदयम_ . | हो 7 


नासीत्तपः कलुषितं सृगतृष्णि कायाः, क 
, नाभूरिदच्िणसवा न सभा नशद्ा। |» Me 
९ ५ ) e दर FE 
नाखव गव मलिनं धनिनां ` चरित्र, ` य 
नोस्कोचबृश्चिक हतोऽप्यधिकारि वगः ॥५॥ | 
अथ --उनके समय में ऐसी तपस्या कोई न थी जो मग तृष्णा से भरी होती, ऐसा 
यज्ञ नथा जिसमें थोड़ी दक्षिणा होती और ऐसी सभा भी न होती थी जिसमें बृद्ध न होते थे। 
घनियों के मन में गये ( अभिमान ) नाम भर को भी न था, तथा अधिकारी लोगों को रिश्वत 
रूपी विच्छ ने नहीं काटा था अथोत्‌ बह लोग रिश्वत बिल्कुल न लेते थे | ° 


रथानि शान्त एग पक्षि. निषेवितानि 


संकीर्ण वर्ण रहितथ कुलव्चकाव्यम्‌। | 
ट्राणि नीति निपुणैः सचिवैयतानि, ._.... ||| 
ब्रह्मेक दशेन परा यतयोऽप्य भुवन्‌ ॥६॥ | ` व 


गै अथी--जहाँ पर श्री ११०८ जगदुगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ बैठे थे वह स्थान शान्त 
तीर्थरूप मग पत्तियों से सेवित संकीर ता रहित कुल को कीतिं देने वाला राष्ट्र नीति में 
निपुण मन्त्रियो को कराने वाला केवल एक ब्रहम. दशन कराने ब्राला था जिसे प्राप्त कर के 
पृथ्वी में गिरने का भय मिट जाता था ॥ १778070007 00 2 
एवं व्यवस्थितं लोक दृष्टा हृष्टमना विभुः। . > वक च 
अशेषितञ्च कव्यं कृत इत्यः कृती बभो ॥७॥ 


अथा --इस प्रकार लोक को व्यवस्था सुन्दर देख कुर श्रो ११०८ .जगंदूरुरु भीचन्द् 


भगवान्‌ अपने मन में प्रसन्न हो केशाश घाम की यात्रा. करने का विचार करते भये कि अब कय 


हमारा यहाँ पर कोई काम बाकी नहीं है॥७॥ 
शिष्यान्‌ प्रशिष्यानन्यांश्‍च धमं शसो नियोज्यतान्‌। 
सञ्जिहीषं लोकयात्रां टाली साहबता>चलत दो 

| ` -ध अपने शिष्य प्रशिष्यों को धम्‌ के प्रचार काय नि 

५ ` जीवन यात्रा को समाप्त करने के विचार से दाली साहब,वाले अपने र 


ब्द 


yn 


३३४ ` जगद्गुरु श्रीयन्द्रोद्यम्‌ | 
अ्थ--गुरुदास पुर से कुछ आगे पाण्डव कोट ( पठान दाल पुर से डळ आगे पाएडव कोट ( पठान कोट ) से आगे बहे 
ममून ग्राम पहुँचते भये ॥६॥ 
अश्वत्थ पादपं शुष्क नगराद्ृहि राश्चितः। 
सहसा हरितं चक्रे रम्यं चल दलं पुनः ॥१०॥ | 
अर्थः यहाँ पर नगर के बाहर एक पीपल का वृक्ष बहुत दिनों से सूखा सध | 
उसके नीचे आय के विराजमान होते भये आप के बैठते ही एकदम वह वृत्त हरा भरा होह 
लहांय उठा ॥१०॥ ` | 
__ मूध्नाम्भः कुम्ममादाय सुदूरादागतां स्त्रियस्‌ । 
पिपासाकुलितश्चन्द्रः ययाचे स्वल्पक जलप्‌ ॥११॥ 
अथो--इतने में कुछ मातायें अपने शिर पर जज्ञ का अरां क्श लिये दूरसे भ 
रहीं थीं उनसे श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने पीने वास्ते थोड़ा जल मांगा ॥१॥॥. 
५ 2 ; ९ र र 
भद्रे का त्वं द्विजातिश्चेत्‌ स्वल्पं मे जलमपय। . 
दूरादहं समायातः पानीयं नागतं पथि ॥१२॥ 
अथ --श्री ११०८ जगंदूगुरु श्रीचन्द्र जी कहते हैं. हे भट्रे क्या तुम गा 
क्षत्रिय वैश्य) यों में से हो तो हमे थोड़ा पीने के लिये जल देवो हम दूर से आ रहे है पे रः 
, पानी नहीं मिला ॥१२॥ i IF > 
भगवन्‌ नीयतासुक्त्वा सा देवी दीन मानसा । | 
सूष्नोऽ वतारयामास कलशं जल संभ्ृतम्‌ ॥१३॥ . 
९ ः किये दीर. 
अथ -यह बात सुन उन माताओं में से एक माता नमस्कार कर नीचे पख | 
भाव से शिर का घडा उतार प्रथ्बी पर रख दिया ॥१३॥ 
हस्ताभ्यां नयनाभ्याच जलमश्नजलञ्चतत्‌। ` 
। ममो 3 ७; Pe 
तुम्बिकायां सुमोचासो चन्द्र देवस्य सादरम, ॥१४। . 
न अथ --उसके हाथ तथानेत्न अश्रुजल से भीगे हुये थे बह श्री ११०८ जे 
_तन््अगवान्‌ की तुस्बी में आदर सहित जल डालती भई शी | 
मातः का ते व्यथा चित्ते साधुशीले स्फुटं वर । . 
अपनीय. पुरा दुःख पास्याम्येष ततः पयः ॥१४॥ . 
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__ i ``. जगंदूगुरु भीचन्द्रोदयम्‌ ६३५ 
-अर्थ--श्री ११०८ जगदगुरु श्रीच-द्रभगवान्‌ बोले हे माता तुम लोगों के चित्त में क्या 
व्यथा है सो हमारे समक्ष सुनाओ ॥१५॥ 
महात्मन्‌ पीयतां वारि दुःखं नो नापमीयते । | 
यदेवादागतं तस्य `प्रतीकारो न विद्यते ॥१६। - । 
: अथ--यह सुन एक माता वोली हे भगवन्‌ यहां पीने के जल का बड़ा कष्ट है जो 
कथन से बाहर है इस दुःख का अन्त देखने में नहीं आता ॥१६॥ 
दूरादानीयते वारि ग्रामेऽस्मिन्‌ देवमातृके । ` 
९ 3 ळर के ५ ; 
गर्भवत्य इमा नायः स्लायन्ते हन्त ! का गतिः ॥१७॥ 
अर्था-हे देव वहुत दूर से जल लाना पड़ा है ग्राम में साइयों को बहुत कष्ट है गर्भः 
वती खियों के कष्ट का क्या कहना है कारण वह दूरसे जल लाने में असमं होती हें ॥१७॥ 
शत्रौ न शक्यते गन्तुं भूतप्रेतमयात्मभे । 
प्रायः पिपासिता मत्योः गावश्चान्ये चतुष्पदाः ॥ए( | 
अथ रात्रि को भी जल लाने जाना अशक्य है कारण सूत प्रेत का. भय होता है, 
हे प्रभो इस कर प्रायः प्यासेही रहना पड़ता है तथा गऊ आदि सवे पशु प्यासे दी सर जाते हैं ।१८] 
कणे हत्य क्रियाः कतु' न शक्याः कर्मकाणिङभिः । 
कथञ्चिन्निवहन्त्येते जीवितं धन्व देशवत्‌ ॥१६॥ _ 
अथी जलके बिना सवे क्रिया दुस्तर दो रही हैं कम काएड नहीं निबहता ऐसे देशमें 
हम डोगों का जीवन बृथा ही दै ॥१६॥ १:०७ क फी एकला 
भीष्मे ग्रीष्मे समायाते विकला महिला इमाः। | 
विलपन्ति तपस्विन्यः वात्यातप निपीडितः ॥२०॥ | «०» 
अर्थ बड़ी तीज गर्मी में जल भरने जाना हम अवलाओं को बिकल कर देता दै, 
हे तपस्वी महाराज गरम हबा से पीड़ित हो हम लोग रोया करती हैं. ॥र०| ५ 
` बर्न देहि दीनाभ्यः रचितोऽयं तवाब्जलि!| ` 
_. देयादेव नात्र वासं, भगवन्‌ नान्यजन्सनि ॥३९॥ जब 
अ - वे दीनों पर दया करने वाले आपके अव्जलि से ऋपारूरी ही, 
E उत्तम है नहीं तो हम सब लोगों का जन्म बृथा ही दै, आप साधुमदारमा ' रोपड 


६३६ ज्ञगदूगुरु श्रीचन्द्रोद॑यम_ | 
करामात से यही जल उत्त्पन्न कर सकते हैं जिससे सर्वेका कष्ट सदा के लिये मिट सकता है च 
के लिये असम्भव भी सम्भव करना खेलसा है ॥२१॥ हक 
यामो वयं मड्जलन्ते नूनं देव हृताः खियः । 
इत्युक्त्वा घटसुत्थाप्य गन्तुकामा ननाम सा ॥२२॥ | 
'अर्थ-इस प्रकार उन्हें प्राथैना करते जब दो याम ( पहर ) बीत गये किन्तु भ्‌ | 
का जब कोई उत्तर न मिला तव सब खो हताश हो अपना २ घट उठा के चलती मई ॥२२॥ 
दयाहुतमनाः श्रीमान्‌ सदय ता उवाच सः । ` | 
पृष्ठतो हश्यतां देव्यः ` विमलायं महासरः ॥२९॥ ` | 
अफ--ग्रह देख श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीन्द्र भगवान्‌ जगत के हतो कतो घत झा | 
स्वरूप कों हृदय शीघ्र दया से भर गया तुरत ही उनको बुलाके उन माइयों की सुया न| 
कहा दे देवी तुम लोग इतना क्यों घबड़ाती हो तुम्हारे पीछे ही तो विमल जल का खोत बहर | 
- है जरा घूम के देखो तो सही ॥२३॥ कः | 
आपेदिरे विस्मयंता इति. दृष्टा महासरः । 
सानन्दं गहमायाताः नत्वा स्तुत्वा सुहुसु हु: ॥२७ | | 
अथे--ऐसा सुन्दर जलन का खोत देख सब विस्मित हो बारम्बार नमसकार कर भी | 
पूर्वक अपने २ आवास को जाती भई' ॥२४॥ _ पुकची || 
यामीणाश्च समायाताः दरष्टुं पूजयितुं च तम्‌ । 
भातकामा ) मलं ष्टा भरं सुमुदिर जना: ॥ २५ . 
अर्थे--यह खबर ग्राम के लोगों ने जब सुनी तब सब श्री ११०८ क 


` भगवान्‌ के पास आय २ विविध प्रकार से पूज कर अत्यन्त प्रेम से पूणे काम हो जलाशय 
देख बढ़े आनन्दित होते भये ॥२४॥ हक 


र्य 


कूपो महा कूपतमश्चतन्न जनाश्च सर्वे सुखिनो वभूवुः । | 
अश्वत्यइच्तोऽप्यतिसाग्रं भूतश्चिरन्तनास्तिष्ठति साम्प्र gs 


.. के बृक्ष के पाप्त में है, जिसके नीचे श्री.१ १०८ जगदूगुरू श्रोचन्द्र भगवान्‌ बेठे थे हदी 


= आस भर के ४०९ घर की छुवा उपा मिटाता है ॥२६॥ 
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जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ Me चक 
सिद्ध कामाभिषं तीर्थं सेवन्ते सिद्धिकासुका। 


तस्यां तिथो महामेला प्रतिवर्षञ्च जायते ॥९७॥ | 
अथः स्थल तीथ' रूप सवे कामों को पूरण करता है प्रतित्रष' जहाँ पर मेल 
लगता है, जिस पीपल के वृक्ष के नोचे श्री ११०८ जगद्गुरू श्रीचन्द्र भगवान्‌ बैठे थे उसकी | 
पूजा सभी लोग आज तक करते हैं ॥२७॥ “So Uo 5 र 
गच्छन्ति भक्त्या च जनाश्च तत्र मनोरथस्लिद्ध तमः प्रयाति । 
इच्छन्ति यद्यञ्च विशाल वृत्तं श्रीचन्द्र देवो भगवान्ददाति ।२५। 
आर्थ --वड़े २ लोग भक्ति बश जो कामना चाहते हैं वहां जाने से सिद्धि पाते हैं, श्री 
गरु देच श्रीचन्द्र को करा से उस जगह की वड़ी महिमा हो गई ॥२५॥ न 


कतिपयान्पहान्यत्र पुखं तस्थो सुप्रजितः । 
प्रतस्थेऽसो ततः श्रीमान्‌ चस्वाराज्य दिटक्षया ॥२६॥ | हह 
अर्था--श्री ११०८ जगद्गुरु श्रोचन्द्र भगवान्‌ वहाँ से पूजित हो चम्बा राज्य देखने ३ 

की इच्छा.से आगे चलते भये ॥२६॥ {ल म 


* इरावत्यास्तटे तत्र सिद्धगन्धवं सेविते । 

स्वासनं कल्पयामास सुख स्पर्शे च मारुति ॥३०॥ ठ 

झआर्थ--चम्बाराज्य सिद्धि गन्धव से सेवित इरावती ( रावी ) के तट पर स्थित है । र 

राजा का सुशासन सुन्दर है जहां पर सुख को देने वाली हेवा चलती है ॥३०॥ धर 2 

वेत्तावल ग्रामसमाधिशान्तः कालत्रये$प्य प्रतिम प्रभाव । 

स धर्म चित्तस्सच कमे चितस्स हिन्दु चित्तवति कोमलाङ्गः ॥३१ 
 अर्थ--सब के जाननेवाले तीनों काल में अनुपम परमाव रखने वाले | भम 

हिन्दू कौम की उन्नति में दत्त चित्त कोमंलाङ्ग ॥३१॥ i प बे | fe 
पारं प्रगन्तुश्च निषाद राजे क प्रथिते जग 

आहानयामास जगद्धितेषी जाते विलम्वे च 

अर्थ'--रावी नदी के पार जाने के लिये केवट 

जिनका चित दया से भर (पिल जाने वाला) र वाल 

हमको इस नदी के पार पहुँचा दो विसम्ब हो रहा दै॥३री! 


६३८ जगद्गुरु श्रीचन्द्रोद्यम्‌ 


रश, 0000006000 कक 
निषाद राजः ससुवाच वाबयं साधु प्रवीरा भव सागराद्च । 
पारं प्रगन्तु नितरां समथा अस्याश्च न्य्यास्तरणे न चित्रम्‌ ।३३। 
अर्थ--यह बात सुनके मल्लाह आपका तेजस्वी सुखाविन्द देख के बोला कि आप साधु 
महात्मा औरों को भवसांगर से पार करने वाले होते हैं आपको यह छोटी नदी पार करने के 
लिये नौका माँगना मेरे को आश्चर्य में डाल रहा है ॥३३॥ 
संयांचशे नाव मिदं न युक्तं सिद्धाति सिः प्रतिभासिमेलम। 
बुद्धवांच आवं गुरु देव देवस्तदानुकूलाङ्कतिमा ततान ॥३४॥ 
अर्थ--इस लिए आपका नौका माँगना ठीक नहीं जंचता, आप सिंद्धों के भी सिद्ध 
. देखने में आते हैं, यह बात उस मलाह की सुन उसके मन का भाव करामांत देखने का जान कर 
श्री गुरुदेव देवों के भी देव ने उसके ही इच्छानुसार लीला कर दिखाई ॥३४॥ 
शिलां स्थूलां कूले ललित तरु सूलेऽवि निवसन, 
 - सलीलं तामाह प्रचल सलिले त्वं प्लवसयी । 
सकल्लोलां लोलां परिहसित दोलां खलु नदी , 
अतीते रोलम्बाञ्चित नलिन जम्बाल जंटिलाम्‌ ॥३५॥ ` 
अर्थे--जिस शिला पर नदी के किनारे श्री ११०८ जगदगुरु शरीचन्द्र भगवान्‌ बैठे थे वह 
बड़ी विशाल शिला थी जिस पर बड़े २ सुन्दर वृक्ष लगे थे उसको महाराज ने अपनी आहं से 
जल पा पार उतर गये, बह शिला नदी के जल में नौका के समान चलती भई । वह सु 
नदी दोनों कूज्ञों पर उछलने लगी और उस शिलारूपी नौका को नदी के पार करने में विसी 
न लगा, जो नदी चौड़ी और कमलिनी तथा सेवार से भरी हुई थी ॥३५॥ 
विशाल शिलया तीए दृष्टा कूलंकषां जना । | 
आइचय चकिता भूत्वा साष्टाङ्गः ते ववन्दिरे ॥३६॥ ` 
“नखा स्तुत्वा परिक्रम्य त इमां वाच सूचिरे। ` 
नाय साधारणः साधुः सिद्धो नूनं न संशयः ॥३७॥ _ 
ककी त हस) बिशाल शिला को नदी के इस पार पहुँची देख लोग आश्चय में भरचर्कि | 
हो श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र जी के पास आय २ परिक्रमा कर साष्टांग दरडवत कर पर | 
= बोलते भये कि यह साधारण साधु नहीं हैं यह सिद्ध हैं इसमें कोई संशय नहीं है ॥२६।३० 
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है 
० 


जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ६३६ 


मन्यामहे भगवतोऽवतारो भूतलेऽभवत्‌ । 
अलं लीलामिमां कर्तु कोवा साधारणो जनः ॥३८॥ 
अर्थे--भगवत्‌ का अवतार सात्तात्‌ शङ्कर प्रथ्वी पर आये हुये हैं जिन्होंने यह विशाल 
लीला कर दिखाई है क्या वह साधारण पुरुष हो सकते हैं ॥३८॥ 
श्री कामदेवञ्च जयस्वरूपं भस्मासुरं दुष्टतमञ्च देत्यम्‌। है 
संहारयामास विशेष कार्य कता महानादि सुखष्टिकारी ॥३६॥ . 
अर्थ--श्री काम देव तथा भस्मा सुर को इन्होने ही नाश किया था सृष्टि कर्ता यही हैं 
जो संसार में विलक्षण चरित्र है वह सत्र इन्द का है ॥३६॥ का 
यद्चरित्र परमञ्चलेके तने।ति सर्व गुरु देव देवः । | 
विज्ञाश्‍च प्राज्ञास्सु भणन्तिगुत्तमेतद्रहस्यन्वधिक प्रशस्तम्‌ । 
अर्थ बड़े २ बुद्धिमान लोग इस चरित्र को जानते हैं अज्ञानी नहीं जान सकते. 
उनके लिए यह रहस्य गुप्त है ॥४०॥ | 
साधास्णी सान शिला5 धिमाना स्थूलाच दीघा बाधि भारत्रों | 
विशिष्ट रूपात्वति दर्शनीयं प्रौढा चसा भुवर सन्निभाच ॥४१॥ 
अथे--वह शिला जिस पर श्री गुरुदेव जी चढ़ के पार उतरे थे वह सामूली न थी. 
किन्तु बहुत बड़ी पहाड़ के समान थी उसके ऊपर बहुत घर अब बने हैं ॥४९॥ 
इति नानाविधाभिस्ते सामग्री भिर पूजयन्‌ । 
शिलामपि च तां धन्यां मन्य माना ववन्दिरे ॥४२॥. ... | 
अथी--इस प्रकार अनेकों उपमाबाले शब्द बोलते हुये श्री ११०5 जदह लः 
भगवान्‌ के समक्ष आय पूजन कर शिक्षा लेकर अपने २ ग्रह जाते भये ॥४२॥ | 
साशिल्ाऽद्यापि महती धारयन्ती एहाम्‌ बहुच्‌ । 7 ३ 
भ्राजते तीर्थभ॒ताच पूज्यमाना मनखिमिः ॥४३॥ 
अथो--श्री ११ ८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के प्रताप से बढ ह क. 
पर अनेक घर बने हैं परम पावन तीथे हो रही दै जिस पजा पण्य क क 
बाहुवसुरसेन्दोच वेक्रमे माग शीषके) | 


चम्बाराज्ये पर्णिमायासुपदेशानदः्तसः ॥४४॥ | 
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अथ'--यह दिन वि० सं० १६८२ मागे याद द्ठ इ. या शोष पूिमाका था सवा पहर दिन च पूर्णिमा का था सवा पहर दिन चद्‌ | 
चुका था चम्बा राज्य में उपदेश देने के निमित्त आप पहुँचते भये ॥४४॥ 
वरमोराभि धायाञ्च राज धान्यां तदाधिषः । 
बल वम्मौ सूर्य वंश्यः घामिकेऽभूरपराक्रमी ॥४५॥ 
आथ उस समयचस्त्रा राज्य की राज धानो का नगर वरमौर था जहां का राजा . 


बलमद्र वमी सूये बंशी उदयपुर की शाखा में से था वह बड़ा घार्मिक तथा पराक्रमी राजा 


था ॥४५॥ 
स चन्द्र पूजयामांस सामात्यः स वलः शुचिः | 
साऽपि तस्मै नीति विद्यां तुष्टवित्तापिदेश ताम्‌ ॥४६॥ 
अर्थे-श्री ११०८ जगदूगुरु श्रोचन्द्र भंगवान्‌ का आगमन सुन अपने आत्मत 
सहित जाय सविधि पूजन किया। उलको थी गुरु जी महाराज संतुष्ट चित्त से सुन्दर उपदेश 
नीति और विद्या से युक्त देते बोले ॥४६॥ 82 
॥ जगदगुरु श्रीचन्द्र उवाच ॥ 
इज्यन्ता देवताः सवाः पूज्यन्तां साधवो दविजाः । 
हूयतां विधिना त्रेता धूयन्तां विजमच्वजा: ॥४७॥ | 
'अर्थ'--श्रो ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ बोले दे राजन्‌? तुम धर्म यह © | 


हये पञ्च देवताओं का पूजन साथ ही साधु पूजन भी करते रहना साधु ब्राह्मणों की मान्य 


तथा उनका आवाहन पूजन करने से तुम्हारी विजय ध्वजा फहराती रहेगो ॥४७॥ . - 

सत्‌ क्रियन्तां गुरुजनाः पाल्यन्तां धमतः प्रजा | | 

स्नाप्यन्तां शिवलिङ्गानि स्थाप्यन्तां विविधाः सभाः ॥४ ती | और | 

| अथ --गुरुजनो का सत्कार करना, प्रजा को घमानुसार पालना भगवान्‌ कड 5 

विष्णु की पूजा करते हुये विविध प्रकार से हिन्दुओं की सभा का स्थापन करो जिससे दिक 

जाति बलवान हो ॥४८॥ वट... 
९ ७ 4 , 

उत्सायन्तां कणटकारच विस्तार्यन्तां यशांसि च। _ , 

` दीयन्तां सवंदानानि नीयन्तां न्यायतः कराः ॥४६॥  . 

अथ --उत्साही बनो जिससे ` सवे प्रकार के कण्टक नाश दों, यश कावि 
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सश्चीयन्तां महाकोषाः विनीयन्तां समुद्धताः । 
निर्ह्यन्तां सवे चोराः विशद्यन्तां महाऽहिताः ॥५०॥ ` 
अथ'-अपने खजाने में धन का. संग्रह करो, बड़ों से विनत भाव रखो, चोरों को 
यथोचित दरड दो, इससे तुम्हारा बड़ा हित होगा ॥५०॥ र 
दीच्यन्तां यायजूकाश्चः शिक्ष्यन्तां सववालका! | ' ज 
उच्यन्तां वेदमन्त्राशच सुच्यन्तां वीत दूषणाः ॥५१॥ गे 
अर्थ पवः बालक बालिकाओं को शिक्षा दीक्षा युक्‍त करो, जो वेद मन्त्रों का 
उच्चारण करें जिससे उनके सर्व मूर्खता वाले दूषण निवृत्त हो जावे' ॥५१॥ म्य > 
जायन्तामन्न सत्राणि विरच्यन्तां तथाप्रपाः। . | Re 
आरोप्यन्तां महां रामाः खन्यतां कूप वापिकाः ॥५२॥ कक 
अर्थै_अग्चेत्रा देर्‌ लगाओ, अपने पास सेना में बीर पुरुष रंखो, बांग बगीचा. के 
लगाओ कूप वावडी खुदवा गो जिसम्रेलोगोंकोसुख मिले॥ए॥ . | त 
जे गज ५-४. les 
| . संस्क्रियन्तां राजमार्गाः विन्यस्यन्तां चतुष्पथा र, 
उद्धियन्तां जीर्गिहाः संज्ञोप्यन्ताज्व नगमाः ॥५२॥ 
अथे--राज मागे खुत्ते बनवाओ जिप्षपर पशु आदि, भली भांति चल सके पुराने 
घरों का जीणोदवार करो वेदों का सांगोपाज्ञ अध्ययन कराधो ॥५३ ह 


ड्यन्तां भिन्न मं्यादाः खण्ड्यन्ता चण्डवादिनः।\ . 


मण्ड्यन्तां विमलाचाराः गरड्य कीतिशालिनः ॥२४॥) 
अर्थ--जो मयोदा से भिन्न चलें उन्हें दंड दो जो तीन बोलने वाले हों a 
करना चाहिये, विमल आतार वालों का मरइन करना: चाहिये, कीविशाली पुरुषों को मह 
करना चाहिये ॥५४॥ ie हड ई ड 
उन्नीयन्तामवनताः उन्नतश्च विनीयतामः। .. {` 
५ गर्विताश्‍चावधूयन्तां विनाश्यन्ताच नास्तिकाः ५४. 
____ झर्थ-अवनत पुरुषों की उन्नत करो और उन्न विनीत भाव पद! 


रितो का अभितान तोड़ों नास्तिकी की ना 


८१ 
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सेव्यन्तां सब तीर्थानि प्रवतन्ताच. सत्क्रिया: । 


कथ्यन्ताञ्च कथाः पुण्याः स्थाने स्थाने इहे रहे ।।५६॥ ने 
. अर्थ--सव तीर्थ में सेवा भात्र रखो अर्थात्‌ यात्रा करो, सत्कियाओं में. प्रवृत्त हो ५ - 
धर २ स्थान २ में पण्य कथाओं ( भगवत्‌ कथाओं ) का प्रचार करो ॥४५६॥ «7 : ~ ०४४ 


भारतं भात सवत्र पुराण पव्यता सदा । 


कथयन्त कथा दक्षा रम्यां रामायणी कथाम ॥ ५ 


अर्थ--(मायण, महाभारत की कथा तथा पुराणों की कथा सदेव कुशल पुरुषों से 
कराना चाहिये ॥५७॥ 


राजन्लिदानीय महोपदेशा न्यायेन सव॑ .परिपालनीयम्‌। 
| एवञ्च भूयोऽपि विशिष्ट धर्मोपदेश मार्ग परिवोध्य योगी ॥५८॥ 


अथ-हे राजन्‌.जो मैंते. तुम को हितकर परम सुन्दर शास्त्र रुम्मत, पवित्रोपदेश 
सुनाया है उसी अनुसार धमंपरायश हो सदा न्याय से प्रजा पालन करते रहना ॥५८॥ . .. 


एवमाभाष्य, भगवाज्छीचन्द्रो वदतां वरः। . £ 
तूष्णी तस्थो सुधमायां सुरांचायों .यथा सुधीः ॥५६॥ 
 अर्थ-्री १९०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान राजा को इस प्रकार घमा कां उपदेश 


- दे चुप हो गये वहाँ पर बैठे आप ऐसे शोभा पारहे थे जैते सुधर्मालभा के बीच देवता के 
आचायं बृहस्पति मुनि शोभा पाते हें ॥ए६॥8क ` 


अथ तं पूंजियामासुः सदस्याः सकला अपि । ` 
वलभद्रा तथा चक्रे राज्यं प्राज्यं संमत: ॥६०॥ 


| 
. अर्थ-फिर राजा ने अपने सदस्या के समेत ओ ११०८ जगदगुरु श्रीचे भग र 


की पूजा किय', राजा वल्ञभद्र वर्मा तंब से अपने राज्य में प्रजा को घे पूर्वक 
हुआ सुख से रहा ।'६०॥ 


श्रीचन्द्रो भगवांस्तत्र स्थित्वा पञ्चेव वासरान्‌ । 
. चचाल नरशादूलः सहस्ये पञ्चमीतिथो ॥६१॥ 


अथ-नरों में शादू'ल श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने , वहाँ ५. दिन चि 
. किया पुनः पौषबदो ५ तिथि रविवार को प्रात;काल चलने का विचार किया ॥६१॥ 


न CEQ. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MS फ। 0 0000, जगद्गुरु भ्रोचन्द्रोदयम ६४३ 
प्रविश्य च महाटव्यां वृचषमूलेऽति ' मजञलें। ` 
वद्ध पद्मासनस्तस्थो निश्चलो गिरिसन्निभः ॥६२॥ 


अर्थ-राज्ञवानी. से चल घोर जङ्गल में प्रवेश कर एक सुम्दर पीपल के वृत्ष के नीचे _ 
पद्मासन बाँध के पर्वत समान अचल होकर बैठ गये ॥६२॥ । 
`` ` जगह्शुरोश्च श्रीचन्द्रः सांचाच्छकररूपिण' |. 7 जज 
तद्‌ केलाश्‌ गमन॑ च दृष्टा दर्शन काडया ॥६३। .. | 
अर्थे-श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ जो साक्षांत्‌ भगवान्‌ शङ्कर का रूप थे 
उनका कैलाश गमनं करने का इरादा देख के दशन करने की इच्छा से॥६श ' | Ee 
ब्रह्मा विष्णु महेशश्च नारदः" सनकादयः। ' = ' ` ` पा 
बृहस्पतिश्च शुक्रश्‍च इन्द्रः साचाच्छचीपतिः ६४... | 
अर्थ-्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद सनकादि ( चारोमहामुनि ) देव गुरु बृहस्पति 
सुनि, दैत्य गुरु शुक्र मुनि, सची'पति राजा इन्द्र ॥६४॥ : “न 
विश्वामित्रो वशिष्ठेशच वाल्मीकिजमदग्तिजः । ह 
पुलस्त्यश्च महाप्राज्ञः शुनशशेफ़र्च गालवः ॥६५॥ क 
थै--विश्वामित्र, .. वशिष्ठ, > वाल्मोक्,. जमदूग्नि, पुलरत्य:,शुन शेफ, गालवादि 
उदासीन महामुनि जो बड़े बुद्धि मान थे॥३५। ; «॥ £ ४55 गमक म 
गायः कुवेर अग्निश्व:आंगतो चनद्रमास्करे। 


¦ 5 गन्त्र्वाप्सरसश्चेव. सर्वे सिध्दाः अमोदग्ः।६६॥ | 
_ अर्थे--गर्गमुनि.तथा घचाधि कुबेर जी, अस्तिदेव, चमा. सूर्य गव्धवे, अप्सरा) 


33 क ते | 
सिद्धादि सवं प्रसन्न हो अन्व समय उदासीन स्वरूप, .भ्रीचच अगनान 5] र, शि ८ 


भये ॥६६॥ . ` . FE 
साष्टाङ्ग न्यसनं प्रीतिं प्रणपत्य गुरोऽबरबीत्‌ः।; ; ` मः ^ । 


जन्मश्च सफल. सत्पेःपश्यामि भवत सुदा १ 
,. ... अर्थे-ओ गुरु भच भगवान संब, कर वर हैं ६७ पर i प 
सबं के एक साथ दंशन होने से में अपना जन्म सकल सा न सा | ST 


एवसुक्त्वा महाराज PT i 
ध्यानावस्थितकवल्य स्र सरू समागता ६7 | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection 


EER डोक मा 


उ कक ` मन जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ता | 
अथे- ऐसा कह महाराज श्री ११०८ जगद्‌ गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ पद्मासन कै भः 
घ्यानावस्थित हो योग मागे द्वारा सशरोर अन्तधीन. होगये अथोत्‌ स्तस्वरूप प समा (मि) ९ 
गये, बहुतों का मत दै कि महाराज चिरश्धीवी अजर अमर हैं योगीराज सर्वत्र व्यापक हैं॥६५॥ ,| 
`”  अलाशलोके परमे पवित्रे गोलोक देशे किल सत्यलोके | 
शिव स्वयं योग. कलाकदम्वै स्सायुञ्य ुक्तिं समलञ्चकार ॥६४ | 
अर्थ --कैलाशलोक, परम पवित्र गोलोक तथा सत्य लोक के सदृश्य दै जहाँ पर खयं |` 
शिवजी योग कला सम्पन्न सायुडप् मुक्ति के देने वाले निवास + हैं ॥६६॥ 
समस्त देवता सिद्धः यक्ष गन्धव किन्नराः । 
गच्छध्वं सुनयः स्वे स्वस्व स्थान निवासतः ॥७०॥ ` 
अर्थ --श्री ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ को अपने शिव स्वरूप ४ है | 
| देख सब देवता सिद्ध, यक्ष; गन्घवं, किन्नर, मुनीश्वर लोग अपने २ आवासों में A 
"करते भये ॥७०॥ | | Fs 
बदंतिवहुला ल्लोगा श्रीचन्द्रो भगवान्सुनिः। : . | 
अजरं अमरं योगी चिरक्नीवीसनातनः ॥७१॥ _... 
अर्थ --बहुत लोगों का यह कहना है कि श्री १९०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र का के ः 
अमर, योगीराज चिरळजीजी सदा अपने भक्तों को दश न देने वास्ते विद्यमान रे णार 
इच्छानुस!र कलेवर बदलता रहता है ॥७१॥ - ` ` र | हि 
इदं चरित्रं किल चन्द्रमोलेः गोप्य मया लोक हेताय साधु | 
प्रकाशितं सवे जनाः पठन्तु.घर्माथे कामांश्च सुख बम | 
` अर्थे--११०८ उदासीनाचाय्यः साधुप्रवर गुरुवर महाप्रभु वि क 
उद्धारक, जगद्गुरु भीचन्द्र भगवान्‌ का पावन चरित्र परमगुह्य था उसे हमने यया ज, शेष 
जगद्विताथ प्रकाश करना उत्तम काये सममा है, इसे जनता पडतो हुई धस! अथ) त 
प्राप्त करती सुख पायेगी ॥०२॥ ` ौ | ih हि ( क 
 शषोऽधवाकेव कथा नराणां येषामवस्थानलिनी जलाभा | 
_ अथ'-इस चरित्र का माहात्म्य वणेत करने में सरस्वती या शेष. भगत, 
_ असमर्थेता दिखाते हैं तो मतुष्य की क्या कथा है जिस अवस्था जल १ 
_ हवै॥५३॥ चि IPPs एक ६9 त्त 
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व्यासीय माहाक्य कथा समाने पठन्ति श्रुणवन्ति भवे जना ये । 


कोटि संख्येः स्वकुलेस्समेताः प्रयान्ति केत्तास शिवखरूपम्‌।७४। 
अभ्र--यह-कथा व्यास की कथा के तुल्य माहात्म्य रखती है संसार में. जो इसको i 
पढे या सुनेगा वह एक करोड़ कुल के सहित. पवित्र कैलाश में वापकर शिव खरूप हो 


जायेगा ॥७४॥ 
इदन्तु माहात्म्यमति प्रगूढ़ पठन्ति भव्त्याश्व कलोयुगेऽस्मिन्‌। 
शरीर सत्वे च फलं सतमरमन्ते च सायुञ्य मवाप्लु वन्ति ॥७५॥ 
` अश्र॑--इस चरित्र का माहात्म्य बड़ा उत्तम रै जो भक्तिसे पढेणा वह इस लोक | 
तथा परलोक में अत्यन्त सुखी होगा ॥७५॥ 
वेदेषु शाख्नेषु पुराणमात्रे फत्तन्तु यद्रे कथितं सुनीन्दरेः । 
तहस्फलं दृष्टिपथं प्रयाति सत्यञ्च सत्यन्वति सत्यमस्ति ॥७६॥ 
_ प्रेद शास्त्रों पुराणों के पढ्ने से जो पुण्य सुनि लोग बताते हैं बह पुण्य इस 
चरित्र के पढ़ने से होता है यह बात सत्य दै सत्य है सत्य है ॥७६॥ | 
न निष्फलं वेद समस्तवाक्यं न निष्फलं धमं कथा स्वरूप | 
निष्फलं कर्म सुभक्ति वेषं न निष्फलं भारतवर्ष मेतत्‌ ७9 | 
` ` अर्थ _जिस प्रहार वेद पुराणादि समस्त वास्य निष्क नहीं, घर्मे कया निष्फल नही, 
भगवान्‌ की भक्ति भी निष्फल नहीं, इस प्रकार यह कथा भी भारतत्रष में निष्फज्ञ नहीं है॥७ओ. 
न निष्फलं श्री गुरु देववाक्य श्रीचन्द्र देवेन यदुक्त मस्ति । 
बसुन्धरेयं: विपरीत. इृत्ता जले निमग्नाः श्रणाऽसतीच ॥७८॥ 
. अर्था--श्री गुर देव जी का वाकय निला नहीं है गो कुछ भी भी महाप्रभु भीचन् | 
देवं जी ने उच्चारण किया दै वह चाहे पथरी उलट जाय-चाडे जल में निमग्न हो जाय त 
भी वह संत्य ही होगा | ७८।। . का 


उदेति भानु भंगवान्कदा चित्तां पश्चिमावारुणिका दिशच । 
अग्निश्च॒ शान्तो जलशक्तिशाली विन्ध्या यस्ते. 


झंथ --चाहे सूर्य देव पश्चिम में उदित हो ज्ञायँ, अग्नि रश 


पवत चलने: लगें ॥७९॥ 
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आश्चर्य युक्तं सकलं भुविस्यात्तथापि वाक्यं सकलश्च कृत्य) ।॥ 
भवञ्च नित्यन्वचलं. चलायमाने कदाचिन्न शुरु भ्रवाक्यप्‌ (५० |` 
झायी देता अन होता आश्व चाहे हो जाय परन्तु श्री ११०८ जगदुगुर श्रोचदा | 
जी का देजोक्त बवन मिथ्या नहीं रो सकता है । प्रजी में सत्र आश्‍चर्य दो जाय अचल, ध्रुव 
चलने लगे परन्तु श्री गुरुदेव जी का वाक्य अचल ही जानो Is ॥ [ 
श्रीचन्द्रदेवेपि समस्त कमे तथापि वाकथं सकलश्च शुत्तः | 
. प्रबञ्च नित्यंखचलं चलायमानं कदाचिन्न शुरु श्रवाक्यप्र ॥८१॥ 
... आर्था--समस्‍्त देश के हिन्दुओं को श्री ११०८ जगदूगुरु वस्र जो का चरित 
अपने हिन्दू घम' में जगा रहा है यद्‌ श्री गुरुदेव वाक्य सफ जानो यहद सत्य सत्य कोटि सत 
प्रतिज्ञा है. ॥८१॥ | : क्ट 
) वैयासकी वेयमतीव पुण्या कथां जगत्यां जनता पुनाति। 
' पठेदिमां यः श्रुण॒यादथापि स मोच भागी नियतं मनुष्य: ८२! 
| ` ` झर्थ-श्री व्यास भगवान्‌ की कथा के समान अतीत पुए्य दायक यद.कथ्रा जगत 
पुनीत करने वाली दै जो इसे पढ़ैया सुनैगा बह निश्चत मोक्ष का भागी होगा हर 
` श्रेयांसि सर्वाणि जगत्यधीत्य यशांसि विस्ताये निवाय - वाधा 
' ` एनांसि दरध्वा विमलान्तंरास्मा ब्रह्मास्मतामेति पठश्चरित्रण ८२ | 
*__ झअथो-जो इस कथा को पढ़ेगा य सुनें ग उत सग के लिए यह चरित्र . कह्प्राणशत | 
यश विस्तारने वाला संबे्राधा बिनाशक पापों को जगाने बाला अत्मा को विमल कर श्र 
मॅमिलानेबालाहोगा|५३॥ . -. `: . 2. ३ 45 
४ चेत्रजच नेत्रं्च सनः पवित्र पुत्र कलत्रं हितकारि मित्रम | | 
` ` स्तोत्रं हि चन्द्रस्य पठन्‌ मतुष्यः लभेत सोख्येन धनं विचित्र ` | 
` ` ` अर्थे -जो मनुष्य इसको पढ़ेगा सुनेगा उसका स्थान,नेत्र और मतो पवित्र पुत्र ५ | 
(स्त्री ) और मित्रां का हितकारी होगा और वह सर्व प्रकार के विभव घन सम्मम्त होगा IEE 
वेदेषु वेदाङ्ग चये पुराणे स्मरतो तथान्येष्वपि तन्त्रकेषु । ` 
... * यग्यस्फल शात्रविदो वदन्ति तत्सवमस्याधययनेन लब्यम 
. «| अर्थवद, वेदाह, पुराण, स्मृति तथ्राः अन्य घ्र मर्थ तमत्र आदिं सुग’ 
. फलरा्लों में कदा राया दै वह सर्व फल इस ग्रन्थ अध्ययन करने से मिलते हैं ॥८५॥ " 
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यज्ञेषु यदानेषु समचनासु शिक्षा सु दीचालु तितिचतासु । 
स्नानेष॒ सन्ध्यासु च वन्दनासु यद्यर्फल तत्वलु सवमत्र ।=६। 
थे-यज्ञ,दान, सव प्रकार के अचेन करने का शिक्षा, दीला तितीक्षा, स्नान, संध्या 
बन्दून का जो फल होता है वह इसकेपढ्ने से मिलता दै॥८६॥। है 
श्री गुरोश्व महाख्यानं यः पठेत्सु समाहितः । = ह 
दिवा वा यदि वा रात्रो विष्न नाशो न संशयः ॥८७॥ | 
अथ श्री गरुदेव जी का यह परम पावन जीवन चरित्र ओ मनुष्य एकांम्रमन से 
दिन या रात्रि में कभी भी पढ़ेगा उसके सबा बिधत बिनाश हो जायेंगे इसमें कोई संशय नहीं ् 
है यह सत्य जानना ॥८७॥ णि होत ऱ्या 
नरो नारी युवा वृद्धो सव दुःख विनाशनम्‌ । 
पेशवयं मत॒लं तेषां यश आरोग्य वद्धनम्‌ ॥८८॥ 
आथ --यह कथा का पढ्ने सुनने वाला नर हो या नारी युवा दो या बुद्ध सब के सव 
दुःख विनाशा हो अतुल ऐश्वर्य प्राप्त कर संसार में सुयश प्राप्त करता आरोग्य रहेगा ॥३८॥ 
ग्रह नक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्नि समुद्भवाः । 
ताः सवाः प्रशमं यान्ति दिव्य लोकं गमिष्याति ॥८६॥ 
अथः करर मह तथा नक्षत्र की पीड़ा दुःख चोर अग्नि आदि के समस्त भय नाश हो 
जाते हैं अन्त में दिव्य लोक में बह पुरुष जाता है पशो _.. . बे 
नरानरेन््रः पशवों हगेन्द्रा चने च ये कीट पतङ्ग अनष er ण 
मृताः पिशाचाः खलुयोगनी च गुरु प्रसादोन्नहि वाः र 
अर्थ -_्री गरुदेव की कृपा से नर या राजा का तथा पशओं में सेन :का लि. अ 
बनचारी समस्त जीजों का कोट पतंग शग मूत पिशाच, योगिनो आदि की कोई अब बावा न्या 
>: नष रह जाती ॥९०। . . - | 5 
`: . श्रीचन्द्रदेव शरद वर कान्ति ला लात नातव 
`... ` दादारविन्द मंकरन्द जुषाम्भ ¬. - .. 


ग्रे 
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झथ--गुरु ओचदरदेव शरद्‌ ऋतु के आकारा के MRR कान्ति के धारने द रले शरद्‌ ऋ के आकाश के चन्द्रमा सदस्य कान्ति के भले बहे | | ह 
जिनके पादारविन्द के मकरन्द की श्रेष्ठ सुगन्धि में भक्त लोगों का मन भवर सदा हो रस हेते) 
में संलग्न बना रहता है, उनके नानांवतार प्रथ्वरी के भार उतारने निमित्त ड्या करते हैं, जिससे . | 
लोक का अत्यन्त हित होता है जिसके आश्रित मुनिलोग रहते हैं । ऐसे कल्याणकारी श्री | 
११०८ जगदृगरु श्रीचन्द जी को में नमस्कार करता हूँ ॥६१॥ हः: 

॥ उपसंहार ॥ 
उदासीन मत श्रोतं सुष्टिकालान्निरन्तरम्‌ । 
हिन्दूधम हिन्दूजाति हिन्दु संस्कृति रकषणम्‌ ॥६२। | 
अघः_-प्यारे पाठकों यह श्रौत चातुथोश्रमी जगत मान्य उदासीन महासा हग | 
आदि काल ही से अपने हिन्दू सनातन धमः रक्ञाथे प्रचार कार्य करने में असाधारण का 
बीर होते आये हैं । जिन्होंने देश जाति तया हिन्दूधम' रक्षाथ अपना शरीर अपनी भाने FE 
अपना मन और अपना घन सब कुछ इश्वर का समते हुये अपण करते विल्सन न्‌ किया ६ | 
त्यागेनेव समस्त लोक जनता मान्याति मान्यो सुनिः, 
सद्धर्म प्रबली करोति नितरां वृषण यां हितार्थं सदा। “ 
बुध्वा शास्त्र रहस्यमेव मखिलं त्यक्त्वा एहस्थाश्रम, ` 
कृत्वा योग कलाभिरामरमणं संसेवितस्संसंदि ॥६३॥ । 
. चथ साधुओं के इस प्रबल त्याग के प्रताप से समस्त लोक की जनता इन्हे मा | 
और पूजती रहतो दै, हम लोग सदा जनता को सद्धम को ओर प्रेरित करते रहते दै ल | 
नीति की रक्षा का ध्यान बनाये रखना सुर्य कर्तव्य सपे हैं, सवे शाखं के रहस्य को ग | 
करके ग्रेत्याग श्रौत चतुर्थो श्रमो उदातीन सम्प्र तय में आय जप तग योग का सेन र ह | 
अपने उपदेश से सब का भला करते रहते हैं ॥२३॥ ‘5g | 
उदासीना घोरकष्टं सहमाना निरन्तरम्‌ । ` 
हिन्दू ध्म वेद सिद्ध रक्षुमुनि पुङ्गवः ॥६९॥ _.. लि 
अथ --प्रह उदासीन सम्प्रदाय श्रौत चतुश्रोश्रमी सृष्टि प्रारम्भ काल से हैः है 
जाति हिन्दू धर्म संस्कृत और हिन्दूस्तान के उन्नति के सांथ २ रक्षा का प्रचारक रहा है | 
आगे भी रहेगा, इसने अनेक आपदायें सहीं विषम से विषम परिस्थिति से सामना किया 
आपने हिन्दू > को सुरक्षित रक्‍्खा | यह विशेषता साधु लोगों में ही पाई जाती है; 
जाम सव है प्रथम काय ही यह हे कि अपनी सवे कामनाओं पर विजय प्रि fr 
करना । इतनी योग्यता होने पर भी उदासीन साधुओं में नम्रता, दया, निएिमानता ओर 
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होने का मुख्य कारण यह है कि इनमें अस धारण स्त्राभिमानता होने की वजह से अपनी 


आत्मा को मलीन नहीं होने देते तमी उदासीनों में आलसी कम दृष्टि गोचर होते हे | देश 
समाज धर्मान्न ति के पथ पर उदासीनों का पैर सदैव आगे ही पड़ता आया है, अवसर पड़ जाने 
पर शरीर को मिथ्या जानने वाले उदासीन साधु कभी कायरता नहीं दिखाते, तभी आज ऐसे. 
भयङ्कर समय में भी उदाषीन साधुओं में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सदाचारी विद्वान्‌ जपी तपी देश सुधार 
के प्रचारक साधु सन्त महन्त विरक्त अवधूत मण्डलेश्वर अनेक विद्यमान हैं॥९४॥ 


धृत्वा तान्नियमां हि योगकुशलास्त्यागाख्यचक्रंद्धः, | 


त्यागेनेव सनातनश्वभगवान्‌ देवश्तु सुरक्षिताः) ` ' | 
` हिन्दू रक्षण हेतवे प्रतिपलं स्यागश्च कायस्य चेत्‌, "5 शिकाल ` 
विष्णोशचक्र शुदर्शनेन सदशं त्यागाख्य चक्रं भुवि॥&७॥ 


| अर्थ -_इस त्याग का कठिन नियम को ध्यान रखने वाले कुशल उदासीन महात्मा जग 

भगवान्‌ तथा देवतों से सुरक्षित रहे अपने हिन्दू घमः. रक्षा के हेतु: को पलपल में विचार हर 

करते हैं, इनका यदद विचार त्यागरूपी चक्रभगवान्‌ विष्णु के सुदर्शन चक्र के अचुसार दुष्ठों को. 

दमन करता है ॥९५॥ ... [ 5; >> जाकी 

कृत्वा सेना दलंसाधो कुरुते च. करिष्यति । .. . `; 

अनेक विपदं सुक्खा हिन्दू हिन्दी विवद्धये ॥४६॥ ¬ ल 

अर्थ --उदासीनः साधु अपनी जमात बाँध के घूमते अनेक विपदाये, भोगते हुये मी... 

हिन्दी हिन्दू और हिन्दुस्तान की रक्षा करते रहे हैं और रहेंगे ॥६श॥ मा 

हिन्दोतिष्ठति हिन्दुलं हिन्दुस्थानं तथेवच |... ` = | 
ज्ञालोदासीन मुनयो युरुव्वेन-प्रश्स्सिताः ॥59॥ . | 

अरथा यही कारण है कि उदासीन महात्माओं के हृदय में आज भी यह भाव ड़ | 

है कि हिन्दू जाति विद्यमान दै. तो हिन्दुस्तान भी है, यदि हिन्दू ही न रहें तो हिन्दुस्तान किसका | 

बन के रहेगा, देश जाति के पीछे रहा करता है, जाति जीवित रहने से देशी ग रहता 

जान के उदासीन महात्मा सदा देश रक्षा करने के ध्यान से हिन्दू जाति की रक्षा का 


करते हुये किसी को. बुरा नहीं कहते, भी संसार में उदासीन साधु पूज्य! झा 
गुरू करके साने. जाते- हैं ॥९७. र “i च्य 


9 
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रुणास्वरूप ®> 
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अथी --उदांसीन सम्प्रदाय जगदगुरु श्रोचन्द्र भगवान्‌ का रूप द जयत ददात जगदगुरु ओनर भगवान्‌ का रूप है शरीर है भाई शरीर दै आराह ७) 
प्राण दै विम्ब है प्रति विम्ब है, उनका बढ़ाया हुआ अभर वृक्ष सं लार को सनतांछित फक्त प्रदात | 
है, भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी साक्षात राङ्क जी के अवतार शित्ररूग, भक्त रक्षक सद विरक्त रहने 
ब हिन्दूकौम को बढ़ा के नित्य धर्म जो सनातन प्रमो है उसके संस्थापक हुये हैं ॥४८॥ 

> ७ * ७ च ७ जड ट 
यत्कीर्तनं सकलपापहरं तुरंतं यदन्दनं सकल सोख्यचमेवलोके | | 
यात्रापि यंप्रति सुरेरपि पूजनीया ताइड महान्भवति श्रीशाशिदेव देवः | 

अर्थ -ज्जिसके नाम का कीर्तन करने से सकल पाप तुरन्त ही नाश हो जाते हैं | 
जिसके बन्द करने से सबै प्रकार के सुखऐश्वर्य इस लोक में अनायास प्राप्त हो जाते है, जिती. ; 
यात्रा भी देवतों से पूजनीय है, ऐसे प्रवल प्रतापी देवों के देव श्रो ११०८ अगदूणुर श्रीचद्ध | 

| भगवान्‌ उदासीनाचाये हुये हैं ॥६९॥ | 
| व ..._ तस्योपदेशो जगतोहिताय समस्त देशे अ्रमणोपदेशे । ह: ही 
; ` चरित्र सर्व प्रवदामि भूयः सनकादि योगी बड़भाग्यशाली ॥१९ «| 
| में भ्रमण करे भं 


| पि ~ = ` अथ जिनका उपदेश जगत्‌ के हितवाला था उन्होंने समस्त देशों जो 
| मैंने आप ले 


अपना उपदेश रूपी चक्र चलाया है, हे सनक्रादि सुनिओं उनका समस्त चरित्र 
के समच संक्षिप्त में सुनाया है आप बड़े भाग्य शाली हैं ॥१००॥ 
मनसा कमणावाचा ये स्मरन्ति च सद्शुरुम्‌ । 
* ` पुत्र पोत्र धनं लब्ध्वा अन्ते मोचञ्च सद्गतिम्‌ ॥१० १॥ ठ 
अर्थे-मन कमे वाणी से जो श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ र i टर | 
करते हैं वह पुत्र पोन्र धन को प्राप्त कर अन्त में मोक्ष रूपी सदूगति को प्राप्त करते द i न 
श्रीचन्द्रेति सदा ध्यानं श्रीचन्द्रेति सदा जपः । | 
श्रीचन्द्रेति सदानाम कीतेनं निसिवासरम्‌ ॥१०२॥ 
ह अथ--भ्री ११०८ जगद्गुरु शरीचन्द्र जी का सदा ध्यात जप नाम कीर्तन रात्रि 
करने वाले के ॥१०२॥ म 
चन्द्रदेव विभवे जगरच्षताय तापत्रयोपशमनाय भवोषधायं पे * 
दानाय पुण्याय फलाय ददाति ख्रोख्यं क्लेश व्ययाय हरये गुरु 
` अथ--श्री गुरुदेव श्रचन््र जो के आशीवौद से समस्त विभवो की र 
उसके तीनों ताप शमन होते हैं, भव (संसार ) रूपी रोग के खण्डन करने को चौ 
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=` पुण्य सौख्य के देने बाले एवं क्लेश नाशक जो श्री गुरु महाराज. हैं उनको मेरी बारस्वार 
नमरकार है ॥१०३२॥ लक 
लष्टा स्वयंभूभु वनत्रयस्य त्राता महेशो हरते जनातिमू . * डर 
त श्रीचन्द्रदेवो युरुधममूतिस्तस्मेनमः शङ्कर रूप-घात्रे ॥१० ४॥ जल 
7 अथ श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्दर जो सत्‌, चेतन, आनन्द घन, विज्ञानानन्द मय 
पूण अज अविनाशी, भूत भविष्य वर्तमान सुख दुःख में एक रस, अनादि सृष्टि उत्पन्न पालन 

लय करता, परमोद्धार घर्मोपदेष्टा शिवजी का अवतार शिवस्वरूप थे। जो अजन्मा होकर भी 
हिन्दू कौम के उंड़ार के सिये जन्म धारण करते भये, वह अपनी सत्ता से सवदा सबत्र एंक 
रस विद्यमान रहने वाले हैं, हम सबके अंग संग सदा रक्षक हैं उनको हमारी. बारम्बार नमस्कार 

है ॥१०४॥ 

` नोट-पूड्य पाद प्रात स्मर्णीय शिवावतार हिन्दू धम रक्षक मा प्रभु, आंचाये प्रवर, 
दीन दयाल, अशरण शरण, भकत भय हारी, उदासीनाचाये श्री.११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान 
का थोड़ा सा चरित्र (उपदेश) लिखकर पाठकों के लाभाथ उपस्थित किया गया है । आपके उपदेश ड 

डे : तथा जीवन घटना गुरु श्रीचन्द्र भाष्य, गुरु श्रीचन्द्र सूत्र, गुरु श्री चन्द्ोपतिषद शुरुभीचस् 
पुराण, शुरु भ्रीचन्दाख्यान, गुरु श्रीचन्द्र दिग्विजय, गुरु श्रीचन्द्र की सांता हिन्दू घुसे व्यवस्था कक 
गुरु उदासीन मत दर्पण, श्रोत मुनि चरितामुत उदासीनं मङजरी गुरु - भी वन्द्रभकारा, संदेद- 


सागर, गुरु श्रीचन्द जीवनी, जगतगुरु कासतोपंदेश, प्राचीन झुलियो का पुरुषास आदि आदि वा 


. अनेक ग्रन्थ में लिखा मिलता है ॥ 
i इति श्री साधु बेलातीथे सप्तनर सिन्धु गाङ्गामध्य बत्ति सकखर नगरे श्रीमदू: उदासीन 
7. बये परसर्हसावतंस बरह्तिष्ठ निखिल शाक्ष निष्णात. योगीराज सदगुर श्री १०५८ सवामी 
. _ वनखरिडदेव गुरु चरण कमल चञ्जरीकायमान मानस महन्त श्री १०८ स्वामी हरिनाम के र्‍ 
जी उदासीन विरचिते चन्हाडिते जगदगुरु श्रीचन्दोदये महाकाव्ये सुनिन मानत ही ० 


` ममून होते चम्बा में शिला तैराय एवं श्री ११०८ जाइ भीचन्द्रभगवान्‌ सशरीर 'अन्तर्ान 


प्रसङ्ग वणंनं सकल कलि कल्मष नाशिनी चतुश्च॒त्वा रिंशत्तसा क्रि शन्त bee 


॥ पञ्च चत्वारिन्ात्तमा । 


५ ४“ आव्यस्य शुकर युरोरपरावतार सा 
57 उदासीन वेषं समोचित भक्त रच 


be जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 
sin ss Sr दगु 


श्रीचन्द भगवान्‌ आदि देव महादेव का अवतार, गुरो |, 
ली उदासीन वेषधारी अपने भक्तरज्षा करने में सथ, 
गुरुदेव जो सुनियों के सुनि महामुनि हैं उनके पावन पह | 


अर्थे-श्री ११०८ जगदगुरु 
के गुरु, आचायेप्रवर, अमितप्रभावशा 
समयोचित उपदेश देने बाले थे, ऐसे श्री 
पद्म में मेरा बारम्बार प्रणम है ॥९॥ र : 
चित्रितं चन्द्रदेवस्य चरित्रं स्वल्प तन्मया । 
ष्याणां श्रयतासुच् ॥२॥ E 
शिष्य प्रशिष्याणां श्रयतासुच्यतेऽघना | 
क ११०८ जगदगुरु श्रीचन्दर भगवान्‌ का चरित्र आप लोगों । के समक्ष थोड | 
सा रखा गया, अब उनके शिष्य ( चेले ) प्रशिष्य ( परचेलों ) का हाल थोड़ा सा छुनि |. 
जिसके सुनने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं॥२॥ . 4 “ता ह. 
श्रीचन्द्रदेवो भगवान्‌ शशांको जगडगुरुवे दिकधस चित्तः (. र 
) हिन्दूपकृत्येश्रमणप्रवाहैः शिष्यं प्रसिद्ध गुरुभक्त सस्य ४) ik 
¢ अर्थ-श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र देव जो साक्षात्‌ भगवान्‌ राप का ह Tl 
जिन्होंने वैदिक जो हिन्दू सनातन घम है उसके रक्षाये देश विदेश से गुळ न न 
| क सब शिष्य ( चेले ) जो भक्ति पूर्वक गुरु सेवा करने में प्रसिद्ध & उन्हें है ळी प र्‌ 
| . ` ` आज्ञापयश्वात्ससमाधिनिष्ठः शिष्यस्तदाञ्ञावशकः कत 
एतद्चरित्रं परमं च पर्व प्रोक्तं त्विदानी कमवंशुडुत्तिः ॥४ ३ | 
She ला न ७ मं चले गये उनके पश्चि ` द fF 
अर्थ-आज्ञा दे आप असार संसार से कैलाश लोक में च न पर्व आपता च | 
शिष्य ( चेला ) बगे उसी आज्ञानुसार काये करते रहे यह सत्र चरित्र : में पूर्व आपण ह 
क्रमबद्ध भवण करा आया हूँ ॥४॥ फः | 
चत्वारो शुरुदित्तस्य शिष्याधमं धुरन्धराः । 
` ` ` अलमस्तो वालु हासा गोविद साहबस्तथा ॥५॥ 
. ` फूलसाहच नामा च सुनियो धामिका भुवि । .. 


श्रो | 


के पूज्य अखाड़े तया उदासीन परिडतो की नामाबली भी सुन्ताऊँगा, जिसके पढ़ने थो 
___ हिन्दू लोगो का सब प्रकार से ञ्जप निवारण होलोकप रलोकसुधरेगा ॥५।६॥ 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्रोद ग्रम्‌ Emm... ` ५ ३६३ 


ह. ॥ श्री गुरु अलमस्त जी उदासीन ॥ 

$ . काश्मीर श्री नगयाम गोड़ ब्राह्मण सदुर्हे। -: .. | 

आंविवभूव भगवान लमस्तु जितेन्द्रियः ॥७॥ 

अर्थ--श्री अलमस्त जी का जन्म काश्मीर प्रान्तं श्री नगर शहर में गोड बाह्मण के 

घर में हुआ ॥॥७॥ ब्र पे 

.. से चन्द्र रस चन््रेशच सम्मिते वैकमे शुभे । 3 
कार्तिके कष्ण पत्ते च वाणतिथ्यां वुषे तथा ॥८॥ टर 
अर्थ--वि० सं० १६१० कार्तिक कृष्ण ५ वुद्धवार इनके जन्म का दिन था ॥८॥ ४ 
` माता प्रभावती देवी पिता च हरदत्तकः |. „= „ ् 
_ श्याम कोलो जन्म नाम वेद ज्ञाता महामतिः ॥६॥ ` ` न 
pe अथी सातां का नाम प्रमावती तया पिता को चाम प० ददतत जी-था,: आपका जन्म ट | 
+ ` नाम श्याम कौल था, आप समस्त वेदोंके ज्ञाता बड़े बुद्धिमान कट्टर सनातन धर्मी पक्के हिन्दूधम ' > 
.  -रन्तक थे। किन्तु सुसलमानी अत्याचारों से बहुत घबडा कर सन दी सन परमात्मा सेमनाया | 
करते थे कि कोई इस समय इस घोर संकर से हिन्दू जाति के बंवाने को सहायता करे, परमात्मा ne 
सद्‌! दुखियों की पुकार सुनता आया है तमी उप्तका नाम भर्त्स म) दीनबंधु, अशरण शरण 


गरीब तिवाजादिक दै, जिस समत्र पं० श्याम जञ जो इस प्रकार की चिन्ता में चिन्तितं हृदय' 


` हो रहे थे ठोक उसी समय श्री ११०८ जगदगुरु भ्रोचन्रे भगवान्‌ कारमीर में दूसरी वार पघारे' | 
ओर अपनी चमित्कारी शक्ति से बहाँ के अत्याचारा का समन' कर दिया यह अदतीय प्रभाव 
आपका देख पं० श्यामकौल' जी फा मन अमर श्रीगुरु देव, जी के पाद पद्मों में रम गया हा! 


i चन्दराम र्सेश्‍चन्छे स्सम्मिते क्रमे शुमे। .:. शा स क 
Ly जेष्ठ कुष्ण प्रतिपदि रीचन््र -ससुपागमत्‌ ॥१०॥ ः 


[मरौल जी पंजाब आय वि० 


न्य झथ --प० श्य व 
¦ जगदूगुर श्रीचन्द भगवान के पांस चरण सेवा में रहते हुये Ls 
4५४ अ | गु हब IF 
र योगादिक का अध्ययन किया कंप्ते थ्े॥१०॥ ' ` र 
मिते चे 


राम रसेश्चन्द्र 


दै५४ जगदुगुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ 


अर्थ श्री ११०८ जगद्गु श्रीचन्द्र भगत्रान्‌ को आज्ञा से द्वज दल जाद शरीचन् भगवान्‌ को आज्ञा से श्रीगुरु गुररना जरे | 
_ पं० श्यामकौल जी को जिनका नाम श्री गुरु श्रीन्चद्र भगवान्‌ ने कमलिया रख छोड़ा या इन 
वि० सं० १६६३ चैत्र शुक्ल १५ को कीति पुर में उदासीन भेष सय्यांदाचुसार अपना चेला बना 

- नाम अलमस्त जी रखा ॥११॥ र 


गरुणा गरुदित्तेन धामिकेण महात्मना । 
सिद्धेन योगिराजेन धीमता परमार्थिना ॥११॥ |. 
अर्थ त्री गुरु गुरुदित्ता दीन दुनी का टिक्का जी ने भी अलमस्त जी को समयोचित | त * 
सुन्दर उपदेश दिया जो बड़े धार्मिक सिद्ध योगीराज धीर परमार्थी महात्मा हुये हैं ॥१२॥ है 


नानक मतं स्थानमति प्रसिद्ध हिन्दुत्व रक्षा परिचालकच्च । 


महन्त नामा गुरुदेवकस्य जग्राह धीरो ह्यलमस्त नामः॥१३ | 
अ्थ-शी गुरुदित्ता जी ने अपने चेले श्री अलमस्त जी को वि० सं० १६६१. दिंबाली gi 

के दिन नानकमते का महन्त बनाय-हिन्दूधम रक्षा करते रहने की शिक्षा दे वहाँ भेज दिया |` 
इसका कारण यह था कि उस समय नानकमते का उदासोनाश्रप खाली पड़ा था ॥११॥ र 
| नोट -नानकप्रते की कथा इस प्रंकार है । पूर्वे काल में इस स्थान पर मन्न मुनि | 
उदासीन महात्मा बैठ के तपस्या करते हुये यहाँ रदा करते थे, इस कर लोगों ने इस स्थल मे | 
नाम मतङ्गश्रम रख दिया था, जो पीछे से मत्तानाम से कहा जाता रहा ( मतज्ञ मुनि उदासीन |. 
नाम गुरु प्रणाली में आता है देखो एष्ठ १०७ में । कुछ काल पीछे इल स्थान पर श्री गोरखा | | 
ने अपना नाम जोड़ के मत्ता से गोरख मता रख दिया । एक समय श्री गुरु नानक सेषोदासीन 
से और श्री गोरखनाथ जी से आपस में ज्ञान गोष्ठी हुई जिसका उचित उत्तर मिलने करती | 
मणइली आपस में प्रणाम करके चली गई, तब से लोगों ने यहाँ का नाम नानकमता प्रसिद्ध 
दिया, यह प्रसङ्ग विस्तार से बाले वाली जन्म साखी, नानक प्रकाश, गुरू उदासीन मदर्पणं, थ 
हिन्दू घम व्यवस्था में आता है | श्री गुरुनानकदेव जो उदासीन के चले जाने तथा ईर त्या 

. पर अपना कोई उदासीन साधुन छोड जाने के कारण यह जगद पुनः उजाई ( निर्जन ) दी 
तथा मेले में और नाथों ने यहाँ आय पुनः इता नाम नातकमता हटाय गोरख मता 
दिया; कारण उस सपय इस इलाके में गोएखनाय जी की सिको सेवको बहुत थी? उ. 
तक भी गुरुनानक देवजी का प्रभाव लोगोंपर अधिक हों पा था । श्रीमान्‌ पूज्यपाद श्री ११ 
जगद्गुरु श्रीचन्ह भगवान्‌ जम यात्रा करते हुये यहाँ आये उस समय लोग महाराज की 
` मनोहर सूति देख मन हरण हित कर बचन सुन सिद्धि देख चरणों में प्राम कर बैठ 
. प्रकार की पूजा भेट चढ़ाने लगे | इस प्रकार लोगों को महाराज. के पास आते देख. 


आपस में सलाह कर सद्गुरु जी को यहाँ से उठाने निमित्ते अपनी सिद्धि के बलः से ऐसी भू 
प्रवल आधी उत्पन्न कर दिया कि हाथ पसारे न दृष्टि आता था, समस्त मेले के प्राणी व्याल 53 
`=. हो उठे, जिस बट वृक्ष के नीचे महाराज श्रीचन्द्र जी बैठे थे वह भी उखड़के गिरने लगा, लोगों भा 
~ : ने महाराज से घबड़ा के कहा कि ऐसी विकट आधी तो दमने कमी नहीं देखी, यह विशाल वृत्त र 
गिर के हमारे और आपके प्राण लेने ही चाहता है, अब आप कृपा करके इस बलाय से हम सब. र 
की रक्ता कीजिये । यह उन लोगों के वेदना भरे दीन बचन सुन श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र क्र 
जी मन ही मन नाथों की लीला जान मन्दर मुस्क्याते बोले आप सब लोग अपनी २ आँखेबन्द डे 


... करलें। आँख खोलते ही सब 5पने २ स्थलों में बैठे पाते भये यह देख. सब आश्चयं में | 8 

. भर गये आंबी का कहीं नाम तक नथा, यह प्रताप देख नाथों ने आयके महाराज श्री ११०८ क 

` जगदगुरु भ्रीचन्द्र जी से अपनी भूल वक्‍शाते परस्पर प्रेम भरे वार्तालापं कर चले जाते सको ˆ ६ 

तब लोगों ने महाराज के बैठे हुये स्थान पर एक आश्रम बनवाया और-उसमें जी 

११०८ जगद्गुरु श्री चन्द्र भगवान्‌ की चरण पादुका रख के नित्य दर्शन पूजन करने लगे और 

वह उदासीन स्थान नानकमता के नाम से पुनः प्रसिद्ध हुआ। कुछ काल कें पीछे श्रीं गुरुदित्ता ड् वसा 

«जीने अपने चेले श्री अलमस्त जी उदासीन -कोज़ो बढ़े ऋद्धिसिद्धि के भण्डारथे इनको वि... 

१८.५ सं० १६६४ दिवाली के मेले पर भेज दिया उन्होंने वहाँ जाय के अनेक करामात द्खिय अपना | 

* स्थान फिर से बसाते भये साथ ही नित्य | | RS क क्य 
वर्णाभ्रमाणांपरिवर्धकन्च कृपा वसात्थमे कथा निमनः। | 

गद्या समीपे शुभ वच्च एको हास्वत्यनामातित्राम्प्रशुष्कः ॥ हे 

अथ _पते हिन्दू धर्मे की वेक कथा भी किया करते थे यहाँ गद्दी 

बे पीपल का बड़ा वृक्ष था जो बहुत दिनों से सूखा पड़ा था ॥ RRS «8 865 25. 

ष्ट्वा जनानां हृदये च दुख सञ्जायते सत्य तरा व्यवस्था ` ` | 


जगढुगुरोः पूजनशेष चन्दनेनाऽभिषिच्यापि विशिष्ट इचम | 


... साइ चकाराखिल धमवेत्ा घर्मातुरागी हक स 
` श्रुत्वा च दृष्टा विमलां च सिद्धिम्‌ जनाश्च सर्वे सुखिनो वर 
“हा +लोगों के हृदय का खेद विचार के ( लोगों र 

. यह था कि इस पीपल के तीचे भी ११०८ जगदूगुर बीचन्र 

`` दिया करते थे तब पीपल का ब्त इरा था पीछे सेड 

- देख भी गुरदेव के बैठने का स्थल विचार लोगों रे 
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दा रा करना चाहा था, किस्तु न भया इसी को श्री सहन्त अलपस्त जो उदासीन ने पूज्य पाद | L 
११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ का नाम ले गुरु श्रीचन्द्र जी का चढ़ा हुआ चन्दन द्विइक 
दिया जो तुरन्त ही हरा हो गया यह देख सब प्रसन्न हो गये। इस पीपल में आजतक जो पत्ता 
निकलता है उसमें चन्दन की छट लगी रहती ६, यह उदासीनों की करामात का प्रत्यक्ष रमाए 
आज तक उपस्थित है। गुरु विलास छै पातशाही अ० ६ में लिखा है कि इस स्थान में श्री 
हरिगोबिन्द जी आकर अलमस्त जी को चेठा गये और यह पीपल भी हरो कर गये सोयह ' 
लिखना सिक्खों की भूल दै, जिसको आज कल के सिक्ख अखबार भी मान रहे हैं कि सिक्ख 

इतिहास& गलत हें । इस. पीपल का हरा करना समस्त उदासीन भेष में श्री अलमस्त जी का ही 
माना जाता है और वहाँ के राजा ने १२ प्राम श्री अलमस्त जी उदासीन के नाम से लगा दिये 
जो आज तक उदासीन भेष की मिल्कियत में चले आ रहे हैं ।१५-१६। 


` झलंमस्तं प्रतिष्ठाप्य महान्यं तत्र भूपतिः । 
` ` आदिशद्‌ द्वादश ग्रामान्सर्कतुंमतिथीन्सदा ॥१७॥ 
` . झलंमस्तस्य शाखेकाः नानकस्यमतेऽभवत्‌ । 
` उदासीनस्त दीयाच प्रचन्ति समन्ततः ।।१८॥ . 
शून्यशून्यणि चन्द्रश्च सजिते वैक्रमे शुभे । 
जेष्ठ शुक्ल हरेस्तिथ्यां सत्य लोक गतो शुरुः ॥१६) Rd | 


EF 


अर्थ- श्री अलमस्त जी यहीं निवास करते हुये वि० सं० १७०० जेष्ठ सुदी ११ को 
पारे । आपके बांद आपके चेले मखूचन्द जी महन्त हुये इनके शिष्य प्रशिष्य ( चेले पर ते | 
बंश परम्परानुसार आजतक नानकपते में उदासीन महन्त होते चले आरहे है और आगे मी । के. | 
चलेंगे इस स्थान पर हक उदासीन भेष का ही है । यदि कोई अपनी गलती फ इस स्थान पर हक्क उदासीन भेष का ही है। यदि कोई अपनी गलती सें उदासी 


१६ 
देखो खालसों का मुख्य श्रखवार “प्रेम प्रचारक” दैद्राबाद सिन्थु ८ शबर पत : 


के हेडिंग “सिकल इतिहास गलत हैं। तया “इम हिन्दू नहीं? और “भगवती प्रबोध, नामक % क्ट, 
खालसा पंथ के मुख्य लीडर. कान्ह 'सिंह तथा पञ्च खालसा दिवान. श्र्थातू खालसा पालिमेत्ट 

` मृतं सर में छुपवा के प्रकाशित कराया है इन दोनों ट्रेकटा में सिक्खों ने अपने इतिहा ® | हः 
सावित किये हैं । व रा 
`` श्री महन्त अलमर्त जी के चेले बाबा गरीबंदास जी हुये हैं जिनकी परम्परा से श्रीमा" 
दास जी उदासीन हुये हैं जिन्हो ने राके मुलतान शहर कनक मरी में अपना स्थान बन 
 वतमान'महन्तःश्रीमान्‌ यमुना दास जी उदासीन हे | । 
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हाथ से अधिकार छोनेगा तो न्यायप्रिय र क गया क प ड 
अन्य को ॥१७ | १८ । १६॥ २ द लाद त 
॥ श्री गुरुदास जी दक्षिणी उदासीन ॥ | ज 
मखूचन्द महेन्ताशच तस्य शिष्यश्च धामिकान्‌ । 
gi राम भवेत्साध तहगुरुदास दक्षिणी ॥२०॥ 
अर्थ--श्री मखूनन्द जी के चेले श्री मीठाराम जी उदासीन बड़े सिं करामाती 
स्म च क म ° Ks । विद्वान्‌ 
महात्मा हुये हैं आपकी अनेक करामात प्रसिद्ध हैं। श्री मीठा : चेले थी गरु 
दक्षिणी हुये हैं. ॥२०॥ ‘BS. विना हर beer 
र्‌ शून 6 __ = % | 
स शून्यर्षि चन्द्रश्च सम्मिते माघ कृष्णके । 
चतुर्थ्यां हेदराबादे दक्षिणस्यां महाजनः ॥२१॥ . _ क... 
साघ वदो ४ को हैदराबाद दक्षिण श्रेष्ठ ग्रह 4 म 


आ अर्थे--आप का जन्म वि० सं० १७०६ 
| में हुआ आप का जन्म नाम भ्रीरंगानम्‌ या ॥२१॥ 
तेलड़ ब्राह्मण रहे जन्मे श्रीगरुदासकः । 7 
दीक्षायोग्य सुकालेतु सवं कमे सुसंस्कृते ॥२२॥ ` | 
ः अर्थ -तैलज्ञ ब्राह्मण रे घर श्रीगुरु. दास जी जन्मे थे तभी : दक्षिणी करके पुकारे ह 
जाते थे मुण्डन जनेऊ आदि सवे दीक्षा से संस्कृत हो विद्याध्यन करते भये ॥२२। 


मर्षि चन्द्रेश्व सम्मिते श्रावणे शुभे । 


व शून्य युग्मषि.: 
. _ 2 वाणतिथ्यां शुभेस्थाने मीठा राम प्रपूजितः ॥२४॥ ` ` 
हुये जब नानक सता आये और यहाँ परे : 


अर्था--कुछ दिन पीछे तीथ' यात्रा करते 
से समागम हुआ तब आपका मन मा 
जी ने अपनाः चेला बनाय नाम झुरे 


न. गया. पीछे विश सं० १७३ 


श्री महन्त मीठा राम जी 
श्रावण सुदी ५ को श्री महन्त मीठा रास 


: उदासीन वेषदीचां घारयामास था 


अर्थ -उदासीत | 
दे पूणे बिन्‌ पणिडत बना दिया [२M | र 
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2 2: 7: ८ _्ल्लस्‍न्‍्व्िववशिकिकफननन्न््च्न्न्न्य्क््च्न्न्न््न्न्त्म्ञ्ज्ल््ज्न्ख््ड्िडिषि 
बाण युग्मणि चन्द्रे च भाडे कृष्णे विधो तिथो। ` 
नानक मत मठा धीशुः गुरो राज्ञा वशाद भूत्‌ ॥२५॥ 
अथ --वि० सं ' १७२५ भाद्र बदी १ को श्री महन्त मीठा राम जी उदापीन ने 
अपने चेले गुरु दास जी उदासीन को अपने स्थान नानऋमते को रदद दे मइन्त.. बनादिया, 
शी महन्त गुरु दास जी उदासीन. ने अपने श्री गुरु देव को आज्ञानुसार ॥२५॥ 
: > गुरुदासेन वहवः मन्था विरचिताः शुभा: | 
„ . ओदास मात्रा मात्रन्तु लभ्यते साम्प्रतं परम्‌ ॥२६॥ | 
अ्थ-श्री गुरुदात जी ने हिन्दू धमे प्रचारार्थं बहुत से प्रन्य निमोण किये ,उनमें 
उदासीन मात्रा” संसार प्रसिद्ध: दै ॥२६॥ 
व 6 - 
सनातनस्य धमस्य प्रचारोऽति महान्‌ कृतः । 
तद्टरादेव हकीकत्‌ रायो लेभे जन्म भुंवि ॥२७॥ 
` अथ`_आएने समस्त भारतबष का भ्रमण कर अपने हिन्दू धमे का अच्छा प्रचार 
किया आप के ही प्रबल प्रताप के वरदान से हकीकत राय का जन्म संसार में हुआ ॥२७॥ 


हिन्दूधम प्रचारेण हकीकत्‌ राय जन्मनः । 

बभूव भक्तों धीमाश्च हिन्दूरच ण तत्परः ॥ २८॥ 

जही प्राणां कदाचित्सः हिन्दू रक्षा$मिवद्धये ।. 

एतेन सहशुः केचित्‌ नेवास्ति धरणी तले ॥२६॥ 

अ 2 झअथ--आपके ही आशीर्वाद के प्रताप से हिन्दू घन' प्रेमो हकीकत राय का जन्म 


` इया था, जिसने अपने परम प्यारे प्राणों को आहुति अत्याचारियों कीं प्रचण्ड अग्नि में दे 
द्वी किन्तु अपना प्यारा हिन्दू धम्‌ न छोड़ा ॥२८।२६॥ ब 
| 6२ यश्च घर्मेंक निरतः धमे वीरो महा मतिः ॥ ८ रह 

_ अभिमन्युरिवा चोभ्यः धीरो राम इवात्मवान्‌ ॥३०। ` ज 
क च अथ --जिसकी धम वीरता महावुद्धिमत्त अभिमन्यु के समान न चभ, खाने ह तु 
थी और आत्मा भगवान्‌ श्री राम के समान घैये सम्पन्न थी॥इण॥ _ यी 


`. ` शिला सूत्ादि रतार्थं म्लेच्छ कोपानले सुखम। ` 
 पघ्राणञ्जु व कीर्ति च क Sr 
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अथ--शिखा सूत्र के रक्षाय अपने सवे सुख प्राण के सहित म्लेच्छ ( मुसलमान ) 
के कोप रूपी अग्नि में दग्ध कर दिया प्राण चले गये, परन्तु कीति रूपी कोमुदी आज तक 
संसार में प्रकाश कर रद्दी है ॥३१॥ रड CNB 

ने'ट--धर्म वीर हकीकत राय की कथा इस प्रकार,आंती हे. 


॥ हिन्दू वीर हकीकतराय ॥ 


एक समय श्री गरु दाल जी दक्षिणी उदासीन महात्मा अपनो मण्डली समेत प्रचार 
करते पञ्जाव रियाल कोट में आहे ग्राम के वार ठहरे हुये थे, आप हो कथा ओर व्याख्यान का 
सुयंश चौतफे छा रहा था; साथ दी आपकी ऋद्धि सिद्धि का “चमत्कार भी फैल--गया था, क, 
कारण यह था कि यहाँ एक वैश्य का इक लोता पुत्र मृत्यु के मुख में चला ग था, ह 
रुदन कोइराम मच रहा था संयोग से श्री महन्त शुरु दास जी अपनी मण्डली समेत रा ही 
के पडोस में भोजन पाने को गये थे, श्री महाराज ने पुत्र मरने का समस्त . हाल प 
माता पिता की समस्त करुणा कहानी सुन क दया सागर के चित्त में दया.की न 
उठी. झट से बोल उंठे कि बच्चा मरा नदी है हमारे पास उठा लाबो बच्च र 
था रुदन के स्थान पर आनन्द की बधाई ब जने लगी!। र 


खत्री को भी लगी उन्होंने अपनी धमं पत्नी कौराल 


मल ख 
यह खबर कहीं लाला बाघ तक इनके सतवान न हुई बो) इत 


से जिकर किया, उसको पुत्र की इच्छा थी (करा | ते बोले कि आप कृपा कर के 

लिये दम्पति श्रो गुरदास जी के पास आय बहुए आचा समर्थ हैं, महाराज इन 
शीवौद देव जिससे मेरे गुद में पुत्र रत्न का मकार 2 र गुरुभो चन्द्र 

र प्राथना सुन कुळ आर्य भरे बचन बोले कि पुत्र तो तुम्हारे भी १९०८ नब; 

दोन 


ने प्रम प्यारे 
जो दिसू घस की. रक्षा मे अप 
से ऐसा बोर बहादुर होगा ज जगह आवश्य- 
मगन के भाता देगा । किन्तु इतनी वात अवश्य है घर्माःसा बीरों की सब र 
प्राणों की बाजी लगा देगा थोड़े दी काल निवात किया करते है. । सजनां 


सलिये वह एक जगह का आशीवाद मिलने 
र जी अ (> बचन तो दम्पति समर न स? पत्ततु. पुत्र दोने 
महात्मा ज॑ 


द्विश सं? १७६० माष सुदो ११ 
भये । कुळ काल के पोछे 

र अ हज na हुआ इसी हिन्दू वीर हकीकत रय ने अपनी जातः हिन्दू 
को बाधमल के घर 

के रक्षाथ न्‍्यौछावर कर Rr i न दे इलो रा जे जीवन 
हमारे; ही क्या हिन्दू. मात्र र. ह | 

चरित्र इनकी जीवनी से प्रसिद्ध दै 
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हमारे सामने नहीं दै रि _ क रो 
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॥ निर्वाण श्री कपाल दास जी उदासीन ॥ 


गुरुदास गरु भ्राता नन्दो नत्था तथैच । 
उदासीनो मुनि प्राज्ञो घम कम विशारदो ॥३२॥ 
थर-_निवीण श्री कृपालदास जी उदासीन श्री गुरुदास जी दक्षिणी के गुरु भाई थे 
तथा श्री बाबा नन्द जो, बाबा नत्था साहब जी भी गरु भाई थे यहं उरालीन महात्मा बड़े प्राह 
( बुद्धिमान ) धमे कमं विशारद थे ॥३२॥ 
कृपाल दासश्च. महन्त नामा महात्मवय्यो महनीयकीति। | 
गोविन्द सिंहस्य सहायताञ्च चकार युद्धे समुपस्थितश्च।२२। 
` आर्थ--श्री महन्त कपाल दास जो बड़ीकीति बाले महातमा थे उन्होंने श्री गोतिन्हसिं 
जी को युद्ध समय जब खाले श्री गोविन्द सिंह जी को युद्ध में अकेला छोड़ के भाग गये थे 
ऐसे विकटावस्था में सद्दायता दिया ॥३३॥ 
नागे रुदासीन पद प्रवाच्ये श्री वाण सातेः परि प्रहितश्च । 
महायशुस्वी च तदा वभूव गोविन्द सिंहेन सुपू जितश्च ।२४। 
अथे आपने ५०० नागे उदासीन साधुओं समेत आकर सहायता की थी जिसका उपक 


गोविन्द सिंह जी समस्त आयु नहीं भूले देखो अपने रचित दशम ग्रन्थ साहब में कितनी _ प 
उपमा की हे ॥३४॥ र्न 


कृपाल कोपियं कृतको सँभारी हठीखान देद्यात के शीशमारी 
कुपालदासो विमलप्रभावः सत्कम सेवी .च दृढ़ प्रतिज्ञा । 


अनाथ नाथ प्रभुतायुतश्च सहायका नाञ्च सहाय कोपि ॥३४ | 
' 'अय-्री ग्रहन्त॒ कृपाल दास जी उदासोन बड़े! विमल प्रभाव सतकपत सेबी द न 

प्रतिज्ञ अनाथ नाथ प्रसुतायुक्त ग्रतहाय के सहायक बड़े बीर थे, धन्य है उदासीन महात्मा! झी 
: स्थान देहर ( हरीपुर ) जिल्ला फ्रिरोजपुर में है वहाँ आपी कुतकं अभो तक रखी है ॥१५। oe 


ऋषि वाणषि चन्द्रश्च सम्मिते श्रावणे शुभे.। 
वाण तिथ्यां कृपालुश्च देवलोक सुपागमत्‌ ॥३ ६॥ 


पडि! अरथ--आप का देवलोक यहीं वि० सं० १७ 3 
५७ श्रावण सुदी ४ को हुआ ` 
का अवतार थे ॥३६॥ "क र pi हि! 
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err 
ढाकाख्य नगरे रम्ये वङ्ग प्रान्ते समुन्नते । 


नत्या साहबुदांसीनः धमंशाला प्रसिद्धमान्‌॥३७॥ 5 
अर्थ --श्रीमान्‌. नत्या साहव जी उदासीन मदात्मा हिन्यूधम , का प्रचार, करते हुये 
जाके बङ्गाल प्रान्त ढाका नगर में अपना स्थान बनाया जो अमी तह नत्या साहब की घर्मशाज्ञा 
के नाम के प्रसिद्ध है ॥३५॥ 


॥ श्री गुरु बनलणंडी जी उदासीन | 


बनखणडीतिनाम्नेव विख्यातो भूवि मण्डले। 
झारी मोरङ्ग नाम्नेव द्युदासीनोजकरोत्तपः ॥३८॥ 


` थो गुरु बनखण्डो जी प्रथ्वी मण्डल में विख्यात थे यह श्रीमान्‌ नत्या साहब जी 
के शिष्य (चेले) थे नेपाल राज्य तिरहुत प्रान्त मोरङ्ग की माडी में बैठकर तपस्य। करते थे॥३5॥ 


तपस्वि देव तपसा धूनाऽगनि प्रवलस्सदा | . 
आहिनिशं चचलते तत्र नास्ति सहायकः ॥३ 
न अथो--गप्रहॉ पर आपका,धूगा अलणएइ रात्रि दिनि 
| il ` ्रञतलित रहा करता है, आर लकड़ी आपसे आप अग्निके तरफ 
| ५ हह. र्र खसकती जाती दै, यह भारचय करामात ( चमर ) यात्रियों 


थि का च प्रत्यक्षदे ने में आता हैं; यह ऐसे तपत्वियों 
Rd | को बहाँपर आजमी प्रत्यक्षंखन, र 
| | डर “| ह कोई बड़ी वात नहीं है जिन्दोंने काम, कषे लोभ,मो ह, 


न ह! || ह और मत्सर को दसन क लिवा है अयोत इन बट विज 


पर धारण क्रिया दै, तथा उसको 


शरीर प 
wm ive बढ़ विकारों के जलाने का 


जहां. पर -इन 
निवास भी ऐसे एकान्त स्थल में करना पडता है जद 


९ 


स्त हो, आज.भी यह घूनी सादन वाली जगह द पा क 

१ एक LE है हज 

फ विभूति त्स्य सेवन्ते ये pp गतिम्‌.॥४०- | 
विभूति विविधां ह जो मुष्य भद्धा पूवकं सेवत. करते. हैं. उनको विविध _ र 


अर्थ ~उ घूनों “की विच ee 5 5 अगड $ हे 
प्रकार केन्य ` 
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६६२ जगद्गुरू श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


अपुत्रा लभते पुत्र निनो घनमाप्लुयात्‌ । 
आरोग्यं लभते रोंगी सूढो वुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥४१॥ 
` : अविद्यो लभते विद्या मनाजीवश्च जीविकाम्‌ । 
अप्रतिष्ठः प्रतिष्ठाञ्च कुरूपो रूपभाप्नुयात्‌ ॥४२॥' 
अख्रीकः ख्रियमाप्नोति मनोज्ञां शील शालिनीम्‌ । 
कन्या सब गुणोपेतं प्रियं वरमवाप्नुयात्‌ ॥४३॥ 
अथ.--अपुत्र को पुत्र मिले, निर्धेत को घन, रोगी को आरोग्यता, मूढ पुरुष को | 
` बुद्धि, सूखे को विद्या, बे रोजगार वाले को रोजगार, अप्रतिष्ठित की प्रतिष्ठा, कुरूप: को सुब | 
रूप, विना स्री बाले को आज्ञा कारिणी सुशील खी, कन्या को सवे गुण सम्पन्नवर की रि | 
होती. है ऐसा उस धूने की विभूति का प्रत्यक्ष फल दै ॥8१-४२-४३॥ | 
यद्यत्कामयते लोकः तत्तदाप्नोति निश्चितम्‌ . | 
बनलण्ड्याग्ति कुण्डस्य विभूते महिमा महान्‌ ॥४३।. । 
. अथ-जो २ कामना मनुष्य करेगा वह २ उसका काम पूर्णँ होगा यह बात ति / 
है श्री बनखणरडी देव जी के अग्नि कुर्ड की विभूति की महिमा महान्‌ है ॥४४॥ | 
. . ` यत्र सिहादयो वन्याः विचरन्ति हि जन्तवः. | 
` ` बनलरिह प्रभावेण, निवेराः शाम्त चेतसः॥४५। . | 
, ` अंथ--जिस धूने के ऊपर सिंह आय करके प्रणाम करते हुये तिबर शान्त गी | 
घूमते हैं यह १८०८ सद्गुरु भी बनखण्डी जी का प्रत्यक्ष प्रभाव है जो कोई यात्री बर्ही ग Fh 
यह करोमात नित्य देखते हैं ॥४५॥ Mr | 


0 so उ [ । 
ce तत्पाश्ववत्ति गोस्वामी परसंताप कारकः । 


. न 
of mA 
५4 g 


को अनेक प्रकार से चुगजी करता भया Wehr 5 Sd काच 
है हती Res च राजवीरः श्री साधु सेवी प्रबल. प्रतापः। 
ह. तच साडुवुधास्वमेव दृएड्यश्च गोस्वामिपदाभियेय ॥९ 
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जैंगेंदूगुरुं श्चन्द्र दयम्‌ 


अथ --किन्तु पेश एकन गई राजा ने गोशाइ को सममाया कि किपती की अर्थिन पेश एकन गई राजा ने गोशाई को समकागा कि किया को ला ने न 
करनी चाहिए साधु की सेवा करनी, व पूण योगी रात हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता निन्दा | 
करने वाला नरक में जाके दण्ड भोगता है ॥४७॥ | 
आगत्य राजावनखणिडदेव वहुपचारः परिपूज्य तत्र । 


जातः स्वयं सेवक नाम धारी धन्यो महात्मा वनखणिइदेवः ।४८। 

अथे--ऐसा कह राजा श्री गुरु बनखणडी देव जो के पास अपने सेवकों समेत आय 

बहुत प्रकार से पूजा कर गुरु मन्त्र ले सेवक बन १२ गाँव भेट चढ़ाता भया बोला हे श्री गुरु 
बनखरिड देव जी आप धन्य हैं धन्य हैं ॥४८॥ ' 


` अन्नसत्रं महीपालः स्थापयामास यात्रिणाम्‌ । 


अ्ुणणधारया तत्र. चलत्यद्यापि तत्तथा ॥४७॥. ` `` 
अर्थ--महाराज ने प्रसन्न हो उस द्रव्य को सदावत के कास में लगा “दिया जो आज 
तक चल रहा है जो भी यात्री वहाँ जाता है वह हर.समग्र भोजन के ज़िए अन्न (सीधा) पाता 
है। यह क्षेत्र उसी राजा के समय का भो १००८ सद्गुरु बनखरिड साहब जी , उदासीन की 
आज्ञा से.लगाया आज तक चला आ रहा दै॥४। . : ०३ 


Fe 


= 


जवराभवरानाम्ना प्रसिद्धो सिद्धि मागियों |  . | 

श्री बनखणिइदासस्य शिष्यो भव्यो वभवतुः ॥५०॥ oe 
अर्थ-भ्री १००८ सदगुरु बनखण्डी देव जी के दो चेले थे एक का नाम. जुबराराम 

दूसरे का नाम भवराराम था ॥५०। | RN 
एकदा तो शुचो मासि त्वाम्रचाषण लालसो । भी द 
प्रकटी चक्रतु वाञ्छां सलजं गुरुसन्निधो ॥५१॥ £ 


` अथो--ये दोनों आम खाने की इच्छा कर एक समय अपने स 
महाराज के पास लज्जित मुख नीचा किये अपनी इच्छा प्रकट करते भये आरण 


आम नहीं होता था ॥५१॥ 


सह 


फ ४५ वषः की थी । मवराराम का देवलो 
पूर्णायु ५० वषः की थी | | 


६६४ जंगदूगुरु श्रीचन्द्रीदंयभे 


बनंखण्डी महासिद्धः शाल वृक्षेषु तस््षणस्‌ । ज्ञी नहासिद्धः शाल इचेषु तस्णम्‌। 
सरसानि रसालानां फल्ञान्याविश्वकार सः ॥४२॥ 
थे--पद्गुरु बनखण्डी देव महासिद्ध प्रसन्न दो वहीं पर तत््षण शाल के बृह | 
आम तुरत भक्षण करने वाले अपनी शक्ति से लगे दिखलाये ॥५२॥ 
आलोक्य विस्मयं यातो तो शिष्यो प्रतिमानसो । . | 
फलानि तानि चा स्वादय कृत कृत्यो वभूवतुः ॥५३।. | 
थे--यह देख दोनों शिष्य ( चेले ) विस्मय तथा प्रसन्न हो गुरु जी को तम्रा 
करते उनफलों को खाते भये जो बड़े स्वादिष्ट थे और अपने को कृत कत्य मानते भये ॥॥१॥ | 
अन्या वृक्ष: फलञ्चान्य दरयानी भयावहा । ह आओ 
अद्याप्यालोक्यते लोके: -विस्मयान्वितमानसेः ।। ५४ ` 
अंथे--आज तक उन शाल के वृक्षों में आम के फज्ञ लगते चले आते है जिसे यै | 
लोग वहाँ जाय के देख के विस्मित हो जाते हैं ॥५४॥ RE : 
त्रिषु स्थानेषु योगीशुस्तपो तस यथा यथा । 
द प्रत्यहन्तान्प्रवच्ष्यामि श्वणु शिष्य समाहितः ॥९'५॥ 
' अथे--श्रब जिस प्रकार तीन स्थानों में श्री १००८ सद्गुरु बनखण्डी म A 
दिन तपस्या किया करते थे सो तेरे को बतलात। हूँ तू” इसे श्रवण कर ॥५५।. . .:' | | ! 
तकिया साहिबाख्यन्तु प्रथम स्थान मीरतम्‌। _ | व 
धूनी साहिब विख्यातं द्वितीयं स्थानमज्भुतम ॥५.६॥ 
अथे--प्रथम पहिला स्थान का नाम तकिया साहब और द्वितीय दूसरे स्था 
धूनी साहब है ॥५६॥ . > 
भेडियामठ विख्यातं स्थानमस्ति तृतीयकम्‌ । 
तिस्थानेषु यथा चासीत्‌, प्रत्यहस्तां स्थितं शवसा ॥५७॥ 


अंथ --और जो तृतीय स्थान था उसका नाम भेड़िया मठ था इन पीन 


थीं 


` ज्विस तरह प्रति दिन श्री १००८ म 
००८ महाराज संदूगुरु बनखरडी जी की स्थिति होती 
कथन करता हूँ तुम भ्रवण करो ॥५७॥ 


जगद्गुरु श्रीचन्द्रोद्यम_ र 


ट्र कढ 
` आचतुवांदनादूध्वं भेडियामठ नामनि । 
९ ° ड 
वसुवादन पय्यन्तं तपोऽतस्तयतीश्वरः।५८॥ 
अर्थ--प्रात: काल ४ वजे से लेकर आठ बजे तक भेड़िया मठ में श्री १००८ 
सदूगरु वनखणडी महाराज तपस्या करते थे ॥५८॥ 
अष्टवादन तश्चोध्वं यावच्च सप्त वादनम्‌ । ` 
धूनी साहिबआख्ये च तपोऽतसत यतीश्वरः ॥५६॥ 
अथ'--आठ बजे के बाद ७ बजे शाम तक धूनी साहिब में महाराज श्री १००८ 
सद्गुरु बनखरडी जी तपस्या करते थे ॥५६॥ iF 
ससवादन तश्चोध्वंनक्त यावन्त्रि वादनम्र । 
तकि साहिबाख्ये च तपोऽतस्ेवमात्मवित्‌ ॥६०॥ 

.. झ्थः--फिर उजजे के बाद रात्रि के तीन बजे तक तकिया साहंब में सदूगरु बनखण्डी 
भहाराज जी तपस्या करते थे, तीन बजे के बाद ४ बजे के मध्य १ घण्टे में अपनी शौचादिक 
४. क्रिया करते थे यह फलित कथन है.॥६०॥ र 5 

एषां त्रयाणां स्थानं नां न्यूनञ्च योजनद्वयात्‌ । 
अन्तरं नच कस्यापि स्थानस्य खलु विद्यते॥६१॥ 
अर्था--इन तीनों पूर्वोक्त ( भेड़ियामठ, धूनी साहब, तकिया साहब ) स्थानों में १३- 
१३ मील का अन्तर सबस्थानों से सब स्थान में दै॥६ेरी | रय 
योगप्रभावद्योगीशः प्रत्यह निलं मत्रयम्‌ । 


गत्वातयोऽद्भतञ्चक्रे यथो दष्ट मयां तथा ॥६२॥। ड 
ग बल से तीनों स्थान में प्रत्येक संमय महाराज भी १००८ सदगुर | 
बनखरडी महाराज जी तपस्या करते हुये निवास करते थे, इससे सं जी | में किंतनी धा 
सामथ्यं थी वह अपने मन ही से अनुमान कर लेनाचाहिये।इर॥ |. रः 


शून्य युग्मषिचन्द्रेश्व भार {णण सुदिक तिथों [ rl न 
पाञ्चाल शुभदॅशस्य पटियाला अर गतः ६२ ` ` 

` `` “सारस्वतो विप्रवयो बतलण्डी या 
5 जन्म जात देव तुल्य प्रवदन्ति मणी कक षि 0 3 


अथ--परन्तु यो 


६६६ जगंदूगुरु श्रीचन्द्रोद्यभ 


अथ--श्री बनखरडी जी का जन्म वि० सं० १७२० भाद्र बदी १७ को र|. 

पटियाला में सारस्वत ब्राह्मण के घर हुअ' था ॥६३॥६४॥ नाह र 
. अअंकचन्द्रनागचन्द्रे राश्विने टक्‌ तिथो तथा । 

.मोरम झाढ्यां देवलोक यात्रा तस्य वभूवतः ॥६५॥ ` 

अथ'--वि०सं० १८१९ आश्विन वदी १० को नैपाल रियासत सोरम को माही 

आपका देव लोक हुआ आप स्वामि कार्तिक के अवतार थे ॥६५॥ - | । 

॥ श्री गुरु वाळूहसना जी उदासीन ॥ | 

सचालमस्तो जगतिप्रसिद्धः नाम्ना सदाचार पणयणाशच। | 

श्राता तदीयः प्रबलानुरागी वाळूहसन्ञाम पवित्र कीति ॥६३| |` 


अथ श्री वालू हसना जी श्री महन्त अलमरत जी के जन्म के छोटे भाई जगत! 
सदाचार परायण विख्यात महात्मा थे ॥६६॥ 


> चन्‍्द्रेयुगेश्रापि रसेश्च चन्द्रः श्रीमार्गशीषें हि सुदिक्‌ तियो | 
काश्मीर देशे शुभ जन्मलेमे चूड़ामणिजन्म सुनाम पेयम pe | 

अथो --आपका जन्म वि० सं» १६२१ मागं शीषः शुक्ल १० को च | 

नगर में हुआ, जन्म नाम चूडामणि जी थो जब से आपके बड़े भ्राता ग्रह छोड के हि | 


से आप का सन भी गृह कार्यो. में न. लग उद्विग्त सा रहा करता था जब आपके वीन उ , 
गये तथा गृह कार्यो' की संभाल करने लगे तब |. ६७॥ | | 


शून्येश्च वाणे रसचन्द्र युक्तेयुक्ते च पाञ्चाल शुभे प्रदेशे । स 
समागमच्छी शरु देव देवं सेवाभिलाषी शुभ भक्तिशाली 


छ; छः अथ-वि० 'सं०. १६५० में श्री चूड़ामणि जी पड्जाब आय श्री ११०% अ 
चन्र भगवान्‌ की सेवा में रह बढ़े प्रेस से सेवा करने लगे. साथ हो जह्ष विध्या“ | 
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FS 


जगदूशुरु श्रीचन्द्ोद्यम्‌ । करत 5 हा री 
अक कि ह 

——् TK eee गा ल्या ्ुसा 
निश्शुङ्कः शोक रहितः चिक्रीड बालवत्सदा। . . .. 


ततः श्रीचन्द्र भगवान्‌ बालहास बमा षतम ॥७०॥ ट 
अर्थ एदा निश्शंक्र शोकरहित बाज्ञकों के सदृश्य क्रीड़ा करते रहने कर श्रो १ १०८ 
जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान चूड़ामःण का नाम बालहास ( बालूहूसना ) कर बुलांते.थे ॥७०॥ क 


चम्वायांत्रां करिष्यंच श्रीचन्द्रः सद्धिरचितः पट > 
दी'च्षयितं वालहास गुरुदित्त समन्वशात्‌ ॥७१ |e | 

अश श्रो ११०८ जंगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ जव चन्वे जाने लगे तत्र अपने चेले | प 

श्री गरु दित्ता जी को बालहास को चेला बनाने को आज्ञा देते गये थे॥४१॥ ब 
रामाङ्क रासेश्च : तथेवचन्द्रे मितेशुचो प्रणकला बुतिध्याफु॥ 
वभृव शिष्यो युरुदित नाम्नो महात्मनो योग सुर्बरस्प ॥७॥ | 

अ बिः सं० १६६३ आषाढ सुदो १५ (गुरु पूजा ) के दिनशो.गुरु दित्ताजी | छं 


ने अपना चेला बनाय उद्याप्तीन मेष दे नाम वालुईखना रखा आप जप तपय्रोग़ मेंपूणं छुर | 


अद्वितीय भजनीक महात्मा . थे ॥७२। तलाक 5 
वेदाझ रसचन्द्रेश्व सम्मिते चेत्र शुक्लके । ... Mes 
रामजन्म नवम्याहि:युरुदित्तस्स्वय प्रश ॥७३॥ लश 7 
डेरानानक .गव्याश्‍च मंहन्त पदवी ददो । आळ 


वालहासाय 'शिष्याय चर्ममागातुशारिणो॥७श]. १ 338 
_ > अर्थ -यॉव० स० १६९४ चैत्र सुदो.९ को- श्रो गुर गुरु दित्ता ज़ी ते ; 
नम्बर के शिष्य श्री वाल, हसना,जी को डेर . बबा.नानक. को अपनो गद्दो का मरत बवा के 


आप कीर्तिपुर. चले आये ॥७३॥७४॥ 
गद्दी' स्वकीयां विमलां समप्ये । 
त्मा! 


ड अर्थ--कुछ दिन पश्चात या 
जी अपने चेले लाल दास को अपने स्थान कां 
प्रचार करने को उदासीन साघुओ की जमात साई ले निकल पढ़े ॥७४॥. 


९ जगदगुरु श्रीचन्द्रोदथम्‌ 


MS सा यी 
` छथ--उदासीन तत्वों का अपने प्रचार हारा. विचार तथा सदाचार से अपने शि. (:: 
( चेलों ) समेत बढ़ाते हुये तभी संघार के मालिक मदाधम मूर्ति यशस्त्रो यहाँ से शा ४ 
लोक तक बने ॥७६॥ 


हिन्दूपरचां नितरां प्रकुषनू संतोषयन्दीन जनान्नितान्तप् । 


श्री देहरादूनपदे विचित्रे समाजगामापि महा प्रतापी ॥७७॥ 
अथ --हिन्दुओं की रक्षा नित्य करते थे तथा गरोब अनाथ हिन्दू भाईयों को अन्तक | 
विद्या से तृप्त ( संतुष्ट ) करते धीरे २ आप हरिद्वार होते देहरादून आके विशाजते मगरे ॥७॥ | - 


ऋषिचन्द्रषिचन्द्रेच मागशीर्षे रवो दिने । 
एकादश्यां शुक्लपचे स्व स्वरूपाश्च लीनयः ॥७८॥ 
अथ --वि० सं० १७१७ मागं शुक्ल ११ रविवार को यहीं पर आप अपने सखल | 

में लीन हो गये (.अर्थात्‌ शरीर छोड़ते भये ) ॥ ७८ ट्र 
जहो स्वां लोकिकी' यात्रां सनकादे न्यलीनयः | 
समाधिस्तस्य तत्रेव पूज्यतेज्यापि पूरुषेः ॥७६॥ ` | 
-जजहाँ पर भ्री वालू हसना जी उदासीन ने सनकादिकों में लीन हो शरीर रो | 
था समाधि भी वहीं बनी जिसकी अब तक पूजा होती है ॥७६॥ ` ` ; 
उदासीना महन्तश्च जायन्ते तत्र धोर्मिकाः । 


यन्न धम कथा नित्या धमे विज्ञे विधीयते. ८०॥ । 
अथ --उस समाधि बाले स्थान के उदासीन महात्मा महन्त हैं जहाँ पर तिरि | 
घम काये, घम' की कथा, धर्म के ज्ञाता, धमे को बढ़ाते रहते हैं ॥:०। ` | 


: `... ॥ श्रीगुरु गोविन्ददेवजी उदासीन ॥ 
रसवाहु रसेन्दौ च वेक्रमे झाश्विने ऽसिते। 
| पञ्चम्यां रविवारे च काश्मीर श्री पुरे शुभे ॥८१॥ 


. ऽअथ श्री गरु गोविन दंव जी उदासीन का जन्म चि० स०. १६२ ६ न्न [र्वि f 
५ रविवार के दिन काश्मीर प्रांत आ. नगर में हुआ ॥=१ 


, अतापओे यदेवात्सुभद्रायां जज्ञे गोविन्द साहबा । 
` तापक धने धन्ये चत्राणां विमले कुले ॥८२॥ 
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> 


जगदूगुरु चन्द्रो दयम्‌ ६६९. ps. 


अथ --इनके पिता श्री जयदेव जो माता श्रो मती सुभद्रा देवी थी, बीरक्षत्रिय बा में वा: 
थे धन धान्य से भर पूर प्रतापी विमल कुल मे उन्न हुये थे ॥८२॥ 


जन्म नाम तु तस्या भृत्सहदेव इति श्रुतम्‌ । | 

पुत्रे विन्यस्य गाहस्थ्यं स्वयं सन्यस्तवान्‌ कृती ॥८५३॥ ` | 

अथ -जन्म नाम सहदेव सिंह था आपके हृदय में भो श्रो ११०८ जगदगरु भ्रीचन्द्र भगवान्‌ 
की करामात देख कर तथा उदासीन भेष का महत्व सुर. इसे धारण :करने “की अत्यन्त लालसा 
लहलहायउठी थी, परन्तु घर का प्रवन्ध करने वाला कोई न था, यह सोच मन मार के रह गए, _ 
कुछ काल के बीतने पर जब घर के सम्भालने योग्य सन्तान होई तब हाथ से छूटे तीर के _ 
श्य तुरन्त वहाँ से चल्न ॥८३॥ क नित 


बाण बाण रसेन्दो च फाल्णुने शुक्ल प्रणिमा । 


श्रीचन्द्र देव शरणे सहदेवः समागतः ॥८४॥ 
__बि० सं० १६५५ फाल्गुन सुदी १५ को श्री सहदेव सिंह -जी अशरण रारण | 

भक्त प्रतिपालक अधम उद्धारण शिवावतार श्री११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के. शरण आय | 
सेवा में रहने जगे [दश | ५४४४5 हि 2 > 
सेवंमानश्व तं तत्र न्यवसत्सुचिर सुखी । ...... „= | 
एकदा जलमानेतु कूपं प्रति जगाम सः ॥८६॥ छ 


` अर्थ --वहाँ रहके सेवा करते बड़े आनन्द से समय बिताने लगे एक 
के स्नांनांथ्र जल से गागर 


सहदेव सिंह श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्रभगतान 
थे ॥८५॥ न ड हा 
मित्तिपातसूतं मार्गे बालक सप्तहायनेघ 5 


जीवयन्तञच. श्रीचन्द्र दृष्टा तव तोर 


अर्थ -त्रषौ होते से मांग: में एक: मकान की दीवार गि 


सालिक का बालक दब के मर गय था )जिसरी आयु ६०७ 


श्रीचन्द्र भगवान्‌ वहां पर उस. 
खड़ा हो गया, ) 


` ६७० ज्ञगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयमू 


ठ १ LE के ¢ Fo 
स्वारा के नित्य हुआ करते थे ।:६१। 


विलम्बमाने तस्मिश्च शिष्योऽन्यः सघुपवागतः 9 
प ~ ३ Se \9 | 
तमाकारयितुं सद्यः श्रीचन्द्रेण॑व नोदितः ॥७७॥ | 
अर्थ--सहदेव को जत्र पानी लाने में देर हुईं विचार उधर से दूसरा सेवक सहदेव को 
बुलाने आता है. ॥८७॥ . हक 3 
तत्न चन्द्रं पुनद ष्ट्रा विस्मयान्वित मानसः । 
सहदेवं स सम्बोध्य समबोंचत्कुतूहली 5 . 
` अथ -तो बह भी यह घटना देख के तया घटना स्यत्‌ में जवू पुरु भोवच 
को खंडे देख के मन में हैरान होता हुआ सहदेव से कइता है करि सैं तो मदाराज जी को साइ 
पर ही बैठे छोड़ के आया हूँ यहाँ पर मदारान कैते पहुँच गये ॥८द॥ 
गुरुणाप्रेषितो5स्म्येब भद्रं चिरयति त्वयि । 
. | ५ १ द 
कथमत्र स भगवान्‌ सत्त ' हात ॥ € | 
स चावाच चिरादेश मयात्रेव विलोकितः | 
मठे गत्वा च तो भूयः व्यलोकेतां तथास्थित 
अथ-तब सहदेव कहता है कि सैं तो बड़ी देर से यहीं इसलिये खड़ा दो 2. प 
जब महाराज जी चलेंगे तव साथ हो चलूंना, यइ सुंन नश्रोन आगस्तुक आर भी ee 
पड़ बोला भाई तुम क्या कहते हो मैं ता महाराज को आसन पर ही छोड़ के झा हूँ, न 
तो वहाँ के लोगों से पूळलेना, सहदेव कहता है जब प्रत्यक्ष हो महाराज यहा खर. हें वा क 
क्री कया आवश्यकता है । महाराज जी इन दोनों का कग्रलोय हयर स सुन बात चलो ण ह 
पर हम पोछे से आते हें । यह दोनों श्राके देखते हे तो महाराज आसन पर ही आओ त 
पूछने पर विदित हुआ महाराज आसन पर से उठे ही नहीं । सहदेव के जल लाते में ® 
हुआ विचार तुम्हारे को सदेव को बुलाने वास्ते भेजा था, तब उन्होंने सग की SE | 
घटना सुनाई, यह झुन के सब आश्वय में श्रार महाराज की लीला सपक चरणा म 5 १ 
करते भ्ये; भ॑गवान्‌ श्रीचन्द्र जो ने स्वान किया ॥८६॥६०॥ | 
"`` एवं श्रीचन्द्रदेवस्थ नवान्येव दिने दिने । | 
` „... । विचित्राणि चरित्राणि समभूवन्मनस्विनः ॥६१॥ _ , 
:5... झे इप प्रकार, से अनेक नये से नये विचित्र चरित्र श्री ११०८ जगद . 


४४ 
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जगंदूगुरु श्रीचन्द्रो्दयंम ` ६७१ 


रामाङ्क रसचन्द्रे च नवम्यां चेत्र शुक्ल के । 

शुरुदित्तो गुरोवाक्यात्सहदेवमदीक्षयत्‌ ॥६ २॥ 

गोविन्ददास नाम्ना च शिष्यं तं समभुषयत्‌। ` 

कीर्तिपुर मठेभूयः महन्तं कृतवान्‌ स्वयम्‌ ॥६३॥ ` 

तस्मैदत्ताः सवं विद्याः स रहस्या विधानतः । | 

अङ्गन्यासः करन्यासः हृदयन्यास एव च ॥६४॥ 

अन्ये मन्त्राश्च तन्त्राणि यन्त्राण्यपिच सवशः । 

॥६५॥ | 

र भदाली गायनी "सव तसी लाठ 
भेष धारण किया तब से आपका नाम गोविन्द साहब प्रसिद्ध हुआ | आपको कीतिपुर के स्थात, 
का महन्त बनाय श्री गरुदित्ता जो ने अपने हिन्दू घम रक्ता करने का उपदेश दे. मन्त्र, यन्त्र: 
तन्त्र का भेद बताय अङ्ग न्यास, हृदयन्यास, करन्यात, गृह प्रणाली; शुष गायत्रो, का सविक् पाठ 
बताया ॥४६२-६२-९४ ६५॥ ४४७0) 

| ॥ अथ अङ्ग न्यासः ॥ 


सनान कर आसन में बैठ पूत्रोभिमुख हो आवमन करके जपे “3” अस्यभी द्वादशाक्षरः 


देवता 
( ॐ सद्गुरु श्रीचन्द्र देवाय नमः ) मह! मन्त्रस्य नारद मुनि ऋषी,- श्रीमन्‌ नारायणो 


पद तत्वम 
शक्ति: सत्येति. हृदयम्‌ मौन कीलकम 
श्री गुरु गायत्री छन्दः, सोऽइम बम अनाः हम बीजाय नमः उँ शिरांशि 


तत्वम्‌, अन्तरात्मा पर्रद्म प्रप्त्यथे जपे बिनियोगः २” fa ba मुनिये नमः: "कर्णे 
सनकादिक झुंनियो नमः, उ“नेत्रयों नारद मुनियो नस हर नये नमः, ॐ पादयोौ- विष्णु 
विश्वामित्र मुनिये नमः, हृदये अणवेनमः; 3” उद्रे दुवा सा सु १ 


कीलकायेनम:, इति अन्गं न्यांसः | MFT 
। अथ हृदयादि न्यास 
र ॐ हूँ शिरसे खाहा, ॐ^औी शाखायंबबट , (ॐ चे कौचायहुँ 


ग हृदयाय चर्मः) ५2: RE बे 
3.० गु हद इति हृदयादि त्यासः isos Bild, 


ऊर द्र नेत्राय वषट, ३ अस्त्राय फट 
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_॥ अथ कर न्यासः ॥ कन 


~ $ शक | जे 5: ` 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयमू 


' ` विलम्बमाने तस्मिंश्च शिष्यो5न्यः ससुपागतः । 
तमाकारयितं सद्यः श्रीचन्द्रेशैव नोदितः ॥७७॥ | 
अर्थ--सहदेव को जत्र पानी लाने में देर हुईं विचार उधर से दूसरा सेवक सहदेव को 


बुलाने आता है! ॥८७॥ , 
तत्र चन्द्र पुनद ष्ट्रा विस्मयान्वित मानसः । 
हृदेव॑ स सम्बोध्य समबोंचत्कुतूहुली ॥८८॥ 


अथ --तो वह भी यह घटना देख के तथा घटना स्थज्ञ म जपदपुरु श्रोचन्द्र जी 
को खडे देख के मन में हैरान होता हुआ सहदेव से कइता है कि मैं तो मदार(ज जी को आसन 
पर ही बैठे छोड़ के आया हूँ यहाँ पर महाराज कैते पहुँच गये ॥८८॥ 


गरुणाप्रेषितोऽस्म्येष भद्रं चिरयति त्वयि । 
कथमत्र स भगवान्‌ मत्तः पव समागतः ॥८६॥ 
_'स चोवाच चिरादेश मयात्रेव विलोकितः । 


मठे गत्वा च तो भूयः व्यलोकेतां तथास्थितस्‌ ॥६-०॥ 
अथो-तब सहदेव कहता है कि मैं तो बड़ी देर से यहीं इसलिये खड़ा हो गया कि 

जब महाराज जी चलेंगे तब साथ हो चलंगा, यइ सुन न जोन आगन्तुक आर भो आश्वय जो 
पड़ बोला भाई तुम क्या कहते हो सैं ता महाराज को आतन पर दी छोड़ के आयो हु, नम 
तो वहाँ के लोगों से पूछलेना, सहदेव कहता है जब प्रत्यक्ष हो मदाराज यहाँ खड़े हैं तब पूर 
क्री क्या आवश्यकता है | महाराज जी इन दोनों का कत्रनोग हयर सुन बोते चलो तुम आसुर 
पर हम पीछे से आते है. । यह दोनों ग्राहे देखते हैं तो महाराज आसन पर दी विराजमान दा 
पूछने पर विदित हुआ महाराज आसन पर से उठे ही नहीं | सदेव के जल लागे में ल 
हुआ विचार तुम्हारे को सहदेव को बुलाने वास्ते भेडा था, तब उन्होंने म गे की बीवी हुई के 
घटना सुनाई, यह सुन के सब आशतर्थ में श्राप महा एज की लीला सपक चरणा में मथा र 
“करते सये, भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी ने स्नान किया:॥८६॥६०॥ व 


एवं श्रीचन्द्रदेवस्य नवान्येव दिने दिने । 


विचिंत्राणि चरित्राणि समभवन्मनस्विनः ।।६ १॥ 


` ५ २ हीर -इस प्रकार, से अनेक नग्रे से नये विचित्र चरित्र श्री ११०८ जगद 
महाराज के निस्य हुआ करते थे ।:६१॥ : 
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(i 
TEX 


जंगंदूगुरु श्री चन्दरौद मे 


रामाईः रसचन्द्रे च नवम्यां चेत्र शुक्ल के । 
शुरुदित्तो गुरोवांक्यात्सहदेवमदीक्षयत्‌ ॥६२॥ 
गोविन्ददास नाम्ना. च शिष्यं तं समभूषयत्‌ । 


कीर्तिपुर मठेभूयः महन्तं कृतवान्‌ स्वयम ॥६३॥ 0. 
तस्मैदत्ताः सवे विद्याः स रहस्या विधानतः। . a हा 

इन्यासः करन्यासः हृदयन्यास एव च ॥६४॥ ` | ट 
अन्ये मन्त्राश्च तन्त्राणि यन्त्राणयपिच सर्वशः। | 


गुरु प्रणाली गायत्री सव॑ तस्मे स दत्तवान्‌ ॥€४॥ 
आर्थ--वि० सं० १६६३ चैत्र सुदी ६ को श्री गुरुदित्ता जी: से सहदर्वातह ने उदासीतत 
सेष धारण किया तत्र से आपका नाम गोविन्द साहब प्रसिद्ध हुआ । आपको कीतिपुर के स्थान 


का महन्त बनाय श्री गरुदित्ता जी ने अपने हिन्दू धम र्ता करने का उपदेशा दे मन्त्र; यन्त्र, 
तन्त्र का सेद वताय अङ्ग न्यास, हृदयन्यास, करन्यात, गृहे प्रणाली) शु गायत्रो,का सविक्पाड | 
बताया ॥६२-६३-९४-६४॥ ण पिका ति डी ज्र 
| ॥ अथ अङ्ग न्यासः ॥ | | क 

सनान कर आसत में बैठ पूत्रोभिमुख हो आवमन कर्‌े. जपे 3“ अस्यभी द्वादशाक्षर ड 

( ॐ सद्गुरु श्रीचन्द्र देवाय नमः ) महा सन्त्र नारद सुनि ऋषी, श्रीमन्‌ नारायणो, देवता | 
श्री गुरु गायत्री छन्दः; सोऽइम्‌ बोजम्‌ अनादद शक्ति: सत्येति हृदयम्‌ सौनं कीलकम पञ तत्वस 
तत्वम , अन्तरात्मा. परब्र प्रप्त्यथे जपे बिनियोगः ३” प्रसहे सो5हम_बीजाय नमः, ॐ रिररिः 
सनकादिक सुनियो नमः, डभेत्रयो नारद सुनियो नमः). उ सुखये कपिल सुनिये नमः कणे; 
विश्वामित्र भुनिये नमः, ॐ हृदये प्रणवेनम* ऽ उदरे दुर्वासा सुनिये नमः, 5 पादयो विष्णु 


कीलकायेनमः, इति अङ्गं न्यासः । 
॥ अंथ हृदयादि न्यासः ॥ 
ॐ झं शिरसे सादा; 3 भी शिखायवषट 


४४ गिळले 


3» गा हृद्याय चमः) 
ॐ द्र नेत्राय वषट; 3“ अस्त्राय फट; इति हृदयादि न्यासः 


॥ अथ कर न्यास’ ॥ 


व $ त्स 
: ॐ 'सत्यरूपः। अज्ञुऽठा अयान 3० गतजेचीभ्यांतमः उ”. रु. 'सध्यसा 


भी अनामिका भ्यांतसः; ॐ” च कनिष्टकाभ्य़ां मः) 3? स कर 


शुरू श्रीचन्द्र परीत्यर्थ जपेः विनियोः; ` ' कि 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ 


धरण 2 2-3 जा रा. नाप 55 
॥ अथ गुरु गायत्री ॥ | | 
८३० काराय विदूमहे श्री गुरु श्री चन्द्राय घीमही तज्ञ. प्रच दयात, 
॥ आथ. ध्यानम्‌ ॥ 
सदा शान्तो दान्ता सुदित वदनो मङ्गल व, 
समाघिस्या नित्यं सुरनर सुनीन्द्रोऽलिल प्रसुः । 
अकामो निष्कामो जनगण हितेषी पर तरः, _ . 
गरुः श्री श्रीचन्दो नमतु तवचा सुनिवरः ९६ 
ऽर्थी ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्दर ,भंगवान्‌ कैसे हैं. सबंदा शान्त प्रसन्न 
मङ्गलमय स्वरूप, इन्द्रियजित, समाधि में स्थित, सुरनर मुनिजनों के संरक्षक, ना 
आत्मा, सर्वे कामनाओं से रहित, निष्कांम कम करने वाले, अपने भक्तों के परम हिं कः 
परल्लोक्र के सुख प्रदाता, ऐसे मुनियों में श्रेष्ठ सुनोश्त्रर श्री गुरुजी के चरण क | | 
नमस्कार करता हुआ ध्यान करता हूँ ॥९६॥ . - | क. 
श्रीचन्द्र पाद॑ प्रणमामि नित्यं, निर्वाण सुल्यान्‌ प्रवरान्‌ गुरुष्च । ही 
उदासीन वेषं प्रब्याय शक्ति, रचे सदा धम सुनि सुनीशः हे ६ 
अर्थ-भ्री १९०८ जः दूगुरु श्रीच'द्र भगवान्‌ के पावन पाद पद्मो में शाल न 
केसे श्री गरू जी हैं निवाणों में श्रेष्ठ साधु शिरोमणि उदासीन सम्प्रदाय की शाक्ति बढ़ा 
सबेदा हिन्दू घम' रक्षक सुनियों में शरेष्ठ मदायुनिदे॥&_ या 
` नोट उपरोक्त बताये विधाने से जो इसका जप और पाठ श्रद्धा बिश्वा ३ शी 
पुर्वक रोज करेगा उसको धन धान्य पुत्र पौत्रादि सब सुख को प्राप्ति हो अस्त में सदु गी 
ऐसा कह श्री गुरुदित्ता जो महाराज परमधाम पंधार जाते भये। | 
गाविन्दो5पि महासिद्धः श्रुत्वा तेषामिदं वचः। . 
ज्ञातभावस्तथा चक्रे येन. ते. विस्मिता ययुः ॥६८)॥ | 
८ यथापूर्वं सधमोत्मा कुता सर्वाः शुभाःक्रियाः:| ` “ „ | 
विस्ताय विमलां कीतिं प्रतिष्ठाप्य च शिष्यकान्‌ ६९ . ३ | 
अथे-श्री गोविन्द साहब जी महासिद्ध प्रेममय ` दयामय रढकमी वेदशा घ a EE 
= पूणेज्ञाता और उपदेष्टा थे आपका 'सतोपंदेश प्राणीमात्र को लाभ प्रद था। आप 
स्थान कीतिपुर में पाठशाला तथा अज्ञ चेत्र खोल रकखा था आप के अन्नदान और. बि 
.. की कीर्ति दूर २ तक प्रसिद्ध हो गई थी इसकर इस ग्राम का नामः कीरतपुर पड़ा हुआ था ॥६८॥६ त ह 
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जगदगुरु भ्ोचन्द्रीदयम्‌ ($ 
एवञ्चकाले चलते कदाचित्‌ संमागता. साधु सुमरइँली चं) . 
प्रश्नं चकाराखिलदेव पाश्वे. ज्ञानंतथान्नभगवन्प्रदेयस्‌.॥ १०० 
अर्थ एक दिन प्रातः काल का समय था-मन्द २ शीतल हवा चल रदीथो, पक्षिगश अपने 
नाना प्रकार के कलरव करतें में मसत थे, गोइन्द सदेव जी अपना नित्य नेम करके नत ही हुये 
थे कि इतने में सामने से कुछ साधु महात्मा आते दिखाई दिये, श्री गोइन्द साहब लीं नें बंडे 
आदर सत्कार द्वारा उनका स्वागत क्रिया आपत्त में रेस भरे चातीलापं ( ज्ञान गोष्ट ) करने के 
उपरान्त चलने को तय्यार हुये ही थे, कि इतने में एक साधु जो आये साधुओं का सन्नी था; बोला 
भगवन्‌ हम सब लोग आप के पास ज्ञान चर्चा करने तथा भोजन पाने 'वात्ते! यहाँ आंगरे ये 
कारण आपका नाम अन्न देने में बड़ा प्रसिद्ध है ऐसा हम लोग सुन चुके हैं | सो आप से ज्ञान 
चो कर आप के शाखो स प्रमाणं उत्तरो को सुने हमं संब निरुत्तर हों बड़े संन हे कित 
अब क्ुधा बहुत सता रही है, सो इसी संमय तुरन्त भोजन कराके निवृत्त कीजिये. कारणं केलि- 
युग: में अन्न में ही प्राणं रहते हैं, इसीलिये छान्दोग्योपनिषद में अनन को जहा हूप- जान के उपासना 
करनी लिखी है, गीता में श्री. #ष्णं जी अन्न से दी, सृष्टि उसन्न दोना” बताते हैं; इसः समथ 


पुत्र श्रात्र कलत्र भेदन्करी लजाळुलच्वेदनी, - . 
सामांपीड़ित सदोष जननी प्राण हारी छुवा | .. 


- 


ओह ० दशतं न गक भ 


समय हे... ह इसमें किसी स मोहे सी यू नही शाती) अथी ए उब 
तैयार रहता है, इसमें किसी समय. a © 


६७४ ज्ञगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


( जिनमें भोजन का समान परोसा हुआ था ) मँगा के उनके सामने रखने लगे उन चांदी पा | 
के थालों में सुरदुलेभ स्वादिष्ट गर्सागर्म भोजन को देख मन ही मन उदासीन भेष की शक्ति | 

` सब प्रकार से अधिक जान साधुलोग बारम्बार प्रणाम करके चले जाते भये ॥१०१॥ * 
 स्सेश्‍चशून्येः ऋषिचन्द्रमानेः स आंश्विनेवाण तिथौ च कृष्णे। . . 
- सायुञ्यसुक्तिं सम वायधीरो साधु प्रवीरो जनता हितेषी ।१०२। ` 
अथ --वि० सं० १७०६ आश्‍विन वदी ५ को श्री महन्त गोइन्द साहब जी उदासीन 
महात्मा जो.जनता के अत्यन्त दितैषी_थे वह सोयुज्यमुक्ति प्राप्त करते भये अर्थात्‌ अपने सरह 


सें मिल गये ॥१०२॥ : | क 
पाञ्चल देशीय जलंधरीय फिलोर नाम्ना प्रथिते मठे च।. | 
वेत्ता झुदासीन महन्तनामा हिन्दूपकृत्ये च कृत प्रयत्नः ॥१०३॥ 

`. आथो--पल्ञाव प्रान्त जलन्धर जिला फिलौर माम , में, परम. प्रसिद्ध उदासीन मठ 
“आप का है जंहाँ पर हिन्दू उपकार का काम सदैव होता रहता है ॥१०३॥ 
. ॥ श्री गुरु फूल साहब जी उदासीन ॥ 
गुरुगरीयान्महतो महीयान्‌ श्री पुष्प :देवोऽधिक बुद्धिमांश्च । . 
शून्येशच रामे रस चन्द्र माने मिते च. सफाल्युण कृष्ण पचे ॥१०४ 
अथ--्री पुष्पदेब ( फूलसाहब ) जी बड़े बुद्धिमान गुरु रूप शिष्यों को उत्कष्ट 
उत्कृष्ट ज्ञान बताने वाले थे, आप का जन्म वि० सं० १६३० फाल्गुन कृष्ण ॥१०४॥ 
श्री नांग तिथ्यामति संप्रशस्ते काश्मीर देशे शुभ जन्म लेभे। | 

गोविंद शाहस्य कनिष्ट वन्धुः दीवान चन्द्रेति तदीय नाम ।।१ $ हे 

क अर्थे--५ को श्री नगर कारमीर प्रदेश में हुआ था आप जन्म के श्री गोइन्द साईन. 
कनिष्ट ( छोटे ) आता थे जन्म नाम दीवान चन्द्र था ॥१०५॥ 3३ | 
; व् क काऊ 570 र तृवच्छी ज्य 
निहाय काय, सकल शहस्थ स्वश्नातृवच्छी गुरुदेव यामा।. . . | 
` दत्वा.च-सेवां शुभ शिष्य बृत्या चकार नाश्चय्यमिदं हि किरि ॥ 

` अधे भी जेष्ठ जाता के. अलुसार गृह के सब काम काजो से उपरा 
एह.त्याग प्रज्ञाब सें आय श्री ११०८ जगदूगुरु महाप्रभु अधस  उंघारण ` 
= भगवान, की सेवा में वि» सं० १६६९ चैत्र शुक्ल १५ से रहने लगे। आप की गां 
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जंगेंदूगुरु श्रोचन्द्रोदेयम्‌ | ६३९ 


मम अली mem उत्तर घायर तर एणकश्तकफ़णण्7़्ण्‌ण़प्ता  TTT  TT TT शा 
तपश्चर्या के साथ २ विनम्र भाव से श्रद्धा पूवक सेवा करते देख श्री ११०८-जगदुगुरु श्रीचन्द्र 
भगवान प्रसन्न हो अपने चेले . गुरुदित्ता जी को आज्ञा दे जाते भये. कि इनको: अपना चेला 
बनाकर श्रौत चतुथोभ्रमी उदासीन सम्प्रदाय से सुसज्जित कर देना यह आज्ञा “मान श्री 
गुरुदित्त। जी ने ॥१०६॥ ; 
रामाङ्क रासेः शुभर्चन्द्र माने मिते च माघे शुभ शुक्ल: के च । 
श्री वाणतिथ्याञ्च वसन्त काले वभूव शिष्यो गुरु दित्तनाम्नः॥।१०७॥ 
अर्थ -वि० सं० १६६३ माघ सुदी ५ बसन्त काल में अपना चेला बनाय चाम पुष्पदेव 
(फूल साहब) रखा ॥१०७॥ . 
वेदाङ्ग शासे शुभचन्द्रं माने: मिते च सद्विक्रम नामधेय । 
स आश्विने शुक्लतिथो नवम्यां वहादुराख्यस्य पुरे विचित्रे ॥१०८॥ 
अर्थे -विः सं० १६६४ आरिविन सुदी ६ को वहादुर पुर जिला हुसियार पुर के 
स्थान का आप कों महन्त बना के भी गुरुदित्ता जी ने भेज दिया ॥१०८॥ 
मठस्य जातो विमलो महन्तो गुरु प्रवीरेण नियोजितश्च । 


कथा प्रचारः सुलभस्तदीयः श्रुत्वा जनास्तु्ति मवाप्नुवन्ति ॥१०९॥' 

__आप मठ को आदश रूप में चलाते हुये विमल बुद्धि गुरु दिक्षा शिक्षा देने 

में प्रवीण, कथा व्याख्यान में निपुण, कुशाग्र बुद्धि, व्यवहार चतुर-महन्त थे, आप के मोठे सार 5 

` गर्भित सत्य सरल बचनों के सात्र उपदेश श्रवण करके जनता का मन युग्ध हो आनन्द से 

भर जाता था, आप की सिद्ध वाणी थी जो मुख से उच्चारण करते थे वही होता था, इसका पता 
इस घटना से लगता है ॥१०६॥ | 

वने कदाञ्चि च तदीय घेलुः श्री धम रूपा चरतीति तत्र । 

झागत्य सिंहो 5पिजिहिंस गाञ्च पश्‍चादगुरोस्त पुरतः कब ॥ ११९ ० 

__एक संमंय आपका आदमी आपकी पेनु ( गऊ) जङ्गल में क हम ह 

में एक बिकराल जीव हिंसक पश्चानन आके एक गे को मार देता भया यदद वातो Lb 

जी को दासों ने आकर कही ॥१९०॥ मो Os 

गुरुस्तप्रस्वी. यति राज राज उवाच वाक्य शुभ शिष्य बृन्दे) `" 


नृतश्चसिहोऽपिच तत्रलभ्यो गत्वा च सवे? परिदश 
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अथ--भ्री गुरु फूश्नसाहब जी तपश्चय्या म पूण यतिराज राज सहज ताया तततो में पूर्ण यतिराज राज सहज दो शा 
सेवकों से बोले : क्रि गऊ का घात करने वाला वह शेर भी वहीं सृतक पड़ा: होगा आदिय ते 
ज्ञाकर्‌ तेखा तो गऊ के समीप चहद शेर भी मरा पड़ा है॥१११॥ 
वशुम्वदास्ते गमनञ्चशीघं कृत्वा च सर्षेदहशुवि चित्रः | 
शत्र इयं दृष्टि पथं प्रयाति धन्यो महात्मा कथिता वभूबुः । ११२ 
झर्थ--यह देख सच प्रर्माश्चर्थित हो कहने लगे कि सदात्मा धन्य हैं जिततरः बन्न 
शक्ति से दोनों की लहाश एक ठिकाने पड़ी दृष्टि आ रही है ॥११२॥ 
वाणाकाश ऋषेश्चन्द्र आषाढ पूणिमा शुभा ।. : 
गुरु पूजा समारुभा आगता सेवका जनाः ॥१९२। ... 
अथ -वि०. सं० २७०५ अपाढ्‌ -सुदी- १५. ( गुह पूजा ) ( यह दिन गुरु पूजा का होवा 
है) बष' के आरम्भ में सब से प्रथम अपने २ गुरु की पूजा करने का यह दिन निश्चित है, इससे 
इस दिन का नाम गुरु पूजा कहा जांता है.) को दूर २ से सेवक लोग आय २ के अपने गुर द 


का पूजन कर रदद थे, साथ ही उपदेशामत का रप्ता खादन लेना भो न भूले थे एक दिन साप 


- को जब कथा हो चुकी तत्र एक सत्संगी .ते. हिन्दू, धम का. रहस्य ससमाने की प्रा 
किया॥११३॥ 


. = -  हिन्दूधस रहस्पप्त्‌ ॥ 
स्वेभ्यो वै महानेष हिन्दु धमेः प्रकीतितः । 
सवेभ्यः प्रथमो वृद्धः अत एव सनातनः. ॥११४॥ 


अथ -श्रो फूलसाहब जी बोले हिन्दू धम संसार में सबसे बड़ा ओर श्रेष्ठ धप ै 
यह सबसे प्रथम का होने से पुराना (बड़ा) है इसी से इसे सनातन घम' कहा जाता है॥ । 


हिनस्ति दुष्टान्‌ यो छात्त स हिन्दु परिकीतितः 
रच्यते वे स्वयं धमो हिन्दु जातेः सुरक्षया ॥११५॥ 


> य अथ-हिन्दु शब्द श्रेष्ठ सस्कृत शव्द है जैसे कि जो दुष्टो का नाश करता 


( हिन्‌न-दुः ) हिन्दू कहा जाता है हिन्दू जाति की रक्षा करने से हि दू धंम की रा वष: । 
आप होती है ॥११४॥ 


परेहलोको हि. तदेव सिद्धो देवाश्च देव्यश्च प्रसन्नचित्ताः | १ 


रू 
धत 


' यरज्च श्राठादिकमेव तावतू' यावन्मनुष्योऽत्र भवेदि हिद \ 
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जगदूगुर श्रीचन्द्रोदयम्‌. ६७७ 
तक हिन्दु बना रहेगा ॥११६॥ | ५ 
हिन्दुस्वञ्च यदानेव शिष्टं स्याजनमानसे। | 
देवी देवांश्च विप्रांश्च साधून्‌ ब्रा कोहि मंस्यते ॥११७॥ ` 
अर्थ--जब हिन्दुत्वपना मनुष्य के हदय से निकल जायगा तब देवी 'देवते ब्राह्मणों 
और साधु महात्माओं को कौन मानेगा ॥११७॥ 
सदैव घम इहमानसेन:सम्बध्यते नेव शरीर मात्रस) ' ` 
स्वध रचार्थ मतो हिहिन्दु ढी करोतु निज मानस वे॥१९१८॥ 
॒ अर्थ--धर्म का सम्बन्ध मनुष्य के हृदय के साथ न होकर अन्तः करण 'से है इसलिये 
प्रत्येक हिन्दू को अपने अन्तः करण को हर प्रकार से हिन्दू धम रक्षा करने में सुदृढ़ बनाना 
चाहिये ॥११८॥ . . 5 `` 
के नाय : सफलाभवन्ति सदेव चापीह नृणामपेचया | | 
यतो हि माता स्व खुते ठु कुयात्‌ हिन्दुत्व घमस्य हहास्तु भावः ।११ क ५ 
अर्थ-- इस काये में पुरुषों की अपेज्ञा सावाएँ अधिक सफलता पा क्र क: 
कारण कि सातायें अपने बच्चों को प्रथम से ही हिन्दू धर्म क्री, भावनाचे ददर सकर | 
हैं ॥११६॥ ' डर dees 
श्द्धालुकः स्वाद्‌ यदि हिन्दुधमे तदा पुनवें स तु सवेरा | 
विभीषितो वा कृश च्यावित्ो5वि.कदाचिद्धिन्दृत्व ससो जी 22 
झर्थ--और यदि बह बच्चा हिन्दू मरते (व घम ) में हामि eas 
हो जाय तो बह समस्त आयु किसी के सी वहकाये फुललाये पर और डराने पर क 


' . धमः नहीं त्याग सकता ॥१२०॥ 


विदुःस्म निज संस्कृति रच एरय महलत, उ धी Ey १२९. 
` झासन्नतोहि जगति प्रसिद्धास्ते हिन्दुवीरा निज जा. पी प्रा 
` जे परज आती दिल रह हे जाति को शो कारे बेर 
से जानते थे तभी उनका विश्व में बोल वाला आ माचा स्त्यरि स्म्न्म पड भाषा \ कि वट 
ज्ञाने हि भक्ति जप पूजनेच तपः सदाचार स) . 


न < Se \) र 4 
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टा नट ` जगद्गुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ 


देव पूजनादिश्च गुणो हि सवस्तदेव वो वे सफलो भवेत्सः । 


हिन्दुत्वमात्रमिहहिन्दुभ्रातुः स्थिरा विधातु यदि तसाः स्यात्‌ ॥१७॥ (ˆ 


अर्थ-तथा हिन्दुत्व भाषा की उत्पादक हमारी माठ आषा हिन्दी विद्या है ज्ञान, 
भक्ति, भज॑न, पूजन, जप, तप, सदाचार, मेम, खुह्ृदयता ओर देच पूजादि सभी त हुषार 
सफल होंगे,-जब आप लोग अपने हिन्दू भाई को हिन्दू बनाये रखने में कटिबद्ध होकर तसर 
रहेंगे ॥१२२॥१२३॥ 


निपत्य ये पावन हिन्दुधमात्‌ मिथ्या विवेकः सुखमानिनशचेत्‌ । 

प्रच्यावनाइलोम भयादिभ्यश्च करिचत्यजेच्चेदिह हिन्दु धमस ॥१२४ 
,/ .  -अरथ-जो लोग पवित्र हिन्दू धमः से पतित होकर अपने . को सुखी मानते हैं वह 
उनकी अत्यन्त भूल दै (:मिथ्या विवेक है ), किसी.के बहकाये या :लोभ मोह भय से कोई 


हिन्दू अपने हिन्दू धम से पतित हो गया हो अथात्‌ हिन्दू घम छोड़कर अन्य धमी बन गगा 


हो॥१२४ ` प्र 
शासत्राजया सपुनरेव हिन्दु धमे मिलाप्यः सहि हिन्दुआाता,। 
समस्तमेवेह नृणां समाजं नो हिन्दु घम सन्मागदशेक ॥१२५॥ 


अ्थः--तो उसे पुनः हिन्दू धर्म में मिलाने की हमारे शाखं में खुलीं आज्ञा है, इम .'| 


हिंदु धम समस्त मानव समाज को सत्पथ पर लगाने बाला है ॥१२५॥ 

चितो सदा दुर्बल जीव रक्षाउत्याचारिणे दएडमथो बलाच्च । 
अखरिडतं वेच जरामरश्च ज्ञात्वा तथाऽऽत्मानमनश्वरंहि । १ २६। 
कायों न मोहोऽन्र विनाशि देहे सुहिन्दुधमस्य रहस्यमेतत्‌। ` 
तथा प्रणामो न विधेय एव ऋते स्वधर्म कचिदन्यमत्र ॥१२७॥ 


“डबल की रक्षा करना, प्रबज से प्रबल आत्याचारी को दण्ड देना; आत्मा ड | 


अजर अमर अविनाशी और अखण्ड समझकर नश्वर शरीर का सोह न करना, हिन्दू. 


अतिरिक्त अन्य'धमं के सामने सिर न झुकाता, यह हिंदू ध्मा का मुख्य रहस्य दै ॥१२९१ ॥ . 


राज्यस्य यश्चेह वश्‌ं हि गत्वा यश्चाप्यथो रूप्यक लोमतोवा । . .. 
यदि त्यजेल्नेहमिहास्मधम न हिन्दुरस्त्येष चिद्धि हिन्दुः ॥११7 


अथ--वहुः हिन्दू हिन्दू नहीं जो कुछ चांदी के टुकड़ों फे लोम में या हुकूमत शः ड 


. भूत होके अपने हिन्दूं भाइयों के सङ्ग ५ 
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यार करना छोड़ बैठेता है ॥१२८। | ड 


जगदगुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ ६७९ र 


Es ST TE OT TO TTT 
. रक्षेत्सदा निधन हिन्दु बन्धु दॅयाच्चदानं निज हिन्दु श्रात्रे । 
स्वहिन्दुदेवालयमत्र त्यक्त्वा गच्छेन्न चाउन्यत्र:कचिद्धि हिन्दुः॥१२६॥ 
अथ`-दिन्दू हिन्दू गरीब की सब प्रकार से रक्षा करे हिन्दू हिन्दू को दान दे अपने: 
हिन्दू देव स्थान को छोड़ कर अन्यत्र कहीं न जाये ॥१२६॥ । 
यज्ञोपवीतञ्च शिखाञ्च साधु गाथापि तिलक स्वघनं च सन्तमः। 
रचेस्सदा हीदश हिन्दु धम॑,गायन्ति वेदा हि स शासत्रका वे ॥१३०॥ 
अथी--हिन्दू अपनी चोटी, जनेऊ, तिलक, देवस्थान, साधु, सन्त गौ गरीब की रहा 
करे ऐसे हिन्दू धमा की चेद शास्त्र सब उपमा गाते हे. ॥१३०॥ 
गुरुहिं वेतेगंबहादुरो5सो स्वहिन्दु धमस्य हि रक्षणाय । . 
` तत्याज प्राणान्‌ स हि धमंवीरोद्यन्ये तथेतांश्च समपयन्वे. ॥१३१॥ 
fs अथ --सन्त उदासीन श्री तेगबहादुर जी ने अपने दिन्दू,घम की रक्षाथ प्राणी. को 
दें दिया तथा औरों ने भी अपने प्राण समर्पित किये । १३१॥ | 
गोविन्द दासस्य स॒तोपरवीरोम्लेच्छेएहीतो भ्रशपीडितोतो । 
. . भित्तोचि्तो कामममानुष्येस्तेः सत्यप्रतिज्ञो जहतुने.धमप ॥३२२॥ 
कर ७. सन्तोदासीन दशंयें पातशाह गोविन्द . दास ( सिंह ) जी के छोटे २ बचे 
` जिन्दा जी दीवारों में चिनवा दिये गये पर हिन्दू धम न छोड़ा ॥१३२॥ क, 


हकीकतो ऽसौच प्रतापराणा धर्मे तथा छत्र पतिः शिवश्च । 
बन्दाभिधोऽसोच बहादुरो वैदुर्गावती. पद्मिनी तारदेवी ॥१३१॥ 


; अथध वीर .इकीकते .महाराणाम्रताप, थेत पति शिवा जो-बन्दा वहादुर रानी 
“` पद्चिनी, ताराबाई, दुगीवती थादि २,॥१३३॥ = ` || 
: जाति प्रिया नारिनरास्तथान्येऽत्याचार वहा निज प्राण wp ह 
:: कृत्वाऽमरां ते व्यदधनेत्स्व जातिं या. विश्‍्वेरविवस््र गिर ३ 
i अनेक हिन्दू: जाविं के लाड़ले नर नारी/ज़गगगाते, Dd ह्मदि भ द र 
` कञअत्याचार की अम्नि में अंपने प्यारे माणो की आहुति देने इये सी त  । 
> दो जीती जागती “अमर बॅन. गयी जिससे हू नात आग भे छ 
शि न प्रकाश कर रही है ॥१३४॥ 


SES 

TERN’ 9 

५ कक ON कक 
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| व जगदगुरु भ्रीचन्द्रोदयम्‌ 


पवित्र वलि दानानामेंबां परिणामेषयत्‌ । 


नाविभ्यर्न. हिन्दंवोनेव घ्रणायक्रुंस्तथाउन्यंतः ॥१३५॥ 

झथ==इन पंवित्र बलिदानों का परिणाम यह हुआ कि कभी. हिन्दुओं ने क्सी | े 

शक्ति से भय नहीं किया और कभी घृणा नहीं की ॥१३५॥ | 

समुज्ज्वंलँ भुतँमंभूच्चं हिन्दु जातेयतस्तंत्र शुरशाहमे ऽभवन्‌ । ` | 

ये | ; 

ज्ञानं सुविज्ञानं कला. चं घमा नीतिस्तथा राज्यकनीति वीया ॥ १३६ | 7 

वलंदया शोच चमे तथा चे वॉस्तिबंयता नांरिजनंस्य चादर! | | 
पितुन्‌ गुरोविप्र महात्मनां गो सेवा तथा श्रातूकप्रेम चासीत्‌ ॥१२७ 


आत्‌ प्रम बढ़ा चढ़ा था ॥१३६-१३७॥ 


रहे सहे संस्कृतं हिन्दि भाषा प्रचारमासीदिंहे सुंष्ठुरूपंम । र 
अंसं वे धम प्रचारिणंश्चोदासीन साधुन संखिंनो हिलोंकाः ॥१११ . 
___ अंथ--अपनी मातृभांषा संस्कृत हिन्दी विद्या का प्रचार घर २. था उदासीन सो 


महात्मा अपने हिन्दूधम' कों प्रचार गाँव २ नगंर २ किंयां करते थे लोगं प्रेमं से उनके उपदेशी 
नुसार चलते हुये सब प्रकार सुखी होते थे ॥१३८॥ 


रहे रहे भागवतं मानसो वे संनुस्यति भारत कु्यगीताः। 
असङ्ग. एषां चलितः संदा55सीदजेव हिन्दुभ्रिय भारंतेऽस्मिन्‌ ॥ , | 


अथ -घर २ रामायण ( रामचरितमांनेस) भागवत, मंहभिरेत, गीता, मर 
के प्रसंग की चचो थी ।।१३६॥ 


परन्तु विश्वं परिवति चेतद्‌ | यथा हि सूर्यस्य त्रिकलिरूपता। + 
-अषनो नपाद च'नुपोऽधनाञच दुःखं सुखाञ्चेवं दुःखात सुखै h कौ, 
कॅस्यॉपि नास्ति संहशं दशामे घोऽस्ति सहजः प्रकृतेः स्वभावः' |. 

समग्रतो5स्यास्ति नरः न कोऽपि संसार केऽस्मिन्‌-हि मुवी ड 
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जदगुद ओवनोदयम दा 


अ 77 करा 


__ 3 Ns A RNR 
अथे परन्तु संसार परिवतेन शील दै जैसे एक दिन सें सूयं के कई नमूने बदल 
` जाते हैं, प्रातःकाल सुत्रन भास्कर चढते हुये मध्याह में. अपने प्रबल प्रचण्ड प्रताप को दिखाते 
हुये सायङ्काल में धीरे २ शान्त हो जाता दै, इसी प्रकार किसी को भो एक जैशी दशा नहीं रहंती 
| राजा से रङ्क, र्क से राजा, सुःखी को दुःखी, दुःखी को सुखी करते रहना प्रकृतिका सहज 
स्वाभाव है, इसके सामने सब को सिर भुकांना पड़ता है अथात्‌ इसके सामने संसार में किसी 

. का भी सिर उन्नत नहीं हो सकता है ॥१४०॥१४१॥ 

विवदि सतेस्किल याहि जातिः संसारिकायां न शुभा दशायाम्‌ 


परत्रलोके च तथा सुखं ने तस्याः कथं लेत्स्याति पारमार्थिकप १४२ 
६ अर्थ -यह बाद मानी हुई है कि जिस जाति की सांसारिक अवस्था अच्छी न दोगो 
| „बह अपने पारमार्थिक (जिससे पर लोक को प्राप्ति होती है ) क्या सुधारेगी, ॥१४२]] 


अतो हि हिन्दुश्च परस्परं वेमार्गान्‌ निजापत्ति विदारकान्‌ दें । 
संम्मेलनाच्येह विचारयन्त सद अस्ति शक्ति हि कंलोयुगेऽस्मिन्‌|।१४३॥ 


पने 
अर्थ--इस लिये हिन्दूमात्र को आपस सें. मिलकर और प्रेम साव बढ़ा कर अ 


| . कष्टों से उद्धार पाने के उपाय सोचने चाहिये | कलियग के बीच  सन्नठन की ही. शक्ति काम 
+ आती है । “सङ्गो शक्ति कलौयुगे” ॥१४३॥ 
त्य 
सु हिन्दु घर्मस्य रहस्यमेतद्‌ शास्य 
` व्यतीत्य सवें सुखिनं:हि जीवनं परत्र गन्ता. मसु भाम निश्चितस्‌ ॥ 


को सम 
थी- उपरोक्त हिन्दूधम रहस्य को जो हिन्दू मली प्रकार से का मं छा ् पु 
मायेगा बही संसार में सुख से जीवन व्यतीत कर अस्त १ भगवान्‌ के घामको जाये हः 


| उपदेशमिद श्ु्वाऽभूवनः हिन्दु सुलेवकाः । a 
.. मलावाशाह सहिताः प्रसन्ना धन्य ला ड भी हिन्दू सेवक बड़े 
ऱ्य । अर्थ--यह उत्तम उपदेश श्रवण केर मलावाशाह के समेत .स क मा 
उ सन्न हो घन्य २ करने लगे.॥१४९॥ ` च कष्णे 77 ह य 
शन्येशच युग्मेः ऋषि चन्द्र माने मिते शो वेद ति क्षार ` | 
को बहादुर पुर में ही हुआ "यह आप का. पिशक र शी र र” 

सान है ॥१४६॥ 
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दो वोधयिता चयोऽन्यान्‌। 5 


* -वहादुरस्येव पुरे महात्मा 


ध्र ज्ञगदूशुरुशरीचन्दरोद्यम्‌ 
MS ७ न या 


प 
चत्वार एते विमलावतारा महासुनीनां सनकादिकानाम्‌ । न 
सत्प्राणिवयें नितरा प्रपूज्या लोके. चतुधू नपदा मिलाप्याः ॥१४७॥ ` 
अर्थ--इस प्रकार उदासीनों के चारो धूनों का संक्षिप विवरण आप लोगों क्षे | 
सुनाया गया जो जगतपूज्य थे, यह चारो महात्मा सनकादिक का अवतार थे। देखो मात्र |: 
काशीराम उदासीन जी की ॥ १४७ 
सनकादिक चारो अवतारा । श्री नगर काश्मीर में धार | 
श्री अलमस्त ओ बाळूहसना । गोड़ विप्रसुत जानो जसना | 
पिता नाम हरदत्त कहायो । माता नाम प्रभा अस गायो 
गोइन्द फूल खत्री सुत जाना । श्री नगर के शहर बल्वानों 
पिता नाम जय देव कहायो । माता. नाम सुभद्रा. भायो 
चारो ए सनकादिक आये । गुरुदित्ता तेहि उपदेश सुनाये 
चार सम्प्रदा इनकी चाली । चारो युग की कथा निरंशी | 
और भी लिखा है जिसके पढ़ने से संशय दूर हो जाता है। की | 
गुरुदित्ता चेले चार कर साख चलाई चार । | 
अलमस्त बालूहसना गोइंद फूल विचार ॥ | मात्रा निर्वाण सन्ते | fi भर 


चारो धूने शुरू के शुरु दित्ते के जान । | | नबो | 
गुरुदित्ता श्रीचन्द्रका चेला निश्चय मान ॥ ) 
स्वांशेरेवावताराव स्तांशेष्येव प्रलीनता । 


हिन्दू रचाऽभिधानार्थः क्रमश्चेव सनातनः ॥१९८॥ ` 
अथ--हे मुनीश्वरों आप लोगों ने ही हिन्दू घम रक्तणाथ अपने अंश से 

के नाम से संसार में अवतार लिया यह कार्य आप लोगों का नया न. होकर संगि 
आप अपने रूप में आकर समा गये ॥१४८॥ प 


चतुछू न महात्म 


(नः सनकाद्य पराभिधाः | 
स्वांशेषु ते प्रलीयन्ते क्मनामस्म केवलम ॥१४६)॥ 


अथ--आप के अवतार लेने से ही संसार में चार धूने प्रसिद्ध रहेंगे आप. 
सदा अटल रहेगी ॥१४६॥ 
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१ `. ` ___, लगदूगुरु शीचन्दरोदयम्‌ ` ध्द 


| शशि कलाधर शिष्य गुणाञ्चितं, चरित मेतद्‌ घीतवतां नृणाम । 
कलुषित हृदयं विमलं भवेत, सदयते नतु चन्र महासुनिः ॥१५०॥ 

| अर्थ -महासुनि श्री १९०८ जगवूगुरु शीचन्द्र अगवान जो कलाघर शंकर के 

'्वतार हैं उनके शिष्यों ( चेलों ) के गुणों का थोड़ा सा. चरित्र यह पर दिया है जो धीर 

-. पुरुषों को आनन्ददायक कलुषित हृदया को विमल करने वाला है ॥१४०॥ | ह 

| उ इति श्री साधुबेला तीर्थे सप्तनद सिन्धुगंगामध्यवसिं सक्खर नगरे श्रीमदू je 

| बर्य परम हंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्त्र निष्णात योगीराज सदगुरु. टी तन स 
' . बनखरिडदेव गुरु चरण कमल चद्ध रोकाय मान मानस महन्त श्री १०८ स्व 


खा I, 98 


€ ७ सः 
चार घूना एवं हिन्दू धमे रहस्य प्रकरण वर्णन स 


:: ` किरण सम्पूणंता मधिगता ॥४५॥ | | 93.8 ५ 
। [५ ॥ षट्‌ चत्वारिनशततमा किरण भारमः ॥ ` 
० ° win 


| | चद पुरष्कार संबद्धाः श्रुयत्तां साम्प्रतं कथा । ` ` ` दे 
f प्रथमा विस्तराद्रचये फच संचेपतः पुनः ॥॥॥ ˆ ` ` 


| . गुरु श्री भक्त भगनान्नाम्नो देव मतेः पुरा | „७ | 
| | ४ `° जरितं कथयायक्रे ततोदरष्टं महासुनिः ॥ ९ हुये हँ जो पट बखरीश में 
I बडे पी तपी-सद्दात्मा हु न 
रे >. ड . CAE भगवान्‌ बई बुद्धिमान जंपी त को Fe प्स र करा च्य ये ऽ 
शश प्रथम नीत क उनका चरित्र प्रथम आपलोगों को २१वीं pe राम 
|. |] ने २ के नाम यहद टीक 
४ | हे, श्री गुरु भगत भगवान्‌ जी. उदासीन के ३६० चेले हन 
`| जो, बद्रीदास जी, पुष्पदास जी, रामस जी तपा) 
Eo १ संगत स जी; जगवराम 


® तुलसीदास जी, लालदास जी, संतदास जी) 
“ * सपरोक्त सभी महात्मा उदासोन सम्प्रदाय मॉनवध 


“ 


हिं कोम 


| हि पने आश्रम सठ बनाय इनमें अपने सुयोग्य से की कुम्दलाई हरेलता- 
/ क्यानका पूण रूप से साधन बना | आपो कराते है॥॥९ 
» |. उरी वाकी अब पांच बक्शीरों का जीवन संति 8 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta Gan 


` इद जञगदूगरु श्रीचन्द्रोदय़मू FR ह fi 
ES 


___ क) म... 
॥ (२) श्री गुरु अजीतानन्द जी उदासीन ॥ 


युग्मेवाण रसेश्चन्द्रे स्सम्मिते कातिके शुभे । 
शुक्लाङ्क तिथ्यांपाञ्चाले फतेपुर शुभाभिधे ॥३॥ 


- अर्था अजीतानंदं जी उदासीन का जन्म वि० सं० १६५२ कार्तिक सुदी १ 
फतेपुर पञ्जाब प्रांत में हुआ ॥३॥ | मः 


जंनकश्चदयारास धस माग अचचक | 
निहालकोरातन्माता जातो रास कुमारकः ॥४॥ 
`. अथ--पिता दयाराम जी सोढ़ी खत्री थे माता निहाल कौर जी थीं जन्म नाम ए | 
| कुमार था.॥४॥ 4 
यज्ञोपवीत संस्कारे शाख्राध्ययन तत्परः । 
पित्रो राजां पुरस्कृत्य श्रीचन्द्रस्य पुरोऽगसत्‌ ।५॥ 
अथः यज्ञोपवीत संस्कार के वाद विद्याध्ययन; हुआ पिता माता की आज 
११०८ जगद्गुरु श्रीचंद्र भगवान्‌ की सेवा में आये ॥५॥ [ 
राम कुमारो जनकेन सहिते नगराइ्टहि । 
एकदा गच्छति स्माऽसो द्रष्टं पेतृक सूमिक्रास्‌ ॥६॥ ` 
अथ-इसका प्रकरण यों है एक वार रामकुमार अपने पिता के साथ नगर से 
अपने पिता की जमींदारी देखने जा रह्दा था ।।६॥ । रर 
पदुमेंकचच. सो5पश्यत कथयन्तमिती दशुम्‌ । ... १. 
पश्चास्तप्स्यलि रे मूढ रामं भज भवेत्‌ सुखी ॥ॐ / 
अथ --मांग में उसने एक लूले ( ज़िसके हाथ पांव न थे ) को यरद कहते देखा... । 
“भज रास २ सुख पावेंगा, नहीं पड़ा २ पछतावेगा” [9 '. क. 
सो5चिन्तयच श्रत्वेतत्‌ सत्य मुक्तमनेन वे ।  . 
४५ „रामस्य भज नायैवः नरदेहमिदंः सतस्‌ ॥ पी. 
"ऊब 5 अधः =-यद सुन कर रामकुमार अपने मन में विचार करता दै किं र्द ब 
कहता है यह मनुष्यं शंरीर तो केवल राम भंजन केलिये ही मिला दै ॥८॥ ड 


lS 5 
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: ` - जानते हैं ॥१३॥ Meg शि 


र 2 A set ० ककदभीचनीरियिप ` क न हद ; 
प्राप्सयन्त्यन्य शरीरेष कायोण्यन्यानि सवेदा। ' ` ता 


ज्ञान तक नहीं दै, इन विचारों में मस्त वह चुपचाप 
: में जाकर सो गया ॥१०॥ की 52. क 


"...*सन भी विहृल्‌ हो उठा कारण माठ स्नेह बड़ा प्र्न होता 


.._ - बात है? इस प्रकार , माता की 


| टि  सुनशुम्य बचे निजगाठ हि:सा.सुतः | 


का 


शमस्य भजनं किन्त नुदेहे एव जायते ॥ ६ 
अर्थ--अन्य संव काये तो अन्य देंहों में भौ हो सकेंगे परन्तु राम भजन तो मनुष्य 


देह में ही दो सकता दै॥६। ट 
मयाऽपि कार्य अजेनं प्रभोवे परं न जानेऽस्य विधिः कथं स्यात्‌. . | 
इत्येव सञ्चिन्तित मानसो5सो जगाम सोनं .निशि . स्वाप गेहंस्‌ १० 


थैं-मैं भी भगवान्‌ का भजन करू पर वह कैसे किया.जाता है. इस बात का मुझे 


मलीनेन सुखं दृष्टा माता विहल मांतसः ॥ 7) 
झअथो--अपने पुत्र राम कुमार बालक का मल 
है॥१॥॥ 
` तदाऽपरच्छन्मांता किमिव सतहे त्वं हि विकलः। | १ पहा 

` `कथं वा स्वास्थ्यं ते किमिव सुखं विलुलितम. ॥ 
प्रकाशस्त्व॑ : मेऽच्षणीः कथय किमिदं पुत्र विहितमः। 


निशम्येस्यं मात प्रिय गदितमाहेति वचनंम ॥* २) 


अर्थ --उसे इस प्रकार देख माता ने पूछा कि दे पुत्र तू आज उदास 
स्वास्थ आज कैसा है, तेरा सुख कुम्हलाया हुआ क्‍यों है, ऐ मेरे नेत्री के प्रकाश बंता: 
मधुर वाणी, को सुन. कर राम़कुमार ने कहा ॥१९॥ 


भजनं क्रियते हि कथं जनतवः मागम पि | 


अथ 


'साता ? रामः का भज्ञन कैसे कि 
सारो बतल्ला;। पुत्र -की/ यद ि 


[त सुन माता बोली 
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६८३ र ज्ञगदूगुरु श्रीचन्द्रोद यप्‌ 


वयं ग़हस्थास्तु कथं विदाम कालो न शिष्ये एह कायतो नः । 
कुतो विधौ ना भजनं प्रभोशच भ्रुत्वेत्यसो मातरमाह भूरि ॥१४॥ 


ha 


 झथे-इम गृहस्थाश्रमी हैं घर के कामों से ही समय नहीं मिलता राम का भजन 
करना हमारे प्रारबप्र में कहां है माता के इन वचनों को सुनकर राम कुमार ने फिर साता से 
कहा ॥१४॥ ` | 
ब्राह्मे ससुत्याय तथा च स्नात्वा त्वया हि जाप्यं कर मालया यत्‌ । 
पाठे सुभ्रद्धा च हि पुस्तकस्य किन्नेव मात भजन प्रभोस्तत्‌ ॥१५॥ 
 ' अथ-द्वे माता | तुम जो प्रातः ४ वजे से उठकर स्नान करके माला फेरती हो 
तथा पीछे किसी पोथी का पाठ भी करती दो तो यह भजन नहीं है ॥१५॥ 
तदाह सा पुत्र ब्रवीषि सत्यं स्नान मे ह्यस्ति निजाद्य क्षालनम । 
जप्यन्तु मे वो हि शिवाय याज पाठश्च परवेज गोरव स्थृतिः ॥१६॥ 
` यस्मान्न हयाम स्वजातिमानं नेवापमानश्च सहाय पुत्र। | 
अद्यास्य हंजगत सुधन्य भागा पुत्रे हि यस्या भजनानुरागः ॥ १७॥ 


अथ --माता ने कहा तू सत्य कहता है परन्तु मेरा नहाना अपने पापों का धोना है. * 


तथा माला फेरना तुम्हारे पिता और तुम्हारे कल्याण कामना निमित्त प्रार्थना है, तया पोथी का 
पाठ करना अपने बड़ों को यादगीरी करनो है जिससे पूर्वजों का गुण गौरव स्मरण बना रहे 
जिससे हम कभी अपनी इज्जत को न गयों बैठें और अपमान न पारवे | हे पुत्र आज में अपने 


को बड़ी धन्य भागिनी समम. रहो हूँ कि जिसका. पुत्र राम भजन करने का मागे दढ . 


रदा है ॥१६।१७। ` i 


कोऽप्याहः स्वप्ने निशि मां महात्मा यत्तेऽस्ति पुत्रो वरुणावतारः। 


९ 


चतुथके चाश्रमे एष ध्रृत्वोदासीन वेषं निजहिन्दुजातेः ॥ १८॥ 
आ भविष्यत्यपि -राम भक्तः तस्मात्त्वमेनं परित्यज्यमोहम्‌। ` 
पारवे नयवे शुस्ते साचा द्वियोऽसतीहःशिवावतारः ॥१६॥ - 


९ *«. 

६० «४; अव जजैंटा आज रात को स्तरप्न में एक महार हे 
RR . एक महाता ने रश कहा क्रि 
. सैरा पुत्र वरुण देवता का अवतार है, रमा. ने झुमे दर्शन देके कहा दै 
अपनी हिन्दु जाति का रक्षक दोगा, और पक्षा राम भक्त होगा सो तू मोह .त्याग अपने पुत. को 
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पद ससार सें चतुर्थोश्रमी, उदासीन भेष घारणः कर. 


जगदूर॒र श्रीचनोदयम्‌ ळर 


श्री ११०८ जगदू गुरु श्रोचन्द भगवान्‌ जो साक्षात्‌ शंकर जी के अवतार यास जो सादात्‌ शकर जो के अवतार हैं उनके पास भेज दे उनके पास भेज दे. 
इसी में तेरा कल्याण है ॥१८॥१९॥ । कफ 
मया सुत श्रावित एष स्वप्नस्तुभ्यं तथा ते जनंकाय चैव ॥_ 
तथा च स्वप्नस्य हि सत्यतायाः परिचायि तेप्रभुमक्तिलीना ॥२०॥ 
अर्थे --सो हे बेटा यह रात का स्वप्न मैने. तेरे पिता. को भी और तुमे भी सुना 
दिया है, तथा तेरे मन में राम भजन की लग्न जो एकाएक उत्पन्न हो उठी है यह भी उसी स्वप्न 
वी सत्यता की परिचायिक्रा है ॥२०॥ | 0३ तीला 
श्रुत्वेतदचन मातुः कुमारो राम पूर्वकः । | 
पित्राज्ञां हि एहीत्वासो श्री श्रीचन्द्रमुपागमत्‌ | | 


अथ'-इस प्रकार राम कुमार माता तथा पिता की सम्मति से भी ११०८ जगदगुरु 


. श्रीचन्द्र भगवान्‌ जी के पास पहुँचा ॥२१॥ कक 
तं सेवमानः कुपयेव ज्ञाखा भजन तितिक्षा जपदेश सेवाम्‌। 
उपासनादिं सहि प्राथेयच्चो दासीन वेषं हि रहीतुमेतम ॥२२॥ 

अर्थ --और उनकी सेवा करता हुआ भजन तितिज्ञा जप देश सेवा ओर. उपासनादि 
के रहस्य को महाराज की कृपा से समक गया, पग महाराज से चेंतुथोश्रधी उदासीन सेष 
धारण कराने की प्रथोना की ॥२२॥ , TN कह छः 


युम्मेऋ्षषि रसेश्चन्द्रे स्सम्मिते राध मातके। =. 
चतुर्थ्या शुक्लपक्ष स्य गुरोः शिष्योऽभवन्सुदा॥ २२ . : 

, अर्थ --तब श्री ११०८ जगदूगुर श्रीचन्द्र महाराज ने पा करके 2 संश १६७२ 
* चैसाख सुदी ४ को अपना चेला बाय श्रौत चतुर्था्नमी उदासीन सम्भा "' समस्त “गुरु शिष्य _ 


; के.भाव बता दिये ॥२३॥ | ५ 
आजीतानन्द नामेति यु नाम दधारच | Ss 
न्तो योगिराज जितेन्हियः ॥२४॥ 


| की EE SSS 
EB tf ३2 


' उदासीनकला क्रो न 
अर्थ नास अजीता नन्द श्री गुरु देब जी ने रखा जो दा सम्प्रदाय 
प्रसिद्ध योगीराज जिलेन्द्रिय महात्मा इये हरेश. ` | ue Br 
श्रीचन्द्रदेवोदयनीय कमा मुख्ये च तस्य a यशं 


दध्मो समाशीवंचनं विशां * वेदाङ्ग षद 
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६६८. आय नए ज्ञगदुगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


हिज 


अर्य-श्री ११०८ जगदूगुरु भीचन्द्र जी महाराज दया सागर ने कृपा 'करके अजीत. क्ट | 4 

न्द के सुख में अपना शङ्क छुआ दिया, तथा अपने गले की माला . उसके. गले में पहराते हुये 

उ दिया कि तेरे को आज से समस्त बेद वेदाङ्ग षटू दर्शन पुराण इतिदास आदि IR 
्यास्त्वञ्च शिष्येतिः समस्त विद्यां जमाह साधु गुरुभक्ति शाली । | . . 
वाक्यं त्वदीयं सफलं सदा स्यात्‌ नत्वा हशस्यापि पुरश्च कश्चित्‌।२६॥ 


अर्थ -समस्त. विद्या का पूर्ण ज्ञान होगा तुमने गुरु भक्ति के प्रताप से हीं यह 
आशीर्वाद प्राप्त किया आजसे तुम्हारा बचन सत्य होगा ॥२६॥ ` 


नोट--श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के बर्दीन ( वक्‍शीश ) देने से हो भ्री 
अजीतानम्द जी उदासीन सम्प्रदाय में छः बंक्शीशों में दूसरी बक्शीश माने जाते है । आपकी 
'गद्दी फतेपुर में ही है । ; 
उदासीन वेष प्रसिद्धो महात्मा जितानन्द नामा. सदानन्दकारी |. 
परारिदंयालु .स्सदाहिन्दुरचषा प्रचारेनुरक्तो महा सोख्य धारी ॥२७॥ 


क ह र न री बढ़े 
अर्थ --उदांसीन भेष में. परम प्रसिद्ध अज्ञीतानन्द जी जो सदा आन द्‌ का 
दयालु सदा दिनू जाति के रक्षा वाले प्रचार को उत्साह पूर्वक करने बाले हैं ॥२७॥ 


प्रचारी सुधारी सदा शाख्रलीला विसारी जनानन्द वारी सुखारी । भं 
सुशिक्षानुरागी समेश्‍चिन्तनीयो महाप्राज्ञ वया महा ध्यान शीला ॥ 


| र ` विद्य 
अथो--सदा ही शास्त्रानुसार प्रचार द्वारा सुधार करने वाले , श्रेष्ठ, द्‌ 
समयोचित व्यवहार चतुर बढ़े बुद्धिमान ध्यान शील महात्मा थे ॥२८॥ 


... वेदोपवेदे ऋषिं चन्द्रमाने मिंतेचसन्फाल्युन कृष्ण पचे । ना 
.....' फतेपुरे श्री गुरु देव देव सम्मण्डयामास शिवाख्य लोके ॥ त 
अथी-_आप का देव लोक वि० सं० १७४४ फाल्गुन वदी १ को ड 


हुआ ॥२६॥ र्क फक तका ताः क 
टं नोट--आप वरुण देवता के अंश से अवतीश हुये. थे। यह. अजीता नर, 
 ुरुनानकदेवजीके अजोतानन्द प्रथश्ये। ... .. .. ऋ | | 
, ॥ (३) श्री गुरु सुथराशाह उदासीन ॥: ˆ | 
ह ` वसुरास रसेन्दों श्री वेक्रमे भाद्र शुक्ल के ४ 

= 7 बहिरम क्सयं, शा ॥३॥ ` ` ” 


| ज्र भ्रीचन्द्र गुरुदेव जी ने सवे प्रकार से वचन सि ठया 2... परया की प्रकार.से बचन सिद्ध 
न । ण्णिप्पप्निस्स 
Es 2 


; 


: को स्वप्न में दर्शन वि० सं० १७१७ माघ सुदी १५ को रात्रि 


क्षगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ६2६ 
अथे --श्री सुथराशाह उदासीन का जन्म वि० सं० १६३८ भाद्रों सुदी ७ शुक्रवार 
को बहिराम पुर ( पञ्जाब ) में॥२०॥ 
नन्दराम सहे जज्ञे सुथरा राम उत्तमः। 
हास्यपूर्ण चरित्रश्च ख्यापयामास भूतले ॥३१॥ 
अथ --नन्द राम क्षत्री के घर हुआ आप बड़े बुद्धिमान -प्रसन्नबदन ,जग विख्यात 
पूण विद्वान्‌ प्रथ्वी पर हुये हैं ॥३१॥ 
रसचन्द्र अषीन्दो च फाल्गने शुक्ल पक्के । 
दीचयामासतं धमात्‌ नत्थादासः सतां गतिः ॥३२॥ 
अर्थ -वि० सं० १७१६ फाल्गुन सुदी १५ को श्री नत्था साहब श्री सुथरा साहब 
को अपना चेला बनाय सुन्दर शिक्षा देते मये ॥३२॥ 
नत्था साहब नामको -शुरुवरोदासीन सिद्धान्तक', ` 
शिक्षा मन्त्र मयी ददो कृतिवरः श्री धामिकोमामिकः । ` 
_ आर्येश्वन्द्रसमा्ष चन्द्र लसिते श्री परणमाया तिथो 
आयातो गरु देव देव सदन श्रीचन्द्र देवो महान. ॥३३॥ क 
` जथर सत्या साहब जी जो गुरुवर उदासीन सिद्धान्तों के परमर्म थे उन 
सुथरा साहब को चेला बनाय सवे हिन्दू धर्म के मार्मिक भाव En के वि हज व्र 
श्री ११०८ जगद्गुरु भोचन्द्र देव जी ने अ 
बताया जिस अनुष्ठान के करने से श्री ११०८ RN 
साचाच्छम्सु कलामिमान रसिक आशी प be 
वाक्‌ सिद्धिः शुभकाममाव निपुासयते सुखे नित्यश* । ` 


हिन्दूनां परिरचणाय विमलां सिद्धि स्वकीयां मतम्‌, 


` संदर्श्यांपिच दृष्ट मण्डलगणो सम्मोहिता नास्तिका ॥३४॥ 


अथा --साक्षात्‌ शक्कर जी सर्व कलय 


के जो रसिक ( मरमज्ञ) थे उत्तका -अबतार | 
तथा करामत का सालिक होने का आशीबोदक 


श्र मये कृपाल, sy 
६ गुरु भीचन्द्र भगवान की दया का ५ पद मारत आ 
मात्रा से लगता हे; सुथरा जी अपनी मात्रा के. अन्त में लिखते हे | गुरु i 


सुथरे पर तब नदर, निहाल ।” 


७ > 
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पळवा 


स म उ गोमा बक म बह दन ee क के वहीं. 
झन्तर्धांन हो गये। श्री सुथराशाद ( सुथएवन्द ) जी > रात के सब्रेरे हो दिल्ली जाय 
भर में अपने मन्त्रवल के प्रभाव से ऐपो दृष्टि बन्दो करदो को इनके मसत में 
क लगा था, परन्तु द्वार के मुसलमानां को विष्टा का लगा तिज्ञक नजर आया 
नी पल भो ज्र का था परन्तु दबीरियों को सुअर के तांत का जनेऊ दृष्टि पढ़ा, यह 9 
र चबड़ा उठे, उस समय मुसलमान लोग हिन्दुओं ड तिज्ञक चाट २ व म कः 
राशाह जी ने अपनी यह करामात दिखा के दबोर में उच्च रवर कहाकि ' 
यला जा तथा जनेऊ तोड़ों जब कोई मुसलमान समीप व ह हे पा 
जी कहते हैं यदि तुम लोग: तिलक नहीं चाटते तथा जनेऊ नहीं हर तो झज से! 
.बुनाबो कि कोई मुसलमान किसी हिन्दू का तिलक और जनेऊ नहीं तोड़ेगा ॥३४॥ 
 तक्कालास्सकलाश्च दुष्टगणकानोपद्रव चक्रुः, ` 
सप्ताट स्थान सुरक्षणाय नगरे स्थाप्य योग्य कर । 
कीर्ति सम्प्रति धो्मिकीञ्च लभते गायन्ति सत्साधव*, ` 
मत्तोऽयं खलु साधु सेवनं परो धर्मानुरागी सुदा २५ OO 
अथ लब यह नियस राज आज्ञा के. रूप में बन गया, तत्र. सुथरेशाह जी. र कन 
दबौर से बाहर आये । फिर एक दिन श्री सुथरेशाह ने सबा गज की लम्बी जूती रात की): 
'उस मस्जिद में रख आये, जिसमें काजी तथा बादशाह नित्य निमाज पढ़ा करते थे। ९) * 
काजियो ने जाके मेरिजद में एक विचित्र नमूने को इतनी बड़ी जूतो पडों देखी तब Rl 
“संत प्रसिद्ध करने को यह प्रसिद्ध क्रिया कि रात खुदा ताला यहाँ आये थे, उनके पैर की डि प 
रह गई है, यह बात काजियों की सत्य जान बादशाह तक उस जूतो को चूम २ कि ४ 
दो चार दिन के बाद सुयराशाह जी उसी प्रकार की दूसरे पैर की जूतो एक खोंटी में र हीर र 
बाजार में पुकारते फिरते थे, कि भाडे हमारे एक पेए की जूती कोई उठा ले गया दता j | 
बतादो । यह हल्ला सुन के बादशाह ने सुथरेशाह जी को पास में बुलाय पूळा कया! बात & ¦| 


उन्होंने ,अपनी जूंती गुम होने. को बात सुनाई । बादशाह तथा सब दबीरी वह जूती व म | 
बालो जूरी एक नमूने की देख के हैरान रह, गये, तत्र बादंशांह ने.कह कि इतना ® ह | 
आपके पैर में कैसे आयेगा, श्री सुथरा जी ने कहा आप हमारी दूसरी जूतों स वैर! क 
,पहन के बताते हैं जब वह जूता मंर्जिद से आयां तब श्री सुथरे शाह ने दोनों थ एप 
हिन के दिखा दिया, बादशाह तथा सब दरबारी आरचयै में आझे कहने लगे “बेरार 
माती हिन्दू उदासीन फकीर है, तथा बादशाही हुक नामा लिख दिया कि दुकान परि 
सुंथरेशाह का कर हे जो आज तक सुथरे बाजारों में एक पैसा प्रति दूकान वसूल 7 
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भ्रीचनद्रस्य प्रसादेन सुथरा धरणी तले ॥ . . ` ~ जलस्य मरातत तियत ता रल जआ मुक 
अमोधवागविचित्राणि चरित्राणि समातनोत्‌ ॥३६॥ [ 


धै--ओओ ११०८ जगदगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के प्रताप ( कृपा ) से श्री सुवराराम जी 
उदासीन घरणी तज्ञ में रामबाण के सदृश्य अमोघ बाणी वाले करामाती हो विचित्र कम करः 


हिन्दू घमः के बचाने वाले हु। हैं ॥३६॥ १ 
» वसुराम ऋषीन्दोच शिवरात्र्यां शिवानुगः । 


सथरा लोकयात्रां हि समाप्ति मनयत्‌ सुख ॥३७॥ 
अर्थे श्री मान्‌ सुय राम जी का देव तोऋ रिश सं० १७३८ फाढणुन बदी १४ शिव 


रात्रि को हुआ, आप अग्नि का अवतार थे इस लिये अंत में जाके अग्ति में, संमा गये |[३७। जक 
॥ (४) श्री गुरु मीहा साहब जा उदासीन ॥ ... .. 
मीहां साहब नाम को गरुंवरः ख्यातस्त्रि लोक्यां महान, 
... ध्याता योग परायणो मुनिवरोदासीन मागोनुगः । 
ॐ . सद्िया परिरागरागरसिक श्री घार्मिको बुढिमान, ` `“ 
` ` शून्येः शून्यमहणि चन्द गएनामानेमिते विक्रमे ॥३८॥ 
है झर्थे--श्री मोहां साहब जो भरेष्ठ तैलोक मे ब्रिख्परात ध्यान योगपरायण महा सुनि उदा 


हान, यामिक किया. 
. सीन सम्प्रदायानुरागी सहिद्या जो बरह्म विद्या है उस में विवार मग्न, बुद्धिमान, थे 
निष्ठ महात्मा थे । आप का जन्म बि० सं० १७०१ भाद्र 


शुकज्ञ ६ को धम धान नगर पञ्जाब प्रात 
जन्म नाम रामि सिंह था शिया ` 


में मीहां जाति के दिनू चाति कें घर हुआ आपका ज म ॒ 
{ जज्ञेय युरुनाम देवक सुपीश्शान्तोपकारी कले, | 
'. ५: शून्येयुग्म महर्षि चन्द्रविभ मॉनिर्मिते कार्तिके । हे 


ह - ः वत दर्शास्यतिथी सुपवणि सुदा [शऽ्यश्च जातो सुवि, `` | 


+ रामदेव रखा, किन्तु आप आज है; की आव 
दो. प्रसिद्ध हैं, क्योंकि आप जहाँ जले 


४७ ५,२०। 
ed 


"६२ जगदुगुरूं श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


एकदा चिन्तया तस्य लब्ध निद्रस्य धीमतः । 


मात्रातुष्ठीय तां भद्र दशनन्ते प्रदास्यति ॥४०॥ 
अर्थ--औ रामदेव जी जब से उदाकीन साधुबने तब से मन में श्री. ११०३ जगद्गुर 
श्री चन्द्र: भगवान्‌ के दशन करने की बड़ी उत्करठा थी, आप रात्रि दिन इसी विचार में रहा करते 
थे कि किस प्रकार भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी का दशेत हो एक दिन आप इसी चिन्ता में मगन थे कि 
निद्रा लग गई, तब कोई स्त्रप्न में आप से कहता है कि तुम श्री ११०८ भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी की 
मात्रा का पाठ सवा लाख अनुष्ठान पूर्वेक करो तुम्हारी मनो कामना सिद्ध होगी श्री 
मीहां साहव जी ने भी इसी प्रकार किया ॥४०॥ 
रासे राम महषि चन्द्र कलया कान्ते च सद्विक्रमे, 
` वेसाखे सुदिने मुहूतें फलिते प्रातः जगद्धारकः । 
श्रीचन्द्रो भगवान्‌ गरुः शिव शिवम्मन्त्रं समाराधयन्‌, 
नागत्याऽपि स शिष्य पेशल मठे दतचा समाशीवंचः ॥४१॥ 
अथं-अनुष्ठान पूणे होने ही वाला था कि वि० सं १७३६ वैसाखी के दिन प्रात 
काल आपके सामने एक १२-१३ वषे के आयु का बालक साधु स्त्ररूप, नित्रीए जटाधारी! 
अखण्ड विभूति चद्ःये, दिवय ज्योति मन मोहक, प्रभावशाली, सुखारविन्द्‌, सूयं सम प्रकाश :, 
वाला महात्मा को देख, मोहा साहब जी समझ गये कि यरी हमारे आराध्य देव जगत के ताणे 


वाले, विश्वस्भर हिन्दू जाति के आधार, शङ्करावतार, श्री ११०८ जगदुगुरु आत | 
भगवान हैं ॥४१॥ हिर > 


आनन्द समवाप धर्म सदनः श्री देव देवश्शिव शॉ 
तत्कालादगुरु देव वाक्य विभवाद क्रद्धिस्सस्वद्धिः सती ह 


नित्यं तिष्ठति साधु सेवन परानृणां हितार्थं तथा, ` | 
ह्यौदासीन पथस्य शङ्कर कला भूतः प्रचारस्सदा ॥४२॥ fs र 
अथ--यद देख आनन्द से भर पूर हो धम के स्थान श्रो गुरु देव के मट चर ; 


पड़ जाते भये; भगवान्‌ ने आप के शिर में बड़े प्रेम से अंपना आशीवादी हाथ रक्ख आशीवाद । | 

दिया, कि तुम्हारे चेलो में ( अर्थात शाखा पर शाखा में ) अच्छे २ होने हर महात्मा उत ः 

होगें। जिनसे उदासीन भेष हिन्दू सनातनी भाइयों को बहुत ही लाभ होगा, ऐसा कर्द 

_____ सिंद्धिकाधनी होने का वदान दे उदासीन पथ के आधार भगवान शंकर स्वरूप 'भरीचल ज्ञी i 
` झपनी कला में लीन (अन्तधीन) हो गये ॥४२॥ “- | 
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स्थाने तत्र विलक्षणो शुभकरे ह्यायान्ति हिन्दू जना, 

गाहस्थ्यं विमलञ्च धममनिशं श्रुखा कृतार्थं गताः । 
नेताहग्‌ जगतीतले च विभुता युक्तश्च सिद्धोमहान्‌, 
कोप्यस्तीति विशेष वाक्य कथन कुवन्ति भक्ता नराः॥४३॥ 


अर्थ -श्री गुरु मीहां साहव जी के सुन्दर सदोपदेश श्रवण करने जनता आप के स्थान में 

दूर २ से आया करती थी । एक दिन श्री गुरु मीहां साहब जी सायं काल को जब कथा कर 
चुके तब एक सत्सङ्गी ने हाथ जोड़ के प्रश्‍न किया कि हे भगवन्‌ हिन्दू धर्म में गृहस्थ माग के 
कौन कौन से नियम उत्तम लाभ दायक रफ्खे गये हैं, आप उन्हें संक्षेप में हम लोगों को श्रवण 
कराइये, जिनकी समता में आजतक अन्य धर्मी नहों पहुँत्र सके | यह सुन गुरु मीहां साइन बोलते 
भये दे भाइयों हिन्दूधमे के नियमों को ब्रह्मा ने ऐसाही बनाया दै। जिसकी समता में ह ह 
कोई नहीं पहुँच सका, इसके प्रत्येक नियम गूढ़ वन भरेपड़े हें। अब हम आप > 
` गृहस्थों के करने योग्य कम बताते हैं ध्यान लगाके सुनो,जिसको जान के उसके न्ड इ 
सब हिन्दुओं का कल्याण होगा । प्रत्येक ग्रृहस्थको अपने मातापिता वालो कुल मयादा वो न 
को अंभ्यासी होना चाहिये “कुल घर्माः सनातनाः” कुल का धम हो सनातन धम कहाता है. 


Ly ~ ग ब्‌ 
"3 सच की कमाई द्वारा धनोपाजन करके उस घन से श्रद्धा पूरे दबत पितर, साई ध द 
ड को पालना करते हुये अपने कुटठम्ब के शुभ खचे में लगावे | इससे अधिक लाभ ह च 
कं का ) I 
"४ गरीब हिन्दू भाईयों के दित तथा उन्नति के कार्य, ( ओऔषधालय, विद्यालय, धम रात, उ 


Mp न्त में 
{आदि ) में खचे करे । जो हिन्दू ग्रहस्थ अपने जीवन में सुख और.सुयश ग्राप्त कर 


, जुआरी, 
` सद्गति की चाहने वाला हो उसको अपने इड जो >> इना जहा 
[ नरा, व्यभिचारी, निन्द्क हिन्दूधम से रिव त्या दिल १: पूर्वक सावधान हो के बचे 
: (आप भी बचे औरों को भी बचावे। इन बुरे करो ९ हे सु से वैर साधु का घन 
i ` रहना उचित है। पुरुष के नाश होने के पूव निमित्त ये आठ र ; र जै दुर्बचन कहना, . 
, “ हरणः साधु का वघ करना, या कराने का प्रय pr कारण उसी हँसी करना 

“... साधु की कीतिहत कर के अपमान करना, साधु गि अपनी शक्तिअतुसार इमेशा, अश, वख, 


ग = हिल जाति केरचक से... 
पुस्तकादि से नम्नतापूजक सत्कार करज) कार हिन्दू धम ४ थी रेगे | हिल जाति कोबलवती | 
-:; काल सें साधु महात्मा ही होते. आयें दै और अप क करना प्राण से भी अधिक प्यारी ह 
(नाने चल्न हिन्दू.इतिदास की कथा हमेशा उ ४ करना। अपने वाल वाज़िकाओं, को हिती 


अपने हिन्दू जाति की रक्षा करने में कभी आलस 


९ .इत्यादि आठ बातें त्याग देना चादविये। साधु मई 


४ $ १५७, 
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उत्तमो त्तम हिन्द घम के नियम शुहस्यियों को करने योग्य हिन्दू घम शास्र में कहे गये हे 
जिसके करने से हिन्दू सद्गृहस्थ अपना लोक परलोक सुवारता हुआ सब का प्यारा बन संतार 
में सुयश प्राप्त करता है, यह उपदेश श्रवण कर सब सत्संङ्गी बड़े प्रपन्न हो महाराज के श्री 
चरणों में प्रणाम कर गुरु मन्त्र लै सेवक बन अपने २ आवासों में जाते भये | इत प्रकार के 
नित्य उपदेश हिन्दू जाति के लाभ दायक श्री मोहां साहब जी उदासीन हिन्दू जनता को सुनाया 
करते थे, जिससे आप का सुयश देश देशान्तरों तक खूब फैज्ञ गया था ॥४३॥ 


कार्यञ्चास्यमहात्मनः प्रतिदिनं धस प्रचाराउधिकं, | 
नक्कारस्य महाध्वनिः प्रतिपलं सञ्जायते नित्यश्‌ः । 


Co 
RS 


सहाय्येन विनेव साधु महिसायागज्यते भारते, 
हान्नचेत्र मति प्रशस्त विभवं चाचाल्यते धर्मतः ॥४४॥ ` | 
अथे-श्री गुरु मीहां साहब जी बड़े करामाती और प्रतापवान महात्मा थे राजवती ठाठ 

से रहा करते थे, इनका नगारा आप से आप बजता चलता था तथा रएडा आगे २ अपने आ 
ही चलता था, यह झएंडा भगवे रङ्ग का था । यह था योग शक्ति का प्रभाव, कई , जगह आपने १ 
सूखती खेती को देख गरीब किसानों पर कृपा करके जल वर्षा कराई, और भी कई करामाते .. 
आप की प्रसिद्ध हैं। आप में दया वैराग्य सच्चा परोपकार देश अनुराग निष्पक्ष, न्याय भीतर $ | 
याहर एक रस दृष्टि बाला सुभाव अथीत्‌ जो बात हृदय में आतो थी बह बाहर कह देवे यो. 
शौर्य और पुरुषाथोदि सवं गण अलौकिक थे | आपने सिन्ध पळजाब तथा अवध प्रात * 
अपने हिन्दू सनातन धर्मा के रक्षा के साथ २ उदासीन भेष का भी अच्छा प्रचार क्रिया] ग . 
का अन्न दान जल दान बहुत प्रसिद्ध था जहाँ जाते थे वहाँ खुल्ला भण्डार लगाते थे ॥४४॥ | 


चन्द्रेराण समाषचन्द्रकलिते श्री कार्तिके मासि वे, . 
' श्रीमत्‌ पूर्ण कलां कला कल कला श्री पूर्णिमायां तिथी । 
. (स्यक्त्वाऽयञ्चजलावतार तरणिः शास्त्रे प्रसिद्धम्मतम, . 
+ वेदे श्री वरुणस्य लोक महिमा गारं गतो योगिराट्‌ ॥ ४+ 


६: ! 
` ` अरथे-इस प्रकार भारत वष' में आप हिन्दू धरम कांप्रचार करते हुये वि० सं? पल ण 


. कतिक सुदी १५ को शरीर त्याग वरुणलोक पधारे। आप की समाधि प्राम मत्ता जिला 
कोट पज्ञाबनें है [४२५ | री | 
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ग्मः सन्तोष दासश्च दो शिष्यौ तस्य विश्रुतो। ,: ५: ` | 
तस्यां परम्परायान्तु बनखण्डी ससुद्ठभो ॥४६॥ . - 
अर्थ--श्री गुरु मीहां साहब जो के बड़े चेले बाबा मल्ल साहबजी हुये हैं आप का स्थान 
कोर माजरा जिला अम्बाला पञ्जाव में है। आग के चेले बात्रा सन्तोषी दाघ जी हुये 
एके शिष्य परम्परा में महन्त श्याम दास जी निर्वाण ने फुली. माम रियास्त पटियाला में 
त्त बनाया, इन्ही महन्त श्याम दास जी ने अपना दूसरा स्थान कुरु क्षेत्र ( थानेरवर ) में बना 
“पने बडे चेले भगत राम जी को यहाँ का महन्त बना दिया, श्रीमान्‌ भगतराम जी के चेले. 
|, गान मेलाराम जी उदासीन बड़े महात्मा हुये हें जिनके परम सुद्रोग्य शिष्य ( चेला ) जगतू 
षिद्ध भी १००८ सदूगुरु वनखणडी जी उदासीन सिद्धेश्वर योगी राज हुये हैं॥४्॥। . - 


| ॥ श्री साधु बेला तीथ ॥ ... 
। श्री साधुबेला महातीथ सवे जीवोपकारिनः। | 
। ' बनखणिड निभो देवो न भूतो न भविष्यति ॥४७॥ 


| ¦ ४ ४... अथर साधुबेला बड़ा तीर्थे है जहाँ पर सब जीवों का उपकार हुआ करता है भो 
| (९८ सदगुरु बनखण्डी देव जी ऐसा देवता न. भूतो न भविष्य़ ॥४७॥ क | 
| | गतये युगे नांग विशु प्रसेंस्यां मितेत्र सद्रिकसनामघेये| ` | 


तोष्टा पोष्टा भवाव्येस्तरंणि स्वरूपा ।४-। हा 
नखण्डी साहब जी का जन्स वि» सं० १८२० चैत्र क हि | 
जो संसार सागर से पाए जाने को ` 


3 | ° आविवभूवाखिल लोक 


| 
| 
| 
| || `  अथ-क्री १००८ सद्गुरु ब 


ग 


७ सोमवार को अखिल लोक के तुष्ट करने को हुआ 
| गभर रुप थे ॥४८॥ , 


' रामचन्द्रो पितानाम माता देवी मनोरमा.। ८ : ` ° 


||| गोड विगन भवेद कुरुचेत्रोस्थलोशुभः ॥४६॥ | 

| त .'अथ--कुरु'क्ेत्र है स्थल में गौड़ ब्रामण पं० रामपल, रोक 

॥ by मा के पवित्र कुक्त से प्रगट हुये ॥४६॥ Fo र्‌ि ह - 5 BR र न 

| | थामिश्वर महातीर्थं भाल चन्ने यशस्विन । _. 
va गा॥५० ` F 
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"काश गुण नांगश्व सोम वेक्रम सम्बतः | ते 
वेसाख शुक्ल तृतिया शुरु मन्त्रश्च धारिणः ॥५१॥ 

.- अर्थ --वि० सं० १८३० वैसाख सुदी ३ को गुरु मनत दे उदासीन भेष धारण कर| 

नाम बनंखणिड रख दिया ॥५१॥ 


अटन समग्र एथवीस्थतीर्थं समण्डली श्री बनखरिड देवः। | . 
योग क्रियायां कुशलश्च शाखे वेदे पुराणेचतथेतिहासे ॥९२१॥ | 


अथी--श्री १००८सदूगुरु बनखण्डी जी अपने साधु मण्डली के साथ क सिए | | < 
समग्र तो में घमते हुये, जो योग क्रिया में कुशल बेद पुरा शाख पाराङ्गत थे सब इ] `. 
अपने हिन्दू घम' का प्रचार करते हुये ॥५२॥ 
नभनाग नागश्च चन्द्र विक्रम सम्मतः । 


वेसाख कृष्ण द्वितियां साधुवेलाश्च निमिता ॥५२॥ | 
__वि० सं० १८८० वैसाख कृष्ण २ को सिन्धु देश रोहृड़ी सक्खर के ड | 

सिन्धु रज्ञ के गर्भ मे श्री साधु बेलानाम से अपना आश्रम बनात रहते अये इससे ४: | 

को सद्गुरु बनखरडी आश्रम भी कहते हैं ॥५३॥ 


Ie 

श्री सिन्धु देशे सकले च कीति श्श्री योगि राजस्य असिड | | 

तदर्शना्थ वहु संख्यकाश्च जनास्समायान्ति सुकाम तिचि न 
5 `. अथ'--समस्त सिन्धु देश में श्री योगीराज महाराज बनखण्डी न 

बहुत संख्या में लोग आपका दशेन करने आने लगे जिनके सवे मनोरथ सिद्ध 

तपश्चचाराखिल वेद. वक्ता जगद्शुरोद्धमं घुर तीर 

` श्रीचन्द्र देवा भगवान प्रसन्नः स्वयं समागत्य च की 

अथः-यहाँ रहते हुये ओ. निरङ्कारी बनखरडी देव ने कठिन त क ह| 


होके श्री ११७८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने स्वयं कोटि तीर्थे (इस स्थान ) 
दे वदोन दे गये ॥५५॥ 


श्री स्वामि पादो बनलणिइदेवो देव्यास्समा 


वभूव शीघ्र भगवत्यनादिः देव्यत्न पूर्णा स्ववमाजग' 


| „` ` आरथ--पीछें:१००८ सदूगुरु श्री रामी बनखरडी देव जी देवी दी 
तप करने लगे जिससे शीघ्र दी देवी अन्नपूण जी प्रसन्न होके स्वयं दरी 
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N IE शक ~ 
- श्री १००६ ` आचायुप्रवर ` महाप्रभु॒पृज्यपाद वनखरडा 
| जी महाराज उदासीन 
सद्र बनखण्डी आश्रम ओ साधुबेला तीथे ( सक्खर-सिन्धु ) 
` आपके चेले श्री १०६ निर्वाण स्वामी हरिनारायणदासजी उदासीन 


नव्यम | 
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उवांच वाणी च वरं यथेच्छं वाक्च बुद्धा बनखणिडदेवः । 

` जगाद. हे देवि विशाल तीर्थेऽस्मिनन्नसत्रमचलं प्रतिष्ठम्‌ ॥५७।. .  . 

अर्थ--देवी अन्न पूणा प्रसन्न हो बोली हे बनखर्डो जी जो आप की इच्छा दो वह न 
बीन मांग लो तब गुरु बनखण्डी देव जी बोले कि दे देबि इत विशाल तीर्थ (श्री साधुबेला त 
दी ) में हमेसा अन्न का अखण्ड भरडारा चलता रदे ॥५७॥ रः 

: अम्वाच सा प्रार्थनया5लुकूला कमण्डलं सिद्ध फलं तदाऽदात्‌ । 


र क्षतिनेचान्नस्य भवेत्कदाचित्कमण्डलोरस्य महा प्रतापः ॥५८॥ 
_ देवी माता यह प्राथना सुन एक इका कमेरडल देती बोली इसके प्रताप से 


‘4 र 
० पे. 
hE र 
>“ ७८-०७. ४ 
ब्रा शं शत 
ळर श्र ह. 
a | 
gS 
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हे कभी अन्न की त्रुटि न आवेगी ॥४५८॥ 
» श्री साधु बेलेति सुतीर्थ देशे तस्यो च नित्य शुम सं हिताय। .. 
:' श्रीमान प्रतापी बनखरिडदेवः कमण्डलुन्त परिश्रय .वेदः ॥४६॥ 


७. थ्रो साधु वेला जो वड़ा श्रेष्ठ तीथ है उसमें तत्र से लेकर आज तंक कमण्डलु 


क“, 


की पूजा बराबर होती चली आ रही है ऐसे प्रतापी महापुरुष भी १००८ सदूगुद बनखणिड 
देच जी उदासीन महात्मा हुये हैं ॥५९॥ 
महोदारो धीरो मददमन वीरो सुनिवर 


`. तपस्वी सिद्धेशो बहु सुचिर वेशो यतिवर जत क 
^; ° . महामोहातीतः विगत भवबाधो नरवर क कल 
“ . - उदासीनाचायों एडी युरुवरः ॥६०॥ हर 


४... .: अथ--परम उदारात्मा, घीर; 
सिद्धो के पथ प्रदर्श क, मोडिनी मूर्ति, यतिवर, 

की बाधाओं पर विज्ञय पाने वाले श्री उदासीनाचाय 

महाराज की जय द्वो ॥६०॥ 

` . हृषीकेशः शान्तः विमल हृदया याग कुशल! 
रममतिदानी र चितिं तले र के 


गुरुवार श्री १००८ सद्गुरु बनखरडी 


. मागें का अवलम्बन करने वाले उदासीनाचाय गुरुवर श्री १००८ सद्गुरु श्री बनखरडी भे 


क nnn... श्रीचन्द्रोद्यभ्‌ ee . 
Fed ३ द 


जन जितेन्द्रियः शान्त शुद्ध हृदय, योगविद्या तिद्वान, दया के सागर, मातस ॑ 


विद्ठन्सरडली में प्रतिष्ठित, सबरित्र, ज्ञानी घ्यानी, ज्ञानसुधावषेक श्री उदासीनाचायं गरब 
श्री १००८ सदूगुरु बनखणडी जी मदाराजञ की जय हो ॥६१॥ 


"` तपः पुञ्जः शान्तः वनविभवरूपः सुनिनुत 
` शरण्या दीनानाम्‌. बुधजन वरेण्यो गतभय 
महीपालेमान्यः श्रतिविहित राद्धान्त पथिक 
उदासीनाचायो जयत बनखंडी .शुरुवरः ॥ ६ २॥ 


_ अथ'--तपस्व॒रूप,शान्तस्‍्वभाव, तपोवन के वैभव, सुनियों. द्वारा स्तुत्य, दीनों क 
सहारा, विहन्मण्डली के परमाराध्य सेदैव निर्भय भूपति मणडल के माननीय सदैव श्रौत 


a 
F TORRID AMR 


महाराज की जय हो ॥६२॥ ` $ 
यदाहिन्दुजातिः यवननृप राज्ये गतवती ˆ  . ` 
तदोदासीनेको भ्रति विहित बाधे पटतरः | 
निजैः सिःद्धे तस्वैः नुत यवन राजेंहत भय 
उदासीनाचायो जयतु बनखखंडी शुरुवरः ॥६३॥ 


अथ--जब भारत में सवत्र यवन ( मुसलमान ) राज्य छा गया तब उदासीन मह! ¢ 
योगिराज श्री बनखण्डी जी महाराजने अपना अलौकिक चमत्कार दिंखाकर यवन संग्राट 
अपने चरणों में झुक्राया और हिन्दू जाति को निभ्य किया। ऐसे योगीराज उदासीनाचार्य 


१००८ सद्गुरु बनखण्डी जी महाराज की जय हो ॥इशथा 

४० छुस्वाभारतं तीर्थेराजिमंमलाम्‌ 'मन्वागतो योगिभिः। | 

_ ` श्रद्धा सिन्धु निवासि लोक विमलां दृष्टा स सिन्ध्वन्तरे । 
चक्र यो गिरिखंड सुन्नततरम्‌ श्री साधुबेलाश्रमम्‌ । 
हिन्दूनासुपकारको, विजयते श्री साधुबेलाधिप्रः ॥६ ४ 


अय --श्री १००८ सद्गुरु बनलण्डी जी महाराज ने भारत के समस्त तीर्थों का पवित्र १. 
पेदल अमण करके किया | जब वे भारत की यात्रा में थे तो उनके साथ में अनेक सि 
पीछे २ चला करते थे। भ्रमण करते :र जब, वे सिनध देश में पहुँचे तो सिन्धु देश होगा 
अनन्य डा पर चे सुग्धा हो गये ।.तब महाराज जी ने सप्त सिन्ध के बीच में एक ऊंची 3 * 


| 
| 
! 
| 


» 
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> श्री १०८ स्वामी हरिनांमदासजी उदासीन, महन्त 
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ढाढीश १ सतखर सिन | 
000. Vasishtha "समने dnanta SO ००" ०० 


जगदुशुरु श्री चन्द्रो दयम्‌ ६६६ 


(पवित्र चट्टान देखकर, उसपर श्री साघुबेलाश्रम को नींव डाल. नित्रास ई इर उसपर भी साधुबेल/भ्म की नीव डाल निवास करते इये हुये अपने उप- 
है «देश और अलौकिक चमत्कार! हारा हिन्दू जाति का कल्याण करने लगे, ऐसे गुरुवर उदासीना 
। # चार्यं योगीराज श्री १००८ सद्गुरु बनखण्डी जी महाराज की जय हो ॥६४॥ 


अत्रासी निवसन्ततान कटिति श्री योग शिक्षावलि।॥ : = । . 
' नांनादेश समागते सुनिवरेः दीक्षा. एहीता ततः । 

दष्टा5लोकिक सिद्धि कीतिलतिकों आपेदिरे भूभुजः । 
हिन्दूनासुपकारको विजयते श्री साधबेलाधिपः ॥६५॥ 


अर्थे ---सप्तनद. सिन्धु गंगा के मध्य में. भी साधबेला तीथ की Fr 
राजजी ने योगाम्यास की शिक्षा. देनी आएम्भ की | तत्र योगशिक्षा में आप 


लगे, आपके अदभुत 

देश देशान्तरों से साथ महात्मा और सदूगृहस्थ योग सीखने के bd लिये राज्ञा महाराजा 
अलौकिक चमत्कारो को पुण्य गाथाये सुन २ केर शि द जद संहोपकार होनें लगा 
आने लगे । आपके इस थी साधुबेला तीथ की स्थापन! > जी महाराज की संदैव जय हो ॥३७॥ . | 


-, भ्‌ ऐसे उदासीनाचाये गरुंवर श्री १००८ सदूगुरु बंनखर्ड 


सिद्धिप्रदा यागकलां प्रवीण 
उदासीवयो सुनिमाननीयः श्री 


| जा 5६... आथो--आपके पास जो कोई मत्त दृशेताथ हि १ के 
| ` ,तिह्दाल कर देते थे । समरतं सिडियों के दाता थे। थाप उदासीन महात्मा होते हुये भी'षटूर॑ _ 
| को धार्मिक और नैतिक दशाका बडा ख्याल रखते ह्‌ अते मात्र: मठा से; पूणा । a 
दशेत साधुओं से सत्कार पाते येको रि आपकी ह उ के शचाराया आपने भी _ 
जातिके उद्धार के लिये और साधु समाज हा, देव जय हो ॥६६॥ 


५ दी आत 
साधुबेला तीर्थ क्री स्थापना अपनी इच्छा स्वय 


नेरङ्क चन्दर स्समिते 
आषाढ कुष्ण दि. 


> अथ --श्री १००८ बनखणडी जी 
$ ५ रिते हुये हिन्दू जाति का परमं कल्याण गाय 5 
है शत असार संसार से पयान कर होते भ 
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हेन्दूसमाजोन्लति दत्तचितः. .. ८ 
साधवेलाश्रम यत्र चक ॥६९॥ 
का 'मनोरय' पूर करके ` 


जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ६९६ 


पवित्र चट्टान देखकर, उसपर श्री साधुबेलाश्रम की नींव डाले; निवास करते “हुये अपने उप- 
कश और अलौकिक चमत्कार द्वारा हिन्दू जाति का कल्याण करने लगे ऐसे गरुत्रर उदासीना 
चायं योगीराज श्री १००८ सदगरु बनखण्डी ज्ञी महाराज की जय हो ॥६४॥ ` 


अत्रासौ निवसन्ततान कटिति श्री याग शिक्षावलि। 
*-.. ` नानादेश समागते सुनिवरेः दीक्षा एहीता ततः। 
~ ` ष्ट्राऽलोकिक सिद्धि कीतिलतिकां आपेदिरे भभुजः । 
` हिन्दूनासुपकारको विजयते श्री साधुबेलाधिपः ॥६५॥ 
अर्थ --सप्पनद. सिन्धु गंगा के मध्य में. भी साघुबेला तीथ, की स्थापना करके महा- 
राजी ने योगाम्यास दी शिक्षा देनी आरम्भ की | तत्र योगरित्षा में आपकी पसिद्ध होने से 
देश देशान्तरं से साध महात्मा और सदूग्रहस्थ योग सीखने के लिये आने लगे, आपके अदूसुत 
% अलौकिक चमत्कारो की पुण्य गाथायें सुन २ कर आपके पवित्र दर्शनों के लिये राजा महाराजा 


¦ आने लगे। आपके इस श्री साधुबेला तीथ' की स्थापना से हिन्दू जाति का महोपॅकार होने लगा | ' 
१ ऐसे उदासीनाचाये गरुंबर श्री १००८ सदूगुरु बंनखण्डो जी महाराज की सदेव जस ९२ 


सिद्धिप्रद योगका प्रवीणः हिन्दूसमाजोम्तति दत्तचित 
उदासीवयो सुनिमाननीयः श्री साधुबेलाश्नम यत्र चक्रः ॥६६॥ 


(४-६. . अथ _ आपके पास जो कोई मक्त दशेनाथ आता था. “उसका मनोरथ पूण" करके 
| pk निहाल कर देते थे। समरत लिडियों के दाता थे । आप योग शिक्षण के साथ २ हिन्दू समाज 

की धार्मिक और नैतिक दशाका बड़ा ख्याल रखते थे। आप उदासीन महात्मा दते हुये भी: षट्‌ 
५: दशेत साधुओं से सत्कार पाते थे क्योंकि आपकी दृष्टि में साधु मात्रः श्रेष्ठता सेः पूणथा हे 
॥.. जातिके उद्धार के लिये और साधु समाज हारा उदासीन सम्भवा के प्रचाराथ आपने भी | 


साधुबेला तीर्थ दवी स्थापना अपनी इच्छा से स्वयं की अत आपकी सदैव जय हो ॥६६॥ 


ून्येयगेरङ्क चन्द्रे स्समिते वेक्रमे शुभे । tds 
आषाठ कृष्ण द्वित्याञ्च बुधवार दिवंगतः ६७ 
अथ'-श्री १००८ बनखणडी जी इस प्रकार ४० वप भी साधुबेला वीथ से निवा 
| हे | “र ते हुये हिन्दू जाति का परमं कल्याण कर वि० सं०१ ध्रण आ ब्दी , 
| अस असार संसार से पयान कर ब्रह्म लीन होते भये वशी” 2, 


ss 
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ज्ञगद्रुरु श्री चन्द्रो दृयम्‌ र 


नभ. युंगमाडू चन्द्रे वेक्रमे शुभ सम्मते । ह. 
जेष्ठ शुक्ल द्वितीयायां युवराजो नियोजितः ॥६०॥ . | 
अथः-श्री १००८ सदूगुरु बनखरिड महाराज ने वि० सं ° १६२० जेष्ठ दृ! 


को अपने शिष्य को युबराज पद पर नियोजित किया ।।६८॥ 
श्री हरिनारायण दास नामा तिर्थाधिराजेऽपि सुराजराज्यम्‌। 


त्योग्यशिष्यः. जयरामदासः गदी नशीनों जपयोग सिध्दः ।६६ 

अर्थ उनका नास स्वामी हरिनारायण दास जो था जो तीथो में अधि पतिं सहस || 

औ साधुबेला तीथ' के सम्पू्णकायं सुचारु रूप से संभालते थे इन्होंने अपने छोटे गुरु भार 
स्वामी हरि प्रसाद जी को स्थानापन्न ( महन्त ) बनाया, स्वामी हरिप्रसाद्‌ जी के पोछे श्राप | 
( स्वामी हरिनारायण दास जी ) के परम सुयोग्य शिष्य श्री १०६ स्वामो जय राम दास.जी मह | 
राज श्री साधु बेला तीथ के महन्त हुये हैं जो जप योग में पूण सिद्ध करामांत के घनी थे ॥(४ | 


श्री शून्यवाणाङ्क विधुप्रमाणऽपाढ प्रथमाऽसित पच श्रेष्ठ 

दुगा तिथो वासर बुद्धनामा राज्यासने श्री हरिनाम दास || 

अथ वि० सं० १६५० प्रथम आषाढ वदी ८ बुधवार को हम ( स्वामी हरि 5 

जी ) श्री सांधुबेला तीथ' के गद्दी परः बैठे ॥७०॥ | 02 22 

ससषिंरमाङ्क विधु प्रयुक्ते. मितेच सहिक्रम जन्म लेवा | ... 

पोषेच मासे शुभ कृष्णपक्षे तिथो दशुम्यां रविवासरेच । 

अथ --मेरा जन्म सक्खर नगर सिन्धु देश में वि० सं० १९३७ पौष 

कोहुआ॥५७१॥ : . I 
वेदवेदाङ्क विधुना. आश्विन्यां पूणिमातिथो । 

श्री जयरामदासस्य गुरुमन्त्र ददाम्यहम्‌ ॥७२॥ 

अथ --बि० सं० १९४४ आश्‍विन सुदी १५ को श्री सांधु बेला तीथ 

. १०९ स्वामी जयराम दास जी महाराज से गरु सन्त्र ले उदासीन भेष धारण कि 

 'ाम दास रखा गया ॥७२॥ | i 


: _ वक्तानन्द युरुस्सदा विजयते श्री वेद सिद्धान्तंग, . . 
ओदासीन समस्त भाव विभवेराविष्कतो देव भीः |." ` 
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Ne जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ` ._. ७०१ 


शास्त्रानन्द तरङ्ग तारतरणि जातो महात्मा सुधी 
चन्द्रेरङ्क रसेश्च चन्द्र गणना क्रान्ते शुभे श्रावणे ॥७३॥ 
' ` अर्थ-श्री गुरु वक्ता नन्द्‌ जी सदा ही वेदों के सिद्धान्तानुसारउदासीन सम्प्रदाय के 
_ _ समस्तःभावों कां प्र चार करने वाले देवतो के समान सम्पत्ति शाली शास्र के अनेक तरंग परि- 
` पणं महात्मा का जन्म वि० सं० १६६१ आवरण सुदी ३ को ॥७३॥ 
डरोली नाम्नि ग्रामेच फिरोजपुर मण्डले । 
ब्राह्मे सारंस्वते वंशे वेदवेदाङ्गपारगे ॥७४॥ 
अर्थ--डरौली माम जिला फिरोजपुर पञ्जाव प्रान्त में सारसबत ब्राह्मण के घर हुआ 
इनके वंशज वेद वेदाङ्ग पाराङ्गत थे ॥७४॥ 
अम्बावत्यां श्यामलाला च्ठिवलालों व्यजायत्‌ | 
गर्भाधानादि संस्कारेः संस्कृतं पोषितं सुखम्‌ ॥७५॥ 


अर्थ -साता का नाम अस्वात्रतो पिता का नाम पं०. श्यामलाल था आप का जन्म 
नाम शिवलाल था. । आप का गरभोधानादि संस्कार आनन्द पूर्वके वेद विधान से किया 
गया ॥७५॥ 


ब उपनीतेमंधीतश्च पितरावति वत्सलो । ५ ४0७ 5 ७ 
तमेकांदशवर्षीयं हित्वा स्वगेसुपेयतु: ॥७६॥ = 


अर्थ--मुस्डन यज्ञोपवीत के पश्चात्‌ विद्याध्ययन पारस्म था विद्याध्ययत चल ही | 
रहा था कि अकसमात आप के पिता आप को ११ वष की अवस्था में छोड़कर स्वगे सिघार 


' गये ॥७६॥ 
` सोञप्योंच्वं देहिकं कृत्वा पित्रोवेद विषानतां। 
विल्लपन्गेह सुज्मित्वा काशी विद्याथमाथयत्‌ ॥७७॥ (नगं 


अर्पिता की वेद विधान से अन्तिम क्रियाविं सस्कार करु वर श के + , 

: विद्याध्ययन करने निमित्त कारी जाकर वहाँ पढ़ने लगे ॥७७॥ त रके डू 
.. - अनाथस्य च दीनस्य साहाय्य काऽपि नाचरतू । 

८ ` ५ खन्न चेताश्व तां त्यक्वा. वज्नाम धरणी तत 


= | 
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कै ज्गदूगुरु श्रीचन्द्रोद 


न 


तक अथ--किन्तु इस कार्ये सें आप को साधत पूण रूप स न मिलने कर पढ़ाई ठीकन | 
, हो सकी | आप लावार खेदित हृदय ,से काशी छोड़ तीयांटन क(ने लगे किन्तु मन बड़ा उदास | । 
=. रहा करता था.॥४८॥ न 
उदासीन महात्मा च सुविद्योदीन वत्सलः । 
कामरूपेषु तं चक्रे सकामं शान्त मानसम्‌ ॥७६॥ 
अथ--घमते २ आसाम देश में आप को 'एक उदासीन महात्मा सिले उन्होंने आप 
को बिद्या में पूणे कर पीछे आत्म बोध कराय सन की शान्ति कराई कारण. श्राप ( उदासीन 
महात्मा ) बड़े दीनवत्सल थे ॥७६॥ 


तदाज्ञां शिरसाऽऽदाय नयपालेषु सञ्चरन्‌ । 
आससाद कत्‌ रायं मण्डली मणिडतं पुनः ॥८०॥ 
अथ--पुनः उदासीन महात्मा जो की आज्ञा से शिवलाल जी ने आय के नेपाल की 
तराई में मण्डलेश्वर श्री कतीराय जी उदासीन का दशन किया जो मण्डलेश्वर जी अपनी 
मरडली सहित यहाँ पर हिन्दू धर्म का प्रचार कर रहे थे ॥८०॥ " 
बाहु चन्द्रषि चन्द्रे च सप्तम्यां कारतिकेऽसिते । 
नाम्ना तं समलङ्कत्य वत्ता नन्द इति श्रुतम्‌ ॥८१॥ ` 
अ्रथे-वि० सं० १७१२ कार्तिक कृष्ण ७ को श्री कतीराय उदासीनः महात्मा ने 
शिवलाल को अपना चेला वनाय गुरु दीक्षा देकर नाम वक्तानन्द रखा ॥८१॥ | 
. उदासीने सम्प्रदाये कत्‌ रायो विदांवरः । 
सव साधन सम्पन्नः दीचयामास सुब्रतम्‌ ॥८२॥ 
अथ -उदासीन सम्प्रदाय का सच भेद बताते हुये योग।अपास जिसमें समाधि लगाती 
ज्र ( प्राणायाम के जरिये प्राण चढ़ाना ) उतारना नेती, धोतो आदि समस्त साधन सम्पन्नकर 
देते भये ॥८०॥ | र 
` ' ततः परं तुतेनासो शिक्तितः सवतः शुचि | नना 
प्रच्छ चेकदा चन्र श्रद्धा भक्ति युतोऽनघः ॥८३॥ 
अथ जब्र सव प्रकार से शिक्षा में बक्तानन्द जी उत्तीएं हो गये तब एक दिन त 
र य्य जीसे बडी, द्धा और भक्ति न अहा जोड़ पूछा FR. fe 


ai 


जगदगुरु श्रौचन्द्रो दयम ऽन्‌ 
STS झा छऋिऋ् रू लत 


Ee 
भगवन्‌ द्रष्टमिच्छामि ्रीचन्त्रं शिवरूपिणम्‌ । 


यतोऽहंदर्शन कुयासुपायं वक्तुमहसि ॥८४॥ 
अर्थ -हे भगवन्‌ कृपा करके यह बताइये कि.कोन उपाय करने से प्रातः स्मरणीय 
भि ११०८ जगदूग॒रु श्रीचन्द्र महाराज का दश न हो, मेरे मन में उनके दश न करने की बड़ी 
उत्कण्ठा लगी है, कारण आप ने कई दफे बताया है कि वह भगवान्‌ राङ्क जो का. अवतार 
भक्तवत्सल सर्वज्ञ अन्तयामी हिन्दू घमं रक्षक थे यदि यह सब बातें :ठीक हें तो बह मेरे को | 
दृश'न अबश्य देंगे यह मेरा दृढ़ विश्वास है ॥८४॥ 
कत्‌ रायस्ततः प्राह साधु वत्स वदाम्यहप्‌॥  ” ` 
जप्या जप गरोमन्त्रः श्रद्याञ्च विधानतः ॥ ८५ 
अथः --यह बात सुन कर श्री कतौराय जी बोलते भये कि हे वत्स तुमने बड़ी सुन्दर । 
बात पूछी है, तुम्हें हम गुरु मन्त्र का जप अलुष्ठान पूवक बताते हैं जब वह जप पूण 
'होगा ॥८५॥ क 
परिपूर्ण जपे-नुन दशन ते प्रदास्यति।) . ¬ , 
भक्ताधीनः सदादेवः भक्‍तिस्तस्मादगरीयसी ॥८६॥ 
ह अथ'--तब उसके कृपा से तुम्हें दशा न हो जायगा, कारण देवता सदेव भक्त के बजट न 
- . हुआ करते हैं, इस लिये उनकी भक्ति करना चाहिये, हम आशीबोद देते हैं कि तुस, अपने जं 
- में सफलता पाओ ॥८६॥ गर वी 2 
वक्तानन्द महासुनेः शुभकरे स्थाने च गङ्गातटे र 
नित्यं श्री गुरु मन्त्रदेव जपनाच्छीचन्द्रं देव शिवः । 


नेता धम विवर्धकश्शिवशिवः शान्त स्वयं भूमहान, न्य 
गत्वा तत्रशुभाभिषेचनपर आशीः भञ्जन ददौ ॥८७॥ ह 
वक्ता नन्दं जीं ने गुरु मन्त्र का सविधि गंगां तट पर आय एकान्त pe 

sm प्रारम्भ कर दिया । भगवान्‌ श्रीचन्द्र देवं जी शंकर का. 


स्थलपर बैठ अनुष्ठान युक्त जप.करंना प्रा क 
अवतार धमे को मत कल्याण करने वासे शान्त स्वरूप जिसेको किसी ने पैदा नहीं किया, 


आकर आशीवोद देने का बिचार करते अये ॥८७॥ त वडे पर तक 2! 


नो विभुः-। कु 
ततः पणे जपे चन्द्रः चन्द्र तुल्यानन ; 
वक्तानन्दाय भजते ददो दर्शनमङ्गतम्‌ ॥ठण 


>> र 
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छन्ड , . -ज्ञगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ` 


मा... 
» 


अर्थ-वह अनुष्ठान बराबर. एक वर्ष में पूणं हुआ जिस .दिन अनु 
श्रीचन्द्र भगवान्‌ ने वक्ता नन्द्‌ जी को अपना अद्भ त दशन द्या ॥5०॥ 
वक्ता नन्दश्च तंदेवं प्रणिपातेश्च पूजनेः । 
. सुतरां नन्दया मास निश्छलेश्वरितेः शुभेः ॥८६॥ 


` अथ--वक्ता नन्द जी अपने आराध्यदेव को समक उठ साष्टांग प्रणाम कर पूजन 
किया और बड़े प्रसन्न होते भये जिनको भक्ति निश्छल थी ॥८६॥ 


तस्मे भक्ति वरं दत्वा समाश्वास्य पुनः पुनः । 
पश्यतस्तस्य पुरतः स्वयमन्तदधे बिभुः ॥६०॥ 


अथ--श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र जी ने प्रसन्न हो भक्ति का वदीन दिया और बारम्बार 
अंग संग रहने का आश्वासन दिया और उनके देखते देखते ही आप अन्तर्धान हो गये ॥९०॥ 


सन्तोषमन्नेव हि पश्य सजन्‌ ! कीहग्‌ ह्युदासीन महात्मनेऽस्ति। 


साचात्‌ कृत्वाऽपि तपः परिश्रमात्‌ न प्रार्थयत्‌ किञ्चिदपि प्रभुयः॥ | 


अर्थ--सञ्जनों देखो उदासीन महात्माओं का सन्तोष, कितने परिश्रम सें तपस्या 
करके भगवान्‌ को साक्षात्कार किया पर मांगा कुछ भी नहीं ॥६१॥ ग 


धन्यास्त एते हि महात्मनो ये भूता ह्युदासीन पथो विभूषणः। ` 


चेषां प्रतापेन हि भारतस्य समुन्नतं शीषेमिहाद्य यावत्‌ ॥६२॥ . 


अय --धन्य हैं ऐसे ( उदासीन पथ के भूषण ) महात्मा जिनके प्रताप से आज भी 
भारत-का सिर ऊँचा है॥६२॥ 


सदावक्तानन्दो व्यचरदवधूता जगति सः । 
..... निरिच्छोह्ानन्दी मधुर वचनह्य'त्र भवतः । 
३ आलोक्यं वक्तृत्वं बहु हि जनतायां प्रभवति 


५ नये गम्भीरं भवति किल भाषित्वमथ वे ॥६३॥ 
"अथ --श्री वक्तानन्द्‌ जी अपने आनन्द में बी ३ बिचरा 
थे, आप की अलौकिक वक्तृत्व शक्ति न्द में विगत काम अत्रधूत रूप से 


पभाव पड़ता था। आपका भाषण अत्यन्त गम्भीर तथा प्रभाव शाली होता था ॥६३॥. 
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चुष्ठान . पूणः ` | 
हुआ है, उसीदिन सवेरे बालावस्था के निर्वाण चन्द्र के समान सुख वाले श्री ११०८ जगद्गुरु 


~ 
रे 
डं 
की 


प्रचार शैली और मधुर चातीलाप का जनता पर बदी... 


| जगदूगुरु श्रोचनंद्रीदयस ळर लेम हे Te 


व्याख्यानके श्रौत स्वधर्मकस्य न खण्डितः कोपि मतोऽन्य धमिणः । 
` शङ्का समाधान समं ह्यकुवन्‌ विद्वेषिणञ्चापि स्व भक्त रूपस्‌ ॥६४॥ 
अथी--छत्र से अधिक आप में यह गुण था कि जब अपने श्रौत धम की व्याख्या 
:: करने लगते तव किसी के मत का खण्डन न होता था, शंकाओं का इस प्रकार समाधान करते 
' किद्वेषी भी आप का भक्त .बन जाता था ॥९४॥ 
सदर्शनादेव विपच्य श्रद्धाड पास्ता भवानत्र सुधमेरक्षकः । 
हेराधिवासीह कपालुदासो भवास्तथां प्राचरतां सहैव ॥६५॥ 
अथ--विवादियों की अभ्रद्धा तो आपके दश न मात्र से भाग जाती थी आप अपने 
हिन्दूधम के पक्के रक्षक थे | निवोण महंत कृपाल दास जी हेरा. वाले और आप. दोनो ने 
इकठठे रह कर कुछ दिन प्रचार कायं किया था ॥९५॥ 


रामाश्वहयचन्द्रमिते च वेक्रमे मेवाड़मांगाद भ्रमण विधाय । 
संग्राम सिंहश्च तदा हि राजाउत्रोदयपुरस्येह नराधिराणा ॥६६॥ 
अथ'--श्री वक्तानन्द जी विश सं० १५७३ में भ्रमण करते (हुये मेवाड़ पहुँचे थे | 
इस समय मेवाड़ ( उद्य. पुर ) की गद्दी पर राणा संग्राम सिंह जी. बैठे हुये. थे ॥६६॥ 
ˆ -त्तेमूरवन्शान्तिम इन्द्रप्रस्थे महमूदशाहरुच हि भूप आसीत्‌ । 
निः शक्तमांसीच मुगह राज्यमाक्रान्तमासीदधि पराधिंरजेः ॥६७॥ 


अथ--और दिल्ली के सिंहासन पर तैमूर वश का अंतिम बादशाह महमंद शाह 
` था, इस समय मुगलराज्य अत्यन्त शक्ति हीन हो रहा था समस्त हाकिमोने शाही इलाकेदबा 


रक्खे थे ॥६७॥ | 
संघाममावोधयदेष वक्ता नन्दो द्यतीवाकरमणाय दिल्लीम्‌.। 


` ककरास्यस्व दिल्ली सहितः स्वसेनया एवे विश मिस ह 

| -- दी उदासीन ने राणा संग्रास सिंह को बहुत समझाया (क, 

सी लाप र. पर अपनी -सेचा. लेकर चढ़ाई कर दो 
चुके दो ॥६! 


| ; उपयोगी समय आप हाथ से न जाने दे तुरन्त देहली प 
` आप अवश्य विज्ञय पावोगे । जैसे पहले आप कई समर विजय कर 
“> परं नृपो. भाग्य वशाद सो घे स्वराज्य केःतुष्यदथा ee || 
न - तत्तस्य वैचास्ति महापराधो नष्टो हि सन्‍्द 5 महीपति यंत्‌ ॥६: 
भू 


८९ ५ 
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ळय :---- 


अर्थ--किन्तु होनहार बस राजा ने अपने ही राज्य पर सन्तोष रखना पसन्द किया | 
राजा ने बड़ी भूल की चाणक्य नीति भे सच्च कहा है. कि-“अएन्तुष्डो हिजो नष्ट 
“~ ` सन्तुष्टश्च मही पति” ॥६६॥ 


` चन्द्रवस्वृषि चन्द्रे च पश्चस्यां कातिके सिते । 


रोदयन्‌ सकलान्‌ लोकान्स्वरितः सिद्ध पूजितः ॥१००॥ 


अर्थे-वि० सं० १७८१ कातिक. सुदी ५ को श्री वक्तानन्द जी का देवलो$ हुआ | 
(ज्ञससे सब लोग रोने लगे और कहते थे कि बढ़े पूजनीक महात्मा थे ॥१००॥ 


तस्य शिष्य प्रशिष्येषु परमानन्द आत्मवान्‌ । . | 
राज्ये श्री पठियालायां कारयामास स्वमठम्‌ ॥१०१॥ 


अर्थ -उनके शिष्य प्रशिष्यों में स्वामी परमानन्द ड हुये हैं जिन्होंने ग्राम कोल रिया 
सत पटियाला में मकान बनाया है ॥१०१॥ 


. . नानकदास प्रणाल्यांतु भावलपुर वरेमठम्‌ । 
चक्रे आत्म स्वरूपश्च सर्वलचण संयुतः ॥१०२॥ 


परम्परा से 
अंथ-श्री शुरु वक्ता. नन्द्‌ जी के चेले नानेकदास जी हुये हैं. जिनकी था 
महन्त आत्म स्वरूप जी उदासीन ने अपना स्थान भावलपुर शहर में बनाया है ॥१०२। 


॥. (६) श्री गुरु संगत देव (साहब) जी उदासीन ॥ 
„` -लोके संगतदेव साहब सुधीः श्री सद्गुरु धामिकः ।. 
` ` गिय्यज्गे सचन्द्रमान लसितेः श्री वेक्रमे संस्ृते। | 
आबाद्यांशुभ पूर्णिमाख्य सुतिथो श्री वाहुजानां रहे 

जज्ञे श्री गणनाथ देव विभवे रचांवतारों भुवि ॥१०२॥ 


अथ--लोक में श्री सद्गुरु सङ्गत साहब जी बड़े धार्मिक प्रसिद्ध हु ६० 
6 | 
जन्म वि० सं० १६६७ आघाद्‌ सुदी १५ को हुआ है आप गणेश जी के अवतार थे 33 


श्री पाञ्चालेशुभेदेश जगविख्यात धामिकः। ..  . है 
डरोलीत्य भिघे ग्रामे फिरोजपुर मएडले ॥१०४॥ 308 


' , अथ --आप जगविख्यात धामि क पावाल प्रदेश जिला फीरोज पुर डरोली 
प्रकट होते भये ॥१०४॥ ` ` । 
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bs 
विज्ञयराय इस्येव जन्मनामस्य धीमतः । 
सप्तवर्षीय एवासा डुपनीतो विधानतः १०५ 
ड अथ आप के पिता का नाम विनयरांय था उपल जाति के क्षत्रिय थे जन्म नाम _ 
विजय राय. था आप वड़े बुद्धिमान थे सात वष की अब्रस्था में आप का यज्ञोपवीत विधान 
` पू्बक हुआ ॥१०५॥ न वि आड़ 
अध्येतुं सकला विद्याः ब्रह्मचयाश्रमे स्थितः । 
ययो गुरुकुले शु्या बुद्धया विस्माययब्जनान्‌ ॥१०६॥ : 
कर गुरु कुल में रहते हुये सबं. विद्याओं का 


यर्थ -_न्रह्मचयीश्रम में स्थित हो 
कुछ ऐसी विलक्षण थी जिसको देखकर लोगं 


_ उअस्यास किया । आप की पूवे संस्कार से बुद्धि 
है बिस्मित हो जाते थे ॥०६॥ | _ ` 5 छह | 
कतिपयै रहोभिश्च वेदवेदाइ पारगः।  . 
सर्वकला कलापश्च लीलयाधीतवान्सुधी ॥१०७॥ 

अर्थ थोड़े ही दिन में अच्छी प्रकार चेद वेदाङ्ग षद्शांख में पारां सर्वे कला य 
, जे प्रवीण हो अपने खेल में कडे लोगों को. ऐसी बाते बताई जिससे उनके उले हुये काय 
“मुल्क गये ॥१०७॥: - ४६ पा माऊ कणाच्या 

`. ` जडामूढाक्रोधिनश्व दुराचाराः कुबुद्धयः |... 

. स्वप्रकृतिं जहुः सर्वे तत्सब्वादवह्मचारिणः ॥ DIRE 

| अथ. विजय राय के पास.कोई काढाल, कोपी दुरावारी कुबुद्धि लड़का आवाया | 
१ उसको अपनी सङ्गात.सें अपनी प्रकृति का कर दिया करतेयेषएन्या क क 
र न .„ कुजनान्सुजनत्वेन-परितेज्यतो जता ` 
: परिवर्तक इत्येवं यथार्थ नाम चक्रिरे ॥९ र Pome 
 आथः_कुजनको सुजन कर देता था यह परिवतन देख न्य! जू 
_ फेर्सल रख दिया था जैसा नाम था तैसा ही गुण ८0.00 
... तसमेलवपुरे भमः पित्रा रीतो यर 3 ९९७ 
i _ तज्ञास्नेवागम्ख्यातिं सचाद्यापि 
._____ अथ इनके पिता ने जिला लाहौर 
ग्र दिया गया था जो आज़ तक फेल्माम केनाम से 


y १ 


2 ‘ 
a 
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रञ्जयामास पितरो स च सब गुणाकरः । { 
अन्ये जनांश्च तं दृष्टा निवैरा मोदमांभजन्‌ ॥१११॥ ` 

अथ --बिजय राय के स्वभाव में कोमलता सुहृदयता आदि सवे गुण देख के उको 

माता:पिता प्रसन्न रहा करते थे तथा और भी लोग इसको देख कर आनन्दित होते थे. बैरी भी | 

आनन्दित हो चैर त्याग देते थे ॥१११॥ क त | 

न्यायतः पालयामास ग्राम. ग्रामजनाश्व सः । | 


सुमुदे च सदागत्या पितृभक्तो जितेन्द्रियः ॥११२॥ | 

अथ ग्राम २ के लोग आय कर इससे न्याय कराय प्रपन्न हो अपने घर चले जते | 

थे यह पितृ.भक्त और जितेन्द्रिय थे ॥११२॥ | 
९ ९ 

एवं याते कियत्काले कत रायः समणडली । 


तत्रा जगाम देवेन चक्रे चित्राः कथास्तथा ॥११३॥ . | 
अर्थ --इस प्रकार कुछ काल. बीतता भया एक समय महा मण्डलेश्वर श्री कताव , १ 

जी उदासीन.महात्मा अपनी मरडली सहित इनके ग्राम में आते भये ॥११३॥ 

-. शुश्रूषा च यथोचितांसुविभवे श्री पुएय भाग्‌ भिजेने, 
सम्याद्यापि सुजन्म कम सफलं लब्धं सुभक्त्या सुदा । 
सवोत्कृष्टतरश्‍च सेवक वरो नाम्ना विजयरायक',  : || 
ष्ट्रा तस्य विलचणाञ्च प्रतिभां जातः प्रसन्नो गुरुः ॥११९॥ | 

` ` अथ -श्रीमान्‌ मरडलेश्वर कत्तीराय जो उदाप्तीन महातमा की बिता आरे | 

कथा करने की उत्तमता का सुयश चौतर्फ प्रखरित हो रहा था, हिन्दू धम' की रक्षा १ 

अद्वितीय माने हुये थे, विजयराय ने भी अपने पिता से उनके सन्मानार्थ : पूछा, यह खुन रा | 

बड़े प्रसन्न हो पुत्र की प्रशंता करते अपनी. सम्मति देते अथे | तब विजय : राय ने मः ततर कि 
अच्छी सेवा शुभूषा की, भली प्रकार से पक्के भरडारे सहित दक्षिणा के करे, तथा अ वे. 
.. भयाय पुण्य का भागी आप भी बना औरों को भी बनाया, यदद श्रेष्ठ पुरुषों का उत्र ध 


कि दे, अपना जन्म सफल करते हुये औरों का भी करते रहते हैं। थी. स्वामी. बार 
ट्या त न सेवा तथा विलक्षण बुद्धि को देख 'प्रसन्ञ होते भये ॥११४॥ 

म 5 भावुक शुभकला युक्तञ्चवालं पितुः, . । र 
पाचिवाऽपि स्वदेश रचणहिते पुत्र ददो ना तथा |... .. 
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जञात्वा तस्वमिदं महामति मतामग्रेसरः श्री शिवः, . 
पित्रोस्तस्य सहे विलक्षणकलं प्रादशीयत्मोदयम्‌॥११५॥ . 
अर्थे-श्री स्वामी कत्तोराय जी ने अपने तप बल से विजयराय को होनहार वालक 
देख इससे देरा ओर जाति को सेवा अधिकाधिक होना बिचार उनके माता पिता से उनकी 
याचना करते बोले कि अपने देश की रक्षा करने निमित्त हमको अपना पुत्र दे्रो। तुमने भो 
अपने घर में इसके अनेक विलक्षण चरित्र देखे हैं जो इसने सत्र को आनन्द देने वास्ते दिखाये 
हें । हमने भी विजय राय का यश सुन के ही तुम से तुम्हारे पुत्र की "याचना की है आप 
हम को दें ॥११४॥ .. [ डः 
विजयस्य यशुः श्रुत्वा पितरं तस्य सोऽब्रवीत्‌ । 
पुत्रास्ते बह वः सन्ति विजयं देहि मे सुतम्‌ ॥११६॥ 
` एष सवं गुणोपेतः धम रक्षण तत्परः । 5 


हिन्दूनां हित सिद्धयर्थ युकतं मन्ये सुतं तव ॥११७ _- _ 
अंथ--तुम्हारा पुत्र सवे गुण सम्पन्न हिन्दूथम रक्षण में री तत्पर है हिन्दु के हित 
करने में सिद्ध कार्य होगा यह बात जानके तुम अपना पुत्र हमको देवो ॥११६॥११७ : 
कौम्ुदी मिव ते कीतिं लोकत्रय असारिणीम्‌। | 
ममते स्वस्य मातुश्च जनयिष्यति निमलाम ॥ ११८ | 
` अर्थ तुम्हारे पुत्र विजय राय pr a ki i ; ह शे. 


तुम्हारे और भी कई पुत्र है । यद्यपि हम जा यम अड अ अ. 
पृथक नहीं करने देता तथापि हमने परोपकार के लिये ही आपको कष्ट देना अच्छा! समम है ी 


एक आप के कष्ट उठाने से बहुतो का भला होना ह का [PF Fi क 


अथी शर्थ से विश्वामित्र जी ने देश सुर वडी ता 
अथ --जैसे राजा द Jean प्रकारं विजयराय के पिता . 


मांगा था राजा देने न देने की चिता में पड़ गये थे उसी 

में पड़ हां, नां कुछ न कर सके ॥९ ध अब वे सेलिन जगुन 
सत्यामपि हि वाञ्छायां विजयस्य मन" 
नानु मेने कंत रायः पितुं रश विना सुधीः ॥१२० 
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oo  ् न यया ड्‌ 
sd 


जी से अपनी इच्छा प्रगट भी की, किन्तु पिता को आज्ञा चिना श्री सुनीशवर जी. लेजाने को `; ; हि र 


ह: पत्यौ, निवेदयन्त्याच न्यपतत्पादयोः सुतः ॥१२४॥ 


अर्थ--विजय राय की इच्छा श्री मुनंश्वर जो के संग जाने को थी तथा श्री मुनि 


तय्यार न भये ॥१२०॥ 
समाश्वास्य च तान्‌ सवानन्येद्युः कल्प एव सः। ` | 
FE 6 ल 
प्रयाणं मण्डली नीत्वा चक्रे धर्मा दिधीषया ॥१२१॥ ‘| 
, यथ श्रीमान्‌ कत्तीराय जी महामण्डलेश्वर विजय राय का समाधान कर हिंदू |` 
धर्मोद्धार करने के लिये अपनी मएडली सहित. रागे को पयात करते भये ॥१२१॥ 
सुपुत्रस्वदीयो गणेशावतारोह्युदासीन मागोनु रागी विवेकी । 
पुरे ताइशो ज्ञान मार्गानुकूलो मदिच्छानुसारा दान्ते अरहेऽस्ति। 
अथ'--दूसरे दिन विजय राय के माता पिता को रात्रि को स्वप्ता आया कि तुम 
अपने पुत्र विजय राय को जो गणेश का अबतार हमारी इच्छा से तुम्हारे घर में आकर उत्पन 
हुआ दै, वह प्रथम भी उदासीन था और अब भी उदासीन साधु ही बन के रहेगा ॥१२२॥ 
न चेदास्यते पुत्रमेनं विशालं सदा हिन्दुरक्षा भिधानाथ मेव। 
अयं श्री गणेशो गणेशश्च सत्यः प्रभूयेवलोके सृतस्तेचपुत्रः ।१२२। 
् अर्थ'- यदि अपने पुत्र को हिन्दू जाति सनातन धर्म रक्षाश्रे तुम नहीं भेजोगे तो हॅम 
अपना अंश हट! लेंगे, अथोत्‌ लड़का मर जायगा, कारण हमने मृत्यु लोक में उसको इसी लिये 
भेजा है, वह हमारा पुत्र गणेश का अवतार है और हमारा नाम शंकर है, तुम हमारे उपासक | 
तभी हमने अपना लड़का गणेश को तुम्हारे घर प्रकट होने को भेजा है, यह प्रथम भी उदासीन न 
था और अब भी उदासीन हो के रहेगा । गणेरा जी के उदासीन होने में देखो शिव पुराण कोटि ॐ 
रुद्र संहिता ॥१२३॥ + - 


भक्ता धीन तया सोथ शिवपुत्रोत्रबीत्तदा । 


उदासीनेन मनसा तानृषीन्दुष्टसे मुल्लीन्‌ ॥२५ अ० २५. 
._.. अथा--ऋषियों के हारा वर मांगे जानेपर अपने भक्त के बशा में रहने वाले शिवजी 
पुत्र गणेश जी उदासीन भाव से बोलते भये। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस दुष्ट खी | 
बार्लों का भी कार्य करने को गणेश जी मन से उदासीन ये ।२५॥ -._ व नी 


इममेव च सुस्वप्नं तन्सातापि व्यलोकयत्‌ । 
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> द्रे दतत खर में सुन जाग फे विजय राय के पिता ने अपन ने अपनी स्त्री को ` 


अर्थ ऐसा बचन स्वप्न में सुन जाग के विजय राय 


र, समस्त बाता सुनाई तत ल्ली ने अपने पति से कडा कि पुत्र को शोघ्र सुनो जी के पास भेज के. 


४ ` मरने से बचाना चाहिये ॥१२४॥ 


या लद 
Lr t 


अश्रुकण्ठी तमालिङ्ग मुध्न्यु पाघ्राय वत्सला । 
संवेश्याङ्गे पराख्ऱ्या तदङ्गानि पुनः पुनः ॥१२५॥ 
अर्थ--ऐसा कह पुत्र स्नेह से माता के आखों में जल भर आया गला गदुगद्‌ होगया) 
पुत्र को अपने अंङ्क में लगाय मस्तक पर हाथ बारम्बार फेरती हुई श्री सुनीश्वरजी के पास भेजने 
की आज्ञा देवी भई ॥१२५॥ ६ | 
तं स्वप्नं श्रावयामास हषे शोकान्तरङ्गता । . 
सुहुशचुचुम्वसा वत्सं सरोमाञ्चा स्तुतर्तनी ॥१२६॥ 
अथ"--ऐसा स्वप्न का दाल सुन हष तथा शोक के तरंगों में लहराते माता पिता 
दोनों ने बालक का बारम्बार सुख चूमा उनकी रोमा वलो खड़ी हो गई तथा साता' के हे से 
दुग्ध चल पड़ा ॥१२६॥ व 


पितापि तं परिस्वज्य समाघ्राय च सूषेनि ( 5: 
श्रावयित्वां निजं स्वप्नं तमवादीस्सषेयवान्‌ ॥१२७॥ | 
वत्स याहि व्यथा माभूकुलमुज्वलयाशु न | के | 

लघु तत्कुरु यत्कतु मवतीणे महीतले ॥१२5॥ ` र 
अर्थ --माता पिता अपने पुत्र को रात्रि वाला स्वप्न सुनाते. हुये आ 
कहा कि हेवत्स यद्यपि तुम्शरे जाने से हम को महान्‌ क्लेश | होगा पे > ह र्क 
वी तल में अपने हिन्दू धर्म राय तथा इध करने को हुआ है लि शा. 
को उब्बल करो तुम्हारा कल्याण दो और चिरायु दो यह दे? य हा कि. 
सफलोनोमत्येभावः दाम्पत्यं सफल मुति |... पक हे 
बन्यो वंशो यत्र जातः पार्वतीनन्दनः सवयस कह हो 
स्वरे जन्म लेने से इम. दोर्नो भी सफल हो 


> 


अथ'-_तुम्हारा जन्म धन्य दै तथा 
गये वंश भी धन्य हुआ जहाँ पर पावेती पुन्न ग 


रेरा ने आकर स्वयं जन्म लिया ॥१२७॥ | 


5 यया पसत त । 
इत्युक्तवा चाशि न बहून्‌ ॥१३९०॥ ` | 


बोरं वारं परिस्वज्य बिधायाठ चाह | 
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मात्रामित्रेश्वानुगत सवे्रोम जने स्तथा । 
यामादविहः समानीय विससज सुत पिता ॥१३१॥ 


अथे-एऐसा कह आशीवाद दे ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराय बरम्बार छातीसे लगाय जात 
'पता तथा सब मित्रादि मिल ग्राम के बाहर तक्र पहुँचाय सब खिन्न हृदय से लोटे ॥ १३०-१३१॥ 
बाष्पोदकं जनाः सर्वे ददुस्तस्मं ्रवरस्यते UE 
: ` पाथेयं स्नेह जं खिन्नाः सागरा इव वासुचे ॥१३२॥ 
म्लान कान्ति जनेजु ष्टं नरराज तदा पुश्म्‌ । 
मेरु भई गते चन्द्रे नचत्रे रम्बरं यथा ॥१३३॥ ब 
अर्थ--सबके नेत्रो से आंशुओं का जल ऐसा तीन्न प्रवाहित हो रहा था जैसे वषी काल | 
में नदी का जल समुद्र की ओर वहता दै, त्रिजय राय के वियोग से सबके सुखएसे मलीन पड़ 


गये जैसे मेरु्रङ्ग पर जाने से चन्द्रमा मलीन हो जाता है. अश्रा सूर्य के उदय होने पर जिस . 
प्रकार नक्षत्र मलीन हो जाते हैं ॥|१३२--१३३॥ 


कतृ रायान्तिक यातः स च सिद्ध मनोरथः । 
आचचचे निजं. सवं समाचारं प्रसन्नधीः ॥१३४॥ 
अर्थ--विजय राय घोरे २ चल भ्री कतौराय जी के पास पहुँचा उन्हें देख अपना मनो" 
रथ सिद्ध हुआ विचार सामने आय प्रणाम कर सव हाल प्रसन्न मन से निवेदन करदिया | १३४ 
तेनासितः सेवमानः तम व्याजं स सादरम्‌ । 
तस्थौ बहुतिथं कालं तपस्यन्मधुरं तपः ॥१३५॥ 
अथ --भ्री मण्डलेश्वर कत्तोराय जी उदासीन के पास कुछ काल रह सेवा करते हुये 


तितिचा युक्‍त तप तपते हुये विजय राय को श्रो क्ती राय जी ने जंब परीक्षा में सर्वे प्रकार. से 
उत्तीण पाया तब ॥१३५॥ 


वाणचन्द्रषिं चन्द्रश्च संस्कृते वेक्रमे शुभे) . ` | 
` आश्विने शुक्लदिक तिथ्यां कर्तारायो गुरुमेहान्‌ ॥१२६॥ 
“गुरु मन्त्र ददो तस्मे द्युदासीन मतानुगम्‌।  . . ` 
संगत देव नामापि सवं सिद्धि समन्वितः ॥१३७॥।।. : 


अथ ->वि० सं० १७१५ आश्विन शुक्ल १० को अपना चेला बनाय. गुरु Se 
` उदासीन सम्प्रदाय के समस्त सिद्धान्त सममा के नाम संगत देव रख १३६-१३७॥ 
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शून्येश्च युग्मः ऋषिचन्द्रमाने राषाह शुक्ले शुरुप्रणिमायाम्‌। | 
९ 
श्रीमण्डलेशो विमलश्चकत्तारायो गुरु हिन्दु विशेष धामाः ॥१३८॥ 
समण्डयामास महन्तनाम्ना. शिष्यो महान्संगत देव नामा ।. र 
अयं तपस्वी यतिराराजराजो योगक्रियायां कुशुलेऽति धीरः ॥१३६॥ | 
अथी--वि० सं० १७२० आपषाढृ सुदी १६ को श्री कत्तोराय जी मण्डलेश्वर ने संगत 
साहब अपने शिष्य को ग्राम फेरू के स्थान का महन्त बना दिया । श्री संगत साहबजी बड़े तपस्वी 
यति राज योग क्रिया में पूणं धीर वीर महात्मा थे आप .की दिव्य शक्तियों को प्रतिभा ने 
संसार को आश्चय में डाल दिया था ॥१३८-१२९९॥ | Es 
रसृस्वा तदीयं चरिते तपोमि रुप्रंमहोग्र॑ प्रथितं त्रिलाक्याम । 
€ श ५, रे ह 
नागेश्चवाणेः ऋषि चन्द्रमाने मेंपाक तिथ्यां शुभ वासरेच ॥१४०॥ 
अर्थ--श्री संगत साहब जी को जब उम्र से उग्र तपस्या करते १२ वष का समय 
बीता और अनुष्ठान समाप्त होने ही वाला था कि वि० सं० १७५८ वैसाखी के हि रशा 
॥ गुरु देव देवः शिवः स्वयं श्री नर रूपधारी । 
समागत श्री गुरु देव देवः शिवः ` RF 
श्रीचन्द्र देवो भगवानपरसुश्च ददो शुभाशीवचन असनः 
अर्थ अशरण शरण भक्त भय हारी साधु सुखकारी श्री ११०८ जगदूगुर श्रीचन् 
भगवान्‌ शिवावतार स्वप्न में दर्शन दे सची दाढ़ी का चदन देते बोले i के | 
वत्स ते विमला कीति प्रंसरिष्यति म री 
स्वस्वरूपंमवाप्स्यांस ॥१४२॥-..  . 
देहाला हि nr १: हो अपनी विमल कीतिं को भूतलं 
अथ --हे बत्स तुम समस्त ऋद्धिसिद्धिसम्पन्न हीं अ." 07 .» , 
में दिन प्रति दिल प्रखरित कर अन्त में अपने स्वरुप में क हंगेपारश्या ' 

९ | पा ना \ =; Ct $ hf यी 
प्रसूज्य वस्सलोदेवः वा pd Mem 
समाश्वास्य च तं भूया तेना रहें कि मैं अपे परम सारे 

९2. ०८ जगद्गुरु भीचन्द्र भगवान ःक | pO er 
हे whores ता हूँ यह मेरा बचन है; उदासोन भेष का भुता ', 
उदासीन सम्प्रदाय के अंग संग संदैव रहा क्य डा कक पिरवार्मिगाहि बढ तवा. 


दिन र बढ़े, इसकी जड को भव | मजबूत बा गये हैं । जिस लाए केले. 
सीन महात्मा अपने पुरुषार्थे से सु करके मजबुत. ८ 5 उक , 


६० 
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"स्तत्रषे में १३१ वर्ष रह के किमा अब उतो का प्रवार तुम भा कए क अपने हिन्दू भाइयों 
को सद्दायत! पहुँचाओ । यद कह श्री ११०८ जगतदुगुरु भगवान्‌ श्रीचन्द्र जो महाराज वही के 
दायत! | 
बहीं अन्तर्धान हो गये ॥१४३॥ न्‍ 
९ 


नागे रार्ष समाषे चन्द्र लसिते श्री श्रावणे मासि च, 
गत्वाऽयञ्च गणेश लोक गणयो भूखा च सायुज्य भाक्‌ । . 
नेतारक धरणी तले शुभमतिः वंक्तामचुष्यो महान्‌, ` | 
कोप्यस्तीति विचार धारणपरास्स्तुन्वन्ति सर्वेजनाः ॥१९९॥ 
'अर्थ'--हम ऊपर लिख आये हें कि आप की तपस्या तथा न्याय-परायणतादि समस्त 
गुणों की प्रशंसा दूर दूर तक फैल चुकी थी, आप के गुण से मुग्ध हो एक समय आप को श्री 
गोविन्द सिंह जी भी बड़े आदर से अपने. साथ ले गये आर अपने पास बड़े सत्कार से 
टिकाय कथा व्याख्यानादि से हिन्दूथम का प्रचार अपने भक्तों में कराय! था, तेल डाल के 
फूकते हुये मसंदों को-आपते ब वाया, जो श्री गोविन्द सिंह जी की आज्ञा से जज्ञाये जाते थे | 
आप का देवलोक वि० सं० १७७८ श्रावण सुदी ४ को हुआ | आप की समाधि. यहीं बनी जो 
आज तक बाबा फेरू के नाम से जिला लाहौर माम भाई फेर में प्रसिद्ध है, रेलवे. स्टेसन छांगा 
मांगा है जिसस्थान के उदासीन साधु मालिक हैं ॥१४४॥ कन 


॥ हिन्दू वीर (बहादर) बाबा बन्दा ॥. 
` ऋषि सुज ऋषीन्दो श्री वेकमे कातिके सिते ।  . | 
तिथो प्रतिपदायाञ्च पुन्स राज्ये मनोहरे।१४५। - 
| राजोरनाम्नि नगरे चात्रे वंशे पराकमी। . . : 
नन्दावीरो जनि लेभे जन्म भूमिं विभूषयन्‌ ॥१४६॥ . 
 अथं-दिन्दू वीर ( बहादुर ) बावा बन्दा का जन्म पुन्स रियासत पहाड़ी इलाका का 
हु राजोर में राजपूत त्रो के घर वि० सं० १७२७ कातिक सुदी १ को हुआ, जन्म नाम लक्ष्मण दैव 
२ था । सुण्डन जनेऊ विद्याध्ययन शल््र विद्या शिकार खेलना आदि सब क्षत्रियोचित कम पिता 
कक ने भली प्रकारं से सिखाये थे। एक समय आपने एक हरिण का शिकार किया वह गाइ | 
व छोड़ते समग्र बुरी तरह छटपटाने लगा, यद देख आपके मन में इस -क्राय॑ से ऐसी" घृणा झाई : न 
कि तुरन्त घर वार छोड़ सांतारिक भोगों को लात मार जाये पञ्चत्रटी: के बन में एकबैरगी | 


. महात्मा के वि० सं० १७५० में चेले बन तपस्या करने लगे, अब आपका नाम माधीदास १ / 
गया था | १४५:१४६॥ के व 87 कमी | 
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जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ | उ 


वन्दा! वीर बहादुरो बहुकला संसेवमानो महान्‌ , 
हिन्दू नामतिरचको विपुलया.दुष्टप्रणाशी कलो। 
जातोयञ्च समस्त प्राण पवने निधत विद्यावह , .: `` ` 


युद्धे धीर समीर पुत्र सहशो वेराज्ञशाली कृती ॥१४७॥ 
अथ--चैरागी बन्दा वीर बहादुर युद्ध की सवे कत्ता का ज्ञाता हिन्दू जाति का रक्षक 
अधिकतया दुष्ट विनाशी, नीति सम्पन्न गरीव रक्षक था, भाग्य सनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता 
तुष्यं कितना ही उससे भागे किन्तु वह साथ दे के हो रहता है, यद्दी बात श्री माधो दास जी 
की भी थी. घर से राज पाट त्याग आय बन में तपस्या करने लगे धीरे २ .उनकी योग्यतां पर 
लोंग मुग्ध हो समूह के समूह अपना गुरु धोरण कंर २ पदार्थ भेंट करने लगे, धीरे २ कीर्ति के नद 
साथ साथ धन भी एक राजा से अधिक एकत्र हो गया, श्री माधोदास दक्षिण में अवतारी पुरुष हैः पज 


६4०४ 


के समान पूजे जाते थे ॥१४शभ। त 
गोविन्दस्य रणेयेन रामस्येव हनूमता । , .. >: 
शत्रणा संचय छता कुता सुर्या सहायता ॥१४ व 
अर्थे--इसी समय श्री. गोविन्द सिंह जी पञ्जाब से कष्ट पाय के दक्षिण पहुँचे, और 
वैरागी महन्त का सुयश मार्ग में दादू पन्यो नारायण दास साड से सुनःही चुरे थे, इस. लिये” - 
. आपसे मिलने में देरी न हुईं | यइ भेट बि०सं० १७६४ .आषाढ बंदी १ को हुई, इसने बातचीत”. 
में विद्यत का सा चमत्कार कर दिखाया, कि तुरन्त माधोदास जी वैरांगी पञ्जाव में हिन्दू घम. 
| | रक्षा करने को साथ ही. ग्री गोविन्द सिंह जी के बच्चों का बदला! लेने को उद्यतं हो गया, मोठ, 
भूमि का जोश जाग उठा, मांधोदास श्री गोविःद सिंह जी का कहा मान उती चाण पञ्जाव श ० 
रवाना हो गये, इस कहें को मान हेते पर ही सिक्खों ने मिथ्या.गढ़ मारा, कि बैरागी गोविन्द ` 
तिंह जी का सिक्ख बन'गंया,'वैरांगी न कभी सिक बना, न आगे बनेगा, देवता सख्या भाई 
परमानन्दज्ञी अपने रचित दीर वैरागी पुस्तक म लिखते हैं इतके साथ इ क्क >> 


गुरु के सिकख थे झिन्तु इनके दिलसे लालच दूर न हुआ रास्ते में रुपया खर्चे 
(सिकज्ञोंते ) वैरागी को रुपये के लिये बिक्क करना यु? किया, क्यों कि से 
पर ` सभरतुरमे पंजाबी व्यापारी दिदुओं ने चैरागीको लम्बी ! 
( बॉट दी,इससे सिक्ख बैरागी के संग हो गये, माधोदास 
` सं० १७६४ माघ बदी ११ को लड़ाई ररर फ उस्मान ख 
दिये, विन सं० १७६५ जेष्ठ में मुसज्ञमांनी दूस ४ 
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-----:>>>:>:>पपपपफणएईना"पणगस---.. | 
जिससे महात्मा माधोदास जी ने अपने सिक्ख ( खालसे ) बनाये, जो बन्द्‌ई सिकल के.नाप्र से. | 
आज तक प्रसिद्ध हैं, यह दिन वि० सं० १७६५ आश्विन सुदी १० का था, बैरागी तुरन्त घोडे 
पर सवार हो अपनी तलवार से शत्रु सैना गाजर मूली की तरह काटता हुआ वजीरखाँ.को मार 
यमलोक पठाता भया, धीरे २ श्री माधोदास जी ने ५२ इलाकों पर अपना अधिकार कर लिया 
लोग इन्हें ग्यारवां गुरु कहने लगे, संसार बिजई के पीछे लगता है, इतना होने पर भी ।माधो 
दास में सबसे बढ्कर यह बात देखी गई जो मलुष्य को सर्वोच्च बनाती है वह यह थी कि 
इतनी विजय प्राप्त करते हुये भी वैरागी माधोदात ने अपना साघु वाना न छोड़ा था। 
युद्ध के साथ २ अपना पाठ पूजा का नित्य नेम भी करता था । वि० सं० १७६८ 
सण्डीनरेश सुधर सैन श्री माधोदास जी को अपनी राज धानी में लाय उनसे शुरु मन्त्र ह 
सेवक बनता भया । इधर बैरागी बीर के विना सिक्खों के लिये राज प्रबन्ध करना ,बड़ा 
कठिन हो गया, युसलमानों ने अच्छा मौका विचार फिर से युद्ध छेड़ दिया, और वैरागी के 
सब जीते स्थानों पर पुनः अधिकारी बन बैठे । महन्त माधोदासजी को यह खबर कुल्लू में लगी, 
उन्हें बड़ा दु:ख हुआ आप तुरन्त वहाँ से आय वह हाथ दिखाये कि मुसलमानों से भागते भी 
न बना, अथोत्‌ बहुत मारे गये, बैरागी के बिना सिकल. ऐसे हो जाते थे जैसे दूल्दे के विना 
बरात। बादशाह को सिक्खों में दूरदर्शिता के न होने का पूर्ण ज्ञान था,. इस लिये भेद गीति 
चलाई और उसमें सफ हुआ, सिक्ख .तथा श्री गोविन्द सिंह-जी की खरी उनके चाल में था 
माधो दास जो के विरुद्ध हो बादशाह से मिल गये आर सुसलमानी सेना के साथ हो सिक्ख 
ने बन्दा बहादुर को पकड़ा दिया। वह बुरी तरह गम' लोहों की शीखों दवारा छेद छेद कर 


Cae $ _॥ शिष्य ओर सिक्ख शब्द का भेद्‌॥ 


Gs | डे | | | :) | १९ |. (क) जो गृहस्थ आके उदासीन महात्मा से चरण का ५ 
-5 | का | द| साथ २ गुरुमन्‍्त्र लेता है वह पजा सिन्ध : काश्‍मीर डा त 
कः “गए | सीमा आन्त में सिक्ख तथा पूर्वादि देश में सेवके कहार ह 


| मि र. So पी मला प्के न 
|. प य इस कची 00 


ः अज वर कका कटा पाक] हे बणेणणप" 0020022909 यापव... 


कहत युत को गाम, पन्ने. 


सः = न र = = द दाक डी | दर यु व्वा 
शश लिखकर १९3 सुद.-भीअन्द्राम-नमो आदेश युर फें. 
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र ज्ञगद्शुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ ७१७ 
दाउ उद्घात इ जो व्यक्ति उदाधीन सम्प्रदाय का कका 
यक्ति उदापीन सम्प्रदाय का चेत्ता बनके उदासीन 


(ख) शिष्य वह कदा जाता है जो 

मेष धारण कर गृहऊुटुम्ब से सम्बन्ध त्याग उदासीन भेष से सम्बन्ध रखता है । शिष्य में 
तावी (शा) कार तथा अधेमूधेनो (प) कार आता है यह शब्द शिष्य में लगता है, कंठस्थाना: 
दि प्रथक २ होने से शब्द भी प्रथक २ होने से वस्तु भिन्न २ होजातो है इससे अर्थ भी अलग. 
२ हो जाता दै, मतव शिष्य आर और लिक (सेवक) भिन्न २ दै. । उ 
नोट--भी गुरु सङ्गत साहब जी ओर बाबा बन्दा जी आपस में बहुत मिलते ः 

जुलते र्दा करते थे, तया बन्दा जी को युद्ध में गुरु सङ्गत साहब जी से अच्छी सहायता मिला 
करती थी, इसी पर वीर बहादुर बन्दा जी गुरु सङ्गत साहब जी को अपने बड़ों के सदृश्य मानते । 
थे। श्री गुरु संगत साहब जी के परम्पंरा से बहुत उदासीनाश्रम भारत में बने ह 
इति श्री साधुबेला तीथे सप्तनद सिन्धु गज्ञामध्य वत्तिसक्खर नगरे श्रीहद्‌ उदासोन 

बये परमहन्सावतं स ब्रह्म निष्ठ निखित्त शास्र तिष्णात्‌ योगी राज सदूगुरु श्री १००८ स्वामी 


बनखरिडदेव गरु चरण कमल चब्च रीकायमान मानस महन्त श्री १०८ स्वामी इरिनाम-दास ; 
` जी उदासीन विरचिते चन्द्रांकिते जगदगुरु श्रीचन्द्रोदये महाकाव्ये सुनिजन -मातस हंसे षटू टी 
"_ बुकशोश एवं बाबा बन्दा प्रकरण वर्णनं सकल कलि कमष नांसिनो षड्‌ चत्वारिशित्तमा किरण 


सम्पूर्णता मधियता ॥४६॥ .. 


॥ सप्तचत्वारिन्शत्तमां किरण मार्मः ॥. । 
॥ उदासीन महात्माओं के जीवन चरित्र की आवश्यकतां |. Es ड 
चतुधू नंवकशीश्‌ तुल्याः प्रपृज्यास्तथेवोपवक्शीश नम रा र 
5 र: कु : भद्रा महामात्य माच्या महन्ताश्रण शर ‘A ३ ४ ; 
उदासीन देवा गुरु प्राण भ^' घरे जः बरी का तात झुलागा गया. 


ह 
अथै--पहिले उदासीन सका म नीचे लिखे जाते हे. यह. 
अब अवान्तर याने उपत्रकशीशों उदासीन . महात्माओं के नामः नीचे लिखे क किन 


है; इस लिये इनका... 

ससी की राखा किवी तझी ब सळ की शाखा किसी त किसी धरे या वक्शीश। में जाऊे मिल जाती दै, इस से इनका 
भागो घर से भागो जन से मांगो २ शरी भी ह ही क्ली 

| ब; ड उ आ = डाले इससे समस्त 
स्वाहा”? इस मन्त्र को पढ़ता हुआ दुत ( बास ) देकर pr ! त्र 
आदि की वाघा दूर होती हे) यदि हमे भूत बाधा भी र र 
| के द्वार पर बांबके लटका दे तो एह की र बाधा मिठ i 
__ भीचन्् भगवान की पूजा करे रोदअतोक है मोग लगा के बहि. 
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प्रेत यक्ष राक्षस डोकनी आदि संवे 
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है 


‘mmm en 
लम्बा चौडा प्रकरण यहाँ पर न लिखा जायगा। हाँ इतती प्राथ ना हम फिर भी उदातीन 


महात्माओं के आगे करते हैं, कि बह अपने २ पूर्वेज महात्माओं का जीवन चरित्र अवश्य लिख 
केप्रकाशित करें, जिससे उनके जन्म कम सिद्धि तपस्या और प्रचार का पता जनता को लगे, तप्र 
हम आप लोगों का गुण गौरव प्रताप संसार. में पू्चेवत्‌ स्थिर रह सकता है ॥१॥ 
जगत्यान्तरसिद्धास्तथा सिद्धरूपाः वभूवुः सदाहिन्दु रक्षा विवृद्धे । ` 
तदीयोप शिष्याश्च शिष्या अनेके श्रमन्तो ऽपि संदीपयन्ते स्वदेशंम । २) 
 अंथ-उदासीन सम्प्रदाय जगत में मान्य तथा प्रसिद्ध करामाती सिद्ध स्वरूप सं 
हिन्दूधम रेक्षाकाय में संलग्न है। उदासीन महात्मा चाहे मकान में रहें चाहे भ्रमण करते रहें 
प्रचार काये इनका सवत्र चलता रहता है तभी ये सर्वत्र प्रकाशित रहा करते हैं ॥२॥ | 
खाक्षयतु भू कातिक पणिमांयां शिष्यावकाषीत्स हि धमचन्द्रः । 


सहेकतोमाणिक मिहिरचन्द्रो पुन्मवा्षाष्टि  मितेत्‌ वेक्र मे ॥३॥ 
अथ-श्री माणिक चन्द्र और मेहर चन्द्र जी दोनों का जन्म सम्बत्‌ पहले इस पुरते 
के पृष्ठ १४८ में बताया गया है, वि० सं. १६२० कार्तिक शुक्ल १८ को श्री महन्त धम च 
जी उदासीन ने दोनों को एक ही दिन अपना चेला बनाय उदादीन भेष में सुसज्जित किया ||३॥ 
कृतो झथाषाहिक पूर्णिमायां श्रीचन्द्र केणापि च सादिका मियो । 
रामातु षड्श्वाश्विनदिकतिथो च डेरेद्ययो बाबा नानकस्यच ॥ ॥ 
धमण. गइया सुपवेशितोऽसो माशिक्य चन्द्रो ह्यथ मिहिरचन्द्रः । 


बाणतुषट्‌ चान्द्रिक ज्येष्ठ दिक्तियो ह्मपवेशितो ऽसो ननकाण मध्ये ।५। 
अर्थ--फिर वि० सं० १६५६ आषाढ शुक्ल १५ को माणिक चन्द्र और मेदर चर 
बारठ ग्राम म प्रातः स्मरणीय श्रो ११० जगदूपूञ्य श्रीचन्द्र भगवान्‌, उदासीनाचायं के सादिक 
. चेले बन बावा की पदवी का बरदान प्राप्त क्रियां तभो से. आज तक वेदी साहिब जांदे श्री ११" 
जगतगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ की पूजा करते हुये सेली पहिरते हैं और बाबे बोले जाते हैं। श्रीमा 
सहन्त घम 'चन्द्र जी ने वि० सं० १६६३ आश्विन सुक्ल दशमी को “डेरा बाबा नातक देहरे 


(स्यान ) की गद पर माणिक चन्द्र को साधु उदासीन बनाकर बैठाया तथा वि सं° १६६६ | 


5: ज्येष्ठ शुक्ल १० को श्री ११०८ जगदुगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌, की आज्ञा से ननक्राणे वाले | 
. स्थान का महन्त मेहर चन्द्र जी को साधु उदासीन बना के बैठाया ॥४-५॥॥ | 


नवाश्रुषद्‌ भूमित माघनेत्रे तिथो हि सुरलोकमगात. स माणिक 


| बांणा | ष्ट पडू भुमित्ते चेम [सऽ BY “च सुरती क, गावल मिहि 


जगद्गुरु श्री चन्द्रो दयम्‌, RA Fl 


अ4--वि० सं० १६७९ माघ शुक्ल २ को माणिक ~ ज व्रत. १६७९ माष युक्त र को साधिक चती ईत सोऽ जी रेव. लोक पधारे तथा | 
'बे० सं० १६८५ चैत्र शुक्लाष्डमी को मेहर चंद्र जी देवलोक पथारे इन दोनो का विस्तार हाल 
देखो गुरु उदासीन मत दपण पहिला भाग पृष्ठ ३८७ से ३५६ तक ॥६॥ 
सोढ़ी धीर मला जातः करतार पुरे शुभे । 


रामाष्टतु सुवि माघे प्रविष्टे त्रयोदशे शनो ॥७॥ ` 
अथ सोढ़ी धीरमल जी का जन्म करतार पुर में वि० सं० १६८३ माघ प्रविष्टे १३ 
शनिवार को हुआ ॥७॥ 


वेदाइ रस भूमि मिते हि माध्वे "शिष्यः कृतोऽग्नि तिथौ गुरुदित्तकेन्‌ 


वह्ठयश्वयभ्वाश्विनदिक्तिथो च धीरोहि सुरलोकमगान्महन्तः ॥५०॥ .._ i 
अर्थे श्री महन्त गुरु दित्ता जी ने सोढ़ी घीर मल जी को अपना चेला विशसं. | | 
१६६४ वैशाख सुदी ३ को बनाकर इसी दिन करतार पुर का महंत बना दिया, वि० सं०. १७७३ प: 


आश्विन सुदी १० को धीर मल उदासीन देवलोक सिधारे ॥८॥ 
नेत्र चन्द्रर्त भम्यब्दे पञ्चम्यांमागं शीर्षके । 
न धर्म चन्द्रस्य शिष्यो5भत निरंञ्नराय एष वे ॥६॥ 
! अर्थ--निरजनराय ( हिंदालदास ) वि सं० १६१२ मार्ग शीष शुक्ल पंचमी को 
धमः चद्र का चेला बना, महन्त घम चन्द्र जी उदासीन भी ११०८ जगद गुरू श्रीचन्द्र. भगवान्‌ के ब 
चेले थे ॥६॥। हर 
बाणाग्नि रस -भ्‌ मित्‌ आश्विनेशुदो जातो दिवाना हि द्वितीवकातिथो। | 


शून्यत रस भ्‌ मित्‌ कातिकेशु दो शिष्यो द्यभून्मेहखान साधवः | , 
SF मित र म वि० सं० १६३५ आश्विन शुक्ल र | 


थ--दिवाना साहिब जी उदासीन का जन र 
को हुआ, तथा बि० सं० १६६० कार्तिक शुक्ल १५ को निर्वीण मेइरवान . उदासीन के चेले 


END हु, चानी शट 
नेऊ तुरस भमित कार्तिक शुदो श्रींचन्द्रदेवस्य च आ he 
शर शून्य हय भमित्‌ फाल्ने शुंदो-सुरतोक मस र दशी वि य 

अथ--तथा वि० सँ० १६९२ कार्तिक सुदी (५ को दिवाना र Le सीन 
१२०८ जगदगुरु चन्द्र, भगवान के पास चाकर सादिक चेसे त ऋद्धि सिद्धि 
का बर दान प्राप्त किया | वि सं० १७०९ फाल्गुन शुक्ले दंशी 


h apr 78% ६ 
. भैदासीन देव लोक सिधारे ॥११॥ Manes 
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क ७ > 
वसु पश्चरस भूमित्‌ माघशुक्जे5मन्मेहरवानः एथिराय शिष्यः। | 
चन्द्रो महाक्षाष्टि मिते च सादिक मकरोदुद्य थाषाढ़िक पूर्णिमायाप्‌। ' 
प्रथिना स्वगद्दयासुपवेशिताच रामतुषडू भूमित माधवे वै । ` ` 

` परिथाप्य सेलीमथटोपिकाञ्च मिहिरोहि भूनेत्र मिते प्रविष्टे ॥१३॥ 


अर्था श्री निर्वाण मेहरवान वि० सं० १६५८ माघ सुदी ५ को श्रो परीराय जो 

उदाप्तीन फे चेले बने, तथा वि० सं० १६५९ आषाढ शुक्ल १५ को जाकर श्री ११०८ जगद्गुर ' 
श्रीचन्द्र भगवान्‌ से सादी ले बरदान पाया। वि स० १६६३ वेशाख २१ प्रविष्टे को श्री 
पृथिराय ज्ञी ने अपने शिष्य निर्वाण मेदरवान को सेली टोपी पहना कर अपने स्थान की गरी | 

` दे महन्त बनाया। यह स्थान अभी तक वतमान है ॥१२॥१३॥ “| 


स रामदासस्य च पुत्र एष चतुथराज्ञः प्रथिराय नामा । | 
ेत्राग्निषड्‌ भूमित्‌ माधवे वदो श्रीचन्द्र शिष्योऽभवदेव साधुः ।१४ ` | 
रामतुरस भुम्यब्दे माधवे मासि चेवहि । 


प्रथीरायो गमत्स्वग प्रविष्टे .ह्येक विशुतों ॥१५॥ 
अथ--श्री प्रथीराय जी उदासीन चौथीपातशाही रामदाल जी के पुत्र थे तथा भरी 
११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र जी के वि० सं० १६३२ वैशाख वदी १ को चेले बने तभी तो 
सोढियों और दिवानों के साधु सत्र अपना २ चलना श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र जी महाराज 
से मानते हैं, प्रथीराय के उदासीन होने में लाहोर गुरुद्वारा ट्रे बुनल के जज सुन्नालाल जी हे 
फैसला देखो--“भाई प्रयो बिना सन्दे इक उदासीन सन” ( पुस्तक उदासी सिकल नहीं 


प्र ३० ) श्री .प्रथीराय जी उदातीन का देव लोक वि० सं० १६६३ वैशाख. ५० २ 
हुआ ॥१४॥१५॥ 


अचनेत्रा चि हय भूमित्‌ माधवे शुदोद्यभत्कन्हैया ह्यलमस्त शिष्य जु 
हयशून्यहय भूमित पोष शुक्ले जातो हि स मिंण्ट ग्रमरी शरे तिथ 
.. नवाष्ट हय भू शुक्ले आषाहे च ग्रहे तिथी । 
5 ` ` सुरलोकमगादेव तेग बहादुर सेवकः ॥१७॥ 
§ ५... ` अथ-ऋन्दैयालाल जी उदासीन विः सं० १७२५ वैशाख सुदी ४ को श्री ग हर 
अलमस्त जी उदासीन महात्मा के चेले हुये आपका जन्म वि० सं १७२७ पोष खुषी * 
i (सादीबाल मिण्ट शुमरी) में हुआ। तथा देव लोक बि सं० १७८६ आषाढ शुवलं ६ जं 


> 


द्या. 
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प के साधु अइन दाद के आह आ सयालात जो उदासीन की रहायस अधिकतर कहे जाते हैं: श्री कहेन्यालाल 'जी उदासीन की रायस अधिकतर 
श्रीतेगबद्ादुर या श्रीगोन्बिदर्सिह जो के पास हुआ करती थी ॥१६-१७॥ 
रसाचिहय भूमित॒कातिके वदो हयमृतसेवादासो5लमस्त शिष्य: । 
दऽष्टर्षि आषाढ शुदो हया तिथे। सेवा हि सुरलोकमगाडि दासः ॥ 
अर्थे -सेवा दास जी उदासीन वि० सं १७२६ कार्तिक कृष्ण ५ को श्री महन्त अलः 
मस्त साहब जी उदासीच के चेले बने । इनके सम्प्रदाय के साधु सेवा पन्थी उदान कंहे. जाते 
हैं, सेवा दास जी भी अधिकतर औ क : के साय रहा करतं थे। 4० च १ के 
शि हवा यी साधुओं का रहना तथा अपनी जाति _ 
की रचा के वास्ते प्रम से जेल जानां सिक्ख भी गु क क कड क 
० $ सन्‌ १६२५ ३० पचो न० ७२-७३ के 00 
दव र पर” दु न में सतिराम उदासी गुरु के साय २ गुरु bb 
जी फे संग ५ उदासीन दिल्ली जेल गये हुये थे | sd 
. हरि गोविन्द सुतस्तेग्‌ बहादुर नाम को झम ` 
श्रीचन्द्रस्य शिष्या यं य॒हस्थ5परि कीतितः ॥१६॥ हे 
" ` अथो--ओऔ तेग बहादुर जी श्री हरि गोन्विद जी के पुत्र तवा एश 
जन्म के छोटे भाई थे, जब श्री गुंरुदित्ताजी को भी ११०८ जगद उर भवना hn 
अपना चेला बनाया था तज श्री तेग बहादूर जो भी भी ११०८ सदूगुW श्रीचनद् 
गृहस्थ चेले बने थे ॥१६॥ ` नर १6 | ज 
` झतएव ह्युदासीन साधुभिः प्रेम सत्कृती । 
'झत एब च ते सवे मायुरे त्समहावसन॥ ३९. 


मतिराम उदासीन कारावासेऽवसत्स र Mes wer 
नलाय म ja तै लॉ अवय बढ़ें संकार पूर्वे हर 
अथो--श्री तेग बहादर जी संतोंदासीन ह खल दीन साधु समस्त आयु इनेके | 
उदासीन साधुओं के रखने का प्रेम था । यही कारण था कि उदासीन साधु समश , 


ञे Pt उदासीन साथ 9 नारा साथ थे, जो _ 
साथ रहे यहाँ तक कि दिल्ली जेल जाते न नया रहे यहाँ तक कि दिहज्ञी जेल जाते समयक्ष्तीराम है तय 
| हे ग्रहाँ तक कि दिर ज दल ३ जुलाई सत्‌ १४२८ है 


ˆ # अखबार संत समाचार अमृतसर १" तब हे। 
रो घ्मशाला बाबा मती दास शहीद डरोली कलो अ 
६१ TF 
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वसु पञ्जर भूमित्‌ माघशुक्लेऽभून्मेहरवानः प्रथिशय शिष्यः । म कका 
चन्द्रो महाक्षाष्टि मिते च सादिक मकरोदुह्य थाबाढरिक पूणिमायाम्‌। 
ह ्् | 
एथिना स्वगद्दयासुपवेशिताच रामतुषडू भूमित माधवे वे । ` 
परिथाप्य सेलीमथटोपिकाश्च मिहिरोहि भूनेत्र सिते घविष्टे ॥१३॥ 
अथ --श्री निर्वाण मेहरबान वि० सं० १६५४८ माघ सुदी ५ को श्रो एग्रीणय जो 
उदादीन फे चेले बने, तथा वि० सं० १६५६ आपाढ़ शुक्ल १५ को जाकर श्री ११०८ जगद्गुर “ 
श्रीचन्द्र भगवान्‌ से सादरी ले बरदान पाया। वि० स० १६६३ वैशाख २१ प्रविष्टे को श्री 
पृथिराय जी ने अपने शिष्य निर्वाण मेदरवान को सेली टोपी पहला कर अपने स्थान की गी 
` दे सहन्त बनाया । यह स्थान अभी तक वर्तमान है ॥१२॥१३॥ का 
स रामदासस्य च पुत्र एष चतुथराज्ञः प्रथिराय नामा । 
नेत्राग्निषड भूमिंत्‌ माधवे वदो श्रीचन्द्र शिष्योऽभवदेव साधुः ।१४ ` 
रामतुरस भुम्यब्दे माधवे मासि चेवहि । | 
प्रथीरायो गमत्स्वग प्रविष्टे होक विश्‌तो ॥१५॥ 
'अथ-श्री ग्रथीराय जी उदासीन चोथोपातशाही रामदा ल जी के पुत्र थे तया भी 
११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र जी के. वि० सं० १६३२ बैशाख वदी १ को चेले बने तभी षा 
सोढियों और दिवानो के साधु सत्र अपना २ चलना श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र जी महाराज 
से मानते हैं, प्रथीराय के उदासीन होने में लाहौर गुरुद्दारा ट्रेबुनल के जज मुन्नालाल जीका 
फैसला देखो--“भाई प्रवी बिना सन्देह इक उदासीन सन” ( पुस्तक उदासी सिक्लि नही” 
ड्‌ ३० ) श्री .प्रथीराय जी उदास्तीन का्‌ देव लोक बि० सं० १६६३ वैशाख. प्र २१ को 
हुआ ॥१४॥ १५॥ र सह र a क 
अचनेत्रा चि हय भूमित्‌ माधवे शुदो्यभूत्कनहेया ह्मलमस्त शिष्यं | 
हयशूत्यहय भूमित पौष शुके जातो हि स मिणटयुमरी शरे तिथि! | । 
. ` `. नवाष्ट हय भू शक्ले आषाढ़े च भ्रहे तिथा । | 
त्ये पा सुरलोकमगादेव तेग बहादुर सेवकः ॥१७॥ ह 
ख i "कन्हैयालाल जी उदासीन वि» सं० १७२५ वैशाख सुदी ४ को श्री त्व | 
अलमस्त जी उदासीन महात्मा के चेले ,हुये आपका जन्म वि० सं० १७२७ पोष खुबी ७ 


(साहीबाल मिर्ट गुमरी) में हुआ। तथा देव लोक वि सं० १७८६ आषाढ शुवल ६ कोई | 
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हि ` दो धर्मशाला बाबा मती दास शहीद डरोली कला जिला जाल 


जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम ७३९ 
डार करे जाते हे आ कौवेन्यालाल जी उदातीन को रहायस अधिकतर | साधु अडून साही कहे जाते हें. श्री कहैन्यालांल -जी उदासीन की रहायस अधिकतर 
र या श्रीगोन्बिदर्सिह जी के पास हुआ करती थी ॥१६-१७॥ 
राचिहय भूमितकातिके वदो ह्यभूतसेवादासोऽलमस्त शिष्यः। | 
दऽष्टर्षि आषाढ शुदो हया तिथे। सेवा हि सुरलोकमगादि दासः ॥ 

झर्थ--सेवा दास जी उदासीन वि० स॑ १७२६ कार्तिक कृष्ण ५ को श्री ही महन्त अल- 
मस्त साहब जी उदासीन के चेले बने । इनके सम्प्रदाय के साधु से पन्थी न कहे जाते 
हैं, सेवा दास जी भी अधिकतर श्री तेगबद्दाहुरजी के साथ :रहय करते थे। वि० सं० १६५६ 
उ हे Da ४” है; > 
आषाद सुदी ७ को सेवा दास जी देवलोक पघारे ॥(८॥ Md 
नोट--श्री तेगबहादुर जी के साथ उदासीन साधुओं का रना तथा अप जाति . 
बी रक्षा के बास्ते प्रम से जेल जानां सिक्ख भी स्वीकार करते हैँ । देखो अखबार बब्बर शेर 
०अमृत सर ता० १७ जुलाई सन्‌ १६२५ ई० पचो न० ७२-७३ के पत्र € कालम ३ के हैडिंग 
'दुलयाल दा गुरु मत” दुरियाले ग्राम में सतिराम उदासी गुरु के साथ २ गुर तेगबहादुर 


. दी के संग ५ उदासीन दिल्ली जेल गये हुये थे। 


हरि गोविन्द सुतस्तेग्‌ बहादुर नाम को हम | 


९ 
श्रीचन्द्रस्य शिष्योऽयं एहस्थऽपरि कीतितः ॥१॥ Fe 
` झथो--शऔ तेग बहाद्र जी श्री हरि गोन्विद जी के पुत्र तथा बाबां: गुरुदित्ता जी के 


SE ATOM ot 
ERR PASTY Ty irs 


4 ४-५ 4 3% |. वान्‌ डो ने | 
जन्म के छोटे भाई थे, जब थी गुंरुदित्ताजी को भी ११०८ जगद्गुरु वि प ख 
अपना चेला बनाया था त्र भरी तेग बहादुर जो भी भी ११०८ संदुणुत शह 


गृहस्थ चेले बने थे ॥१६॥ i RPT 
अतएव झुदासीन साधुभिः भेम लल Mees i 
अत एब च ते सर्व मायुरे व्समहावसन 5? 


सतिराम उदासीन कारावासेज्सत्सह |) 
त्या 0 दण्डेन दण्डितः Ie ठर हद 
न त्यागे च स्वधमय शत्य द” = आपने साय बढे सतार पूर्वक 
येथे --श्री तेग बहादर ज्ञी संतोदासीन को तसो त डर इसत So ककती 
सीन साधुओं के रखने का मेम था | यही ड जातीन सनो. मे स ना 
शाय रहे यहाँ तक कि दिल्जी जेल जाते सम है ना हॉ दिल समयक्रमतीराम उद | _____. 
दै अदे तक कि द म इह स 
वर १ ०.७ ७०; 


` क अखबार संत समाचार ग्ररततर वष ७ तारीख 
६१ 
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>>> > त्ता ळा ल्ला 


0 ण —— | 
हिन्दू घम न छोड़ने की सजा में अपने धम रक्षा के जोश में आ बादशाह के समक्ष आ || 
. शिर आरे से चिरवा डाला, परन्तु अपना हिन्दू घम न छोड़ा, देखो खालसा तवारीख प्रा |, 
१३७४, . धन्य हें हिन्दूवीर उदाप्तीन लोग जिन्हें अपना हिन्दुत्व प्राणों से.मी. अधिक प्यारा || 
है ॥२०॥२१॥ 


उच्यते रामदासीया बाबा वृद्धरंय सन्ततिः । 
ज्येष्ठस्य कुष्ण पञ्चम्यां जातो वेदाष्टबाणभ ॥२२॥ 


वस्वष्ठ श्र भूमित्‌ नानकस्य शिष्यो हि दीपावलिकादिनेऽभृत्‌। . | 
श्वष्टतु भ्वाषाढ़िक पूणिमायां श्रीचन्द्रदेवस्य च सादिकोऽभूत्‌ ॥२३॥ | 


अर्थ --रामदासिये बाबा बुडा जी की सन्तान से -सन्त उदासीन हें बात्रा बुढ़ढा जी 
का जन्म वि० सं०. १५८४ ज्येष्ठ. बदी ५. क्रो हुआ । वि० सं० १५८८ कातिक दिवाली के दिन 
श्री गुरु नानक-देव जी. उदासीन,के चेले बने. तथा वि० सं० १६८१. आषाढ खुदी 'पूणिमा को 
श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के सादिक चेले.बने थे ॥२२।२३॥ 


कोऽपिनाप्नोति गद्दी वे ऋते ह्यस्याभिषेचनात्‌ । 
हर गोविन्द .प्यन्त मेष एवाभ्यषिश्चयत्‌ ॥२४॥ 


वस्वष्टरसभूमितमाग शीर्षे नाकं हि राम दास पुरादगामात्‌। . . 
इघुवीरोऽस्ति च महन्त कोऽघुना वृद्धस्य सुत पौत्रिक सन्ततोहि ॥ 


अथ --श्री बाबा बुढ़ा जी सन्तोदासीन को श्री ११०८ जगदुगुरु श्रीचन्द्र भग 
उदासीन चाय जी के भ्रशीवाद से यह अधिकार प्राप्त था. कि जब तक -यह्‌: तिलक न:करें तब | 
तक किसी पातशाही को गुरु आई की गह्दीन प्राप्त होती.थी, छठी पातशाही श्री हरिगोवित्द जी | 
तळ यात्रा बुडा सन्त उदासीन जी-तिलक देते रहे। पश्चात्‌ आप के पुत्र पौत्रो के हाथ से | 
तिलक देने की मयोदा चलती रही, बाबा बुद्डाजी का देवलोक वि» सं० १३८८ मा्गशीष सुरी | 
३ को रामदास पुर में हुआ यहीं आप की समाधि बनी | यह रामदास पुरः लाहौर .केःसंमी!९ | 
चावा घुढढा साहब की गद्दीपर वत्त मान सहन्त रघुवीरदास जी सन्त उदासीन हैं। इनके पुत्र पौष १ 


डा है प्रकार हैं--बावा बुद्धा जी का पुत्र भानारास इस हा श्रवण राम, . इसका पुत भाग । | 
ला gd इसका मणडा राम, इसका गरु दित्ता, ( यह दूसरा गुरदितां ) | 
इतर रामक बर जी थे जो दशम पातशाही को हिन्दू धार्मिक ग्न्थॉ.की कथा सुनाया CE 


_ यह सव उदासीन सन्त हैं ॥२४॥२४॥ 
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RS शशश 
त्याचि हय भ मधुप्रणिमायां जज्ञास्यहि भ्‌ तुलसी दास शिष्यः । 


तलसी च दरगाह प्रवानकरप श्रीचन्द्र देवस्य प्रवान, कश्चकः ॥२६॥ 

_ ाथ'--उदासीन जज्ञासी राम निर्वाण श्री गुरु तुलसी दास जी उदासीन के चेले 
बि० सं० १७२० चैत्ररदी १५ को बने थे। जज्ञासी राम के सम्प्रदाय वाले .ग्रहस्थ सन्त उदासीन 
अधिक तया सिन्धु में निवास करते ह, श्री तुलसी दास जी गुरु भक्त भगवान्‌ दग परवान के 
चेशे थे, श्री भक्त भगवान्‌ श्री ११०८ जगद गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ उदासीनाचाय. के चेले थे ॥२६॥ 

गुण खाश्वभ्वायाढ़िक्‌ शक्ल प्रतिपदःरामरायक कीति पुरे हि जातः 
कल्याणि माताऽस्य चवे पितास्य गुरुदित्त शिष्यो हरिरायनामा ।२७ 
अथ -- श्री रामराय जी उदासीन का जन्म विंश स॑० १७०३ आषाढ सुदी १ को 
पिता श्री हरिराय जी.आर मांता श्रीमती कोट कल्याणी' जी से. कीरतपुर में हुआ । आप के 
पिता श्री हरिराय जी उदासीन श्री'गुरु दित्ता जी के पुत्र तया चेते मो थे। श्रो गुरुवित्ता जी:भ्री 
, ११०८ जगतगुरु श्री चन्द्र भगवान्‌ के चेले थे.॥२७॥ . द्य 5)! 
` तिथ्यश्वभ माधव शुक्ल रामाः तिथांभूदुबालु हसनस्पाशु: 
ग़ला हि दिल्‍्लीमषरड़ जेवं व्यस्मापयदद्धिमिः रामरायः ॥३८॥ 
अर्थ--श्री गरु रामराय जी श्रो. गुर बालू, हसना जी उदासीन के का ह = 
१७१५ वैशाख शुकज्ञ ३ को बन कर सब ऋद्धि सिद्धियों के वचो हुये। आपने दिर स 
बादशाह ओरङजेव को अनेक करारात. दिखाई और अपे हिन्दू धप्त ..का हा य 
बनाया, जिन करामातों को देख औरज्नजेब जैसा कट्टर मत पली भा डी, ¥ सहन 
मान गया क्रि उदासीनं साधु यथार्थ में पहुंचे हुये खुदा. के प्यारे करामात के धनी ह. 


| ह 
ततः कुरुक्षेत्र मितश्च दूने स्थापितो देहर हतीव नास्ता ९ | 
ेदाब्धि हय भूमित. भाद शुक्ले रवा हि सुलोकमगांच राम ॥२६॥ 


होते 'आय 
` ` अथर गुरु रामराय जी उदासीन दिल्ली से चल छुरचेत्र दरार, ६. ... ८ 
भ में डेरा लगाकर स्थान बनाया । तब से इन नगर श 


नाम देहरादून पड़ गया बम द 
समा 
१ वि०-सं० १७४४ भाद्र शुक्ल ८ रविवार को यहीं “हुआ । आप की ह 
की [रर 


` अन्द्रेश चरणोहि महन्तकोःघुना स साइ सेवीहि. 
> वेस नास्ना च्‌ द्वितीय देहरा यत्रत्यको बच्चनदा सः महुः 


डं 
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..... भहदत्माओं को बैठाय सत अपने प्र 
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अथो--श्री गुरु रामराय जो उदाघोन के परचात्‌ एए से एफ पण जसे गर रामराय जो उदावत के पर्वात. ए5 से ए प्रभाव शालो मधन छ h 
स्थान में होते चले आये हैं । बतेमान मंइन्त श्री लष्मण दास जो उदासीन के चेले भरी महन 
इन्द्रेश चरण दास जी एम० ए० बड़े भद्र पुरुष प्रसन्न वदन साधु सेवी उदारात्मा सरल हृदय 
हैं। आप की शाखा का दूसरा स्थान लाहौर छावनो के पास चबच्वा साहिब के नाप से 
प्रसिद्ध है जिसके वतमान महन्त बचन दात जो उदालोन सत्र गुण निधान हैं ॥३०॥ | 

नोट--श्री गुरु राम राय जी उदासीन के देहरे मन्दिर के मध्य नित्रार की खाट हस | 
पर सच्चे कपड़े बिच्छे नीचे चौड़ी समाधि बनो है। देहरे की प्रिभूति विदाई शरीरके | 
साफिक लम्बी चौड़ी बैठने का थला बड़ा ३ फुट चौड़ा ४॥ फुट लम्बा १ फुर ऊँचा हैइपतीकी | 
यहाँ पूजा होतो है । समाधि को हो देहरा कहते हैं। 


थानदास उदासीना दया रामस्य शिष्यकः । 
अलमस्तस्य च पद्धत्या भवानस्ति न संशयः ॥३१॥ | 
भवत्मरणाल्या च हि केशवानन्द विद्यानिधिश्च भारत भूषणोऽस्ति। ' | 
द्वरे हरे वें सुनिमंडलाश्रमम्‌ निर्मापयद्‌ यत्र ह्य चलो महन्तः ॥ 
अथे--भीमान्‌ थानदास जी उदासीन चेज्ञा बाबा दया राम जी के थे, आप ग | 
अलमस्त जी की पद्धति से हैं, आप की ही परम्परा ( पद्धति ) से श्रीमान्‌ भारत भूषण हिया 
दिवाकर पं० केशवा नन्द्‌ जी उदासीन हुये हैं, जिन्हों ने. अपना स्थान सुनिमएडले, आश्रम | 
हरिद्वार ( कनखल ) में बनाया जो अब तक विद्यमान है ।।३१।।३२॥ 
चतुर नकाः षडबवशीश नामा तथोपबकशीश महात्म रूपाः । 
सर्वेद्युदासीनक पञ्चकायत्‌ अखाड़ मध्ये मिलिता हि सन्ति ॥३३॥ 
सवायदासीन्‌ महात्म विस्तृतिः श्ीचन्दर कस्योद्यम रूपिणीयम,। 
यो हिन्दुजातिं सुललितां व्यधाद्चात्यारिणोऽप्यत्र पराडसुखांश्‍च ॥३४॥ 


अ्थ--उपयु क्त सभी चार घूने ६ बक्शीरा तथा उपत्रकशीश सब गुरु रर 
पञ्[यती अखाड़े के भीतर सम्मिलित ह | अर्थात्‌ उपयु क्त सवे उदासीन महात्माओं के 
अरा भर उदासीन पठ्चायती अखाड़े की पूगा करते हुये उदासीन भेष मादा भीतर . | 
हैं। यह सब भौत उदासीन सुनि ओर ऋषियों का बत्तेमान्‌ विस्ताए एक कम बीर 


में प्रचार केन्द्र बनाय उनमें विद्वान्‌ प्रचारक | 
चार के जरिये अत्याचारियों का मुख: मोड फिर | 
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हिन्दू ही हैं अन्य नहीं, हिन्दू धर्म में गुरुर पद सबसे ऊः 


त . ०००७ ) बाली, ने तार १९. फरवरी १६३३ 


या 
> 
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ao न्क 
धर्मा और जाति को दिगन्त ब्यापो कर सुव के सिंदातन पर ' चढ़ाय अपना कर्तव्य पालनः 


किया ॥३३-३४॥ | | 
॥ उदासीन साधु हिन्दू हैं॥। . 
“वेदं चतुर्विशावतारांश्च सुनिगुरु मन्येत्‌ हिन्दुत्वम/  . | 
उदासीन साधु सदा हिन्दु रूपा धराषमं धारी कदा न चलन्ति । | 
भवेन्न्यायवाता यथाथे स्वकीय जई धम सत्यं सदा सत्य सत्यम्‌ २५।। ` 
ै (क) भावाथ -चार वेद चौबीस औतारः में एक भी अवतार जो मानेःअथवा मुनि 
(साधु ) गुरु को माने अथवा साकर निराकार. दोनों को माने सो हिन्दू है,।। अथवा उपर 
लिखी सभी बातों को माने वह हिन्दू दै । 27: च 0 
भावाथै--वेद्प्रतिपादित निराकार साकार के मानने बाले वर्णाश्रमी संब. हिन्दू हे. 
चौबीस अवतार मानने वाशे सनातनी जैनी बौद्ध आस्तिक नास्तिक जो गुरु को मानते होव 
सब हिन्दू ही हें, बौद्ध लोंग. बुद्ध मुनि को मानते हैँ सों भी हि रस के 
है वी णु, साकार निर | 
देवी, देवते, ग, वेव, तीर्थ, रामा ष्ण 3 ना गवाह, शियुभाच यत 
ही अन्यघर्मी भी अपने २ गुरु (उस्ताद ) का आदर करते गड भवे कण RE 
059७ 07 ह) सरोम देने कर बही मोर र 
जातियें इसके पवित्र सिद्धान्त का अनुकरण करती चली आ >! चारी ह परक 0 
उदासीन सम्प्रदाय श्रौत चतु्थीश्रमी सृष्टि आदि काल सजा बा ता! दायको किंदी ८ र 
इस पुस्तक में परथमः बहुत रआनों में सप्रमाणं लिख आये ई सी कीचद्तीः | 
के छिपाये नहीं छिप सकती दै। इतना जानते हुये भी 'कुछेक अर में आके उदासीन कर 
कला को न सहन कर सकने के कारण अथवा अपने के क ने का विफल प्रयत्न f+ 
साधुओं के प्रताप रूपी स्थे को अपने दष रूपी मिट्ट हे डक त्त पहुँचती रहती है किन्तु: 
किया करते हैं, जिससे उदासीन संस्प्रदाय को हु न भी कं के नहीं छिपती 
“चो कोचः मणि सेशः वात जुलय बात सघ आक्रा ने १. वा लेकिन उदासीन 
उदासीन साधुओं को हर प्रकार को र ला पला मीः 
अपने हिन्दूधमः के बाहर होना नः पसन्द किया, अन्त ल या कि उदासीन हिन्दू हैं 
हाई कोटे पढ्जाब ने मारिकत्ाले केस में यदी फैसला दिया द्र्य 
को सम्पत्ति में अन्य मत का कोडे!अधिकार नहीं है अदालत है 
्पत्ति. में अन्य । इ को.ुतः इस तौर 
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NR 
आर उदासीन अलग अलग हैं।” इसलिये किसी भी उदासी को अकालियों के साथ फैसला 
करने का कोई हक नहीं है। जो भो महन्त अलि पों के साथ राजीनामा करेगा: बंद वेकानूनी. 
होगा । हिन्दू उदासीन फिरका सिक्खों से जुदा दै, उदासी के स्थान में यदि श्री ग्रंथ साहब पढने 
के लिये रब्खा दै इससे उदासी स्थान सिक्ख गुरु द्वारा नहीं बन सकता देखो न०: १८६ अपील 
साल १६३८ ६० लाहौर हाईकीट की जिसका फैसला ता० १२ जनवरी १९६३ हे० को हुआ। 
अखबार महात्मा समाचार ता० २८ फरवरी सन्‌ १६३३ इ० सफा २ में उपरोक्त फैसला ता० 

१२ फरवरी. वाला लिखा है । . ३ कक पर: ह डे 
उदासीन पंथ वाले इन्दू हैँ (India Law Report l5 Lahore year 934 
page 247 and All India Report 934 Lahore page .]3. यद्दी फेपनज्ञा ) 
पीवी कौंसिल लंदन नं* १०, १०५, १०६ साल १६३२ के अपील की ता० २१. जनवरी सन्‌, 
१६३६३०. में हुआ कि उदासी हिन्दू हैं। मनुष्य गणना के समय भी सरकार की ओर से 
उदासीन साधु सन्त. हिन्दू लिखे गये ( देखो मनुष्य गणना की रिपोर्ट सैन्सस . औफ इन्डिया 
Census of India 93], 40 6. i. India part] Report प्रष्ठ ३८८ पैराग्राफ १६४: 
में बाई० जे० एच हटन साहब अंग्रेज लिखते हैं कि उदासीन साधू हिन्दू हैं। ये सब प्रबल अमाणों : 
से सिद्ध हे कि उदासीन साधु प्रारम्भ काल से ही हिन्दू थे और अभी तक हैं; अनेक प्रकार की. 
धन जन की चति सहन करते हुये भी उदासीन साधुओं ने अपने हिन्दू. घमः को स्थित बनाये ` 
रखा, उदासोन साधुओं के स्थान का प्रब॒न्त्र उदासीन भेष वाले दो कए सकते हैं न- दूसरा, करोइ 
दूसरे के मजहबी स्थान. में दूसप प्रबन्धक नहीं बन सकता, देखो फैसज्ञा कलकत्ता डिबरीजञनः बेंच. 
हाई कोटे न० ६३ €, ॥. ].. १३ में कहा गया है कि एक मजहब के स्थान का इन्त जाम ..दूसरे - 
सजहब वाले के हाथ में नहीं दिया जा सकता, दूसरे. सजहन पर दूसरे का दक्ष कोई नहीं हो: 
सकता,देखो कानून तहवज जायदाद तारुल मज्हब ऐकट न० २१ सन्‌ १८४५० तथाः कैषा फना" ' 
सिल ( फैनेन सियल्ञ ) कमिश्नर पंजाब नं० ६ सन्‌ १८७२ ई० फैसला दिवानी चीफ कोटे प॑ जाब 
नं० ६७ सन्‌ १८६७ ३० फैसला न० १२ सन्‌ १८७२ ई० इन प्राणो से स्पष्ट है कि कातून के, 
तरीके के सुताबिक उदासीन जायदाद पर दूसरा अधिकारी नहीं हो सकता ॥३५॥ . दो य 
वाती इतिश्री साधुबेला तीथे सप्तनद सिन्धुगंगामध्यवसि सक्खर नगरे श्रीमद्‌ उदासीन | 
ह र ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्त्र निष्णात योगीराज सद्गुरु .श्री १००८ स्वामी प 
2 03 कल कर मानल अहन्तःशरी १ "द स्वामी हप्नाम दास | र 
कि न तर रविकआईइब्फरनिजन' याच 
कक 22.2... ८2 य भा दाय हिन्दू धर्मानुयायी न्यायालय.से सिद्ध करण ' प्रसंगः वणेन ` 
__ सकल'कलि कल्मष नाशिनो सप्त चत्वारिशत्तमा किरण सम्पर्णता मधिगता ॥|४३॥ (7-7 ० 
न CCO. Vasishtha Tripathi Collection. कर्ण सम्पूणुता मधिगाता Mg 
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॥ अष्ट चलवारिन्शत्तमा किरणा प्रारम्भ! ॥ ` ' 
॥ निर्वाण श्रीप्रीतम दातजी उदासीन॥ | 
निर्वाणः कलि कल्मषन्न पदवी माश्रत्य लोके प्रसुः, - 
शान्तः क्षान्ततमः कृती प्रियतमो दासो महान्धामिकः । 
आणें,राष समष चन्द्रगणना क्रान्ते शुचो जज्ञ के 
पाञ्चाले हुसिया पुरे सुवदनः सारस्वतो ब्राह्मणः ॥१॥ 


अर्थे--पूज्यपाद निर्वाण श्री प्रीतमदास जी उदासीन महात्मा विठ्ठदर'रेष्ठ, निखिलः 
शाख्राधीत, वृहत्ताराधिष्ठ, कलि कल्मषज्न विनाशन, शान्त त्तमावान्‌, बड़े धार्मिक थे, आप 
का जन्म वि० सं० १७७७ आषाढ सुकी १५ को पञ्जाव प्रान्त हुशियांर पुर में सारस्वत ब्राह्मण _ 
के घर हुआ था ॥१॥ 
युग्माङ्केः ऋषि चन्द्रमान लसिते भाद्रेऽसिते वाषिके 


_ अष्टम्याञ्च वर सुघासर इंति प्रख्यातिमायातियत्‌ । 
तत्रेवापि महन्त संङ्गत सुनेदासस्य शिष्या यति 


नाम्ना: प्रीतमदांस देवं इति वे दच्षावतारो कलो ॥२॥ ह 
थै--वि० सं० १५६२ भाद्र इष्ण ८ को अमृतसर में प्रख्यात मदन्त सगतदास 

जी से उदासीन वेष धारण कर चेले बने, आपका नाम प्रीतमदास जी :रखां ग्या; आप इस ठ 
कलि काल में दक्ष प्रजापति के अंश से आविभूत हुये थे शरा  ' | Hos Wer ot 
मीहां साहब पद्धते रतुसरः निर्वाण वाणाङ्किंत gsr 5 


विद्या वारिध वेद शास्त्र निषु णस्साहित्य काव्यानुगः । 
ऐक्यं साधु जने सुनि प्रलसिते स्यादेतदर्थ चं सः, ` 
कुरवा दैव विचारणां वहुमतिं गत्वा तपो लब्धये ॥२॥ र 
से आप श्री मीहां साहब जी की पड़त से हैं, आप छोटी ही अवस्था में न 
संस्कृत जैसी महान विद्या में ही किन्तु उसके सम्पूर्ण साहित्य कॉब्यों 
पूणंदक्षता. प्राप्त कर चुके थे और कुशाम बुद्धि प्रय से ही थे 
वेदाध्ययन विधि पूर्वक समाप्त कर चुके तब आप 
विदडरिष्ठ निखिल शाक्षाधीत 'बहत्काराधिष्ठ की उपाधि 
समय आपके मनं में. अपने उदासीन संस्मदाय- की जे 


/, 2 ee lS Serbs > ५५ जा ?)... कै +ऑ की 
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| विचार उत्पन्न हुआ। इस काये क्रम में प्र थम उदा ध्षीन भेष की एक पंचायत बनाई जाय 
जिसकी आवाज समस्त भेष की आवाज समको जाय, इसके जरिये हिन्दूधमे का प्रचार भी 
सरलता से होगा सौर प्रभाव भी अधिक पड़ेगा कारण कलियुग में संगठन शक्ति हो काम 
आती है । परन्तु इस कार्य के करने में अधिक शक्ति और सहायता की आवश्यकता है, खाली . 
विद्यासे ही काम न चलेगा, कुछ तप बल की आवश्यकता भी आवश्यकीय है, कारण तपबज्ञ बड़ा 
वल है तप के ही बल से भगीरथ गन्ना जी लाये, तप बल से पाबंती ने शंकर को पाया, तप बल 
से प्रव को अटल राज मिला, तप बल से ब्रह्मा सृष्टि रचता हैं, तप ( पुरुषाथ ) बल से ही - 
संसार में कठिन से कठिन कांये सुलभ दो जाया करते है. ॥३॥ ह 


आषे रिक् समधिचन्द्र वितते श्री वेक्रमे मानिते , तु 
धीरः सोऽप्यगमत्‌ महासुनिमते स्थाने वने शोमिते। | 

धाम्नि श्रीबनलणिडदेवक सुनेशवतिश्च सम्बृद्धये , 
` आशीर्वाद, युतं वचश्च मुनिराद्‌ दस्वास्मस॑शोभते ॥४॥ 
अथ -ऐसा विचार आप धीरे २ नेपाल राज्य के जङ्गल में जहां श्री १० ह सिद्धेश्‍वर 
बनखण्डी साहबजी उदासीन महात्मा तप करते थे उनके पास वि सं० १७६७ को पहुंच प्रयास 
कर अपने मन का समस्त संकल्प बड़े नम्न भाव से सुनाते भये, जिसे सुनके श्री १००८ सदु 
बनखरिड महाराज परोपकारी काये बिचार के बढ़े प्रसन्न हो आशीर्वाद देते बोले कि तुम यहीं 
रह के तपिस्या करो, श्री ११०८ जगद्गुरु श्री चन्द्र भगवान्‌ तुम्हारा मनोरथ सफल करेंगे | यह 
आशीर्वाद और आज्ञा श्री १००८ सदगुरु बंनखण्डी महाराज्ञः की पाय श्री : प्रीतम दास ज्ञ 


उदासीन महात्मा वहीं रह. शुरुतर ( बड़ी कठिन ) तपस्या करने लगे साथ ही निवोण सिद्धे 
बनखणडी साहब की सेवा भी करते रहे ॥४।। | - 


समाप्ते द्वादशे वर्ष बनखएडी तपो धनः । Re 

सर्वान्कामांश्‍च सिद्धन्ति जपत्वा गुरुमन्त्र कप्‌ ॥५। . | 

अथ --इस प्रकार जब १२ वषे ब्यतीत हुये और तप का अलुष्ठान भी पूरा ई! | 

तब श्री १००८ सदूगुरु बनखण्डी साहब जी ने आशीवाद दिया कि आप अपने मनोरथ | 
& ९ र > नता 

सफळ काय होंगे, आपका यश सत्र भारत में चिर स्था हे होगा, आपके उपकार को हिना 200 

. में उदासीन महात्मा गायन किया करेंगे, जिसके श्रवण से सब का कल्याण होगा; यह 3 दासी रै के | 
 सस्रदाय सुष्टिप्रारम्भ दाल से ही परोपकारी जगत हित रक्षक चला आरदा दै, और अ. 
____ घोर से घोर कलियुग झाने पर भी अखंड धारा से इसी प्रकार चलता रदेगा ॥॥॥ 
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` ज्गदुगुरु भ्रोचन्द्रोदयम्‌ ५ 
गण तन्त्र में लिखा बे आज क लालाला महा निर्वाण तन्त्र में लिख। है म 
ब्रह्मचर्याश्रमो नास्ति वानप्रस्थोऽपन प्रिये ) महानिंबाण तन्त्र अष्टम 
गाहंस्थ्यो भेचुकश्चेव आश्रमोद्रोकलोयुगे ॥८॥ उल्लास - 
र्थ भगवान्‌ शंकर जी कहते हैं हे पावेती घोर कलियुग में जब ब्रह्मच॑यर्याश्रम 
तथा वानप्रस्थाश्रम न रहि जांयगे तब भी गुहस्य तथा भिक्षुक ( उदासीन ) यह दोनों आश्रम 
रहेंगे इसी के आधार पर उदासीन मतत्रदीप पञ्चमी शिखा प्रष्ठ ५२ में लिखा है 
वानप्रस्थस्तथान्यासः कलोशास्रे न वजितः 
गदासीन्यात्मकोन्यासः परंश्रेयस्करंमतम्‌ 
इसकी पुष्टि भविष्य पुराण में इस प्रकार होती है ह 
तस्मिन्‌ काले कलोघोरे सम्प्रदायो भविष्यति | $$$ ९ 
उदासीनं साधुवश्चापि हस्थाश्चद्विधा भवेत्‌ . | भविष्य पुराण पूबोर्द “० 
कुटुम्ब भरणेभक्तः पू जांचासोएही भवेत्‌ (० फेर पका हट | 


एकाकी यस्तु विचरे दुदासीनः सभिक्षुकः | i 
नोट--ऐसा सममाके पुनः श्री १९०८ सदूगुरु सिद्धरवर बनख्षरिङ जी प्रसन्नो के 
बोले कि तुमने जो उदासीन सम्प्रदाय को सङ्गठित करके उसकी शक्ति, बढ़ाने. का. बिचार 
किया है। | प्छ ह RES 
| 
समृद्धि सिद्धि सहितः महा कुम्भ सुपवणि। - 
विजयध्वजया युक्तो स्थानं अन्न चेत्र सह ॥६॥ . a 
| अथो-_सो अति उत्तम कार्य विचारा है आप ऋषद्धि सिद्धि i हो ग १. 
` इसममददाप लगते हैं बह. २ अपनी विजयनी पता का (ध्वजा) खडी क") ० र - 


' ऐेगाबो साथ हो साधुओं के निवासाथे मकान भी बनाओ ॥६॥ ` 


. तवेव पुरुतः कश्चिद्‌ स्थातं शक्नोति नेव हि ॥७ po 
| ि अये --दसारे आशीवाद से तुम्हारे सवं मनोरथ सिड होंगे ख र है म ce 
रश हो के लग जाओ ऐसा कह ३ ५ £5 डे 
र ९२ 
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७३० जगदूगुरु श्री चन्द्रो द॑यमू 


जी श्री {१८८ जगद्गुरु चन्द्र भगवान्‌ का ध्यान घर उद्‌.सीन साधुओं की जमात ले ६ , | 


अङ्क शून्ये नोग चन्द्रे स्सजितं वैक्रमे शुभे । 
श्रीमद्‌ प्रीतम दासाय ददो गोलाम्भहा सुनिः ॥८॥ 
अर्थ --वि० सं० १८०६ को अपने हाथ से प्रीतम दास जी के शिर में श्री गु वा, 
खणिड देव जी ने सिद्ध वबुरान ( जटा ) को वट के बाँध मांथे में विभूति का तिलक दे कह 
जाओ आप जमात फेरो इस गोले की पूजा आप भी करना तया औरों से भी कराना ॥५॥ 
नोट - प्यारे हिन्दू वीरो उदासीन साधुओं में त्रिभूति का गोला अनादि काल से चहा | 
आता है यह उदासीनों की मात्रा से प्रसिद्ध है । ब्रह्मा से ब्राह्मण,विष्णु से उदासीन शिव से सन्या |. 
और नाथ अपना चलना मानते हैं । उपरोक्त सभी विभूति के पूजक हैं अग्नि होत्र करते हैं। | 
ॐ» का जप भी सभी करते हैं सभी में त्यागी विरक्त सदाचारी साधु होते हैं, अग्नि होत्रका 
ही नाम धूना साधुओं में कहा जाता है, धूने की ही विभूति से गोला बनाया जाता है, इसकी पा 
करते और मस्तक में चढ़ाते ( लगाते ) हैं, तथा इपी सिद्ध विभूति को जब किसी पर करिसी | 
भकार का कष्ट आजाता है तब खाने लगाने को देते हैं । इसके प्रताप से सब रोग दोष दूर हो. | 
जाते हैं, तथा भावना रखने वाले सद्गहस्थों को सन्तान और सम्पदा भी मिलती रहती है। | 


४ द 


विभूति का गोला यज्ञ पुरुष की प्रसारी उदासीन साधु मानते हैं । 


ततेऽसो मण्डली नीत्वा मह्यां धर्म प्रवारणम्‌ 
' कुवन्‌ बश्नाम दिग्वासा दिक्षकीतिज्च विक्षिपन्‌ ॥६॥ | 


र्जी. ९ मह ` न ह - न वी र 
अथ --महाराजञ श्री गुरु बनखरिड देव जी से ऐसा वर्दान पाय निर्वाण प्रतीम दात 


भीमान्‌ प्रीतमदासस्य तथा संतोष दासकः । 
तीथे राज प्रयागे च आगतः कुम्भ पर्वनि ॥१०॥ 
रस रामे नांग चन्द्रे संस्कृते वेक्रमें तदा । 
ता न प्रव चक्राते धामिको यतो ॥११॥ र 
Ope सा यो पल ळी 
को वि० सं० १८१० में निकले | आपने प्रचार हरा जगत में हिन्दू घम" के उन्नति का ड 


अखंडबजा दिय जगत में प्रि | 5 
डज दिया, तभी जरात म प्रसिद्ध हुए। आप लोग प्रचार करते २ कुम्भ पवे पर बा 
राज आय वि० सं० {८३६ में प्रथम ध्यजा खड़ी की ॥१०-१शा क क 
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जगद्गुरु भ्रीचन्द्रोदयम्‌ ५३१ 


ततो 5श्वूत सरः प्राप्य वसुरामवसो विषो । | 
साधूनां सन्निवासार्थं चक्रे सङ्घल मठं शुभम्‌ ॥१२॥ 
ग्र्धा--श्री निर्वाण प्रीतम दास जी प्रयागराज से अमृत सर आये और यहाँ वि? 
संन १८३८ में साधुओं के निवासाथे मकान बनाया जो सङ्गल वाले अखाड़े के नाम से आज तक 
प्रसिद्ध है ॥१२॥ | 
चक्रे सन्तोषदासोऽपि ब्रह्मबूटामिधं मठम्‌। ` 
सन्तोष्सर इत्येव सरः खानितवान्‌ महान्‌ ॥१३॥ 
अथ'--इसी प्रकार श्री निर्वाण सन्तोष दास जी ने भी अपना मकान अमृतसर से 
बनाया जो ब्रह्मनटे के नाम से आज तक्र प्रसिद्ध दै तथा अपने नाम से एक बड़ा तालाब खुदवाया 
जिसको सन्तोषसर कहते हैं इस स्थान के मालिक उदासीन महात्मा हैं॥१३॥ 


ताभ्यासठ इयं योग्यं निमाप्य विधि वकम्‌ । 
व्यासाख्यनद्या नहर मानयामासठु महत्‌ ॥ १४ 


सुधा सरसि संयोज्य लेभाते विपुलं यशः । 
महात्मनस्तया लोके कीति गायन्ति पणिडताः ॥ १५ 
अर्थ--दोनों ने अपने २ मकान बनाने के पीछे बि० सं १८१०-१९४१ में व्यास 
नदी से नहर लाय के श्री प्रीतम दास जी उदासीन तथा भी रू तोष दास जी उदासीन दोनों 
महात्मा ने तालाब झमतसर में ढाली, इस नहर का नाम हेंसुली. नहर है, इस देश हितकारी 
अये से संसार में आप लोगों का विपुल यश पणिडत लोग गायन करने लगे ॥१४-१५॥. .... 


सुधा सरसि दिव्यच निर्वाण सर एवहि । 
उदासीनाश्रमस्त्येवं विख्यातं भुवि धामिकम्‌॥१६॥ 


हर में' एक 
अथे-श्री निर्वाण प्रीतम दास जी ने बि० सं० (८४४ में हज ह शा 2 
पैज्ञाब खुद्वाया, जो निर्वाण सर के नाम से प्रसिद्ध है, यही पर उ त्‌ कि 
भालिक उदासीन महात्मा हैं ॥१६॥ 3” id BERRI 
तो हेद्राबाद प्रितष्ठते च प्रान्ते प्रयाण ह चक्र तुश्च | 
हिन्दूपदेशार्थ कत प्रयत्नो समण्डली को ह्‌ समागतो र Aa 
झरी निर्वाण प्रीतम दास जी तथा निवोण सन्तोष दास 
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` महन्त उसके मालिक हैं, चन्दूलाल के चाचा नानक चन्द ने निर्वाण जी के कार्य की पूर्ति 


| हरसरणु दाप्त व म० 


"७३२ जगद्गुरु श्रोचन्द्रोदयम्‌ 


सोन साधुरथो की जमात ले हनू धर्म का प्वार करे कले दिए झा ते साधुओं की जमात ले हिन्दू घम का प्रचार करते करते दक्षिण हैदराबाद में आहे हे 
यहां आप के प्रचार का अच्छा प्रभाव पड़ा, बहुत जनता आपकी सेवक बनी ॥१७॥ है 


श्री चन्दुलाल किल नानकश्च भक्त प्रवीरावति धामिको च। 

भक्त्या तदानी नवलक्षमुद्रां समपेयामासत रेवताभ्यास्‌ ॥१८॥ 
अथ--आप लोगों ने अपने घमं उपदेश से राजा चन्दूलाल को सेवक नाय 

जहां पर निवोण जी बैठे थे वह स्थल निर्वाण गंज अखाड़ा करके अभी तक प्रसिद्ध है। उदार 


| 


| 
Eh 


उदारचित्त से धन दिया, जिस धन को तथा नानक चन्द को साथ ले निर्वाण श्री प्रीतम सजौ | 
जमात समेत प्रयागराज में आय सर्व उदासीन सम्प्रदाय के साधु संत महन्तं को एकत्र करे | 
सबकी सलाह लेके उदासीन पंचायती अखाड़ा निर्माण किया | ।१८॥ | 


॥ श्री गुरु उदासीन पंचायती अखाड़ा ॥ a 
उदासीन पञ्चायती सा अखाड़ा सनिमापिता लोककल्याण बृद्धयं। | 
सुवेदेश्चवेदे स्तथा नाग चन्द्रेमिते ह्याश्विनेऽाङ्क तिथ्यां प्रसन्नौ ॥१९॥ | 


ड र इसके सवेदा. सुरक्षित रहने निमित्त सर्व उदासीन सम्प्रदाय ने मिल मिती । १ 

लिख के देदिय $ वि० स॒०.१८४४ को आठ रुपये के स्टाम्प पर नीचे लिखें महन्तो ने इकरारनामा | 
र है | हम चारों धूने तथा बकशीशों के महन्तान आपके सामने आये है. राद ह 

! दास जी शाकिन पटियाला, म० नेतानम्द व श्यामदास अमृतसर, महन्त 

kh नङ, महन्त भगवान दास अयोध्या, महन्त नारायण दास हैदराबाद द 

प मी र डेरा बाबा नानक, महन्त स्वरूप दास देहरादून 

दशा से पाल, म० विष्णु दास कीरत पुर, मर गुरुपुख दास 

म० नानक बकरा जबालखुदे , म० नानक बक्श -अम्रतसर , 

उमाया, स० मखनी राम मुकाम हीरा, म० कणुदास नानकमता,। म० लक्ष्मण [स लख 
हे व्य दास खराबाद, म० आत्माराम चैरो, म० साधूराम न. | द 

दे मई स म० हरियस धाँके, म० श्यामदास म० रामसरण अ 

सानदास सोलाना. ळर ह स लखनऊ, श्री महन्त पूर्णदास पटना | 

१ म° रामशरण जोनला, म० रामशरण 9 

गुरुमुख दात हुशियारपुर, म० सन्त दास कोरत पुर + 

नह्मगणेश फगवाड़ा; म० कृष्ण. दास 
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वाब गरुपत दास खेराबाद, म० कृष्णदास पाटियाला, म० गोविन्द दास हैदरावाद दक्षिण | 
उपरोक्त हम सब महन्त अफपर उदासीन हर एक देश के हैं, इकरार करते है कि 
अखाड़ा पञ्चायती उदासीन महन्त सन्त साधु अफप्तर महन्त रामप्रसाद, महन्त हरिदास, 
महन्त ज्ञान प्रकाश म० ब्रह्मनारायण को सेवा टहल में है और रहेंगे, क्‍यों कि हमारी यह बड़ी 
कमेटी है जो हमारी रक्षा करेगी इसमें हमारे ही साधु सम्मलित हो के, कायकतो बनेंगे। 
७. वि" सं० १८४५ में इलाहाबाद में अखाड़े का मकान बनाया | इस प्रकार अखाड़ा बनाय इसके 
उद्देश्य बनाये गये वह उद्देश्य नीचे दिये जाते हैं । 


(१) जो पूँजी महन्त और सन्त उदासीन तथा गृहस्थ ने अखाड़े को खैराती कार्य 
केलिये देके इस पंचायती अखाड़े को बनाया है वह पूंजी ( धंन ) का सुःरबन्धा करना और 


जो रकम मिलती है तथा सुनासिब तौर से बढ़ती है उसकी रक्षा करना साथ ही अखाड़े 
की मान मर्यादा स्थिर रखते हुये उसकी उन्नति करना | 

( २) अखाड़े के स्थान में कहीं बाहर से उदासीन साधु सन्त महन्त कोई भी आजा 
चे तो उसके रहने भोजन आदि का प्रबन्ध करना इसी प्रकार किसी जगह पेर साधु समागम ' 
__ झादि होता हो तो वहाँ भी भोजनादि का प्रबन्ध करना lpr 
क ( ३ ) मठ स्थान ( संगत ) जिनका सम्बन्ध अखाड़े से प्रथक है उसमें महन्त 


` बनाना या उन बने महन्तों की निगरानी रक्षा का प्रवन्ध करना या उसमें कोई अन्य आदमी 


"पै हस्ताक्षेप करता हो तो उस स्थान की हस्ती और इज्जत सुरक्षित रखने की पैरवी करनी | 
र नोट--उपरोक्त तीत नम्बर के कायदे की पालना अखाड़े में कम हुई, नही तो उदासीन ._ 
भेष के लक्षों रुपये की आमदनी मेष से हट के गेरों के हाथ न चलीजाती। | पक 
इस अखाड़े में चार पगत के चार मन्त इस प्रकार होते हैं अलसत्त्त जी 5 सु 
गे.इन्द्‌ साहब जी का एक, तथा वालूहसना जी का एक एक महरत बनाया, अल Fs क 
` का साधु उस समय वहाँ पर उपस्थित न होने कर चौथा मदन्त भगत म त्यया 
सें से नियत किया, कारण यह सब से प्रथम की बक्शीरा थी, भी के णज ण $ 
` बनाने का यह अभिप्राय था कि चार दिशा हैं उनमें चार ही न ह. इसलिये त , 
चेद भी चार हैं, युग: भी.चार हैं; वर्ण भी चार हैं, आश्रम भ 
_ चारही जैसे चारो सनकादिक उदासीन से 


हन्त रख पांचवे 
; >गी | ऐसा बिचार चार म॑ दसे 
(अमर रदेगी । उपकार किया 


'उपनियम बना के भारतवष पर बड़ा 
है, तथा गोपीं ज) झपरगंज, काशी) गया, 


हे का ; द, त्रिम्मक, सिवनी, गंदरा पटियाला 
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में शाखा स्थान हैं । सब जगह जमात की तरफ से नियतः किये हुये उदासीन मुकामी साधु 
महात्मा रहा करते हैं । | 
अखाड़ा त्वियम्मन्न सत्रादि धम प्रचारे सदाध्यान चित्ता प्रसिद्ध । 
 सदालोक कल्याण कत्री चधर्त्री न चेताइशी कापि संस्था जगत्याम्‌ ॥ 
शिवो देव देवो महादेव देवो स्वयं शङ्करः सद्शुरुः सेव्य सेव्यः 
सदा भारते मण्डलीकाथ धमा प्रचारार्थं मेवं प्रयत्नं विधत्ते ॥२१॥ 
` अथ-उदासीन जमात पंचायती अखाड़े की जिसमें महन्त, कुठारी कारवारी पुजारी, 
` भएडारी आदिर सब साथ होते हैँ । यहलोग पैदल समस्त भारतवष में घूमते हुये हिन्दू सनातन 
धम का प्रचार करते हैं। साथ ही उदासीन भेष के स्थान धारियों से पूजा भी लेते हैं., साथ 
में हाथी घोडा ऊंट भी होते हैं, पूजा में गोला साहब के साथ ठाकुर जी की प्रतिमा भी होती है 
वेदादि ग्रन्थ भी साथ होते हैं, जमात के साधु भोजन अपने हाथ का बना के खाते हैं, पवित्र 
क्रिया रखते हैं, जो उदासीनों की प्राचीन प्रथा है अखाड़े में सब जटाधारी निर्वाण रहते हैं, 
सिया हुआ बल्न पहिरने की मयादा नहीं है ऐसी सु दर यह संस्था है ॥२०।।२१॥ 
वसुत्रय चन्द्रमित दीपावल्याञ्च वेक्रमे । 
दिवं प्रियतमो दासः प्रयातो यति पुवः ॥२२॥ ; 
अथ--व० सं० १८८८ कार्तिक वदी १४ दिवाली के दिन श्री निर्वाण प्रीतमदास जी 


न अमृतसर में भारत वर्षे से अन्तान (मृत्यु होना) हो अपने स्वरूप याने दक्ष में जाके 
समागरय कारण आप दक्ष प्रजा पति के अवतार थे यतियों में श्रेष्ठ नर पुन्गव थे[र॥ | 


समा धैस्तस्य तत्रेव सुरम्ये सङ्गले मठे । 
. निमिः परज्यतेज्यापि श्रद्धा भक्ति युतेजनेः ॥२३॥ 


° (y 
अथ -श्री निर्वाण प्रीतम दास जी की समाधि भी अमृतसर शहर अपने स्थान सद्भल. 


न अ में बनी जो सुन्दर रम्य स्थान है जिसकी श्रद्धा भक्ति से लोग पूजा करते हूँ ॥२३॥ | 
` ॥ श्री युरु उदासीन पञ्चायती नया अखाड़ा ॥ | 
. सुजाकाशांक चन्द्रेतु वैमनस्यं परस्परम । | 

ऊ गोते न सभाभिन्ना रागे नूतनाऽभवत्‌ ॥२९॥ 
5 प 27 च° १६०२ में उदासीन महात्माओं में आपस के वैमनस्थ हो जाने से 
`= गे सिके भवा रा के बले सास जी हो उहा ह 
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इसका नाम उदासीन पंचायती नया अखाड़ा रखा तब से पहिले अखाड़े का नाम उदासीन 
पत्नायती बड़ा अखाड़ा पड़ गया उदासीन पद्चायतो नये अखाड़े का भुख्य स्थान हरिद्वार है तथा 
प्रयाग, गया, कुरुक्षेत्र, काशी आदिर में भी हैं कायदा मय्योदा रीत रवाज सत्र बड़े अखाड़े सदश्य 
ही है. इसमें केवल सङ्गत साहब जी के पद्धति वाले उदासीन महात्मा सम्मिलित हैं तथा बढ़े में 
उदासीन मात्र ॥२४॥ न 
राम चन्द्रांक चन्द्रे च तस्याः परषदः पुनः । 
राजकार्यालये जातः नामोल्लेखो यथा विधि ॥२५॥ . 
यर्थ सन्‌ १६१३ ई० जून ६ को श्री गुरु उदातीन प्ायती नया अखाड़ा सरकार 
में यथा विधि रजिष्टर हुआ ॥२५॥ द 
निहालश्चेतनोऽनन्तः ब्रह्मनारायणः सुधीः । 
वीरम मोजदरिया सन्तो शुरु प्रसादयः ॥२६॥ | 
एते महान्तो दासान्ताः तत्र स्वां सम्मति ददुः 
नामावल्यां पुनश्चक्रुः स्वानि हस्ताचराणि ते ॥२ , 
अर्थ --इसमें निम्नलिखित आठ महन्तो की सही पड़ी है (१) मदन्त निहाल दास 
इ हे (९ शद 
जी (२) भहन्त चेतन दास जी (३) महन्त अनन्त दाउ जी (४) महन्त बरह्मनारायणदाल न | ९) 
महन्त व.रम दास जी (६) महन्त मौजदरियाव दास जो (७) महन्त सन्त दास ज्ञी (८) 
गुरु प्रसाद जी हैं ए सब महन्तो ने अपनी २ सम्मति (हस्ताक्षर) देकर जमात RN | 
उदासीन पञ्चायती धमे रूपा नवीना अखाड़ा प्रसिद्धा ह ट 
सदा हेन्दवानाञ्च कष असा प्रपूज्याजनेश्व ही किलर 
न चेताइशी धामिकी सत्मरताकाऽवतारावतारेनशीन हा wo 
विवरे विरे महया पर य हे वह | 
चना हे रे a कप पताका (सम्प्रदाय) इस | 
धम' प्रचार में अत्यन्त ही अंतुरकतत रहेंता है। हि bors बंदती दिख देती. 
कलियुग में यही है.जो कि पूणे रप से नियमित ९ क के तासला मे 
है। इनकी भी जमात पैदल समस्त भारतवष में श्रमणं RN ee 
(श्री गुरु संगत साहब ) से चार म ३ है कोई मेद भाव न 


इन्त बनाते हैं गोला सारो पूना 
बही कायदा रख 


सत्र वही बड़े अखाड़े का नमूना ओर व 
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नोट हर दुम्मों पर दोनों अखाड़ों की शाही ( जुलूस ) निकलती हैं उपरोक्त 
उदासीन भेष के दोनों अखाड़े समस्त उदासीन सेष के प्रतिनिधि हैँ, अखाड़े की आवाज समस्त 
उदासीनो की आवाज मानी जाती है । उदासीन सम्प्रदाय के महन्त अरडल के श्री महतादि सब 
मिलके अखाड़े की बे इन्तजामी का सुधार करा सकते हैं । 


॥ श्री निर्वाण सन्तोष दास जी उदासीन ॥ 
वस रस ऋषि चन्द्र श्रावण शुक्ल पच्छ, 
शुभ दिवस दश्यां रम्य पञ्चाम्बुदेशे । 
नरतनुरलकाया वल्लभो श्री कुवेरः, 
जनुरनु भवतिस्म प्रेमि सन्तोषदासः ॥३०॥ 
अथ --निर्वाश सन्तोषदास जी उदासीन महात्मा का जन्म वि० सं० १७६८ 


शवण सुदी १० को पञ्जाब प्रान्त जलन्धर शहर में हुआ आप श्री कुवेर देवता का अवतार 
मनुष्य शरीर में आये थे मनुष्यों में आप के प्रेम तथा नम्रता का सुयश छाया था ॥३०॥ 


सर्द संस्कार सम्पन्नः कत विद्या स सन्ततिः । 


दैवाद्वैराग्यमापन्नः दारागारादिक जहो ॥३१॥ 


अथे--मुण्डन यज्ञोपवीतादि हो विद्याध्ययन विवाह के पश्चात्‌ तीत्र वैराग्य की 
अधिकता वश त्री घर आदि सत्र त्याग कर निकल पड़े ॥३१॥ । 


चन्द्राकाशवसा चन्द्रे वेशाखी दिवसे शुभे । 
हरिद्वारे पुण्यतीर्थे शुरियातो महात्मनः ॥३२॥ 


` -अथ--बि० सं० १८०१ घैसाखी के अबसर पर हरिद्वार में श्री गुरिया साहब ल 
उदासीन महात्मा से उदासीन भेष की दीक्षा ली नाम संतोषद।स रखा गया ॥३२॥ उ 


तीज्र वैराग्य सम्पन्नः तपस्वी दान्त सानसः । ह्‌ 
उत्तितीषुभेवाम्भोधेः दीक्षां लेभे यथा विधिः ॥३३॥ 


अथ -्री निर्वाण सन्तोष दास जी उदासीन ने दीन्र बैराग्य के प्रभावं बरा शात्त 
मन से बड़े तपश्‍चय़ापूण संसार समुद्र से पार होने वाले विधान पूर्वक दीक्षा लो थी ॥१९॥ 


| तितीक्षतस्तपसायुक्तः सवे भूत हिते रतः । 
. सत्कमांणि सदा चक्र श्राम्यन्‌ भूमण्डलं सुहुः ॥३४॥ ` 
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जगदगुरु श्रोचन्द्रोदयम_ "७३७ 


न ददात दाल म हिति तपल्या करते स अर्थ--श्री नवोण संतोष दास जी तितित्तामूण तपस्या करते सब्रके हित में सत्कर्मी 


वी पए भ्रमण कर अपने हिन्दू धर्मे प्रचार का डंक्रा बजाते भये ॥३४॥ 
पृथ 


उदासीन वेणे यति प्राण देवः प्रसिद्धस्सदेवोपकारी महात्मा । | 
सदादेश मात्रे प्रचारोपचारेः यशोधारणं देशकालानु कूलम्‌ ॥२५॥ | 


अर्थ--उदा धीन सम्प्रदाय के प्राणवत्‌ प्रसिद्ध परोपकारी महात्मा सदा देश के प्रचार 


| है हये प्रशन्सनीय 
करने में देश कालानुसार तत्पर रहते वाले श्री संतोष दास जी २२ वष घूमते ` हुये प्रशः 


2 _ हि ष्टि 
रा f कार हिन्दू जनता के समक्ष नित्य नया इष्ट 
` न्दु घमः को उन्नत करे दिखाया, जिसका उपकर हिन्दू | 


गोचर आता हुआ सुख शांति का विषय बना रहेगा ॥३प॥. 
यवाणोनांग चन्द्रे दीपावल्याञ्च संम्मिते। 
शून्यवाणेनांग चन्द्रे दीपावल्या्च साम्मत ‘3 
` कुवेरांशश्‍च कोवेरं गतोलोक स्वय यतिः ॥ क | | की 
{ ० द्वा मतसर में 
अर्थ--निर्बाण श्री संतोष दास जी का वि० सं० १८५० क 
देव लोक हुआ आप कुबेर में जा मिले आप की समाधि भी आपके मकान रचू स्थ , 
अमृतसर में ही बनी ॥ -६॥ | ः हे 
॥ उदासीन सम्प्रदाय विद्वज्ञामावली ie 
निष्ठा अनेके । . 


अगस्त्यश्च यास्कोमहा परिडतश्च ईद pe 
. नतेषाञ्च सम्वर्णने शक्तिशाली कविः काव्य कंतानकोप्यऽस्ति लोके । 


‹ गौतम, विश्वामित्र, दुवासा आदि २ विद्यामा 
|. संक्षिप्त जीवन से आप लोगों को प्रथ 
| ग्रन्थ बनाये हैं. ( नारद मुनि ), जिसे भेष के 
` मित्र ), जिस भेष के महात्मा ने समुद्र को | 
| भेष के महात्मा ने नई रृष्टि बनाने का साई. 
|. महात्मा ने निरुक्त ऐसा ग्रन्थ बनाया ( याः 
` दृशेन (गौतम कपिल), रचे हों जिस भेष के मह 
६.३ 
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उसे भेष के परिडितों की संख्या कौन कहर पार पा सकता है हम पहिले ख सला कोन कदर पार पा सकता है हम पहिले भी कह भव ३ 
उदासीन भेष का समस्त हाल कोई भी नहों लिख सकता है ॥३७।३८॥ 

अगाध भतं सम्प्रदाय स्वरूपं महा परिडिता योगि राजा भवत्ति । 
महा मन्थं निर्माण कतोपिकत्ता सदाऽध्यायने दत्त चित्ताः प्रसिद्धाः॥ 


अंथी--यह उदासीन सम्प्रदाय का इतिहासपरम अगाघ है जितना भी लिखा गया है 


वंह तन्न पत्र तीर्थों' के प्रर्डो की वही शुरु प्रणाली, मात्रा, और कुछ हस्त लिखित पुसको के 


आधार परं हमें पूण आशा है कि कोई उदासीन महात्मा हम से अधिक खोज करेगा बहर | 
भी सविस्तार उदासीनों का चरित्र लिख सकेगा, इतिहास यह बताता है कि उदासीन भेष ज / 
महात्मा आगे कोई भी मूखें कायर, अज्ञानी नहीं हुआ सभी एक से एक बड़ चढ़ के विद्वानक्म' | 
निष्ठ, जपी, तपी, ज्ञानी ध्यानी हुआ करते थे, कारण उस समय भारत निवासी बच्चा २ विद्या . 


प्रेमी था, परन्तु समय एक सा नहीं रहता इसी अजुसार जो भारत. निवासी सव विद्यार के 
भण्डार मिने और माने जाते थे वही भारत में आज सौ पीछे १० या १२ कठिनता से परिडत 


निकलेंगे सूयेकी गंभी चन्द्रमा की शीतलता, वायु का मपेटा, सब को ही लगता है, इसी प्रकार | 
समय का मपेटा (आक्रमण ) भी सब को लगता है उस मपेटा में आकर उदासीनों - नेमी | 


बड़ी भारी हानि उठाई परन्तु फिर भी अपने पुरुषाथ से उदासीनों ने अपने सम्प्रदाय से विद्या 
का महत्व जाने नहीं दिया तभी जगत प्रसिद्ध हो रहे हैं ॥३६॥ 


प्रयाणञजक्कत्वा मठा मन्दिराणि नवीना नवीनानि सम्यक विधत्ते । . 
यथा सिन्धु नद्या यथा गङ्गिकाया प्रवहस्त्वविच्छिन्नवत्तः प्रभाति।४१ 
तथा सम्प्रदायश्च धारा अनन्ता सुयोगि प्रवीरे वहन्ते जतन्ते । 


अनेकेरच सम्मंडिंत भारतन्तु ससुज्वालयामास साघुसु निश्च ॥४१। | 


अर्थ-उंदासीन महात्माओं ने अपने जप तप विद्या बल से भारतव्रष. म॑ 
मठ मन्दिर निमाण करे तथा कराये जिनमें हिन्दूधम रक्षा वाला पवित्र कायं सिंधुगगा 


संमांन'संदैव प्रवाहित हो रहा दै, उन्हीं बिद्या उ नुरागो उदासीन पणिडतों की नामावली हा 
में यहाँ पर पाठकों की जानकारी के लिये उपस्थित करता हूँ जिनको संसार ने चारो वेद रु 
षट्‌ शाख वक्ता कह कर के पुकारा था । व्याकरण तथा भाषा के ज्ञाता तो. , 
भेष में असंख्यात महात्मा हैं, उनका तो कोई अंत नहीं पा सकता । निम्न लिखित ब 


सम्प्रदाय के परिडतों की नामाबली निर्वाण प्रतम दास जी ( उदासीन स 


अखाड़ा वाँधने वालों ) से पीछे हुये परिडतों की हे | क्या ही अच्छा हो जो कि कोई शकीन 


महात्मा उद्यम करके इन पणिडतों का जीवन चरित्र लिखने की कुपा करे ॥४१। _ : 
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स्वासो जयरामदासजो महाराज पूव कालके महन्त | 
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. सामी क्ेशवानन्द जी मुनि मण्डलाश्रम कलल) 


४ ह की जी. षटू शास्त्री; पं० सदा 


य | र iP WEIR ॥ गवन्ना प पूवक, 3 झह 5 छह 
र | Ee यो जपेन्नास दासान्त भा ००४ भवेन्नरः bs ह "ऽ 


जगद्गुरु शरी चन्र {यम्‌ ५३६ | 


पणिडत गङ्गा राम पलार सरा जा बढ पा मा सा को गा व्याहारणी हवेज्ञा काशो वाले, परिडत आस pe ल. 
हवदशी कत्ती, सरस्त्रतो पुत्र स्वामी ज्योति रहर जो केशो, पण्डित सामो गढ़ देव जी ६ र 
दा जल पंज स्वामी जय राम दाष जो पंड र गामो इरिनाम दांत जी दोतो शिकार पुरी । 
स्त्रामो समर दास जी वृद्ध काख त त ० पर Sn पा 
लामी मोइन लाल जीं खाड़ी खण्डन खाद्य के ऊपर दिप कत pees 
उदासीन पढ्ायती बड़े अखाड़े के परिडत, तक वागीशापर्सह्छचा 
य भोलाराम जी, पं० बुद्ध सामी त्रिलोकराम जी, इनके परे दर 
नन्द जी विरक्त, पं ° स्वामी स्वरूप दास जी अतर निवासी चयन म bh 
के पणिडत, परिडत स्वामी महन्त हरि प्रसाद जी श्री साधु,बेला त PE 


र वजयो.परिडत 
ी कर भारत भूषण दिखिजयो.परिड 
द - राडलेश्‍वर, विद्या दिवाकर भारत २ टी 

निष्णात पं० स्वामी बलराम जी म १ त भ जी, पं० खामी 


नर , पं० खामी माधवा 
जगदीश्‍वर!नन्द जी, पं? स्वामी इष्णानग्द जी, दोनों मुरादाबाद कक sa 
नन्द जी, पं? स्वामी राम प्रसाद जी, पं स्वामी महन्त प्रकाशातन्द ज र र 
केशत्रानन्द जी, निर्वाण पं० नारायण दास जी, निवीण पं० ga, BN 
कि बा जा ७ इसिद्रार पं? सामो स्वयं. क 
टि त्म स्वरूप जो गुरु Ro i 
तीथे सक्खर बाले, पं? सामी 5 ४७ श्रो साम्नी गोपालदास: 
स्योतिर भिक्षु ऋषो केश, पण्डित स्वामी विशुद्धा तन 


"ह [त्सा द 
स क त दास जो) इरिदार, प? संगत पि 
हि ड विन्दावन्द ४६2५ र सद्चिदान द जी, 

कुशलदास जी बरेली, पं० स्वामी अवि; > = पूं० सामो सच्चिदान द जी 
जी खैर पुर मीरबाली ( सि), पं० जुगव राम अर कम ३ देव की कटिया उदासीताश्रम 
दस्तोचाट काशो, प'० बभूत मया राम जी) "| ह गुरु प्रसाद जीं भी साधुवेकषा वीर 
भि कनखल, प जगत राम जी, का उदासीनाभ्रम कुल; जी, पं स्वामी 
` पं७ जुद्दार दाप्त जी अस्सी घाट काशी) अवक पं० चतु 


ज ष्‌ क 
पेरावर .पं० स्वामी. रघुनाथ दाख जी क जी व्याख्यान कती, पँ० 


इलिया: वाले, प॑ ९ कृष्ण दास: * 


` दिन करीवाले, पं ० दरिदांस जी गिरधर कुण 


नामके पश्चात्‌ दास पदे लगाना प. 
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Poe Oy sa जनन | रे 
नानक प्रकाश जी, पं ० भक्ता नन्द जी नाभावाले, १० स्त्रामी पूशीनन्द जी काशी उदासोन | 
संस्कृत विद्यालय संस्थापक । वतमान में भी कई एक प० उदालोन सम्प्रदाय में विद्यमान हैं। 


जैसे परिडत हरीप्रसाद जी अमतसरो, पं० स्वामों दशनानन्द जी गुरु श्रीचे है | 
कालेज काशो, श्रीमान्‌ वेद दरीनाचाय्य १० स्वामी गंगेश्‍वरानन्द जी मण्डलेश्वर, श्रोमान्‌ कट | 
नवीन प्राचीन न्यायाचायें पं० स्वामी रत्न दास जी सर्डलोश्‍वर शुगरांत्राले, पं० स्त्रामी शान्ता र | E 
नन्द जी, वेदान्ताचाय्यं प० असंगा नन्द जी मण्डलेश्वर, पं० स्त्रामी महन्त इंश्वरानन्द जी i |` 
अकलिया, पं० स्वामी जीवन सुक्त जी चेले स्वामी गङ्गा राम जी, पं० स्त्रामो रवरूप!नन्द जी _ 
 जैच्यायक, पं० स्वामी महन्त संतप्रसाद जी ब्राजटाऊन सकखर ( सिंधु ), १० स्वामी अनन्त देब | 
जी मण्डलेश्वर) महन्त पं० स्वामी भद्दे तप्रकाश जी हरिद्वार, पं० स्त्रामी परमानन्द जी गुजरान | 
बाले. प० खामी परमानन्द जी डेराइसमाइलखान, पं० स्त्रामी हरिप्रसाद ( वैदिक मुनि) | 
प स्वामी ऋष्णानन्द जी काशी, प० स्वामी बुद्ध प्रकाश जी कारो, पं० स्त्रामी संवरीतन्व जी. , 
दर्शन रत्न, पं महन्त स्वामी प्रभुदांस जी शिकार पुर, पं० स्वामी साधु राम जी विरक्त, १० 
स्वामी कवि अजु न मुनि जी पटियाला, पं० स्वामी परमात्मानन्द जी चेते तित्राण रामदास | 
जी, परिडत स्वामी हरकेशवानन्द जी संचालक गुरु संगत साहब संस्क्रत महाविद्यालय मीरघाट 
काशी, पं० स्त्रामी अद्दे तानन्द जी, पं० स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी, पं ०महन्त स्वामी हं प मुनि? 
` राजगृहं ( पटना ), पं? अजुन मुनि, पं० महन्त कृष्णदास जो मांको, मन्व पं० रप सर्प | 
` ज्ञी गुरु मण्डल आश्रम, पं० महन्त स्वामी राम स्वरूप जी भूतपूव सम्पादक सन्त समाचार | 
लताला, प स्वामी ध्मोवतार, पं० सामी विशुद्धानन्द जी. घेदान्ता वाय्ये, पं० स्वामी बिः 
र न्दानंद जी काश्मीर वाले, परिडत ध्यान स्वरूप ज्ञी, पं० गोविन्दातन्द जी, पं० कृष्णानन्द जी 
पित दू सनातन ` धर्मोपरेशक अनेक न्थ रचियता, पं० स्वामी रारि 
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' ज्गद्गुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ के. क 


््् सा जा SN 
पॅ० देवप्रकाश जी शास्त्री, पं० निगमानन्द जी शास्त्री कविकान्त, विद्यानन्द जी शास्त्र, पं० 
धर्म देव जी, आदि २ और भी बहुत से विद्वान्‌ रत्न श्रोतचतुग्रोश्रपो उदातीन सस्त्रदाय में 


उपस्थित हैं । । क 
इति श्रं.साधुबेलातीर्थे सप्तनदःसिन्धुःगंगा-मध्य वर्ति-सक्‍छरनगरे श्रीमदू उदासीनबय्ये 


परमहंसावतंस ब्रह्मनिष्ठ निखिल शास्त्र निष्णात्‌ योगोराज सद्गुरु श्री १००८ स्वामी बूनखरिंड- 
देव गुरु चरणकमल चद्चवरी कायमान मानस महन्त श्री १०८ स्त्रामो हरिनामदासजी उदासीन 
विरचिते चन्द्राङ्किते जगद्गुरु श्रीचन्द्रोदये महाक्राव्ये मुनिजन मानपहंसे नित्रोण श्री प्रीतमदास 
जी, निर्वाण ओ सन्तोष दास जी गुरु उदासीन पद्चायतीदोनों अखाड़े एवं उदासीन विदन्नामाः 
बली प्रसङ्ग वर्णने सकल कलि कल्मष नाशिनो अष्ट चत्वारिशत्तमा किरण, सम्पूणेता मधि 


गता ॥१८॥ Gd 
॥ एकोनप््ाशत्तमा किरण प्रारभ ॥ | ४ 
॥ ग्रन्थ माहातू्य॥  .. च | 


सनकादि महात्मानो धर्मनिष्ठा जितेन्त्रिय | 


. महकाव्याश्च माहात्म्य पश्रच्छुश्च समादरात्‌ ॥१॥ र 
| अ्थे--सननकादि उद्दा पीन महात्मा जो बडे जितेल्िय तया धार्मिक ये बई इस महा 
न्य का माहात्म्य आदर पूर्व इ-श्री हंसमुनि जी से पूछते अये (RIES fm 9 क 
, ॥सनकादिरवाच ॥ ` 

भगवज्ञस्य पुण्यस्य ग्रन्थस्य सुमहीयसः । याशा 

वयं हि श्रोतुमिच्छामो माहात्म्य वक्तुमर्हसि ॥ 

` ` अथे-दे भगवन्‌ पर्वं मण्डल में जो यह पुण्यतम अन्य है इसके ३ 
... हम लोगों की बढ़ी इच्या दै, आप छुपा करके किये ॥२॥ 

"7 5 री हस सुति सवाच | 


- . ` सनकाद्या महामागाः माहात्यं ॐ 


७, "७7, (२६ ३६० 
र अडक 20 


एर... अर मी री ज्ञगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयमू 


श्रीचन्द्र देवस्य जनदुगुरोश्च शित्रावतारस्य शित्राभिधर्य। _ 
सवावतारीय कला सुलीला हिन्दू पदेशादि समस्त वृत्तम ॥४॥ 
अर्थे = श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ जो शिव जी का अवतार शिवस्वरूप 


अपनी लीला से अवतार धारने वाले हिन्दुओं के उपदेष्टा हैं उभी पवित्र जीलन लीला इसमें 
बर्णन की गई है.॥४॥ 


पुरन्दर इवात्मवान्‌ स खलु चन्द्रदेवो सुनिः 

ततान धरणी तले शुभ कृतीः सुधर्माञश्रितः । 

बृहस्पति बुधाश्नितो विपुल लोचनो गोचरः, 

जगत्त्रि तय शासकः सुरभि नन्दनो नन्दः ॥५॥ 
अथ-श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्रदेव सुनि इन्द्र के समान आत्मा बाले प्रथ्वी मणडल 
पर सुधम आश्रित हो शुभ कमे करते, भये जैसे इन्द्र देव जी के बृहस्पति जी गरु हैं बैसे ही 
§ | श्रेष्ठ मनुष्यों में श्री ११०८ जगदूगरु श्रीचन्द्रज्ी गरु हुये हैं। जैले देवताओं के शासक इन्द्र अपने 


गुरु ( वृइस्पति ) को नमस्धार करता है वेले प्रथ्वी के शासक जञाद्गुम श्री चन्द्र जी.को. नमस्कार 
करते हैं ॥५॥ 


पर्यव्य सकलाल्लोकान्‌ प्रवत्ये विमला: क्रियः । 
संसेव्य सव तीथानि संस्थाप्य विविधान्मठान्‌ ॥६॥ 


मे अर्थ--श्री ११०८ जगदूगरु श्री चन्द्र भगवान्‌ संसार में विमल क्रियाकर सवे तीयो 
भें घूम कर अपने सुन्दर स्थान स्थापित करते भये ॥६॥ 0 


सारम तुल्याज्छुचीड्छिस्यान्स्वे कर्माणि नियम्य च] 
आशिश्षिये शेलराज नर विद्यह वान्‌ हरः ॥७॥ 


अथ-- डं 
में नियत कर ताची व हे जरी अपने शिष्यों को पत्रित्र बना , कर अपने ही काये « 
ट गुरु श्रोचन्द्र जी जो म नुष्य वह 
` हिमालय में चले गये और वहाँ विराजते अथे ॥७ उह कल > 


हिन्दवो धामिका जाता चन्द्र देवोपदेशतः । 
त्यक्तवन्तः प्रेम मग्नाः पारस्परिक विग्रहम्‌ ॥८॥ 


जागत हो र चतर जी के उपदेश से हिन्दु क 
जागृत हो गया प्रेम भाव बढ़ गया परस्पर का re न्दु आं में रा 
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: दोष वश अपनी बुद्धि की अक्पज्ञता के कारण उपदेश, देने में गड़बड़ 


` कोई विरोधी न बना ॥११॥ 


जगदगुरु चन्द्रोदयः `} 


सञ्जीविता. सूता बालाः वहवश्च चन्द्र सञ्जीविता सृता बालाः वहवश्च चन्द्र सोलिना। 


अज्ञान ध्वान्त मग्नाश्च बोधिता ज्ञान भानुना ॥६॥ 
अर्थ श्री ११०८ जगद्गुरु शरोचन्द्र मौलिने मरे हुये बाज्ञकों को जिलाते हुये अपने 
उपदेश से अज्ञान रूपी अंधेरे में जो पड़े थे उनके हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकारा कर 
दिया ॥९॥ . र "#77 ॐ 
देवी प्रकृति मास्थाय धर्मोद्धारः कृतो महान्‌ 


साम्येन शासितो लोको न कृता पक्ष पातिता ॥१०॥ 
अथो--आपनें सब जगह दैवी प्रकृति की स्थापना करा के हिन्दू घम का उद्धार 
किया यह महान्‌ काये था आप का उपदेश पक्ष पात रहित था ॥१०। oe 
अत्यऽभ्दुता श्री गुरु देव लीला श्रीचन्द्र देवस्य परम्परायास्‌। . 
शक्ति श्चमूले खलु या हशी च शाखा सुसाधावति नित्यमेव।११। | 
अथप्रातः स्मरणीय श्री ११०८ जगद्गुरु श्रोचन्दर भगवान्‌ उदासीनाचाये ने र £ क: 
अपने आचायेस्त्र काल में समस्त प्रथ्वी मंस्डल के हृदय पटल पर हिदू जाति के रज्षणाथ | 
अपनी विजयंनी शक्ति का प्रभुत्व स्थापन करने में जो प्रशंसनोय सफलता प्राप्त कीउसकी | र: 
तुलना आज तक ढूंढने पर भी कोई नहीं मिल सको । आपकी निष्काम बुद्ध अखएड बच 
और उत्कट तपोबज्ञ का पूरा २ पता आपने गस्मीर और तेजस्त्री चेहरे से सहज में हीं लग जात .__ 
था । अनेक विचित्र घटनाओं के द्वारा हिन्दु सुपलमानों के हृदय श्री ११०८ अगवा wo ३ 
महाप्रभु ने अपनी ओर खींच लिये थे । लोगों को यह निश्चय हो गया था कि भगवान्‌ | 


श्रीचन्द्र महाराज की झाज्ञा ही हमारे को सत्र प्रकार से कल्पाणुकारी दै. ह अ स 
अन्द पड़ गया था । आपके उपदेश में अद्भुत नवीनता यी झ्य दितेषिता का 
एक विचित्र ओज था सारगर्सित गम्भीरताथी । साधारणं मनुष्यों 


5 


परन्तु पूणं निष्प्रही योगीराज महात्मा उपरोक्त दुगु का जिनमें. सा 


राहि स्ने ९. हितकारी i आ. 
उपदेश निञ्चीन्त शंकारहित ज्ञान और स्नेह से पूण : जगत ६ डन 
११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान उदासीनाचाये का उपदेश हे 


Coe 


gos, ७»२ 


यावानहिन्दि सुरचणाय भगवान 
स्वातन्त्र्येण समरत हिन्दुज 
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Mas 


SY i ज्ञगद्रुरु श्रीचन्द्रो दयम्‌ 


रित्वा द्विजयं महा सविजयं लब्ध्वा धरित्री तले 


तेताइक सवितेव प्रजिततनु नाम्ना फले द्योतते ॥१२॥ 
अथे--हिः्दू रक्षार्थे श्री ११०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ को इस अपने काये क्रम 

की पूति कें लिये शारीरिक बलका प्रयोग नहीं करमा पड़ा, रक्तपात से एथ्वबी लाल नहीं की राज 
शक्ति काम में नहीं लाये, धन जन की सहायता नहीं ली, केवल अपने जप, तप, बुद्धि, विद्या 
ओर सब से महत्व पूर्ण आत्मबल के द्वारा ही इस रत्न गमो बसुन्वरा में हिन्दूधम' रक्षा वाहे 
कार्य में विजयी बने | संसार के अधिकांश पतित आत्माओं के चित्त भीतर बाहर से शुद्ध हो गये 
जैसे धोबी की भट्टो पर चढ के वख शुद्ध हो जाता है, पीछे वह अपने अपराधों की क्षमा मांगते 
हुये धर्मान्ुयायी बन गये | आपके उपदेश और करामात के आगे सुसलप्रानी पीर फरीरों के 
आडम्बरी जाल पवन में तृण समान उड़ गये । हिमायू, अकबर, जहांगीर ऐसे भारत के सम्राट 
महाराज के चरणों में पड़ दुआ मांगने से अपना कल्याण समझते थे ॥.२॥ 


सनाशयामास च नास्तिकानां यूथं प्रचए्ड बहुघात कच । 

श्री घम राज्येन समाजनाश्च जातास्तदानीच शुरूपदेशात्‌ ॥१३॥ 
अर्थे-नास्तिको का मत मन्द पड़ उनके प्रचण्ड घातक यूथ श्री गुरु जी के उपदेश से 

} दुब के घम राज्य के अनुसार सत्र जनता खुश हो गई ॥१३॥ 

जगद्शुरूणाञ्च महोपदेशात्‌ तपः प्रभावाज्ज्वलितात्समम्नेः । 

दुष्टं समग्रं यवनस्य लोके तृणायते निष्फल मेव सवप ॥ १४ 


अर्थ-श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के 'महोपदेश, तथा तप के अ्वलन्त 
प्रभाव के समन्त समग्र दुष्टों का बल तृण के समान निष्फल हो गया ॥१४॥ 


स्वाप्युदासीन कथा कथाङ्गम्‌ श्रौतं महत्व किल यच्च तत्र । 


आचाय्य कालाज्चियमाश्चयेच तथा जगत्यां विजयोपियत्र ॥ १५॥ 
` ` अर्थ-साथ ही उदासीन सम्प्रदाय की कथा अन्ग सहित श्रौत मुनियो का महत्व जो 
वेद सिद्ध है उनका आचार्ये काल का नियम जगत को पिजयी बनाने वाळा है वह भो इस 
` ग्रंथ में वणन झिया गया है ॥१५॥ 
श्री मन्त्रसिद्धिरच तथेव तन्त्र यन्त्रश्य सिद्धि स्वति सिद्ध सिद्धि! ! 
विषशेरूपे कथितास्ति सर्वा श्रीचन्द्र देवो महिमावतारः ॥ १६॥ 


अय --उदासी न सम्प्रद.य के मन्त्र, तन्त्र; यन्त्र सब विशेष सिद्ध के देने बाले. जान. 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जंगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ क 
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कर ही इसमें लिखे गये हैं. विशेष करके महिमा अवतार श्री ११०८ आचार्ये प्रवर जगदगुरु 


श्रीचन्द्र महा मुनि का जीवन तथा उनके उपदेश हिन्दू जाति की एक अनुपम और लोकोत्तर 
साहित्यिक निधि जीवन का सवसव है, क्‍योंकि इसमें बहु संख्यक्॒ विषयों का समावेश है । 
जातीय दृष्टि से भी अत्युत्तम वस्तु है, कारण हिन्दू जाति में उदासीन सम्प्रदाय श्रौत चतुयांश्रमो 
ने शरीर में मस्तक, समान सुशोभित हो हिन्दू जाति ( शरोर ) को बंचाया, जगाया, जीवन 
प्रदान किया, आध्यात्मिक तत्व दृशी के निर्भीक बनाया ॥१६॥ | 


अस्मिन्‌ खलु महा काव्ये यथा स्थान यथा रुचिः । 


यथा पात्र यथा शुक्ति यथा शास्रं यथोचितम्‌ ॥१७॥ ` 
अर्थ--इसलिये यह महाकाव्य निश्चय करके यथा स्थान, यथारुचि, यथा पात्र; यथा 
शक्ति, यथा शास्त्र, यथा उचित सत्र को लाभ पहुँचाने वाला है इसमें रख्कमात्र फरक न 
समाना ॥१७॥ 
श्रतयः स्सृतयः सांख्यं योगो वेदान्त एव च । 
एवमन्यानि तन्त्राणि संग्हीतानि तत्वतः ॥१८॥ ... ; 
अर्थयेद्‌ शाख, स्मृति, सांख्य योग, वेदान्त, न्याय, मोमांता तन्त) मन्त्रादि सवी | 
थो का सार संदिप्त रूप से इस ग्रन्थ में लिखा गया हे॥१८।ा। | ह 


सदालोक मात्रे प्रचाय्य हिताय नृणामेव सत्यं त्रिसत्यं त्रिसत्यमू ।.... 
यथालोक वृत्तिस्तथा सठ्गुरूणां निवन्धस्य साफ़ल्य युक्तर्सदैव ।१६। 


झर्थ इस लिये सदा ही लोक मात्र में इस लीला! का प्रचार करना मनुष्यों में लाभ _ > 
दायक होगा, यह मेरा कहना सत्य दै अति सत्य है २ जैसी लोको की बृत्ति होगी वैसे ही:यह क 
सदगुरु का निवन्ध सदैव फल प्रदाता होगा॥१६॥ लटक 


यत्‌ फलं सवं शास्राणां पठे जायते हणाम । ह | हः कह ह 
तत्फलं ननमाप्नोतियो5धीते चन्द्र जीवनीम॥२०॥ ` ` 
अर्थो फल सवं शाखो के पइने से मनुष्य पांत है वही फल इस पंवित्र मन्य ह्‌ 
पढ़ने और सुनने वाला पावेगा ॥२०॥ >> 
_ शमनं सर्व रोगाणां दमनं मनसो द्विषं ` १४४ 
निदात्यः पाप पङ्कस्य काव्यमेतद्विएजते॥३१॥ ` “| 
९४ 
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_ “5. अरथे-सवं रोगों के नाश करने वाले, मन के हष दमन करने वाले, पाप रूपी 
:कीचड़ से छुड़ाने वाले सवे गुण इस महा झाव्य में उपस्थित हें ॥२१॥ 
- भास्करो जज्ञान तमसः परशुर्भव शाखिनः । 
अगस्त्यो लोभजलधेः काव्यमेतद्विराजते ॥२२॥ 
थ--अज्ञान रूपी अन्धकार को नाश करने को सूयं सदृश्य, ,पारसमणि सदृश्य 
संसार लोह को स्त्रणं बनाने वाले लोमरूगी समुद्र को अगस्त्य मुनि के सदृश्य शोषण 
करने वाले, सर्न गुण इस महा काव्य में उपस्थित हैं ॥२२॥ 
यावच्चसूयः सकलश्चचन्द्रो यावच्च पृथ्वी गिरयश्च सवे । 
"यावच्च वेदा यमुना च गङ्गा सिन्धु स्समुद्रः खलु स्त सख्याः ॥२३॥ 
 अथ-जबतक सूर्य्यं नारायण गंगन मणडल में प्रकाशित रहेंगे तथा चन्द्रमा अपनी 
सचे कला से प्रखरित होता रहेगा, प्रथमो पर समस्त पर्वत बिराजते रहेंगे चारो बेद यमुना 
गङ्गा सिधु नदी तथा सप्त समुद्र स्थित रहेंगे ॥२३॥ ० 
स्मृतिः पुराणं शुभ दशेनञ्च तावन्महाकाव्य मिदं चिरायु 
स्यादेतदथञ्च कवि प्रवीर वाक्ये मनोहारि तरञ्च स्वष्टो ॥२४॥ 


' , अथ--भब तक स्मृति, पुराण, एवं षट दृशेन संसार में विद्यमान्‌ रहेंगे तब तक यह 
महाकाव्य चिरायु होगा इसके रचयिता महाकवि का वाक्य मन की सभरत दुबृ त्तिका हरण 


करने. वाला. होगा ॥२४॥ 

समस्त वेदा न खिलान्‌ हि धम मंथान्महर्षि प्रवरे कताश्च । 

श्री अन्य रलानि च दर्शनानि भाष्येण युक्तानि मुनि प्रवीरेः ।२५ | 
अरथे-समस्त वेद तथा अखिज्ञ धम मन्थ जो महर्षियो के बनाये हुये मान्य के | 

अन्थों में रत्न तुल्य दर्शन जिन पर भाष्य सुनिबरों ने लिखे हें ॥२५। | 

भमथ्य दुग्धोद्धि सन्निभानि धन्वन्तरिः काव्यमिदन्तु जातम । 


| मंहाञ्य़ूत काव्यमिदं पिवन्तु ते सर्वजीवा अमरा भवन्तु ॥२६॥ 


डी अर्थ--उत्त सव ग्रन्थों को मथ के सार असतरूप यह ग्रंथ बनाया गया है जैसेच्ीर | 
सागर को सश्र के अमत निकाला गया था, उसके पीने वाला अमर हो जाता है, वैसे दवी इत 


[व्यरूपी अमृत के पीने वाले अमर हो जायेंगे ॥२६॥ 
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MRS न 
इदन्तु काव्यं परम पवित्र पठेच भक्त्या भ्रणु यान्नरो यः । 
: सतां जनानां पुरतः प्रभाते सायन्निशीथे जनतानु कूले ॥२७॥ 
अथ'--इस परम पत्रित्र महा काव्य को भक्ति पूर्वक प्रातः सायं एवं रात्रि को जो 
पढे या सुने श्रेष्ठ पुरुषों के सामने ॥२७॥ ड 
यः वये देव च पाठयेच्च चतुस्पदार्थादि फलञ्चतस्मे। `. 
तपः फले .यञ्च सुनि प्रदिष्ट यागक्रिया याश्च फलं समस्तम्‌ ॥२८॥ 
आअथ --जो पाठ करे या पढ़ावै उन सब को चार पदाथ (घम अथ काम मोक्ष ) 
का फज्न, तथा जो मुनियों की तपस्या का फल है, समस्त क्रिया सहित किया योग .का जो फल. 
होता है, वह समस्त फल केवल इस महा काव्य के पठन पाठन से होता हैपरता.., 2... 
समाधिधाराभि सुखं फलं यत्काव्यस्य पाठान्मनुजो लभेत । 
ज्ञानञ्च भक्तिश्च तथा विरागः सम्बधंते पूणे कलावलोकात्‌ |२६। 
अर्थ समाधि आदिका सर्व फल इस काव्य के पाठ से मनुष्य पायेंगे, तथा ज्ञान, | 
भक्ति, वैराग्य उसके सदेव बढ़ेंगे जो इस कला का पूण अवलोकन करेगा ॥२६॥ 
दुःस्वप्न दुभिच्ष कुदुगतीनासुतपात ताप विषः भीतिपदाभिधानाम्‌ । 
र््रहाति दुरुपद्रव दुर्दिनानां दुदोमेनस्य बहुतयक कमणञ्च ॥३०॥ 
 - अथ-दुःस्वप्न दुर्भिक्ष ( अकाल ), मदा दुर्गति, उत्पात तापविष, सीत (भय). | 
क्ररप्रह का दुःख, उपद्रव, खोटे दिन, दुःख फूटादि . सब दुष्ट ग्रह दुष्टफल इ खदोषनाश हो. 5 
जाता है ॥३०॥ के 
वेदादि पाठेच तथैव देव स्तोत्रादि पाठेतु सुहुस्सुपुण्यस्‌। .. ही. व 
भूमि प्रदाने च सुवर्णदाने शय्या प्रदाने च परोपकारे ॥३९१ | 
अथ--बेदादि पाठ का तथा स्तोत्रादि पाठ का जो पुण्य हे भूमि सुवणं 
दान तथा परोपकार का जो पुण्य है ॥३१॥ ५ 
शिक्षा प्रचारेच समस्त दाने यशोपयरों शुभ 
यज्जायते ताइश पुण्य राशिस्सम्वंते य्‌ 
` . अश्र=-इस परम पावन महा चरित्र तथा उपदे 
समस्त दांन करने का फल प्राप्त होगा, समस्त यज्ञों का 
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निन्दन्ति जे काव्य मिदं सुलिद्धं तेलाञ सवस्व तमस्य नाशुः | 


अल्पायुरेवंमति मः्यमेवं समस्त काये नरकं प्रयान्ति ॥३३॥ 
अंथ--जो इस ग्रन्थ की निन्दा करेंगे चे सव प्रकार से नाश हो जायेंगे तथा अल्पायु 
होंगे वे महा पापी समस्त जीवन एवं जो भी शारीर धारण करेंगे उस सें भी नरक जायेंगे ॥|१॥ 


इद्‌' विशालं खलु पुस्तकन्तु णहे मठे कोट किला 'सुयश्य । 
विराजते यस्य शिव स्वयंभू संतिष्ठते श्री नटराज राजः ॥३४॥ 
अथ--यह बिशाल पुस्तक जिस गृह, मठ, किला, दुर्ग में विराजेगी ( रहेगी ) उस 


जगह साक्षात्‌ नटराज राज शिव जी विराजमान रहेंगे ऐसा कह श्री हंस भगवान्‌ चप हो 
जाते भये ॥३४॥ 


हंसोसुनि गरुवक्ता यशो लालित्य वणकः । 
पंजितो राजितश्चेव शिष्यं वृन्देश्च भावुकेः ॥३५॥ 


अथ -श्री हंस मुनि उदासीन गुरुजी ने यह परम पावन सुन्दर यरा वणन करके. ' {| 


जब सुनाया तब सनकादिक सुनियों ने उनकी बड़ी प्रन्नता से पूजा की ॥३५॥ 
- महां प्रसन्नो गुरु देव योगी हंसोप्युदासीन पथोप जुष्टः । 
' ` ` विष्णवंशदेवस्स्वति वीतरागः जगाम विष्णोः श्रणम्पवित्रम्‌ ।३६। 


' अथ-श्रीुरे देव हंत मुनि उदासीन स्वरूप बड़े प्रसन्न हों अपने विष्णु अंश में 
जाके मिल गये अर्थात्‌ अन्तर्धान हो गये ।।३६॥ 


सनकादि महात्मानो सुनयः सात्विकास्तथा । 
निशम्य चरितं सर्वं तृप्ति भावमुपागतः ॥३७॥ 


अंथ --श्री सनकादिक महात्मा जो बड़े सात्विक सुभाव थे वह यह चरित्र सुनके बड़े 
तृष्तं भाव को प्राप्त होते भये ॥३७॥। 


उदासीन सिद्धान्त वेतू प्रवीर मुनिप्राणवर्या यतीन्द्राधि देवः 
सन हिन्दु धमा ल्‍्लसचञ्चरीका गताः स्वश्च लोकं सुलोकातिलोकम॥३८॥ 


. ¬ अय --उदासोन सिद्धांत प्रवीण युनि प्राणवर्य यतीन्द्र श्री सनकादिदेव हिन्दू धम ` | 
रूपी कपल में सदा ही चंचरीक ( प्रसन्न मन ) अपने लोक में जाते भये जो वहू कोक. सी झर 
कोको का अधिपति सस्य लोक था ॥३८॥ Mp चि शरि 
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सनकः सनन्दनश्चेव सनांतन' पदाभिंधः । 
सनव्कुमार इत्येवं नामान्येषां महात्मनांम्‌ ॥३६॥ ` 
अर्थ--सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार मुनि ये चार सनंकादिक कहाते थे यह 
चारो उदासीन थे इन्हीं से यह उदासी सम्प्रदाय सं तार में प्रसरति हुआ है ॥३९॥ 
यद्यप्य प्मेकी शुभधम लेखा परि्रमो निष्फलतान जानात्‌ । 


ठाचा फले सत्यपिकि रसते नोस्वायते झयश्चरसो रसालः ॥४०॥ 

अथ -संसार में यद्यपि अनेक एक से एक उत्तम घेम' ग्रन्थ लिखे उपस्थित जान 

के भी यह मेरा कियां परिश्रम निष्फल नहीं जायगा, जैसे द्राज्ञा फज्ञ के उपस्थित रहते भी लोग | 
आम फल के रस को नहीं त्यागते, ऐसे ही इसको आधुनिक या अल्प व्यक्ति का लिखा हुं २ 
समम के गुण ग्राही पुरुष न त्याग करगे । इसमे जो श्रौत उदासीन सम्प्रदाय कां महत्व पूण 
विवेचन किया गया दै यह शास्त्र सम्मत ही लिखा गया हैपा गा. 


लोके प्रमादात्स्वलनश्वगन्तुः सञ्जायते. खष्टि कला सुभावः । 


हसन्ति दुष्टा अतिदुस्स्वभावा समर्थयन्ते खलु पुण्य शीला: ॥०१॥ 

वधानता बश गिर पडता है यह 

के उठाने की सहायता करते हैं । 
ष्टों 


एतन्महाकाव्य महा निबन्धे po 
नामापितस्येव विशेषतश्च स्थले स्थले नापिच क 
अर्थ'--इस महा काव्य में. जिन | क 
इनका नाम उसो स्थल में दे दिया गया है! 
भी दिये ज्ञापके ॥४२॥ 


= विप्रोबजेत्मवणतां स्मरणे श्रुतीनाम य द 
र वेश्योमवेडहु घना धययतोत्सुकोऽस्य 


ह अथ--इस ग्रन्थ के अध्ययन से बां 
> जायेगा । तथा क्षन्न युद्ध में प्रवीण रहेगा और रे 


७५० ज्ञगदूरुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ 


करता हूँ कि हे भगवन्‌ मृत्यु के समय मेरा प्रेम श्री. ११०८ जगदगुरु श्रीचन्ट्र भगवान्‌ के 


चरणों में हो ॥४३॥ ी 
श्री चन्द्रस्य गुणावली विलसितं सच्छासत्र तरव परं, 
. श्रीचन्द्राज्चितशेखरे स्मरहरे भक्ति इहां भावयत्‌ । 
श्रीचन्द्रोदयवत्समस्त धरणी माहादयज्ज्योत्स्नया,. 
श्रीचन्द्रोदय नाम काव्य ममलं भूयाद्धवे श्रेयसे ॥४४॥ 
अर्थ -श्री. १९०८ जगद्गुरु श्रीचन्दर भगवान्‌ के गुण समूह से परि पूरित तंथा वेद 
सच्छास्रादि के तत्त्व से भरा हुआ यह जगदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ नामक निर्मेल. महाकाव्य 
अपनी ज्योत्स्ना से चन्क्रोदय को तरह समस्त धरणी को आह्वादित करता हुआ तथा आचार्यप्रवर 


महाप्रभु श्री ११०८ जगद्गुरु श्रीचन्द्रमोली भगवान्‌ शाङ्कर जी में भक्ति भावना को दृढ़ करता 
हुआ इस संसार में कल्याण प्रदायक हो ॥४४॥ 


बालक रश्मिदर पिङ्ग जटा कलापम, 
. कुन्देन्द मोक्तिक हिमामल काय कान्तिम्‌ । ` 
` श्रीचनद्र देवमवलोक्य ललाम रूपम्‌, | 
जाते मनः प्रमुदितं वन देवतानाम्‌ ॥४५॥ ` 
अर्थ--उद्य कालीन सूर्य नारायण की किरणों के. समान अरुण ( सुन्दरी) जटा 


घारी तथा चन्द्रमा मौक्तिक कमल और हिम की तरह निर्मल शरीर कान्ति वाले श्री ११०८ 


जगद्गुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ के सुन्दर स्वरूप के दर्शन कर बन देवताओं का भी मंन प्रमुदित दो 
गया ॥ 3५ ` Ee 


श्री चन्द्र देव ममलं कमलानने तम. 
ह नीलोत्पलाभ नयनं शशिखण्डभालाम्‌ । ` 
दृष्टा सुगा सुगधरं हरमाशुतोषम्‌, Fr 
जोषं स्थिता विपुल लोचन भाग्य भाजः ॥४६॥ . - 
_. झर्थे-तथा बन में कमल के सहश सुन्दर मुख बाले और नीलोत्पल के समां 


आशुतोष महादेव le 


. चकोर प्रसन्न होता दै॥४६।| ` ` 


|| 
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जी जानकर भाग्यशाली पुरुष ऐसे प्रसन्न : होते थे अपेन्वयमाऱको दख कर ; 
REF: Ni Ti 3 RT ४ तती 


A पु 


ज॑गंदूगुरु श्रीचन्द्रोदयम्‌ "का 


अअ याला र र 
श्रीचन्द्र चन्द्र कलया5मलया प्रसन्न, म 
विद्योतिताऽखिल विशुद्ध पदाथे साथम) .” 
बाहो विहायसि विहायसि बाहुमाने, 
काव्यं समाप्ति मगमठुगुरु प्रणिमायाम्‌ ॥९७॥ 
अर्थ--इस प्रकार श्री १९०८ जगदूगुरु श्रीचन्द्र भगवान्‌ की निमेल कथाओं से ः 
परिपूरित तथा सम्पूण पदार्थो को प्रकाशित करने वाला यह “श्री जगद्गुरु चन्द्‌ 
नामक संस्कृत ग्रन्थ अर्थं सहित वि" सं० २००२ गुरू पूर्णिमा ( आषाढ शुक्‍ल पूर्णिमा ) के 
दिन सामाप्त हुआ ॥४७॥ प 
इति श्री साधु बेला तीर्थे सप्त नद सिन्धु गङ्गां मध्य बर्सि सक्खर नगरे श्रीमदू 
डदासीनवर्य परम हंसावतंश ब्रह्मनिष्ठ निखिल शाख्न निष्णात्‌ योगीराज सद्गुरु श्री १००८ 
स्वामी बनखरिड देव गुरु चरणकमल चञ्चरीकायमान मानस अत श्री १ शत स्वामी हे 
दस जो उदासीन विरचिते चन्द्रांड्डिते जगद्गुरु शरीचनद्रोदये महाकाव्ये सुनिजन भ 
न्थ माहात्म्य शने सकल कलि कहाष नाशितों एकोनपळवाशतूतमा , किरण सस्ता 7 
गता ॥४६ | 


॥ पञ्चाशत्‌ किरण मारम्म'-॥७ ` र | ) 
PEO 0... 

- कं न सनातनस्य । Fs 

.  आदे रुदासीनक साधवोऽत्र कालात्सद! च १ 

चार्थं मस्येह प्रचारणवे एते संधार र ० 
अथ प्यारे पाठक बन्द उदासीन महात्मा pa ut ककी 

घम. की रक्षाथ' प्रचार करने में असाधारण कम वीर दते झाये ६१ ; श्रीरम। pe ` 

ये हिन्दु धस्य च देश जालो च सलि 

` वित्तामिलाषादिक मर्पयन्ति ताला मम = हलू पनं खाय 
अथथ--यह धौत चतुर्थाभमी उदासीन सम्मद pF तक सब कुळ ससर 

अपनी आक्रांक्षाये अपना मने और अपना धन और अण i 


रते हुये अपण करते हुये बिलम्ब नहीं करतेशीशा ` ˆ 


0s 
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त्यागस्य शिक्षा हि प्रदीयतेऽस्मान्‌ भवत्यतो ज्ञातमिदं हि साधून | 
` थत्त्याग एवास्ति हि भूषणं नो ऋतेह्मदः सिद्धति नैव कायम ।३। 
अथ--हम साधुओं को शिक्षा ही त्याग की दी जाया करती है, इस लिये हम लोगों 
को विदित रहा करता है कि त्याग ही साधु का भूषण है इसके विना कोई कार्य सिद्ध नहीं 
होता ॥३॥ मर कक, द 
त्याज्या हि धर्माय च कुवासनावे दानाय द्रव्यं कपटञ्च मेत्रये 
- स्वार्थाः परोपकार कृते तथा च तप से तथावे सुखमिम्ब्रियाणाम्‌ ।४। 
अर्थ-जैसे धर्म के लिये कुबासनाओं का त्याग दान के लिये द्रव्य का, मित्रता के 
लिये कपट का और परोपकार के लिये स्वाथ का तथा तपस्या के लिये इन्द्रिय सुख का त्याग 
करना पड़ता है ॥४॥ - अ य Pe: 
ब्रह्मादि लोकाश्चहि मुक्तेये यथा तथेव प्राणनिज देश जातयं। 
अशिचा पयश्चेति हि नः. पुरोजाः कस्वाऽपिते चैव ह्यदर्शयंश्च ॥४॥ 
':* ` 'आंथेः-ओर जैसे मुक्ति कें लिये प्राणों तक का त्याग करना पड़ता दै इसी तरह देश 
. और हिन्दू जाति सेवा के लिये प्राणों तक का त्याग करना हमारे पूर्वज लोग हम लोगो को 
सिखागये हे केबल सिखा ही नहीं गये किन्तु करके दिखा गये हैं ॥५॥ 
स्वेन्द्रियेषु वश्येषुज़गढ्धि वश्यं जानन्त्युदासीन सुसाधवा इदस्‌ । 
दुयोधनो विश्व जयीह सन्नपि दासः सदासीत्‌ स हि वासनानाम्‌. ॥ 
र ह इतर उदासीन महात्मा इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 
__ इस्द्रियों को वश में करते ही समस्त विश्व वश में आजाता है। दुर्योधन चक्रत्र्ती मिश्वविजः 
चिता होता इभा भी.अपनी वासनां का गुलाम बना रहा ॥६॥ । 
स्व स्ववश्यं व्यध्‌ जगाद्यः सेषां दमे शक्त इद्देष रावणः । 
विशेषतेषा तु हि साधु-लभ्या तेषां ह्यदः प्राथमिकञ्च कार्यम्‌ ॥७. ` 


' अथ --पमस्त सृष्टि को बश में करने वाला रावण भी अपनी वासनाओं के दमन 


करने. मे समाः रहा । यह विशेषता साधु लोगों में हो पाई जाती है.। उदासीन साधुओं का 
MORN, नल जि कल 

. उद्युज्यन्तु सदा ते वे कामना विजयाय हि।. .  .. | 

उदासीन महात्मानो यदि ते.स्वशुभेचहुक्राः ॥८। . ... | 


रड: 
Ee Ne न 


म 
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जगद्गुरु श्रीचन्द्रोद्यम्‌ ५५ न 


काक 0... जी 
अथ --उदासीन महात्मा यदि अपना कल्याण चाहें तो उन्हें. अपनी कासनाओं पर 

विजय पाने का उद्यम करना चाहिये ॥:॥ . 

सत्यासथेष्वित्थं योग्यतायां दयासहयानभिम्तानकारणंप । ... 


ना55लस्यता5उत्मा मलिनश्च न भवत्येषाम साधारण स्त्रामिमान्यस्‌ ।६। 
अर्थ --इतनी योग्यता होने पर भी उदासीन सदासांओं में नम्नता दया सहया, 
और अनभिमानता का मुख्य कारण यह है उत में असाधारण, स्वाभिमानता होने कें कारण 


अपनी आत्मा को मलीन नहीं होने देते | तभी तो उंदासीनो में आलसी कम इष्डि गोचर 
होते हैँ ॥६॥ । 
धर्मोन्नते दॅशलमाजयोश्चो दासीन का वे पथ्यम्रगामिनः। 
यद्यवसरः स्यादथ देह त्यागे नहि कायरा मिथ्या मानिनस्तत्‌॥१०॥ 

अथ --देश समाज और घर्मोन्नति के पथ पर उदासीतों का पैर सदेव आगे ही पड़ता 
आया है, अवसर पड़. जाने. पर शरीर को मिथ्या ज्ञाने वाले उदासीन साधु कायरता नहीं . 
दिखाते ॥ १० ॥ 


अतो हि कालेऽ भयइरेउप्यु दासीनकेष्वत हि सन्ति श्रेष्ठा । 
तपस्विनो देश सुधार विज्ञा विरक्ता महत्ता अबत सत्ता ५ 
अर्थ--तभी आज ऐसे भयङ्क! समय में मी उदासीनः साधुओं में भ्ठ ण 
सदाचारी, विद्वान, जपो, तपी, देशसुधारक और धम प्रचारक) साड सन्त, महत्ता "१२ १ 
अवधूत, मण्डलेश्वर, अनेक ज्ञानी. गुणी बिद्यमान हें॥१॥ -. 2 
नयन्तु चतन समान बुदधयस्‌ तेषा न तहि निंदा | 
परन्तु शैथिल्य प्रचारितायों श 
अर्थ--यदि सामान्य तथा अधम खुडि के 


करने का कोई मूल्य नहीं, इतना तो हम अवश्य कहेंगे कि कुळ काल जय | , 
प्रचार की तरफ से शिथिलता अवश्य आ गई दै जिसका शीघ्राति शीघ्र निकाल | 


साधुओं का मुख्य कतंव्य है ॥१६॥ 


सतीस्थमत्रापि महन्त सन्तेः चार कार्य 


नरालाभमत्रांनुभवन्ति चेव कुम्भादिकेष्वन्न नत. मह, संखोखर 
थ--इतना,झोते,हुये, ।जिपना दे लील अ क्क, Gy 00002 


NL 


ह 


७५४ .. ज॑गदूगुरु श्रीचन्द्रो दयस्‌ 


TTT ` 
कार्य से जनता आजे'लाम उठा रही दै, वह सज के समक्ष है अन्नदान उदासं नों के जितना कहीं 
देखने में नहीं आता जिले आज तक भी छुम्भादिक मेलो पर जनता देखती है ॥१३॥ 


गण शून्य ख. नेत्रेऽब्दे.स्सम्मिते वैक्रमे शुभे । 
.' -आषाढ कृष्ण पक्षेच द्वितीयायां रवे दिने ॥१४॥ | 
' , अथ --वि सं० २००३ आपषाद्‌ कृष्ण २ रविवार श्री १००८ निरङ्कारी योगी राज 
सिद्धेश्‍वर बनखंरिड देव श्रो साधुबेलाधि पति के वर्षी वाले दिन ॥१४,। 
श्री श्रीचन्द्रादयस्येह महाकाव्यस्य सुन्दरा । 


समासिमगमट्‌ टीका सदा शिव कृपावशात्‌ ॥१५॥ 
अथ “जगद्गुरु .श्रीचन्द्रोदयम्‌? नामक इस महाकाव्य की सुन्दर टीका श्री महा 
देव जी की कृपा से समाप्त हुई ॥१५। ` 
हंसो श्री सनकादि सव सुनयः ` श्रीयन्द्र देवो शुरु 
ओदासीन सुवेष धम धिषणाये सम्प्रदायेमता । . 
नस्वातान्सुनि देवं यृथपपतिं काव्यं समाप्नोति मे 
| | हिन्दूनामभितश्शुमेव भवता दाशी प्रपुज्ञी वहेत्‌ ॥१६॥ 
डी .. . , ,अथ-भी हंस भगवान्‌ एवं सनकादि मुनि से लेकर श्री ११०८- जगदगुरु श्रीचन्दर 
5 मगवान्‌ तक सर्व चतुथाश्रमी उदासीन मुनियों को तथा जितने भी श्रेष्ठ सुन्दर भेष धारी इस 
सम्प्रदाय के धारणे वाले हें. उन सब को तथा देवताओं के यूथ पति याने बढ़े से बड़े ( विष्ण 
नंया, रिव, गणेश; सूर्यादि') सबको नमस्कार करके इस महाकाव्य कों समाप्त करता हुआ सम 
स्त हिन्दू कौम का कल्याण होय यह शुभाशीवाद देता हूँ ॥१६॥ - ` | 
सर्वे. मवन्तु; सुखिनः सर्वे सन्तु: निरामयाः । 


सवभद्राणि पश्यन्तु माकश्चिदुःखभाग्भवेतं ॥ 
ॐ पूणमदः" पणेमिद पर्णाशः सुदच्यते । 
पर्णस्य पूणामादाय पूणोमेवा वशिष्यते ॥ 


ॐ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः|! 
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